दुर्गतिनाशिनि दुर्गा जय जय, कालविनाशिनि काली जय जय । 
.>मी रमा अक्षाणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिव साम्व सदाशिव साम्ब सदाशिव जय शंकर | 
हर इर शंकर दुखहर सुखकर अथ-तमहर हर हर शंकर ॥ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय जय दुगों जय मा तारा। जय गणेश जय शुभ आगारा ॥| 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम । गौरीश॑कर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियराम । व्रज-गोपी-प्रिय. राधेश्याम | 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥| 
[ प्रथम संस्करण ३०१०० ] 


6०77०२८वं 5ए पा छ०लग३ ० एच पान्नापरनांणा, 
एगाव्त 76सांब्रट०5, उधर बाते (20558, 06385क॥, ' 
डि०्र१ए 976अंवेालए ब्यावे (लाए 70णॉ0९४, 


कोई सजन विज्ञापन मेजनेका कष्ट न उठावें । 
कल्याणमें बाहरके विज्ञापन नहीं छपते | 


समालोचनाथर्थ पुस्तकें कृपया न भेजें । 
कल्याणमें समालोचनाका स्तम्प नहीं है । 


॥॒ हि योगॉइ्का मूल 
सह कं | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌ चित्‌ आनंद भूमा जय जय ॥ | «द्षा्टांक स० शे 
भार ट्र् / 5 
विदेवामें इ॥८) | न गर्य विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय | ४ हर है 

४ & गैरीपति [भर 
(१० शिक्िंग) । जय पिराट जय जगत्पते । म॑ जय रमापते ॥ (बिदेशमें.. /#) 
छवाप्ते 97 7... २, 0७४:४7९ धर पिधप्धाद्याएा बडे 20वव47: + ए.9, (472) 
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जल क 


श्रीगीता ओर रामायणका प्रसार 


३ #*. (5 
प्रीक्षासमितिका प्राथेना 


अभी अमेरिकाके प्रसिद्ध वयोइड्ध विद्वान तथा 
भारतयषके द्ितचिन्तक डा० सन्द्रलेण्ड ने अंगरेजी कल्याण- 
कव्यतरु के “गीताड्ु'की एक प्रति हिन्दुस्तान टाइम्स' के 
प्रतिनिधि श्रीचम्मनछालकों देकर बड़ा हध प्रकट किया 
था | वे लिखते हैँ कि “इस गीताड्ुकी दस लाख प्रतियां 
यूरोप, अमेरिका आदि देशोमें व्रिकनी चाहिये ।” इससे 
पता चलेगा कि श्रीमद्धगवद्गीताके प्रति जगतके विद्वानके 
हृठयमें कितना आदर है | गीताका महत्त्य केवल साहित्य 
या तत्वज्ञानकी दृष्टिसे ही नहीं है; प्रधान जीवनशाज्नके 
नाते भी है | इसीलिये देशविदेशके सभी विद्वान्‌ गीताके 
प्रचारके लिये उत्सुक हैं | 
क्या ही अच्छा हो यदि जगतके--खास करके मारत- 
वर्षके इस किंकतंब्वविमूढ जीवनमें, जिसमें चारों ओर 
निरागा-ही-निरागा दिखायी दे रही हे;। इस दिव्य 
ज्योतिमंयी गीताका प्रचार घर-घर हो । और प्रत्येक 
व्यक्ति इससे प्रकाश और गक्ति प्राहकर अपना जीवन 
सफल बना सके । 


श्रीगीताके साथ ही श्रीरामायणका भी अपना एक 
खास महत्व है। सदाचार, समता; प्रेम ओर विश्व- 
वन्धुत्वका नाश करके व्यभिचार, कदाचार; विषमता; बेर 
और वेमनस्थको वढानेवाला साहित्य हमारे पाठचक्रममें 
नहीं रहना चाहिये। यह प्रश्ष आज सभी विचारशील 
गुरुषोके सामने है । 


इसके लिये श्रीरामचरितमानसफऊे साथ ही श्रीतुलसी दांस- 
जीके अन्यान्य सभी अन्य बड़े उपयोगी हूँ | यदि इन 
प्रन्थेकि अध्ययनकी व्यवस्था कर दी जाय तो उपयुक्त प्रश्न 
सहज ही हल हो सकता है। ठुल्सीठासजीके ग्रम्थॉर्मे 
सदाचार है, उनके ःशज्ञारमें भी एक विशेष मसयांदा है, 
उनमें समाजको सुसंस्कृत, पवित्र ओर प्रेममय बनानेकी 
शक्ति है, उनमें निराशामय जीवनकों आशापूर्ण, नास्तिक 
हृदयको आस्तिक एवं अशान्तिपूण चित्तकों शान्त बनाने- 
की गक्ति है ! 

इसी यिचारसे गौता और ठुलसीदासजीके अन्यान्य 
ग्रन्थोस्मेत रामायणकी शिक्षाके प्रचारके लिये “श्रीगीता- 


परीक्षासममिति' और 'ीरामायणप्रसारसमितिः की 

हुईं थी कछ 
स्थापना हुई थी। श्रीगीता रामायणके प्रचारका कुछ कार्य 
इन समितियोंके छदारा हो भी रहा है। इन समितियोके द्वारा 
अभी केयल परीक्षाका प्रबन्ध है और इनकी स्थापना हुए 
भी थोडे ही वर्ष हुए हैं, प्रयत्त भी बहुत तीत्र नहीं है; 
इसपर भी गत व छगमंग ६५०० परीक्षार्थी परीक्षार्मे बेठे 
थे। यदि गीता-रामायण-प्रेमी महानुभाव अपने-अपने 
स्थानोंमें दो-दो गीता-रामायण-परीक्षाके छात्र तेयार 
करनेका सद्भल्प कर छे ओर अपने समीपस्थ किसी केखमे 
उनके सम्मिलित करनेकी व्यवस्था करा दें तो इस कायका 
विस्तार बहुत हों सकता है | 


जिस प्रकार केन्द्र बनाने ओर छात्रोंकी सख्या बढाने- 
की आवच्यकता है, उसी प्रकार लोगों गीता-रामायणकी 
नियमित पढाई ओर गीता-रामायणकी शिक्षाके अनुसार 
जीवन-निर्माणकी भी बड़ी आवश्यकता है। गीता-रामायण- 
की पढ़ाईकी व्यवस्था तो स्थान-स्थानपर होनी चाहिये | 
ऐसा होगा तो भारतीय सघ्कृति और भारतके गौरवकी 
रक्षाके साथ-ही-साथ देववाणी सस्कृत और राष्ट्रभाषा 
हिन्दीके प्रचारमें भी बड़ी सह्ययता पहुँचेगी । 


आशा है कि सभी विचारवान भाई-बहिन गीता- 


रामायणकी शिक्षा घर-घर पहुँचानेके प्रयत्ञर्मे तन-मनसे 
हमारी सद्ययता करेंगे । 


इन समितियोका कार्योछय 'वरहज” चला गया है, 
अतएव नियमावली आदि मंगानेके लिये पत्रव्यवहार निम्न- 


लिखित पतेपर करना चाहिये | परीक्षाओंके लिये आवेदनपत्र 
भी वरहज भेजने चाहिये । 


संयोजक, 


श्रीगीतापरीक्षासमिति 
या 
श्रीरामायणग्रसारसमिति 


पो० वरहज ( गोरखपुर ) 


“ध (00008«68/889/8 
६3४ 


[॥८ 55, 
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(२ ) इसका डाकव्यय और बविशेषांकसहित अग्निम 
वापिक मूल्य भारतवर्षमें ४४) और भारतय्घसे बाहरके 
लिये ६॥८) नियत है | एक सख्याका मूल्य ।) है। बिना 
अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए, पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता। 
नमूना ।) मिलनेपर भेजा जाता है । 


( ३ ) एक वधसे कमके आहक नहीं बनाये जाते | 
ग्राहक प्रथम अड्छसे १२ वे अद्भ तकके ही बनाये जाते हैं | 
एक सालके बीचके किसी अछ्लसे दूसरी सालके उस अड्डु- 
तक नहीं बनाये जाते । कल्याणका वर्ष भावणसे आरम्भ 
होकर आपाढमे समाप्त होता है । 


(४) इसमें व्यवसायियोके विज्ञापन किसी भी 
दुरम खीकारकर प्रकाशित नहीं किये जाते । 


(५) कार्यालयसे कल्याण! दो-तीन वार जाँच करके 
प्रत्येक ग्राइकके नामसे भेजा जाता है । यदि किसी मासका 
'कल्याण' टीक समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे 
लिखा-पढी करनी चाहिये। वहसे जो उत्तर मिले, यह 
अगला अछ् निकलनेके कम-से-कम सात दिन पहलेतक 
कायोल्यमे पहुँच जाना चाहिये। देर होनेसे या डाकघरका 
जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति बिना 
मूल्य मिलनेमें बड़ी अड़चन द्ोगी । 


(६ ) पता ब्रदलनेकी सूचना (हिन्दी ) महीनेकी 
कृष्ण प्रतिपदाके पहले-पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये । 
लिग्बते समय ग्राहक-सं जया, पुराना और नया नाम, 
पता साफ-साफ लिखना चाहिये । मद्दीने-दो-महीने के 
लिये यदलवाना हो तो अपने- पोस्टमास्टरकीं ही लिखकर 
प्रवन्ध चर लेना चादिये । 


लेख-सम्वन्धी नियम 


भगयद्धक्ति; भक्तचरित, शान, वेराग्यादि ईश्वरपरक, 
कत्याणमार्गमे सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आश्षिप- 
रहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयाके लेख भेजनेका कोई 
सजन कष्ट न करें | लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख ब्रिना 
माँगे लौटाये नहीं जाते । लेखाँम प्रकाशित मतके लिये 
सम्पादक उत्तरदाता नहीं है । 


आवश्यक सचनाएँ 


(१) आहकोकी अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके 
साथ-साथ झाहक-लंख्या अवश्य लिखनी चाहिये। 


(२) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट 
भेजना आवश्यक दे । 


(३) आहकोको चन्दा मनिआडंरद्वारा भेजना 
चाहिये क्योंकि बी० पी०के रुपये प्रायः देरीसे पहुंचते है । 
कभी-कभी तो डेढ-दो महीनोतक नहीं मिलते। इससे निश्चय 
नहीं होता कि वी ० पी ० छूटी या नहीं । रुपये न मिलतेतक 
आहकामे नाम नहीं छिखा जाता, मिलनेपर ही आमेके अड्ड 
भेजे जाते हैं | ख्च दोनोंमें एक ही है परन्तु पहला अत्यन्त 
सुविधाजनक और दूसरा असुविधाका है । जिनका रुपया 
आता है उन्हींकी कल्याण पहले भेजा जाता है। 


(४ ) प्रेस-विभाग ओर कल्याण-विभाग अहूग-अलूय 
समझकर अलग-अलग पत्र-व्यय॒हार करता और झुपया 
आदि भेजना चाहिये | कल्याणके मूल्यके साथ पुखकों या 
चित्रोका मूल्य या अधिक पैसे नहीं भेजने चाहिये । 


(५) सादी चिट्टीमे टिकट कभी नहीं भेजना चाहिये | 


(६) मनिआ्डरके कूपनपर रुपयाँकी तादाद, 
रुपये भेजनेका सतरछूब, ग्राहक-सस्वर, पूरा पता 
हूँ 
आदि सब वात साफ-लाफ लिखनी चाहिये। 


( ७ )मवन्व-सस्वन्धी पत्र, आहक होनेकी सूचना; 
भनिआड्डर आदि “व्यवस्थापक “कल्याण” गोरखपुर/ 


के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादिग्सरपादक 


“कल्याण”! गोरखपुर के नामसे भेजने चाहिये। 


उ पूर्णयद पूर्णमिद् पूर्णात्यू्णमुदच्यते । 


पूर्णस्यपूर्णमादाय पृर्णमेवावश्िष्यते ॥ 
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तपसिभ्योषपिकों योगी ज्ञानिभ्योपि मतोड्घेकः। कमिम्य योगी तस्माद्योगी भवाजुन ।। 


योसिनामपि. सर्वेषां... मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमों मतः ॥ 
( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) 





कल्‍टाकन रमन #िनििऔ न /ी. रीफनरी. 3. अ>टन, ऑत # जे आओआ करी. नी कक वजनी > की ४ जय 000७८ 





५व......................-3>०५५- न मनननमननन+ननम मनन न 3५3८9 नमक नमक नमन नमन नकल ा ाा  ाा ा  स्‍ि  टलटस्खस्स्च्च्च्चमिय्य्य्च््िस्िट्च्स्ट्स्ल्स्िििोि 55 नी जी जी 3िकरी जन जिन“ ५0७आ० तक 





85 क्‍ताओटभ. 3. थीं कटी जन 3० अली किम 2 ीएि- 


. संख्या 
पे 7] चण बे अर प्‌ ५ 
चषे १० गोरखपुर, श्रावण १९९२, अगस्त १९३५ | वह सरुया र पे 


््य्त्य्््प्श्य्य््थ्य्थ्य्पश्््ख्य्प्य््य्म्प्च्च््श्श्ल्लल_लललल_ल_8्__्_लल्_-ल_-_-_--_ततत जल ल तक कल अत तन तललतल्ललतनन्स्ल्लञयट &+७. 22:७, अर पीसीक-अमीओ- सकी >मन-+म नमी नी +.. किक अरी।जयन-अ जे एलन पिला >त आन ढ #049-5* 0 तर .-.त+म.बबानमए मी... : 


अमगजरम री परारान हरी +, 
8. 





की 


है. औए ०0 ० औी  अऔ 0 0 »क औ0 औ0 वध अी5 अअी 40८८८: ७9%5०0:400% % 20%; 44८: 22020 


£, व 82 ८050 40594 4040 42/40/4007, 05002/<040, 00740: 0400 0207006 





च थ्वश्ा व । आग तगा। उ्र्र्॒रदाा) 2 02722 277773737077 4777 पडा: 77:47 प्र ॥्र75 ्ह््ध डा 
४ श् १77“3”43:543 7 स्‍709770:79702753:3258,5,3५7, /, ॥« 59775 77057; 02777 3037773 72727 2 हि 
भ्‌ का पर ० शीश (ले दह 7 रा 
५ 7722 सा पाए सतत गेगः झा साक्‍ल' या साय से पर ४7284 
भें 9 72 ध्जछ चित. दा छु 4 , 25 
४१ १. 43, 2% 
५४७४८ 6. 2268 
. प्य्ग्स्ू सद 2३ 0 ७६ पाजतवउर नट+ पट लेप जय ्त्त न न । 
8 । 2 ३ 

परत: 2203 
के हट £ प्र दम 
पल 7: (ह्ायिद्र +। 3। 3 $ #& / कह 
< आर ््ु न 8 8 
2४ द7, 23:२2 
एप पट पटएएएटट पा एप एटा 20022 2/ 522 47272 

5 इ८8 22 %20060020:600 76 70 





बंध जल अ७००-47-३- है 7 केस डर 
नी ४2 | | 72५0 हरी ४22 ! रे (८ 0-९ श 55 सा 
2008: 002:%008000002002/7: 22/27/0000, £ 
हक च  आ  2 १ आ आए आप आम पं आए स 


पा िपप्प्ि परत पुर कदम पर 2245252« 


गरणागतियोग 


70 4८ आ्नमींन । योग... 


९ | हि व्य्‌ हि 
५ ( भगवान्‌ श्रीक्षष्णका दिव्य उपदेश ) 
+.. 0. (१ व क 
।] मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येषुपि स्थुः पापयोनयः । 
५ ,.. खियो व्व्यास्तथा शूद्रास्तेपपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
| ४ कि पुलब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजषयस्तथा । 
| अनित्यमसु्ख लोकमिम॑ प्राप्य भजस्व साम् || («। ३२-३३) 
हे अजुन ! भेरे अनन्यशरण होकर स्री, बेश्य और शूद्रगण तथा चाण्डालादि 
« पापयोनियाले भी निश्चय परमगतिको प्राप्त होते हें। फिर पृण्ययोनि ब्राह्मण तथा 
| शाजपि ( मेरे शरणागत ) भक्तोंकी तो बात ही क्‍या है। अतएव तुम इस सुखरहित 
< ॥ ओर अनित्य मनुष्यजन्मकों पाकर निरन्तर मेरा ही भजन करो | 
मन्‍मना सव मद्भक्तों मद्याजी मां नमस्कुर । 
मार्मवेष्यसि युक्‍लवेबमात्मानं. सत्परायणः ॥ («। ३४) 
तुम मुझसे ही मन रमखो, मेरे ही भक्त बनो, मेरा ही पूजन करो और सुझे ही 
नमस्कार करो । इस प्रकार मेरे शरण होकर आत्माकों झुझमसे समाहित करके तुम मुझको 
ही प्राप्त होओगे | ि 
सबंगुह्मयतमं भूयः खश्णु से परण वचः । 
इप्टोएसि में दढडमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥(१८। ६७) 
सब गोपनीयोंमे भी परप्त गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन तुम फिर सुनो । 
तुम सेरे अत्यन्त प्रिय हो, इसीलिये तुम्हारे हितकी बात बताता हूँ | 
मनन्‍्मना स्व मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोईएसि में ॥ 
सवंधमोन्‌ परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज । 
अहं त्वा स्वंपापेन्यों सोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ (१८।६०-६६) 
है अजुन : तुम केबल सुझम हो मन रक्‍खो, मेरे ही भक्त बनो, सेरा ही पूजन 
कंग ओर मुझे ही नमस्कार करो । ऐसा करनेपर तुम झल्नको ही ग्राप्त होओगे | यह मै 
तुम्हें स॒त्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे (बहुत ही) प्यारे हो। सब्र धर्मों 
( दूसरे सब तरहके आश्रयों ) को त्थागकर एकमात्र मेरी ही अनन्य-शरणमें आ जाओ। 
मे तुम्ह सत्र पापास संचथा छुडा दृगा | तुम चिन्ता न करो। 
5 यहां सवात्तम योग 
आओ 9 जा 
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श्रीमड़्गवरद्गीता ओर योगतत्वसमन्वयमी मांसा 


( लेसक--श्रीगोवर्द्नपीठाधी वर श्रीजगठगुरु श्रीगद्टराचार्य स्वामी श्री ११०८ श्रीभारतीकृष्णतीथजी महाराज ) 


ऐहिको्विकफलालिविरतक्ति भक्तियुक्तनिजधरसनिपक्तिस्‌ । 
छारि तदान्त्युपरता तितितिक्षामुख्यपहुणविवेकमुसुक्षा ” ॥। 
आाखदिएविधितत्यनुरोध स्वान्तवृत्तिनिकुरुम्बनिरोधम । 
यो उदाति गुरुरीखरयोगं॑ नोसि नाशितनसक्ूृवरोगम्‌ ॥ 
होमप्रमुख्येजंगति हिजादया' कर्मब्रजभेक्तिविवोधनाभ्यास । 
इच्छन्ति यत्तत्फकदायिकाभ्या नमी नम * श्रीगुरुपादुका भ्या म्‌ ॥ 
हिरण्यगर्भाधिकवोधघदाभ्या शरण्यसंघातणिरोमणिम्याम । 
अरण्यसोधक्यमतिप्रदाभ्या नमों नम' श्रीगुरुपादुकाभ्याम,॥ 
होत्रागिहोत्रापिहविष्यहोतृहोमादिसवोक्ृतिभासमानम । 
यद्रह्मय तद्ोचवितारिणीम्यां नमो नम'* श्रीगुरुषाठकाभ्याम ॥ 
कल्याणकी इच्छासे पेरित होकर कल्याणके रास्ते और 
सावनकी खोजमे निकले हुए प्रत्येक विचारणील मनुष्यका 
अनुभव है कि यद्यपि भगवानकी रची हुई सष्टिके अन्तगत 
अनन्तकोथि उछतह्माण्डोम रहनेवाले अनन्तकोटि जी वोर्मे शरीर; 
इन्द्रिय, चित्तवृत्तियों, बुद्धि, विद्या; अभ्यास आडि अशंमि 
अनन्त भेदोंके होनेके कारण कल्याण या शाश्वत श्रे यके साघन- 
के विचारमें अनन्तकोंटि मतभेद हुआ करते है, और एक- 
एक जोवके मनमे भी एक ही दिनमे असंख्य मतपरिवतन 
हों जाया करते है; तों भी सत्र जीवोंके विचारमे इस 
बातम अत्यन्त एकता हमेशा नजर आती है कि उनका 
अन्तिम लक्ष्य ततों एक ह्वी हुआ करता है | वह यह है कि 
हमे सब स्थानों, सब समयोमे;, सब अवस्थाओमें ओर 
सर प्रकारसे सुख-शान्ति मिल्ती रहे और हमारी उन्नति 
ही होती रहे; किसी स्थानमे, कसी अवस्थामे, किसी वातमे; 
किसी प्रकारका तनिक भी दु ख, अग्ान्ति या अवनति न 
होने पावे | दसी स्लाभाविक एवं अनिवाय चित्तत्ृत्ति तथा 
इच्छासे प्रेरित होकर सब जीब अपने-अपने विचार तथा 
गनक्तिके अनुसार अनेक प्रकारके प्रयत्न करते रहते है 


जीवनका चिह्न 

इसमे तो मसन्देह या मतभेद नहीं टे कि उन्नतिकी 
टच्छा स्वाभाविक ही नहीं, अपितु अत्यन्त आवश्यक 
एव उचित भी है | क्योंकि उन्नतिकी इच्छा तथा उसके 
मावनका विचार और उसे प्राम करनेका उदयोग करना, 
यही हर एक जावके जीवनका नुख्य एव असटिग्ध चिह् 
है। सच प्रछिये तो यह कहनेमे भी अत्युक्त्रि न होगी कि 
जरा उन्नतिकी इच्छा, विचार और प्रयत्ञ न होते हो बहोँ 


या तो जान ही नहीं है अथवा वह जान घटते-घटते झने.- 
गने मृत्युकी ओर अग्रसर हो रही है। अथांतू ऐसा 
जीव 'जीवन्नपि मृत एव--कहनेकों जीवित होते हुए भी 
यथा4म मुर्दा ही है। यह एक ऐसी सर्वथा सत्य बात है 
जिसका निराकरण या प्रतिवाद तो दूर रहा; जिसके बारेमे 
मतभेद या चद्जातक नटीं हो सकती । 


उन्नतिका सच्चा अथ 

परन्तु साथ-ही-साथ उन्नतिके विचार ओर प्रयत्मे 
इसलिये कठिनाई होती है कि इमलोग सच्चे दिलसे अपने 
कल्याण ओर उन्नतिकों चाहते हुए; भी किसी तच्वका 
भलीमॉति विचार नहीं करते और उन्नतिके यथाथ 
लक्षणकों न समझकर भ्रममें पड जाते हैं, वल्कि अपनी 
उन्नतिकी इच्छासे जो कुछ करते है उसीसे अवनतिके 
मागमे पहुंचकर स्वय अपने ही अपराधेसि अनेक नये-नये 
दुःखोंकों भोगते हुए छाचार होकर पश्चात्तापसे बारंब्रार 
सन्‍्तस होते रहते हैं। इसलिये इस बातकी अत्यन्त 
आवश्यकता होती है कि पहले हम अपने असली ओर 
सच्चे लक्ष्यका पता लगाकर उसके बाद साधन या रास्तेके 
विचारमस उतरे । 


लक्ष्य ओर साधनका क्रम 

छोकिक कायम भी तो यही क्रम होता हे कि पहले 
हम अपने प्राप्तव्य स्थान ( (3०० या 7065077070॥ | 
का सड्अव्प या निश्चय कर लेते हद ओर तत्पश्चवात्‌ रास्तेके 
वारेम जिजासा करने लगते हूँ | यदि अनेक रास्ते हो तो 
उनमेसे कौन-सा रास्ता सवसे नजदीक है, कौन सा सबसे 
शीघ्र पहुंचानेवाला है, कौन-सा सबसे सस्ता है और किसमें 
सबसे अधिक आरास हे--इस बातका निश्चय करते ह 
क्न्ठु बड़े खेदकी वात है कि इन छोटी-छोटी यात्राओमे 
भी इसी क्रमसे काम करते हुए और अपनी चुद्धिमत्ता; 
होशियागी और चालाकीपर अत्यन्त ग्सन्न होते हुए भी 
अपने जीवनरूपी इस वड्ी सासारिक यात्राक्े विधयमे 
( जिसपर हमारे इसी जन्मके नहीं; अपितु सम्भवत हजारे 
जन्मोके सुख-दु ख निभर करते है ) #मलछोग अपने 
महान्‌ उत्तरटायित्वका तनिक भी खयाल न करके दननी 
बविचास्यमन्यता दिखाया करते है कि हम इस प्रारस्मिक 


४ “४ योगीश्यरं शित्र बन्द्र बन्द्र यागश्वर हरिस # 








का ना ली न च्् श्र जी 


बातका भी नहीं साचते कि ध्मारी एस 
बै 
सात्राका हव्य क्यों ४ | 


उपहासकी धात 

याजा ता | चक्की है आर 2म अपन लब्यकी 
दिद्याका भी ने जानते हाए। यानास बहते दर निकाल 
जानेफक बाद भीं। व्कयका विचार ने करके गस्तेस 
मिल्नवा् प्रस्यक व्यक्तिसे प्रश्गा रहते है कि से किस 
मागसे खलना चाहिय, अवया कंबल चचामात्र करते 
रहत 2 कि नमक भाग ४ अच्छा है; अमुफ नहीं, उत्यादि | 
इससे बदकर जबबा इसके समान सी उपहासकी बाल 
और क्या ४ सकती ४ कि स्वय /ग थी ने जाने कि ठमे 
का जाना हे; थी नहीं; गम औरगफ साथ चना भी 
करत रह कि फोननया गरता अच्छा ऐ, टव्यादि ? 


घश्मका पारणात 

जय स्वय #म ही नहीं जानत कि हम कर जाना £ और 
शगीडिये अपन लब्यका निर्दश न करने हुए हर एक व्यक्ति- 
हे अपन सांग या साथनक बारेम प्रश्न करते या सत्यह 
गणित अछते £; तन इसका यद्दी परिणाम स्वाभायिक; 
उचित एव अनियाय भी ४ कि जिससे सलाह मेंसी जाती 
६ बढ 0मार मीतरक ठब्यका न जानते हुण्प, और कदाचित 
जपन जद्धरक लल््यका भी बिचार न करत हुए उसी 
लण उसके सनम जे भांग अच्छा था टितकर छगगा 
उसीका बता सकेगा और बतानेकां विव्ष द्वोगा | अत: 
एम सबसे पहठ अपन कअमठी और सच्चे व्थयका पता 
ट्गाना होगा | व्थ्थका निश्चय टी जानके बाद साधनका 
विच्चार अपने भाप टपस्थित होगा | हैसलिय इस लेरके 
आरम्गग उसी बानका 'ठपादखानरूपसे बिचार किया जाता 

ऐ दा मनष्यजातिका असी व्थ्य क्या 

अगली छद्थ एक ही ह 

यिचार आस्म्य करनसे परटत्द था आलप हें। 
सता 2 कि एक एक मनप्यक सनम भी एक ४ी दिनसे 
जीर एक एक क्षणम बरस सी इच्चजएं उत्पज टानी रहती 
# और उनमे बारबार परियतन भी हुआ करते ४, अतः 
धक की च्यक्तित 'परदबकफा भी एक डी निश्चित आर नियत 
ट्थय नहीं काता। ऐसी हालनमे हारा प्रकारके और 
अत्यन्त पिसिम्न विचाराक मनुस्याफ़ा एक ही लत्य ये 
पा सकता हैं * इस प्रक्षका उत्तर यह है कि जब एक-एक 
> कि उिचारा जोर इ््आायंंम भी विपुष् मर हा जाया 


पचिनरूपी न्यवरी 
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करते ८ तब अनन्तकोडि मनष्योक बिचारोम अनन्त भेदी का 
ना अवधश्यम्माबी € | एसी दक्आम सत्रक सन एक टी 
उन्छा या व्थ्यका दाना असम्गव सा जात द्राता €। ता भी 
बंद आश्रय और आनन्द का बात हें कि 'नब इस ऊपर-ऊपर- 
का विचार छोटुकर गहर बिचारस उतरते 6 तब हमे सी 
क्षण पता लूग जाता थे कि यद्यपि सना य-्मनु प्यके विचारम 
आर चित्तर्गत्तियोम सख्यातीत साठ & ता सी हग सबका 
अन्तिम, असली और सब्या लब्य तो एक ही है; एक हा 
प्रकारका ४ ओर एक ही प्रफकारक ल्क्षणोवात्य ४ | 
साधनके तिचारम भेद 
यह बिल्‍्कट सत्य हैं कि एक आदमी पसेक पीछे पढ़ा 
#आ नजर आना है) दससे शरगीरकी तहरस्ती एबं बलको 
गा मम हैं, तीसरा बिय्ाकी चिन्तास रहता हे, चोथा कीति- 
का बसा ४, दत्यादि; इत्यादि। किन्तु 'ऊपर-ऊपर ने ताक 
थाटा ही गहरा बिचार करनपर हम सबका स्पष्ट हा जाता 
कि काई भी इन चीनाक लिये टन चींनोका सदी 
चाहता, वरिक उपयुक्त एक-एक वृम्तुको--सब्य सिद्धान्तक 
अनुसार या श्रमसे--अपने छवके अभीष्ट अलण्द 
परिषूण आर झाश्वन घरारिति जार आनन्दसूपी असली एव 
स्त छ््यका साधन समझकर आर मानकर, उसकी 
प्राप्षिक ट्ये प्रवक्ष करता हदे। उदाहरणाथ, शात-टिन 
प्रसेका ही चिन्तन और ध्यान करनेवाले फिसी व्यन्तिसे 
परदा जाय कि ते पैसा क्या चाहता है; तो बद्ध जबाब ठगा कि 
पसेगे मे अमुक-अम॒क मागोका उप्रभोग कर सकता हैं 
इसपर उससे प्रश्धा जाय कि वे अमुकन्‍ब्अमुक सागोक़ा उयोी 
भागना चाहता दे, तो बह यही उत्तर ठगा कि मझ अमक- 
अमृक सागसे आनन्द हाता # | अगर फिर उससे प्रक्धा 
जाय क वे आनन्द का क्या चाहता हे ता इस परमक उत्तर- 
मयहां जवाब शमंणा मिठ्ता दे कि आनन्द चाहना 
खामाबिक हैं| काड यह नदी कहता कि में अमक 
प्रयाजन या टट्यकी ग्राप्िक ल्व्यि आनन्ठ चाहता व | 
नडुस्स्ती, त्रट्, विद्या; क्रीनि आदि अन्य सब पदाथाके 
वाश्म भी उसी प्रफारके प्रश्नात्षर /ात # | 
लक्ष्यकी एकता और लक्षग 

; तात्पयय यह है कि आनन्द ही सबका एकमात्र न्य्ध्ष्य 
डर और घन-बान्य; बह; स्त्री, पृ्॑र, विद्या, आरेग्य, कीर्ति 
दरार ह। हा थांका आनन्टम्पी अपन हद यके असत्टी, 
संशय आर आन्तम व्ययका सावन समझकर हमलाग उन 








+ श्रीमझूगवद्जीता ओर योगतत्त्वसमन्वयमीमांसा * ७ 
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सत्र चीजोंके पीछे पड़ा करते है । अथात्‌ विचारमे जितने 
भेद होते है वे सब-के-सब साधनके वारेस हूँ, लक्ष्यके विषय- 
मे तो तिल्मात्र या अणुमात्र भी भेद नहीं होता और न 
हो सकता है | अब आगे हमे इस वातका विचार करना 
है कि टम सबके हृदयकें भीतर हमेशा रहनेवाले इस 
आश्ववत और अखण्ड आनन्दरुपी ल्क्ष्यके अन्तगंत क्‍्या- 
क्या लक्षण होते है; उन्हे जाननेके ल्ये शाल्त्रीय प्रन्थीके प्रमाण 
अथवा अन्य किसी मनुष्यविशेपकी साक्षी लेनेकी आवश्यकता 
नहीं है। अपने ही दिलसे पूछ-पूछकर कि हे दिल ! तू क्या“ 
क्या चाहता हैं, हम पता लगा सकते हैं कि हमारे हार्दिक 
व्क््यके कितने लक्षण होते € ओर वे क्या-क्या हे । 


पहला लक्षण--पस्तत्खरूप 
प्रत्येक जिज्ामुकीं अपने दिलसे ही पूछनेपर कि हे 
हृदय ! तृ क्या चाहता है; पता लग सकता है कि मनुष्य- 
मात्रके ही नहीं, बल्कि जीवमान्रके मनभे स्भावसे ही 
सबसे पहले यही इच्छा हुआ करती है कि में सदा जीवित 
हूँ | जो अत्यन्त वृद्ध और बिल्कुल कमजोर हो गया है; 
जिसके नेत्र, श्रोत्र, चुद्धि आदिसे कुछ भी काम नहीं होता; 
जिसकी जठरामिमे अत्वन्त हलके खाद्य ओर पेय पदार्थों- 
की भी हजम करनेकी शक्ति नहीं रह गयी है ओर जो नाम- 
मात्रकों जिन्दा रहते हुए भी यथाथम मरा हुआ ही समझा 
जाना चाहिये; ऐसा मनु्य भी मरना नहीं चाहता, वल्कि 
सवंदा जीते ही रहना चाहता है। ऐसे आदमीसे यदि 
पूछा जाय कि तू जिन्दा रहकर क्‍या करेगा और क्‍या कर 
सकता है, अथवा न जिन्दा रहना क्‍यों चाहता है इत्यादि, 
तो कदाचित्‌ उससे यही उत्तर मिलेगा कि जिन्दा रहनेकी 
टच्छा स्वाभाविक हैं; उसमें कारणकी अपेक्षा नहीं होंती | 
अर्थात्‌ जिन्दा रहना ही खत एक लक्ष्य है, किसी इतर 
लष्यका[ साधन नहीं है | दस प्रकारके विचारसे स्पष्ट ऐै कि 
सदा जीवित रहना हम सबका प्रथम लक्ष्य हैं । ओर इसीका 
हमारे गास््रोम सत्पदार्थ (त्रिकाल्यबा व्यमस्तित्वम ) नाम हे । 
दूसरा लक्षण--चित्पदार्थ 

इसी प्रकार अपने-अपने दिलसे प्रछनेपर सबका पता 
लग सकता ?े कि हम सब जिनन्‍्ठा रहते हए. सब पदाथोंकों 
जानना चाहते ह€।| अथात जान है टम स्का दसरा ल्थध्य 

आर एसीका नाम है हमारे वेदान्तकी परिभाषामे चित्‌ ! 

तीसरा रुक्षण---आनन्द-पढदाथे 

पुन  हसी तरह विचार ऋकरनेसे स्पष्ट होता है कि 





केवल जिन्दा रहने ओर सब वातोंको जाननेसे ही तृप्त न 
होकर हम दःखलेशसे भी रहित, केवछ एबं अखण्ड और 
परिपृण सुखको भी चाहते ह। अथात्‌ दु झलेशसे भी 
रहित केवठ ग॒द्द; अखण्ड; परिषृण सुख हे हमारा तीसरा 
लथ्य और इसीका नाम हमारी सस्क्ृत भाषाम आनन्द हें | 


चौथा लक्षण---मक्तखरूप 

परन्तु, यदि अपने हृठयकी अमीट सब सुखसामग्री 
हमें अपने खतन्त्र अधिकारसे न मिलकर दूसरे किसीके 
अनुग्रहसे मिला करे तो ऐसे सुखसे हम तृप्ति ओर संतोष 
नहीं होता और हम कहने लगते हैं कि 'पराधीनतामे 
रहकर इन सब सुखोकों भोगनेकी अपेक्षा स्वतन्त्रताम रहते 
हुए कम सुखोका भोंग करना श्रेष्ठ हे, पराघीनता परम 
दुख है; इत्यादि | .' 

भारतका इस समय बडा दुर्भाग्य है कि हमारे यहॉकी 
प्रचलित शिक्षाप्रणाली हीं मिथ्या इतिहास सिखानवाली 
है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि हमछोग इस बात- 
को भी नहीं जानते कि हमारे प्राचीन महपियोसे पतन्निक 
सम्पत्तिके रूपमे हमे कोन-कौन-सी विद्याएं, मिली है ओर 
यूरोप, अमेरिका आदि पाश्चात्त्य देशोंसे हमारे यहाँ कोन- 
कौन-सी वस्तु आयी है, इत्यादे । अतएवं हमलोेग 
मिथ्या इतिहास सिखानेवाले पाश्ात्त्य ठेंझोके स्वार्थी 
प्रचारकोंकी अपने खाथके लिये वतायी हुई इजारों असत्य 
बातोकी सत्य मानने और धोखा खानेकों विव्य हों 
गये है । उठाहरणाथ, पाश्चात्त्य देगाोके ख्ार्थी प्रचारक 
हिन्दुस्थानमें व्याज्यानी ओर पुस्तकोके द्वारा प्रचार करते 
है कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, खराज्य आठिका सिद्धान्त 
पाश्चात्य देशोंसे आया है, साइमन डी मांटफोड ( 5- 
707 70९ १(070070 ), जॉन हेग्पडेन ( [णात्र मैया 0- 
3८7 ); जॉन मिल्यन (॥]0०ए ४(१।६07), ऑब्डिवर 
क्रमवेंल (0ए८+४ (५०४७८) ) , जनि स्टुअट मिल 
( 3077 58:ए८7 53॥] ), सर शेनरी क्मबेल बनस्सन 
( था जला (१0०099०ी] ऐशाशलायावा ), ओजिडेंट 
विल्सन ( [+्डात९ना (ए7व5०॥ ) आदि पाशथात्य राज- 
नतिक नेता ही ख़तन्त्रताके सिद्वान्त्र जगतके लिखे 
संस्थापक, सश्चाठक आर प्रचारक अर ओर संगरेजी 
साहित्य तवा इनिहासका परिचय न सिलनतक भाग्तवर्पम 
स्तन्त्रताका जयाह्तक ने था, उत्यादि, इत्यादि | रस 
लोगाकी असात्यप्रियता एवं अमत्ववादिताके प्रमाएकी 





दे « योगीश्वरं शिव बन्दे चन्दे योगश्वर हरिम # 
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ज्ल्ख्चय्य्यय्यय्य्य्प्प्प्स््स्स्स्स्य्प्प्स्प्सस्स्य््स्प्ट 
आवश्यकता नहीं # । फ़्योकि दुनियाभरके समस्त देशोके 
समस्न स्मतिकागेम सबग्रथम स्मृतिकार सगवान्‌ मसनुने 
द.ख और सुखका निवचन ()0शीमआआध09 ) करते 
ह#ए यही बताया है-- 
सर्व परवण दर ख स्वमास्मवर्श सुखम । 
'परतन्त्रता ही ढु ख दे और स्वतन्त्रता ही सुख है ।! 
टसके अतिरिक्त दस बातकों भी सवकोी स्मरण रखना 
चाहिये कि दूसरे किसी मतसमे न मिलनेवाके, केवल 
सनातनधममस ही मिलनेवाले मोक्ष या मृक्तिरौ्पी परम 
स्थ्यका भी हमार आम्रकारोन यही निवचन किया है कि 
“सवबन्बनिवृत्तिस्पो. मोक्ष)! अथांत्‌ समस्त बन्धनोंसे 
निवृत्ति ही मोक्षका स्वरूप है | इस र्थ्यका दसरे किसी 
दगके किसी धरम, मत या मजहबने कही भी कभी भी 
निर्दश नही किया, इससे यह स्पष्ट है कि यदि दुनियाभरमे 
2 देश आर कोई वम खतन्‍्त्रताके सिद्धान्तकों मानने- 
चाठ् हे तो बह ठेश हमाग हिन्दुखान है और वह धर्म 
हमारा सनातनवम है | 


>थथ 


सब बन्धनोकी निन्रत्ति ( डिक्रक्माल92007  ह0ता 
4]] 9070222० ) हे हमारा रूथ्य; द नियाके ओर सब मतोंका 
ल्‍थ्य हैं खगमे सुखमय जीवन व्यतीत करना | किन्‍्ठु हम 
सनातनी भाग्तवासियों की दइृष्टिम तो स्वगवास भी तुच्छ एव 
स्‍द्र, अतएव टेय है और हमारे मतमें मोक्ष ही ( जिसका 
स्वरूप हैँ सवबन्धनिवृत्ति ) एकमात्र इच्छाकी वस्तु हे। 
इस आदशणरूप परम ब्येयकों अपने ठिलसे कोट भी 
विचारणील मनुप्य निकाल नहीं सकता; क्योंकि यह इच्छा 
लाग्राणिमानत्रफे छृठयमें इबरद्वाग ही स्थापित है। 
निम्नलिखित लोकिक धृष्टान्तेंसे भी यट बात सिद्ध होती 
४। तोते, चुरे आदि छोटे-छोटे जानवर भी किसी बढ़े 
बनिक आदमीके घरमे सुवणके पिंजरे आदि अलन्त 
सुायमय स्थानम खान-पीन आदिकी दृष्टिसे भी खवंब 
आनन्दम रहते हुए भी, मौका मिलनेपर तरत अपन 
उाम-दीन जड्ली स्थानकी ओर चल पड़ने हं | इसका 
कारण यद्टी # कि जीवमात्रके हठ्यसे प्राकृतिक नियमों 
सनुसार यही भाव्र रहता है कि परतस्ततासे रहकर सुम्ब 
भागनको अपना द ख्र भागते ₹ए भी स्वतन्त्रताम रहना 
उछ् ६ | नत इमसिल्‍. काट आदिफे मनमे भी यहीं इच्छा 
शत 2 नेत्र सनुष्ययोनिमे उस्पन्न हुए उत्करष्ट कोडिफे 
या ठि्र यर बात बसे छा सकता ६ कब सबनबन्व- 


है 





निब्त्तिरपी मोश्नसाम्राज्यकों न चाहते हुए पराधीनताको 
पसद करते रटे ?” इन सब विचागेसे स्पष्ट है कि खवतन्त्रता 
है हम सबका चोथा लथ्य ओर दसीका नाम दे हमारे 


बदान्तकी परिभाषाम मोक्ष | 


पॉचवाँ लक्ष्य--डेंशखरूप 
अगछा प्रश्न यह है कि क्‍या भाश्ववत अस्तित्व; 
अखण्ड ज्ञान, परिप्रण आनन्द और खतन्‍त्रताके मिल 
जानेपर हम वन दो जाते नही; क्योंकि फिर एक 
पॉचर्वी वस्तकी भी हमारे मनमे स्वाभाविक इच्छा हुआ 
करती है । बह यह है कि हम. किसी “दसरेकी इच्छाके 
अनुसार न चलना पडे, केवल इतनेसे ही हस सन्तोप नहा 
कर लेते, अपितु यह चाहते हूं कि सारे जगत॒क्े समस्त 
जीव हमारी दच्छाके अनुसार चअछे। जिन्हें दुनियाका 
लेआमात्र भी अनुभव नहीं है; ऐसे छोट-छोटेबालक भी तो 
यही चाहते ह कि उनकी इच्छाके अनुसार उनके अनुभवी 
माता-पिता आहि भी चरलें। अर्थात्‌ हम औरोके अधीन तो 
हना चाहते ही नहीं, साथ-ही-साथ औरोंके ऊपर गासन 
करना भी अवध्य चाहते है । हमारे ढृठयके इसी पचिये 

लक्ष्यका सस्क्ृतनाम टेंशन या इश्वरस्वरूप है | 


छठा लक्षण--कोई नहीं हे 

और आगे बिचार करनेपर पता लगता है कि इन 
पॉच लक्षणोकि बाद छठा छलक्षण कोर्ट नही है। इसका 
कारण यह है कि जब शाश्वत अस्तित्व; परिप्र्ण जान, 
अग्बण्ड आनन्द, सबथा खतन्त्रता और सर्वोपरि जासन-- 
ये पॉच लक्षण प्राप्त हो जाते € तब इनके अतिरिक्त चाहन- 
योग्य कोई वस्तु चोढ्ट अुवनोंस भी बाकी नहीं रह 
जाती | इसलिये हमारे हृद यके असली छथ्यके यही पॉच लक्षण 
ह आर हम जो-जोी काय आर ग्रयत्न करते है वे सब-के-सब 
टन्टीं पॉचिमसे किसी-न-किसी इच्छाकी प्रेर्णासे किये जाते ह। 

इन पाच लक्षणास लाक्षत लक्ष्यका नाम 

अब इस बातका विचार करना है कि इन पॉच 
लक्षणोसे छक्षित लम्यका नाम क्या है; उसका स्थान कहाँ 
है, इत्यादि | सब वर्माके आाखप्रन्थोन बताया है कि ये 
पाँच छक्षण पस्मेश्वर्म पाये जात ह, ओर कहीं नहीं | 
अथात घन पाँच टक्षणोसे छक्षित छुथ्यका नाम है भगवान ; 
आर उसका स्थान भी वहीं है| जो मनुष्य अपनेकों 
ना|स्तक ऊददता हुआ बड़े गवके साथ कहता है कि में टथर- 
का नहा मानता इत्यांद, वह भी तो नित्य-शु॒द्द-ब्र॒ुठ्र-मक्त- 


४ श्रीमद्भगवद्धीता ओर योगतत्त्वसमन्वयमीमांसा #: ७ 
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सच्चिदानन्दधनखरूपी परमात्माके इन्हीं पॉच छक्षणोंको 
अपनेमे चाहता है । अर्थात्‌ हम सब नर होते हुए भी, 
नारायणके लक्षण या अस्तित्वकों भी न जानते हुए वथाथ- 
में नारायण ही बनना चाहते हैं ओर इसी इच्छाको प्रण 
करनेके लिये अपने-अपने विचारके अनुसार अनेक प्रकारके 
प्रयल्ष करते रहते हैं। 

सतान्तराका लक्ष्य 

इस ल्थ्यकी दृश्टिसे विवेचन करनेपर आश्रय और 
चमत्कारका अनुमव होता है कि एक सनातनधमके अतिरिक्त 
आर जितने मत-मतान्तर समस्तारमे है, उनमेसे एक भी इस 
व्थ्यको ( जो हर एक जीवके हृदयमें रहता है ) नहीं 
बताता; बल्कि हमारे यह वतानेपर कि यही प्राणिमात्रके 
हृदयका असली ओर सच्चा रूध्य है, मतान्तरोंके अनुयायी 
हमसे लूड पड़ते है ओर कहते है कि ऐसा खयार करना 
भी 98579#€7005 07 58८7९270घ5 ( बड़ा भयड्डर 
पाप ) है; इत्यादि | परन्तु सनातनधमम तो स्पष्ट कहता है-- 

प्रणवों धजु' शरों झ्ात्मा ब्रह्म तलथ्यमसुच्यते | 

अप्रमत्तेन वेद्वव्य॑ शरवत्तन्सयो भवेत ॥ 

'जैसे बाण इधर-उघर न जाकर; अपने ल्थ्यके भीतर 
प्रेंठकर उसके साथ एक हो जाता है; वेसे ही जीवरूपी 
वबाणकी इधर-डघर न भटठककर अपने परमात्मरूपी रूश््यके 
भीतर प्रवेशकर उसके साथ एक हो जाना चाहिये |” 

लक्ष्यप्राप्तिका साधन 

यदि हम नरोकों अपने-अपने दिलरकी गवाहीसे सिद्ध 
हुए इस नारायणरूपी ल्थ्यको प्रात करना हो तो हमें 
उन विधमासे; जो हमारे हृटयके इस लक्ष्यका विचारतक 

नहीं करते, उसके साधनका जान केसे मिल सकता है? 
इसलिये हम अपने सनातनधमंसे ही, जिसमे हमारे ल्थ्यका 
पता लूगाकर उसकी प्राप्षेके उपाय भी बतलाये गये 
है, इसका साधन सीखना होगा । 
साधनका नाम योग है 

नारायणके साथ नरझे एक हो जानेके लिये सनातन- 
धमम जो साधन या साधनसामग्री बतछायी है, उसीका 
नाम है सस्कृतमे योग | युजिर बोगे इस धातुके आगे 

'कत्तरि घजञ प्रत्यय छगानेसे व्युत्पन्न होनेवाले (योग? शब्द- 
का अथ है मे और “करणे घज! लगानेपर उसका अर्थ 
मिलानेवाला होता है। अर्थात नर-नागयणसयोगरूणी 
स्य भी योग शब्दका अब है ओर उन दंानोको एक 








करनेवाली साधनसामग्रीका नाम भी योग है ) क्रियात्मक 
दृष्टिसे रूढिमि तो साधनका ही नाम “योग! है| 
अनेक प्रकारके योग 

इस साधनरूपी योंगका जब विचार किया जाता है 
तब इस बातका अनुभव होता हे कि शारीरिक, मानसिक; 
बाद्धिक, आध्यात्मिक आदि सब दृष्टिकोणोंसे विवेचन 
करनेपर साधकोकी अभिरुचि और सामथ्यम जो अनन्त 
भेद होते हैं, उनके कारण स्ामाविक और अनिवाय 
अधिकारिभेदके अनुसार साधनसे भी अनेक प्रकारके भेदो- 
का होना अवच्यम्भावी ओर अनिवाय है | इसलिये नरको 
नारायणके साथ एकता करानेवाला साधन सबके लिये एक 
नहीं हों सकता, वल्कि अपने-अपने अधिकारके अनुसार 
प्रत्येक साधककों अपने साधनका निश्चय करके उससे काम 
लेना होगा, अतएवं परम कल्याणके साधनरूपी योंग अनेक 
प्रकारके होते £ और हमारे शास्रोम उन सबका नाम योग 
ही पाया नाता है | अथात्‌ जो-जों साधनसामग्री जीवकों 
परमात्मखरूपमें पहचानेवाले किसी-न-किसी रास्तेपर यए 
सीढीपर चढानेवा छठी हो या उसमे तनिक भी आगे बढान- 
वाली हो उसका “योग' शब्दसे निर्देश किया जा सकता 
है। और उनमेसे भी जो सावनसामग्री नरकों नारायण- 
स्वरूपमे ही पहुँचा देती हो वही मुख्य बृत्ति ( 7पक्षार- 
77९9777£2 ) से योग! कहलाती है, तथा जो-जों साधन- 
सामग्री इस काममे सिफ सहायक हों वह तो गौण 
( 5९८००0४0४79 ) ही कहला सकती है | इस तरह गोण और 
मुख्यके विचारसे भी योगॉर्मे तारतम्यकी बात होंती है । 

आनुपूर्वीका विवेचन 

इसके अतिरिक्त यह भी भाह्यसिद्ध एवं युक्तियुक्त 
आर अनुमवरसिद्ध है कि एक-एक रास्तपर चलनेवाले 
साधकोंके लिये भी जिन अनेक साधनीकी आवश्यकता हआ 
करती है, उनसे भी आनुप्र्वी ( आगे-पीछेके क्रम ) का 
हिसाव करना पड़ता है ओर साधकोकों उन साधमनोंसे 
उसी क्रमसे काम छेना अच्छा होता है जिसे गाणोने 
अधिकारिभेद आइउिके विचारसे उस-उस साधकके लिये 
कल्याणकारी बताया हो | 

योगोंके अवान्तरविभाग 

उक्त कारणोसे अविकारिभेद एवं आनगर्वीके भेदफे 
कारण क्रियायोंग, समाधियोग, मन्त्रयोग, जपपोंग ल्‍्ययोग 
शाचीन ( साकंण्टेयी ) हठयोग, नवीन (मत्स्वेस्ट् नाथी ) 


? 


८ » थोगी>बरं शिर्द चन्द्र चन्द्र योगेश्वर दरिय 
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व्वययोग। कुल्कुण्डलिनीयोग,.. अकुल्कृण्दलिनी योग, 
बागयाग $ शब्दयाग, अम्पणयाग 3 तदसयाग; झत्यवाग।, 
श्रद्वायाग, अक्तियोग, प्रमयाग; प्रपत्ति ( शरणागति )- 
योग, निष्कामस क्मयोंग, अभ्यासयोग, स्यानयोग; 
साग्थयाग; ज्ञानयाीग, राजयाग, राजाधियजयोग, भद्दा- 
योग; प्रणयाग आदि अनकानेक यागोका पतक्ञल्ठि आदिके 
ग्रन्थामे वित्यृत वणन मिछता हे | 
श्रीमजगबद्रीतार्म योगोंकी सेग्व्या 

एनके अतिर्क्ति श्रीमक्रगवद्गीताके मूल वास्यमि ही 
बहत-से और अनेक प्रकारके योगोका उछेख आता है; 
जिनमेसे कुछ नाम ये #--” समत्वयोग ( २। ४८; 
६ | 2९-३३ ) » ज्ञानयोग (३ | 8, 7३ | २४, १६ । ?) 
३ कमयोग ( ३ | ६, ५। २, १३ | ०४ ) ४ देवयत्रयोंग 
४] २५ ) ५ आत्मसयमबाग ( ४। ०७ ) ६ यागयज् 
(४) २८ ) ७ ब्रहयोग (५। २१ ) ८ सम्यासयाग 
(६ | २, ९ | २८ ) ९ डःससयोगवियागयोग (5५ | २३) 
2० अमभ्यासयांग (2८।८, 2२५।१) ?? एथग्याग 
(९|५; ?? | ४-९१ ) १२ नित्यामियोग (९१ | २२ 
१३ सततयाग (?०॥९, १२॥०१) १४ चुडियारा 
( ?० | 2०, ?८ | ०७ ) १५ आत्मयोग (?०|१८, 
2? | ८७ ) 26 भक्तियाण ( ?४।] २८ ) ?७ व्यानयाग 
( “८। ०५०२ )।| 

अनासक्तियोग और असहयोग 

टस सास मीकेंपर कोई पूछे कि अनासक्तियोंग और 
अनहयाग ( जो आजकछ हिन्दस्थानम पुस्तकरूपसे एज्र 
प्रचारक द्वारा प्रसिद्ध हुए ४ ) क्या चीजे ह, ता उत्तरमे 
इतना दी कदना पयास होगा कि-- 


(१ ) श्रीमझूगवरद्रीताम नो. क्ंयोग अथवा 
निश्फाम कमयाणग जगवन्‍्पमसिद्र है उसीका अनासक्तियोग- 
यह नया नाम गउ्खा गया दे | अनासक्तियोंग कोर्ट नयी 


पस्तु नहीं हे | 


# आक"] 


(२ ) असदयाग तो कोड थोग ही नहीं हे । 
पातव्नल्यदि बागगास्त्रके अ्न्थीम योगसाथनोंके बीच यह्द 
बताया गया ड् कि सजन [के साथ मंत्री ८६ ब दुष्टोकि प्रति 
केवठ उपलाका भाव (द्वेष नहीं ) रखना चाहिये । और 
श्रीमछगपद्गीताम मी 'अनपक्ष), 'उदासीन! आदि भब्दो- 
ऊँ द्वार उपेक्षाका टी तर्णन मिलता है। योगसाचनान्त- 
गत साधनोममे इसी उपलास्पी एक छोटे इकढेका दी 


जक््+ 


कतफ न्‍ी की जे नी ता. # नी # 


प्रन्योम मिलते है 
परम्पर सम्बन्ध" आनप्रवी आदिका विवेचन कर्ता 
टसलिये बहुत कठिन है कि थे परस्परविरुद्ध प्रतीत दांत 


५ 
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आजकल असदयोग नाम रफ्सा गया थे। यह भी कोई 


नयी चीज नहीं ह और प्रस योग भी नहीं है । अस्तु । 


परस्पर सम्वन्ध 
प्रयोक्त सब प्रकारके योगोक जो वर्णन भिन्न-भिन्न 
उनके आवारधर टन सब योंगंके 


८) किसत उनके समस्वयक्ी अस्यन्त आवश्यकता सभी 
जिनासुओके अनुभवसे सिद्ध हे । 
गैगक निर्बचन 
योगका निः 
इसके अतिरिक्त जिजासुआक लिये यह भी एक 


कठिनाईका कारण हो जाता है कि योगके निवचननऊे 
बारेस भी गठबड़ नजर आती हे 
पतजलिने अपने यागसत्राम योगका--- 


| क्योंकि भगवान्‌ 


पख्ित्तपत्निनिरोध:! 


“यह एक सरल निर्बंचन दिया £ै। किन्तु दूसरोंने 


ओऔर-और प्रकारफे निवचनन दिये है | श्रीमदछगवद्गीता- 
रूपी एक ही अन्थमे उसके अमेकानक निवचन दिये 
गये है। टन सब निर्वेचनोंके भी (जा परस्परविरुद्ध 


या कम-से-कम परस्पर असम्बद्ध अवध्य माद्यूम देते हैं 2 
समन्वयकी आवश्यकता हे | 
श्रीमद्धग ; बद्धीतामे ०. # ५ 
श्रीमद्ध योगनिवचन 
श्रीमद्भगवद्वी ताम योग और योगीके जो अनकानेक 
निवचन मिलते है उनमेसे कुछ निम्नन्ठिखित ६--- 
१ ससर॑ंव योग उच्यते | 


( 7 | ४८ ) 
२ थोगः कमसु कोशल्म । 


हक ओर] 
३ श्रुतिविप्रतिपक्ना ते यदा स्थास्यति निश्चका | 
समाधावचलछा घुद्धिम्तटा थोगमवाष्स्यसि ॥ (२।०३) 
४ योगसंन्यस्नकर्सा णस । (८। ४१ ) 
५ यागयुक्तो विद्युद्धान्मा विजितान्‍्मा जितेन्द्रिय: ॥ (० । ७) 
६ नव फिल्ित्करोसीति युक्तो मन्‍्येत तत्ववित ।/ 8, 
इन्ड्रियाणीन्ड्रियार्भपु चतन्त इति भारयन ॥ (,, | * ) 
७ काय्रेन सनसा चुदूया केवर्लरिन्द्रियरपि । 
योगिनः कर्म कुवन्ति सह्ष त्यक्त्वात्मण॒ुद्ये ॥ (,,१२) 
4 चाद्यस्पष््वसक्तात्सा” **** **** ४ * ।॥ 
सम्शयांगयुक्तामम *  ' ॥( ,,।२ १) 





+# 


ऑशइालएज मजे 


अआपातजुलपागरशनम । 
मा गिराद) 


# श्र बगानए मनम | 

0 शागजिव्पूष्िटिनिरप | 

३ हटा टरए् हरूप दस्यानम्‌ | 

इं बटिसस्प्यणश्जिग्ज | 

जु शचपः ग्रहयप्वा! डिशाड़िश ॥ 
& प्रमणरीर्यददिगस्पनिद्दास्मृतपः 


# पर पप्ततुम नागा प्रमाणानित 
विध्याक्षानमलद्प- 


«4६ विएय बा 

श्राश्श्मि | 
के इम्ल्ट्रानानुएर्ती 

िडुस्र | 

है. अनाययावयार म्दगा जूटिरनिंदा 

११ अनुन्विरयामरणत स्मृति | 

१३ आउवासधरररदाष्यों स्रियय!। 

है। शेर स्पिलीं डडाएस्पासः । 

कस सु दीपडशाटताम्यसस्यारा 
मिल एटमीए ॥ 

१४ रशानुश्ािकोओ रब विशृध्कसय 
बद हारसवा वैगग्पम्‌ । 

१६ शत्यर पुरुणण्णलतर्गुच्रौयृध्यम | 

३७ विश विधयानस”प्रीनटानुगमात्‌ 
मपषतजातः | 

१८ विगमधन्त पाग्द'सपू्०. मसम्दार 
दादा उम्ब, | 

१९ भवद्न्‍न्यया विरट्ररइर्यक्टपानाम। 

है. प्रट्ाईएश्मतिमपर्रपिद् ह'पू बडे 
दुतापराम । 

१ हजममादनार'म&छ | 

३१ मुदुमापापिमात्रजाशूज श्र 


के 
| 
विपत्च ४ 
१३ ६"शरमिबानशा | । 
९३ ठरादमारित' ढाशपै/एगामष्ट 
बुष्रविदाप ईएशा | 
इचू शत लिविएय सदंधश जम | 
३६ पृरेंशामत्रि गुर झाहजानदष्ठलाज्‌ 


दाजुगम्दा 


९६७ हम्प शायद प्रधर | 
१८ हजपलरबनाबइमम | 
३९ शत” प्राशढ रशन्गदिगम' प्पम्त 
गपाणाशक् | 
है म्पापिरएनलखप्ाएतशाटनम्पा 
दिसजिद्रस्सि"न्‍ नमटस्दमजि 
इत्शनशखितेत्सनि दिस 
शिश्पभगस्स प्हाा शा: | 
। है टू सरटौपनत्दटाट्रपशपतबरब'म 
इशाप्मा विश्रप्मएशुद । 
ह१ तर रच एम द्च्क्‍प्शम | 
॥। देव ढ़ हछपपु टिलपपक्षा ता 
पुर पुष्य पुष्दविष्पाप्ठै 
ब्तव ता ध्िष्रणभा“तज | 
३१ इच्ड टताविएएराप्य बा इापाव्ण] 
३४ िपशहनों दा धपु हिइज्ाऋा] णजमा 
हिंद जि दाच्ज' 3 
६६ विश्टाह] 4! स्याग्आल | 
३७ शऔशा7टेपश अ' शिल्श | 
ह८ शाएनिट्राएस नब्यज ६" । 
3९ इषच“मिररभ्यप्टजा 
है इरणपु-हाइपटरइम्त फश्छ 
स्ड्रौदत ! 
| धैसूपु पिडाजाबटव बआएव्िक 
द्रएश्पाप्वु हफ्िौे्रएकनपर 
लाश ) 
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इ३ शेयर दाष्टापद्ानरिदणी मशीरा 
सरिदका समत्िः | 


४३ स्यूगिरीशुरों शारूपशूस्याप 
मायसिमामा निर्रितक्ो । 


हैह इतौौद सदिदारशा तिर्श्चाग अ 
शुर्षटीरपा स्पष्प्दाता | 

इंच शूरगदिवरपत्द दालिकृपपद मानम। 

३६ हा हह मौज! समापि: । 

४० नि्विद्रषौदारद प्पात्मपसाडः ) 

#८ $पुतम्मग सत्र अज्ञा । 

ब६ प्रतानुमासप्रक स्यमम्वगिषया 
विक्प्रार्थत्दात । 

५ मज संरकाराट््यसर्काएर 


दतिद घी 
७३ शम्धायि शाप. संर्शनिगषा 
मिर्दोह समा | 


न कह वा अप पे जज 
हज ईड कष्ट पह।प 


34७... 'ऑिकाकन.3 पतीलन- 


जय मापनपार 


$ 7 स्वपदापध्ररघमिपानानि 
जअिवापाग! | 


३ ममाधिमाबनाथ ऋ”ातन्‌ 
कुप्ध्पपंथर | 


॥ शदियातममितांरंगद्ध्ामिनियज्ञाः 

कशा ! 

| झविया सात्रमुठग्शं प्रममसनु 

गिप्दिप्तादौधष्यम्‌ | 

॥ अनिन्पागुओदु स्गान'म्म्मु 

नित्पयु णियुसात्म वातिःरिया । 

& दृ।्दधननशक्म्पारवास्म4रुण्मिता | 

क मुसानुगरी शगः 

८ शाखामुशयी द्रप:। 

ू सारमसशाही रिदृभाएपि संथ स्प्णा 
इमिनितरश । 

१ श परतिम्मश्टथा! खुष्णा | 

११ घ्यानट्रधास्तरपूच्चप । 

११ ऋोषमूल! कमा दी दृष्टापटजस्म 
बदनीए | 

१६ मसति मूल हट्वियराय जात्यायुर्मोगा! 

हैंह ते ड्राटपरिहा एक्ट: पुभ्यापुभ्य 
ट्रेटुबस । 

१६ वीशासलायशस्यारु गत 
ब्लिशििपाण दुखाब मई 
विददिस | 

१६ हव हुश८घगगनम | 

१७ दश्तश्यपों सयगा इवहतु व 

१८ ग्रह्मसविव्धितिदीस मे 
टिब:सज कई मय“ दगाए हश्एम | 

३९ दिशपाविद्ात ले हुझवाल टुएने 
शुश्रशनि | 

ब्‌ उह्य दृिमज . पराप्रर 
घत्थवानु रब । 

0१ तद॒ण णय दृषबापामा। 

३१ कृवं प्रल शज्शच्यनट शतन्द 
अचारत्त्यात | 

२१६ स्व) व मिट्ाइपणा श्यथ्र+णग्पि 
7 सोेदएण, ! 

३३ हफ्ज हुजुेगविटः । 

हैप 2 हज वापस इप> भाड़ हाम हुए 
रद: गैजप्र्म । 

३६ रिशकरूए रिगविप्यशा हमर 

१७ हरब मनदा एम्तड॥ धड्ा | 

३८ अपायुरतुप जरशु टिपर इन 
शी जि डिंड इक इ ७ । 
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३६ बानवमामन""झापत्म 
प्रन्वाह्ग्पारण्पप्पामसमाधदा 
ईटाड्नि । 

॥ अ्थटिमामसपस्तशप्ताप चुप 
दम्प्रिद्ठा दमाः | 

ह# जतिदराबगरसमयानबंप्दध भा! 
सार मौमा महाप्रत्म | 

३१ शोबमस्टापसप स्वाप्यापक्वर 
अ्रन्पानानि निदम | 

३३ वितकेशाधस प्रतिरद्ठ भाजनम | 

३१३ वितका दिमादप एलशारिशन 
म'दिता रॉ मक्राप्रम' ट्पृर का मृटू- 
अप्दाधिमात्रा दु ख्वाज्ञागामम्त 
कन्या देते प्रजेप्तमाभनम | 

३७ अश्माप्रतिशयां शम्मनिषी देः 
इपाग ॥ 

३६ सापशणिप्रार्दा बियाक्‍नाश्रयत्वम्‌। 

६० क्‍हम्भवप्रतिष्टादां सबारबाउम्धानम। 

३८ नश्नपपप्नर्शियाँ शोयलाम- | 

३2 अशीप्राब्धेपे जम्मर पन्‍लामबाप | 

४ शौवान्साहुश्गुप्सा पैर्ममर्ग | 

४१ मर्रशुट्िसीसनम्यदाप्रणी द॒फ 
झपान्मरशनपाग्ग नि प | 

शग संताबाटनुस्तमसुया शाम ॥ 

४) कापगिट्रपमिदगगुटिप्तपाशरम ॥ 

४९ खाप्पादालिप्डयब्यर्म प्रभाग 

छ८ ममाधिमिडिगलग्प्रश्षान न | 

हए स्पिपर मामनम | 

४० ए्पर"पिस्यानस्यमणशएविप्पाम्‌ 

इट शता द्वतद्वानन्िणय | 

४६९ शमिनस्समि ज्ञयानद्रश्शमपों 
गठिदिषार प्राण्ययाम | 

७. झट ध्यम्ताख्स मबूचिल्शकान 
सम्द'मि परिरष्टा टीपसुश्ब | 

बह पाटास्पस्सगविषयाक्षती खतुच | 

ज१ शत हे पत प्रदाश डर | 

आई पारश्ा'म थ्‌ ए्ग्बता पभम ॥ 

लुह सादिरदामप्रस/ग शिलम्यस्पानु 
कार श्बरिट्रयारा अस्पाहर । 

४७ रुज! पएरणा अरपतग्टिवाण्णप | 


हट ऋयपण छो+तब 7“उरू्जिसएा शफ्ण 
पिल्च छान २७ 


अय इरिमतिंगद 

३२ >च्रग्पॉश्धिशस्प घारणा ! 

२ सद प्रस्यपैश्लानटा प्यानम्‌ ! 

३ संददार्थम्यपनिमार्मभ श्यष्पगुन्ध 
मिदद मबादिः ] 

| ब्रद्मदय सपय ३ 

थू शथदाप्रधाराक., | 

९ हूस्प ममिषु दिनिप्ागः ) $ 

छ जषपन्तार्ट प्‌रेग्प । 

€ झटावि बट्टिगट्र निर्दीजस्य । 

4 अयुन्दनॉनिगपसंस्थाएशाइनिसज 
हादुअ:दी निगाष५प गिस्न्रपा 
निगपशरिश्तम | 

है अप्य प्रम्खवा ८ता सस्शाय । 

१९ सपहमपलदादगएप  क्षए'एपरौ 
विलम्य मम विरतेक्ाजः [ 

8३ झाज्व दिलों तुदः्न्परो सशल्म्ये 
कर्रतापीफशतम ) 

8३ छतन पाकीट्रएचु एम” 
बक्क्ा:क्तारा इषण्दात | 

१३ त्ि ल्टस्‍्यतशम्ए नस 0 
छमी | 

१६ कशरइ न प्रतक्ात्तन्टा4 है? | 


00250: %57979.2:59. 9" 


श्रीपातश्ललयोगदज न 
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१६ परशाएयज ग बमादलीलालागठ 
ह्ानम ! 


#७ “स्टाइप्रत्यपाटाधिता व्गष्पामात्‌ 
सरःस्तत्परिमागमममाम्मबमत 
रतब्ानम । 

१८ सस्कारमाकालरण्पसूइजाति 
शानम्‌ | 

१६ प्रत्यपस्थ पर्गप्रशज्ञानम ! 

गम ने बच हन्मालग्दन सम्पादिषयां 
मतत्यात्‌ | 

३१ बत्बरूपसपमाशर्प्राधवाविस्थग्मे 
व्यध् :प्रदाशामप्रपागइन्तपानम्‌ | 

२२ सापजम निरुपक्म चर कम 
उत्मपमादपरान्शह्ानमारिश्ण्पो बा । 


3३ मध्यादिषु इहनि। 

१६ बनपु दश्थिबटादीनि । 

३७ प्रवृर्वाराम्ग्वासान्म्रपम्पर ट्वित 
गिफ्रृष्टशानम । 

28६ मुदनझ्ा सर्वे मपमात । 

अ७ घट्ट नागय्यूटशानम ! 

२८ ध्रुद्द सड़सिज्ञानम । 

मेष नॉमिकत्र शायबन्यूट् क्षानम | 

8. कष्णकृप लहिषासानिवृलिः ] 

३१ कुमनात्या स्पदम । 

३१ मृधायातिदि मिददृधसम्‌ | 

3३ प्रातिसाड्र संबम्‌ । 

3६ हृदव जिक्लमरिन | 

३७० सरपयुयतप बार पस्ता से बी गे द।! 
प्रमदयाविदशा भागः स्गपयात 
सखापमपमात्युसक्षक्षानम | 

3६ सम प्रातिमभ्राइशरदजाद शा 
अ्वादबा्ों जापनत | 

३७ श समाघायुप्मगा ्पुगपान मिटय 

१4८ अरपव़ारपाणैपिष्बासप्रभार 

सब नाथ दिलाय परदागीराइ गा । 

ह६ गदानजवाशतपदुकष्ण्कादिफ 

सट्न टवान्यिश । 

४ मम्गनजभा उइनजगम्‌ ! 

४१ आओयाशाताया' मबम्पसंपःरि ये 

आ्रात्रम । 

आर कायाशाताबा मरझूरसबमासपु 

शुरममारत्त भा शाइशगमनम । 

&]१ डट्टिकटितता यूनिमटारिए गे 

प्रद्ातारग्णदवा | 

कह स्पूटाश्कपय्रमाग्पपाप दर 

सदनगादसडपय | 

६७ शताएएिपान्तरिरु माइः काए 

सपाट्ानमिप्स ये । 

8६ मूपतलायभ्पद >ड जम हनन रे 
खापमंदव | 

8० प्रहुप्तरया क्ाोमिहारियाएपप्प 
सपमदित श जय $ 

इएंट हज सनाज ३ व विशराए्रमार 

धपानजपथ | 

$ सह्तपुरत्रादम्थाजिसात़स्प 

सर धाइ फिल्म साठ सन्‍्द ८! 


७ अड/वार्रि हद क्णय 
कैबटएम ! 

$ह लाग्युपनिपरइन भमापम्सवकग्प 
बुनर्ग शाम । 

३ धुत प्रयष' प्यम्जिश्ण 
क्नम। 


३ फाजिएपशरुश्सस्दतानपध्छु टन 
एन्दएाएकल ब्रज; 

४5 ताक सवदिषद गर+ व प्रपणडज 
थ िपरऊ इनम | 
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४० मच्यपुरुषपोशुरिसाम्प कैबल्पम । 


हैं। #+व-) <ध्तटनप्ने व्न्ज्सिर 
#एजजीब ० प्र३ 0 


अप केबत्पपाद' 


# जन्मोषपिमलतप ममाप्रिजाय 
घपिटय। | 


4 जात्वस्तापरिणामः प्र इत्पावूरात्‌ 


3 निमित्तमप्रपांजक प्रकृतीनों 
बाशमेद्स्यु शतः कव्रिकरत । 

४ निर्मोणणपित्तान्यम्मितामाजाल | 

« प्रद्नचिमद प्रयागक वित्तमर 
मनकषाम्‌ | 

€ तंत्र प्यानजमनादापम । 


के कर्माग॒ुक्राइब्ण यागिनमिदिप 
पम्ितोपामस । 


< ततस्शद्विष्कानुगुगानामेबामि- 
स्वकिगोसनानाम । 

4 आतिदेवाड़ासरव३टितानाम 
ध्यानस्वर्थ स्पृलिसस डारयोंए झ- 
रूपत्यात्‌ | 

है तामामनादित्व पासिश नित्यलत | 

११ इतुच्शाय्रपारुमने संएहीश्लः 
डडापमाज संदेमातः ) 

2२ अतीगानातर्य ब्यस्पपतोगसन्‍्पय< 
मदाडदमामाम्‌ | 

9६8 तध्पष्टसंप्ण गृणात्मानः ! 

१३ परिणाम व्स्‍्ताट्स्टुवत्तम्‌। 

११ बस्युसास्द चित्तमदासवा्िमक. 
दम्धाः | 

१९ न पंकदितसन्त बसम्नु सदृप्रमार ऋ 
सदा कि रपाय, । 

१७ शद॒ुपगगापिलितल्ाजित्तरप  अस्तु 
आताड्ातम्‌ | 

#८ सदा ह्ञातामिशिशिवूश्च र्ल प्रमा* 
पुगश्ावापरिधामित्वात । 

8९ म्‌ हासख्याणा् दरपत्वात | 

२ ०ड्ममबे काभयानधभारणम्‌। 

2१ विचास्तरधप शुरिवुसर/िएमड 
म्यृजिसंका सं ! 

२३२ पितरणविसदमापास्थदाजागरर्ौ 
सादर मददूनम्‌ | 

११ अधृद"मोपरक्त विर्श सवप्म्‌! 

3२ सदुसमनप परामनामिमिव्रमदि 
प्रा सह बशारिटात्‌ | 

$ विशवर्दोतिन आत्मभाइभरश्ना- 
दिनिष्ठि. । 

६६ सदा रिरकनिप्त कप्राभाएं 
दिसम | 

२० शचप्थिदेणु अत्ववम्तगातति 
सम्डाशभ्य | 

पट हानमरद्ा क्ेशगदमम्‌। 

0६ प्रमस्यास(प्पयर्सीदृष्य सर्वदा 
रिंड्स्यटतपे ममेद: सपादिः | 

बहू! इतोकमेनिवृति | 

३१ अदा सइरद्मापमणाउतम्प शतस्पा 
नन्त्पाध्यवधरगम्‌ । 


३१ शत, इराचानों परीण्ममक्रम 
सम्प्रतिुणानाम्‌ । 

4६ ह+रविशा प्रीच्यमापााम्त 
निधद) कजा | 

१६३ पुरराएशशास्पनां शुल्य्गा ४. 
ध्रमरश दैशा्य हब्पय ता गा 
जिडिद्वशग लि । 

ही ध्रण-ज्ट ने अब्टल्च 44 सब्पुण 

ऋ्च धर ४१ 


थे ब्यन्यो औीनकरंसंचन & 
हे पे कक प्‌ इन ६7 क्न्‌ ६ ८० #व्छ्‌ 


गीताप्रेस, 
गोरखपुर 
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विमिलिल जल लीन जम नि जल जल जल रच जज जम जप सच जज सर कपास मऊ जा उ> सज मअच मुरसमअ रथ 
० शक्तोतीहैव य* सोहं भाक्शरीरविमोधक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धव॑ वेग स युक्त: स सुखी नर:॥(५। २३) 
१० यो5न्तःसुखो5न्तरारामस्तथान्तर्ज्या तिरेव यः । 
स योगी ॥( ,)| २४) 
१९ अनाओितः फर्मफर्ल काय कर्म करोति यः ! 
स संन्‍्यासी च योगी च न निरझिने चाक्रियः ॥ (६। १) 
१२ य॑ संन्‍्यासभिति प्राइयागं त॑ विद्धि पाण्डव । 
न छासंनन्‍्यस्तसझूल्यों योगी भवति कश्चन॥(,,।२) 
बृ्‌३ यदा हि नेन्द्रियार्थपु न कमंसखनुपजते । 
सबंसझल्पर्सस्यासी योगारूठस्तदोच्यते ॥ ( ,,। ४ ) 
१४ शीतोप्णसुखटुःखेपु तथा मानापसानयोः ॥ (,,। ७ ) 
जानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकान्वन' ॥ (,,।८ ) 
१५७ सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यवन्धुपु. ॥ 
साधुष्वपि. च पापेपु समचुद्धिर्विशिष्यते॥(,,। ९) 
१६ एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह' ॥(,,। १ ०) 
१७ ग्रशान्तात्मा विगत्भीनहाचारिन्रते स्थितः ।(,, ।१४) 
१८ यदा विनियतं चिकत्तमात्मन्येवावतिष्टते 
नि स्णहः स्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥(,,। १८) 
यथा दीपो निवातस्थो नेड्गते सोपमा सता । 
योगिनो यतचित्तस्थ युअतो योगमात्मनः ॥( ,, । १९) 
१० यत्नोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया । 
यत्र चैवात्मनात्सानं पद्यज्ञात्मनि तुप्यति ॥(,,।२०) 
सुखमात्यन्तिक यत्तदचुद्धिआद्यमतीन्द्रियम्‌ 
चेत्ति यन्न न चेवार्य स्थितश्वलति तत्त्वतः ॥(,,। २१) 
ये लब्ध्वा चापरं छाम् सन्‍्यते नाघिक ततः | 
यस्मिन्‌ स्थितो न हु खेन गुरुणापि विचाल्यते ॥(,,। २२) 
सं विद्यादद्‌ खर्ंयोगवियोग योगसंज्षितम्‌। 
स निश्चयेत्र योक्तव्यों योगो$निविण्णचेतसा ॥(,,२३) 
२० प्रशान्तमनस छोने योगिन सुखमुत्तमस । 
उपति शान्तरजर्स बह्मसतसकल्सपम्र्‌ ॥(,,। २७) 
२१ सवभूतस्थमात्मानं॑ सवभूतानि चात्मनि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन ॥ (,,। २९) 
यो मा पश्यति सर्वेन्न सर्वे च सयि पश्यति । 
तस्याह न म्रणश्यामि स च से न प्रणश्यति ॥ (,,। ३०) 
जात्सापस्येन सर्वत्र सम पश्यति योजउजुन। 
सुख वा यदि था दुख सयोगी परमो मत्त ॥(,,।३२) 
कु 


के के के के. की 
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२२ योगिनामपि सर्वेपां मद्ठतेनानतरात्मना । 

अभ्रद्धावान्‌ भजते थो मां स मे युक्ततमों मतः ॥(६ । ४७) 

३ सर्वाद्वाराणि संयम्य मनो हूृदि निरुध्य च | 

सूध्न्याधायात्मनःप्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ (८।१२) 
२४ अनन्यचेता' सतत थो मां स्मरति नित्यश" । 

तस्थाहं सुलभः पाथ नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥(,, | १४) 
२० नेते सती पार्थ जानन्‌ योगी मुद्यति कश्वन । 

तस्मास्सर्वेषु कालेपु योगयुक्तो भवाजुन॥ (,,। २७) 
२६ सया ततमसिद सव जगठव्यक्तमूतिना । 

मत्स्थानि सवभूतानि न चाहं तेष्ववस्थित* ॥ 

नच मत्स्थानि भूतानि पह्य मे योगमेश्वरम्‌ ।(९ । ४-५) 
२७ सततं कीतयन्तो सां यतन्तश्र दृढब्रताः। 

नमस्यन्तश्र मां भक्‍त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ (,, । १४) 
२८ अनन्याश्रिन्तयन्तो मा ये जना* पयुपासते । 

तेषां नित्याभियुक्ताना “ “” *” *” * “॥(,,। २२) 
२५ मच्ित्ता सद्गतग्माणा बोधयन्त परस्परम्‌ । 

कथयन्तश्र सां नित्य तुष्पन्ति च रमन्ति च ॥(१ ०९) 
३० तेपा सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम । 

ददामि छुद्धियोगं त॑ येन माम्ुपयान्ति ते ॥ (,,। १०) 
३१ सत्कमकृन्मत्परमी मद्धक्त सद्भव्जितः। 

निर्वेरर स्वभूतेषु य* स मामेति पाण्डव ॥ (११५ ७) 

एव सततयुक्ता ये कक क१००७७७७० ७०७७ ४०७७७ | (१२ १ ) 
३२ सय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 

श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः॥(,,। २) 
३३ ये तु सवीणि कर्माणि समयि सन्‍्यस्थ सत्परा । 

अनन्येनेव योगेन मा ध्यायन्त उपासते॥( ,॥६) 
३४ तेपामह समुद्धरता खत्युससारसागरात्‌ । 

भवासि नचिरात्पाथ मय्यावेशितचेतसाम ॥(,,। ७) 
३२७५ सा च योध्व्यभिचारेणग भक्तियोगेन सेवते। 

स गुणान्‌ समतीत्यैत्तान्‌ ब्रह्मभ्याय कल्पते ॥(१४॥२६) 
३२६ छत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रियक्रिया" । 

योगेनाव्यभिचारिण्या छति सा पार्थ साक््यिकी (१८३३) 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णके श्रीमुखसे निकले हुए इन सब्र 
निवेचनकाी आपसभ एव भगवान्‌ पतञ्ललिके दिये हए- 

योग श्रत्तय्क्तिनिरोध । 
“ूएइस निरवेचनके साथ समन्वय स्पष्ट नहीं होता, 


वल्कि आपसमें विरोधी शट्जा भी होती है| इसलिये भी 
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और योगोंके समनन्‍्वयकी 
तीन ही काण्ड 


परन्तु इन सब निवेचनोका एक दूसरेके साथ समन्वय 
स्पष्ट न होनेपर भी; इन निर्वेचनोंका साधारण तोरपर 
अनुशीलन करनेसे भी यह तो स्पष्ट हो जाता है कि उपयुक्त 
और मनसे सम्भावना करनेयोंग्य सब प्रकारके ( मुख्य 
एवं गौण ) थोगों ओर योगप्रक्रियाओंका समन्वय- 
की दृष्टिसे वर्गीकरण करनेपर; प्रत्येक रीतिके योगका 
(कितने मी नाममभेद होते हुए, ) कर्मकाण्ड, उपासना- 
काण्ड ओर जश्ञानकाण्ड, इन तीनोर्मेसे किसी-न-किसी 
काण्डमें अवश्य अन्तमाव हो जाता हे।अतः इन्हीं तीनों 
काण्डोंके समनन्‍्वयका विचार करनेकी आवश्यकता 
प्रतीत होती है। 


काण्डत्रयविरोधाभास 

परन्तु इस प्रकारसे सब प्रकारके योगोंकोीं इन तीन 
काण्डोंके भीतर ले आनेपर भी इन तीनों काण्डोंका 
आपसमें मयड्डर विरोध ही मातम देता है। एक श्री- 
मद्धगवद्गीतामे ही इस परस्पर आत्यन्तिक विरोघाभासकी 
प्रतीतिके समथक कारण मिलते हैं । यह कोई बड़ी बात 
नहीं है कि एक स्थानमे कर्मकाण्ड, दूसरेमें उपासनाकाण्ड 
ओर तीसरेमें शानकाण्डकी महिमा जोर-शोरसे बतायी 
गयी है | परन्तु जब स्थान-स्थानपर एक-एक काण्डके 
प्राशस्त्यके वणनके बाद बाकी दोनों काण्डोका आत्यन्तिक 
खण्डन, निन्‍दा ओर निपेघ करनेवाले वचन श्रीमगवानके 
भीमुखसे निकले हुए, प्रतीत होते हैं, तव इनके समनन्‍्वयकी 

अत्यन्त आवश्यकता अति स्पष्ट है । 

कमयोगका प्राशस्त्य 
उदाहरणाथ, कर्मकाण्डकी महिमा बताते हुए श्री- 
भगवानने जानकाण्डका तिरस्कार-सा करनेका कम-से-कम 
अर्जुनके मनमे भी भ्रम पैदा करते हुए कहा है-- 

4 नियतं कुरु कम स्व कर्म ज्यायो हाकमंण ॥(३।८ ) 
२ कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्य ॥(,,।२०) 
न्‍्‌ “कर्मसन्थासात्कमंयोगो विशिष्वत्ते | (५।० ) 


इस  सव योगनिवचनों 
आवश्यकता है । 


४ तपस्विभ्योजधिको योगी ज्ञानिभ्यो5पि सतो5चधिकः । ६।४६ 


भक्तियोगकी प्रशस्ति 
इसी प्रकार भक्तियोगकी महिमा भी भानकाण्ड और 
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खास करके कमकाण्डके तिरस्कारके साथ ही निम्नलिखित 
'छोकौमे की गयी माछूम होती है-- 
योगिनामपि सर्वपाँ मद्गतेनानतरात्मना । 
श्रद्धाचान्‌ भजतें यो माँ स से युक्ततमी मतः ॥ (६।४७) 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यमाक्ू। 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसितो छ्वि सः ॥ (९३०) 
न वेदयज्ञाध्ययनन. दाने- 
ने च क्रियासिन तपोशिरुमेः । 
एवरूपः शक्‍य अह नुूलोके 
द्रष्ट त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥(११।॥४८) 
नाहं वेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शकक्‍्य एवंविधो द्रष्ट! दृष्वानसि माँ यथा ॥(,, ! ५३) 
भकक्‍त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधो5जुन । 
ज्ातुं द्र्ट च तत्त्वेन अ्रवेट्ु त्व परंतप ॥ (,,! ५४) 
मय्यावेश्य मनो ये भा नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
श्रद्धया परयोपेतास्ते से युक्ततमा मभता* ॥ (१२।२) 
सचंधमोान परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सवपापेम्यों मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥(१८।६६) 


ज्ञानयोगकी श्रेष्ठता 

इसी तरह आरीभमगवानलें शानयोगकी जो प्रशसा की 
है उसमें तों केवल भक्ति और कर्माका ही नहीं, बल्कि 
वेदोंका भी तिरस्कार है; इत्यादि कहते हुए आयेसमाजी 
लोग श्रीमऋगवद्धीताका विरोध एवं खण्डन करते हैं। 
ऐसे वाक्योंमेंसे कुछ दृष्टान्त स्थालीपुलाकन्यायसे नीचे 
दिये जाते हैं । 
१ यामिसां पुष्पितां वा प्रवदन्त्यविपश्चितः । 

वेदवादरता* पार्थ नान्यदस्तीति बादिन" ॥(२।४२) 

कामात्मान' खगपरा जन्मकमफलप्रदाम । 


क्रियाचिशेषवहुला. भोगैश्वयंगर्ति. प्रति ॥(,,। ४३) 
गेगें न + 
भोगेश्वयमसक्तानां तयापहत चेतसाम । 


व्यवसायात्मिका बुद्धि" समाधों न विधीयते ॥(,,। ४४) 
त्रेगुण्यचिपया चेढ्य निस्त्रेगुण्यो भवारजुन ॥(,, | ४५) 
यावानर्थ उदपाने सबंतः सछतोटके । 

तावान्‌ सर्वेषु चेडेपु ब्राह्मगस्थ विजानत-॥ (,,। ४६) 
8 दूरेग टावर कमे छुद्धियोगादुनंजय ।(,,।४५९) 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्वला । 

ससमाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्पसि ॥(,,। ५३) 


+ए 


का 


% श्रीमद्भगवद्गधीता ओर योगतच््वसमन्वयमीमांसा * 
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६ स्व कमाखिल पाथ छ्ाने परिससाप्यते ॥ (४३३) 
७ जपि चेदसि पापेम्यः सर्वभ्य" पापकृत्तमः । 
सब कर्माखिल पाथ ज्ञाने परिसमाष्यते ॥(,,। ३४६) 
८ यथैर्धाीसि ससिद्धो5प्निभस्मसात्कुरुतेडजुन । 
पछानाग्तिः स्वकर्माणि भस्मसात्कुरुत तथा ॥( ,,।३ ७) 
५९ न हि ज्ञानेन सब्श पविन्नमिह् विग्वते।(,,। ३२८) 


विरोधाभासम भी चमत्कार 
अब उदाहरणाथ कम और ज्ञानके बारेमे जब यह 
विचार करते हैं कि इन दोनोमेंसे कौन-सा श्रेष्ठ हे और 
श्रीमरूगवद्दीतारमे श्रीमगवानने इस विषयपर क्‍या कहा 
है, तो बड़े आश्रय और चमत्कार अथवा गड़बड़; 
गोलमाल और दिलछूगीकी वात यह देखनेगें आती है 
कि श्रीमगवानने तो इस विघयपर गीताके भिन्न-मिन्न 
स्थानोंमें परस्परविरुद्ध तीन मत प्रकट किये हैं-- 
१ दूरेण छावरं कम बुद्धियोगाछ्धूनंजय | (२। ४९ ) 
(जानयोंगसे कर्मयोंग अत्यन्त नीचा है ।” 
है 86588 कम ज्यायो हाकर्मण । (३।८) 
कमसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते॥ (५।२) 
ज्ानिभ्योडपि सतो5धघिकः । ( ६। ४६ ) 
'कमत्यागसे कर्म श्रेष्ठ है। ज्ञानिर्यीसे भी कर्मयोगी 
श्रेष्ठ हे ।! 
३ साख्ययोग एथग्वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
कल 
एक सांख्य च योग च य्‌* पश्यति स पश्यति ॥( ,,। ५ ) 
'साख्य और योगकों वालक ही प्रथक्‌ कहते हें, 
पण्डित नहीं कहते । जो साख्य ओर योगकों एक देखता 
है वही ठीक देखता है।! 
इसको समझानेके लिये एक काल्पनिक द्ण्टान्त दिया 
जा सकता है कि राम और करृष्णके बारेमें वाद-विवाद 
होनेपर कि दोनोंमें उम्रकी दृष्टिसि कोन बढ़ा है, अगर 
एक ही आदमी एक साथ तीन फैसले ठे कि-- 
१ राम हो कृष्णसे बड़ा है | 
२ कृष्ण ही रामसे बडा है। 
और ३ दोनोंकी उम्र बराबर है ] 


“तो श्रीमद्धगव द्वीतावाली कमजानसम्बन्धी परिस्थिति- 
का ठीक-ठीक नमूना सामने आ जाता है | 


११ 
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पाथ्ात्त्य विद्वानोंकी समालोचना 


परस्पर अत्यन्त विरुद्ध प्रतीत होनेवाले सिद्धान्तोका 
एक ही गीतार्मे जो यह अद्भुत समावेश हुआ है उसके 
कारण ए८5६९४॥ 07८४८४०॥575, [)00027560 श्यात 
7८5९०ाटा 5ट८ा०४४४ ( पाश्चवात्य समाठोचकों ) ने 
इन वार्तोका समन्वय न कर सकनेके कारण तग आकर 
यहोतक कह डाला है कि श्रीमद्धगवद्वीता एक हों 
श्रीकृष्णाा दिया हुआ उपदेश नहीं हो सकता, तीनों 
काण्डोके मिन्न-भिन्न अनुयायियोंके ग्रन्थोंकी किसी मूखने 
मिला दिया होगा; इत्यादि । 


अजुनको भी भ्रम हो गया था 
पाश्चात््योंकी वात तो जाने दीजिये, खयं अर्जुनकी 
भी तो यही दशा हुईं। दूसरे अध्यायकों सुनकर इन 
परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाली अनोखी वारतोंका समन्वय 
न कर सकनेके कारण तीसरे अध्यायके आरम्भमे वह भी 
तो यही कहने छगा--- 
ज्यायसी चेत्कमंगस्ते मता घछुद्धिजनादन । 
तत्कि कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव ॥(३ । १) 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन चुद्धि मोहयसीव मे । 
तदेक बद निश्चित्य येन श्रेयोड्हमाप्ुयाम्‌ ॥(,, | २) 
और आगे बढ़नेपर, तीसरे एवं चौथे अध्यायकों 
सुनकर; पॉँचर्वें अध्यायके आरम्भमें भी वह यहीं 
कहने लगा--- 
सन्‍्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं चव॑ शंससि। 
यच्छूय एतयोरेक तनमे श्रृष्टि सुनिश्चितम्‌ ॥(० । १) 
परन्तु अजुनकी इन प्राथनाओपर श्रीमगवानने 


जो उत्तर दिये उनसे तृ्॑त होकर अजन अन्तमें 
कहता है-- 


स्थितो5स्मि गतसन्देहः करिप्ये चचन॑ तव ॥ (१८ । ७३ ) 
तो भो केवल पाश्चात््य विद्वानोंके मनमें ही नहीं, 
व्कि हमारे इस पवित्र हिन्दुस्खानके मिवासी पटशास््रपार- 
गत विद्धच्छिरोमणियोके छदयमें भी इन तीनों काण्डोंके 
समन्वयके बारेमें कुछ-न-कुछ शका उठती ही रहती है। 
यह वात अनुमवसे वारबार जाननेमें आयी है | 


इस लखका लक्ष्य 
अत. इन तीनों काण्डों, सत्र योगों और समस्त 
प्रक्रेवाओकि परस्पर समनन्‍्वयका विचार करना ही प्रस्तुत 


१२ 
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लेखका लक्ष्य है | इनकी आनुपूर्वी आदि सम्बन्धोको बाते 
भी कहीं-कहीं आनुषमिकरूपसे आ सकती हैं, परन्तु इस 
लेखका यह लक्ष्य नहीं है । खास मतलब तो समनन्‍्वयका 
ही है। और क्योंकि सनातनधमके वेदादि समस्त मूल 
प्रमाणग्रन्थॉंका सारांग भ्रीमद्धगवद्गीतामे है और क्योंकि 
उसमे तीनों काण्डोके सम्बन्धमें गढ़बड भी बहुत है; इसलिये 
प्रकृत लेखके उद्दिष्ट समन्‍वयका विशेष करके और प्रायश- 
श्रीमरूगवरद्गीताके आधारपर ही विचार किया जाता है । 
जटिल पारिभापिक प्रक्रियाएँ 
अतएव भक्ति और प्रपत्तिका पारिसाषिक भेद, वेधी 
और रागानुगा भक्तिका भेद; भक्तियोगमे रसोंका सोपान- 
क्रम, प्राचीन ( मा्कंण्डेयी ) हठयोंग और नवीन 
( मत्स्येन्रनाथी ) हृठयोंगका भेद, हठयोगके घटक, 
योगके यम; नियम; आसन; प्राणायाम; प्रत्याहार, घारणा; 
ध्यान; समाधिरूपी अश्द्ध, योंगमाग और वियोगमागका 
मेंद, पदचक्रमेदनविधि, अधोमुख सह्लार और ऊध्व- 
मुख सहखार, नाडीचक्र, दशमद्वार-रहस्प; भश्रमराुहा, ग़ुसत 
अष्टट्लकमलछ; बन्धप्रक्रिया; मुद्राभेद, वच्नोली, राजोली, 
अमरोछी और सहजोलीके तत्त्व; प्रशाकी सत्तभूमिका; अ- 
क-थका तचिचक्र; क्रियायोग और समाधियोंगके भेद एव 
अधिकारी); गुरुतत््व; भुरुपादुकातत्त्व; गुरुदीक्षातत्त्व; दीक्षा 
में आणवी; शाक्ती, शाम्भवी; वेष्णवी, कलावती:; मान्नत्री; 
होती; स्मार्ती, चाक्षुपी, वेधी आदि भेद, गुरुदयासे शक्ति- 
सश्जार; गुरुवचनसे तत्ववोधका उदय, तारकजानका लक्षण; 
योगविभूति, कायाकल्प ( अथात्‌ कायापछूट )) भूतजय; 
अष्टमह्मा सिद्धि; इन्द्रियजय; मधुप्रतीकसिद्धि, परकायप्रवेश, 
विशोका सिद्धि, व्योमपथ ( झृन्यपथ ),  ऋतम्मरा 
प्रज्ञा, बिन्दु ओर महाबिन्दुका खभाव एबं परस्परसम्बन्ध, 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति, नादानुसन्धान;, स्मृतिपरिशुद्धि, 
व्रह्मग्रन्थि, विष्णुप्रन्थि और रुद्रग्रन्थि-भेदनरहस्थ, कायगुदि 
( कायसिद्धि ), युक्तत्रिवेणी और मुक्तत्रिवेणी, सूतझुद्धि 
ओर चित्तम्ुद्धि, सहजमा्ग, भावदेह और नानदेह, 
प्रणवतत्त्वरटस्प और उसके प्रामरीनाद, शखनाद,; 
घण्टानाद आदि भेद, बीजमन्त्रोका प्रणवके साथ सम्बन्ध, 
श्रुत-चिन्ता-मावनामयी प्रजा और भूमिप्रविष्ट प्रजा, 
प्राणायामरहस्य,; कुम्भकके अनेक प्रकारके भेद, लोकसंस्थान, 
पिपीलिकामाग और विहृज्धममाग; रूपध्यान और अरूप- 
ध्यान; पश्चखरतत््व, खरोदयतत्त्व, स्मृत्युपस्थान, झुक्क-नी ल- 
पीतप्रभावडीरहस्प, दशनमायें और भावनामार्ग, सगुण- 


कक, 





ध्यान और निर्गुणध्यान, कायव्यूह, निर्मोणकाय एव 
निर्माणचित्त,. छ्लेशखरूप-छलेशविभाग-क्ेशनिवारणोपाय, 
शून्यध्यान,. झृन्य-महाझ्न्य-अतिशत्यविवेचन, थयोंगके 
तन्त्रोक्त आणव-आम्भव-गाक्तमार्ग, अनुपायमा्ग; गुणस्थान, 
साधनसोपान, सिद्धशिला, अभिमतथ्यानरहस्य, लछोकाकाश 
और अलोकाकाञ, भवमग्रत्यय ओर उपायप्रत्यव असम्प्र- 
जात समाधघिका भेद, सम्प्रजात समाधिक्रे प्रमेद, धममेघ) 
सबर और निजर, अपरवेराग्य ओर परवेराग्यका विवेचन, 
मनःपर्यायज्ञान, अवधिजान और केवलजान) सात्मकयीग 
ओर निरात्मकयोंगका पाशुपतमास्रोक्त भेद, कम- 
स्भाव; कर्मग्रभेद, कर्मविपाक, असगोक्त योगप्रक्रिया। 
नागाजुनोक्त योगप्रक्रिया; ब्रह्मचर्य; नेप्टिक त्रह्मचय और 
उपकुर्वाण ब्रह्मचय, झुल्क, कृष्ण और रक्त ब्रह्मचय; ऊध्चे- 
शेतस्त्व, प्रभापारमिता, मधुमती; योगान्तराय; प्रेतात्मवाद, 
योगासनग्रक्रिया, योंगासनो तथा घदकरमसे व्याधि- 
चिकित्सा; रश्मिविनान, जड़ समाधि; योगक्षेम इत्यादि 
अति जटिल पारिभाषिक विषयोके ( जिनका केवल सखान॒- 
भूति ही एकमात्र प्रमाण और निरूपक है ) निरूपणमें हम 
नहीं उतरेंगे। केवल इन सब प्रकारके योगभेदोके समन्वयके 
स्पष्टीकरणके लिये आवश्यक दिग्दशनमात्र कराया जाता है | 


श्रीमह्॒गवह्दीतवा और थोगशाख्र 

चूँकि योगकी अर्थात्‌ नरके नारायण बननेकी साक्षात्‌ 
विधि बतानेके खास मतलबसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने 
अजुनरूपी नरकोी निमित्त बनाकर तीनो काण्डोंके योगका 
निरूपण किया है; इसीलिये श्रीमरूगवद्गीता ग्गेगशाक्र 
कहलाती है ओर इसीलिये उसके प्रत्येक अध्यायके अन्तर्में 
दिया गया है---'इति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां 
योगगास्त्रे' अमुक योग नामक अमुक अध्याय समात्त हुआ | 


श्रीमद्भगवद्धीताके अठारह अध्याय 

इन अठारह अव्यायोंके क्रमश, ये नाम हैं-- 
है अजुनविषादयोग, २ साख्ययोग, ३ कर्मयोंग; 
४ ब्रह्मापणयोग (ज्ञानकमंसन्यासयोग), ५ कर्मसन्यासयोग; 
६ आत्मसयमयोंग, ७ ज्ञानविज्ञानयोंग, ८ अश्षरत्रह्म- 
योग, ९ राजविद्याराजगुह्ययोग, १० विभूतियोग, ११ 
विश्वरूपद्शनयोग, १५ भक्तियोग, १३ क्षेत्रक्षेत्नविभाग- 
योग, १४ शुणत्रयविभागयोंग, १५ पुरुषोत्तमयोग, १६ 


शप न 
दवासुरसपदविभागयोग, १७ श्रद्धात्रयविभागयोग, १८ 
मोक्षसन्यासयोग | 


* श्रीमद्भगवद्गटीता ओर योगतत्वसमन्वयमीमांसा * १३ 
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अठारह अध्यायोगे अठारह योग 

इन अठारह अध्यायोंके विषययोका विचार करनेपर 
विदित होता है कि-- 

पहले अध्यायमें अजुनके दु.खका ही वर्णन है । २ दूसरे 
अध्यायमें कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड ओर जानकाण्ड, इन 
तीनौका समन्वय करते हुए भगवानने सारी भगवद्गीता- 
का सक्षेपसे उपदेश दिया । परन्तु ३ इस सक्षिप्त उपदेशके 
पर्याप्त न होनेके कारण, अर्थात्‌ दूसरे अध्यायके अन्तर्मे जब 
अजुन कर्मभक्तिशानसमन्वयकों नहीं समझता और 
पूछता है कि-- 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते भता चुद्धिजनादन। 
तत्कि कमणि घोरे मा नियोजयसि केशव ॥ (३। १) 


“इत्यादि, तब श्रीभमगवान्‌ दूसरे अव्यायमे सक्षेपसे 
बताये हुए सिद्धान्तका ही वाकी सोलह अध्यायोमे विवरण 
करते हुए, तीसरे, चौथे, पॉचवें और छठे अध्यायोमें कर्म- 
काण्डके अन्तगत चार योगविभागों तथा ब्रीचके छ+ 
अध्यायॉम उपासनाकाण्डान्तगंत छः योंगविभागों और 
अन्तिम छः अध्यायंर्मि ज्ञानकाण्डके अन्तगत छः यों गविभागों 
अर्थात्‌ कुछ मिलाकर सोलह योगॉका अजुनकों उपदेश 
देते हें | इनके परस्पर सम्बन्धी और आनुपूर्वी आदि 
विषयोंका इस लेखमें वणन नहीं हो सकता । तो भी; ऐसी 
कुछ खास-खास बारतोंका विवेचन या कम से-कम टिग्दशन 
तो अवश्य करना है, क्योंकि उनके समझे बिना योंगशास्त्रके 
श्रीमद्धगवद्गीतारूपी परम ग्न्थके खास-खास सिद्धान्त भी 
समझमें नहीं आ सकते । इसलिये ऐसी ही कुछ खास- 
खास बातेोंका दिग्दशन कराया जाता है। 

योगारम्भकी पहली सीढ़ी--सकाम कर्मयोग 
उपयुक्त सोलह योगके अतिरिक्त, अष्टमाध्यायमें श्री- 
भगवानने-- 
१ यसत्न काले त्वनावृत्तिमायुत्ति चेच योगिन+ ।( ८॥२३) 
२ तत्न चान्ह्रमसंज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते॥ (८ । २५ ) 
“डइन दोनों छलोकोमे, मोक्षकों प्राप्त करनेवाले 
निष्कामकर्मीकी भोंति, खगगलोकमें जाकर लौटनेवाले 
कमफलेच्छु कमंकाण्डीका भी “योगी? शब्दसे जो निर्देश किया 
गया ऐ उसके ऊपर यह शड्जा उत्पन्न हों सकती है कि-- 


कम जी प#र निययाती भी चयन भिपान्‍ी भिररर भयानक, 


१ आयर्ति चेव योगिन*' । 
२ योगी आप्य निवतंते।॥ 


--क्‍्या इसीसे स्पष्ट नहीं हे कि श्रीमगवानने सकाम- 
कर्मीको भी योगी ही माना हे १ इस ग्रश्नका उत्तर यह है कि 
वहाँ माल्म तो ऐसा ही होता है; परन्तु समस्त मगवद्गीता- 
में केवल इन दो कछोकोंको छोडकर सकाम कमंकी जो 
अतिशय निन्‍दा और खण्डन ही उपलब्ध होता है उससे 
स्पष्ट है कि श्रीमगवानके बताये हुए किसी भो निर्वेचनके 
अनुसार ये सकामकर्मी कमंठ गीताके सिद्धान्तानुसार 
किसी प्रकारके भी योगी नहीं माने जा सकते । अतः 
इनके बारेमें उदाह्मत दो छोकोमे जो “योगी” शब्द ( दो 
बार ) मिलता हे उसे केवछ औपचारिक प्रयोग माननेकों 
हमें बाध्य होना पड़ता है । नहीं तो समस्त गीताकी इन 
दो छोकोॉसे निरथकता हो जानेकी आपर्पत्ति आती है | 


ओपचारिक प्रयोग 


ऐसे कमकाण्डीकों औपचारिक रीतिसे योगी मानना 
भी इस आधारपर ही खीकार हों सकता है कि ऐसे 
आदमी ( जो फलकी कामनासे कम करते हैं )-- 
ते तं॑ भुक्त्वा खवगंलोक विद्या 
ध्वोणे पुण्ये मत्यलोक विश्वन्ति | 
त्रयीघरममसनुपपन्ना 
गतागत॑ कामकामा 


एव 
लभन्ते ॥(९।२१) 


-इस हिसावसे बारबार सख्॒गांदिमें सुख भोगकर 
फिर गरभवास आदि सड्डूटमे आकर-- 


परीक्ष्य छोकान्‌ कमचितान ब्राह्मणो 


निर्वेदमायान्नास्त्यकृत-. कृतेन । 


“इस मुण्डकोपनिषदके बताये हुए. प्रकार्से अनन्त 
पुनरादत्तिमें पहुँचानेवाले सकाम कर्ममार्गसे बिल्कुल तग 
आकर--निविण्ण ( 7)52४5८८( ) होकर एक दिन 
निष्कामकर्मके मार्गपर आरूढ़ होनेवाले जरूर बन जायेंगे । 
अत. मोक्षकी प्राप्ति करानेवाले निष्काम कर्मयोगके मार्ग- 
पर आरूढ़ होनेके लिये पहली सीढ़ी यह है कि आदमी 
नरकको प्राप्त करानेवाले पापके रास्तेसे बचकर सख्वर्गादिमें 
ले जानेवाले सकाम कर्ममार्गम चलने छगे | (क्रमश ) 





१२ # योगीशवरं शिं बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
लल्स्स््स्ल्््स्च््ंल्ँ ँटं्लट्स्लसच्स्स्स्स्सल््ल्ल्ल्ल्य्ल्च्य्य््य्यय्य्य्य्य्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्च्य्य्स्स्य्स्य्य्स््स्ल्स+ 


लेखका छश्य है। इनकी आनुप्र्वी आदि सम्बन्धोकी बाते 
भी कहीं-कहीं आनुपणगिकरूपसे आ सकती हैँ, परन्तु इस 
लेखका यहद्द लक्ष्य नहीं है | खास मतलब तो समन्वयका 
ही है | और क्योकि सनातनथर्मके वेदादि समस्त मूल 
प्रमाणप्रन्थोका साराग श्रीमद्भगवद्गीताम है और क्योंकि 
उसमे तीनों काण्डोके सम्बन्धम गड़बड़ मी बहुत है; इसलिये 
प्रकृत लेखऊे उद्दिटट समन्वयका विशेघ करके और प्रायणः 
श्रीमद्रगवद्गीताके आधारपर दी विचार किया जाता है | 
जटिल पारिभाषिक प्रक्रियाएँ 
अतएव भक्ति ओर प्रपत्तिका पारिभाषिक भेद, वेधी 
आर गगशानुगा भक्तिका भेद; भक्तियोगमे रसोका सोपान- 
क्रम) प्राचीन ( माकंण्डेयी ) इठयोंग और नवीन 
( मत्स्येद्धनाथी ) हृठयोगका भेद, हृठयोगके पदकर्म; 
योगके यम; नियम, आसन; प्राणायाम; प्रत्याहार, धारणा; 
ध्यान; समाघधिरुपी अषप्टाह्न, योगमाग और वियोगमार्गका 
मेंठ, पदचक्रमेदनविधि, अधोमुख सहसलार और ऊ्ध्च॑- 
मुख सहखार, नाठीचक्र; ठणमद्गवार-रहस्प, अ्रमरगुद्दा; गुप्त 
अप्टदलकमछ, बन्वगप्रक्रिया; सुद्राभेद, वज्ोली, राजोंडी; 
अमगेछी और सहजोछीके तत्त्व, प्रभाकी सप्तभूमिका, अ 
क-थका त्रिचक्र; क्रियायोंग ओर समाधियोंगके भेद एन 
अधिकारी, गुरुतत््व, गुरुपादुकातत्त्व; गुरुदीक्षातत्व, दीला- 
में आणवी, भाक्ती, भाम्मवी; बेष्णवी, कलछावती,; भान्त्री; 
होत्री, स्मार्ती; चाक्षुपी; वेधी आदि भेद, गुरुदयासे शक्ति- 
सदख्भार, गुमबचनसे तत्ववोधका उदय; तारकन्नानका लक्षण; 
योगविभूति, कायाकत्प ( अर्थात्‌ कायापछट ), भूत्तजय; 
अष्टमद्ासिद्धि, इन्द्रियजय, मधुप्रतीकसिद्धि, परकायप्रवेश; 
विशोका सिद्धि, व्योमप्थ (झृत्यपथ ), ऋतम्भरा 
प्रजा, बिन्दु और मद्यविन्दुका खमाव एव परस्परसम्बन्ध, 
ज्योतिप्पती प्रद्ृत्ति, नादानुसन्धान, स्मृतिपरिश्रुद्धि, 
श्रद्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि और रुद्रप्रन्थि-मेठनरहस्प, कायगुद्धि 
( फायमिद्धि ); युक्तत्रिवेणी और मुक्तत्रिवेणी, भृत्तशुद्धि 
ओर चित्तग्रुद्धि, सदजमा्ग, भावदेह और जानदेह, 
गवत्तत्वरटस्प ओर उसके शभ्रामरीनाठ, शखनाद, 
पण्टानाद आदि भेढ, बीजमन्त्रोका प्रणयके साथ सम्बन्ध, 
त-चिन्ता-भावनामयी प्रणभा और भूमिग्रविष्ट प्रभा, 
गणायामरदस्प, कुम्मकके अनेक प्रकारके भेद, छोकसस्थान; 
पेपीलिकामाग और विदृज्ञममार्ग, रूपध्पान और अरूप- 
यान, पश्चखरतत्त्त, सवरोदयतत्त्व, स्मृत्युपस्थान; गुक्क-नील 
गीतप्रमावत्ीरहस्थ, दर्शनमाग और भावनासाग) समुण- 








व्यान और निगुणव्यान; कायब्यूद, निमोणकाय एवं 
निर्माणचित्त,.. छ्लेशखरूप-छ्लेशविभाग-क्ेशनिवारणोपाय, 
शून्य व्यान। झृन्‍्य-महाशून्य-अतिशृत्यविवेचन, योंगके 
तन्त्रोक्त आणव-गाम्भव-ताक्तमागे) अनुपायमाग, गुणस्थान, 
साधनसोपान, सिद्धशिला; अमिमतध्यानरहस्य, छोकाकाण 
और अछोकाकाण,; भवग्रत्यय और उपायप्रत्यव असम्प- 
ज्ञात समाधिका भेद, सम्प्रभात समाधिके प्रभेद, धममेघ; 
सबव॒र और निजर, अपरवैराग्य और परवैराग्यका विवेचन; 
मन।पर्यायज्ञान, अवधिज्ञान और केवलनान, सात्मकयोग 
और निरात्मकयोंगका पाशुपतशाओ्रोक्त भेद, कम- 
खमभाव; कर्मप्रमेद, कमंविपाक, असग्रोक्त योगप्रक्रिया। 
नागाजुनोक्त योगप्रक्रिया; ब्रह्मचय; नेप्टिक अह्मचय और 
उपकुर्वाण ब्रह्मचय, झुक्क। कृष्ण और रक्त ब्रह्मचय; ऊध्व- 
शेतस्त्व; प्रशापारमिता; मधुमती, योगान्तराय, प्रेतात्मवाद, 
योगासनप्रक्रिया, योगासनोी तथा पदकमसे व्याधि- 
चिकित्सा, रश्मिविजानं, जड समाधि; योगक्षेम इत्यादि 
अति जटिल पारिभाषिक विषयेकि ( जिनका केवल सानु- 
भूति ही एकमात्र प्रमाण और निरूपक है ) निरूपणर्मे हम 
नहीं उतरंगे। केवल इन सब प्रकारके यों गमेदोंके समन्वयके 
स्पष्टीकरणके लिये आवश्यक दिग्दशनमात्र कराया जाता है । 


श्रीमद्भगवद्भगीवा ओर योगशा्र 

चूँकि योगकी अर्थात्‌ नरके नारायण बननेकी साक्षात््‌ 
विधि बतानेके खास मतलबसे भगवान श्रीकृष्णचद्ध ने 
अजुनरूपी नरकों निर्मित्त बनाकर तीनों काण्डोंके योगका 
निरूपण किया है; इसीलिये श्रीमद्धगवद्गीवा थेंगगाश्र 
कहलाती है ओर इसीलिये उसमे प्रत्येक अध्यायके अन्तमे 
दिया गया है---इ ति श्रीमद्धगवद्गी तासूप्रनिषत्स ब्रह्मविद्याया 
योगगास्रे! अमुक योंग नामक अमुक अध्याय समात्त हुआ। 


श्रीमहूगवद्गीताके अठारह अध्याय 
इन अठारह अध्यायेंकि क्रमशः ये नाम हँ--- 
१ अज्जुनविपादयोग, २ साख्ययोग, ३ करमयोंग, 
४ ब्रह्मापणयोग (नानकर्मसन्यासयोग), ५ कर्मसंन्यासयोग, 
८ आत्मसयमयोंग, ७ जश्ञानविज्ञानयोंग, ८ अश्खह्य- 
योग, $ राजविद्याराजमुह्ययोग, १० विभृतियोग, ११ 
विश्वरूपदशनयोंग, १२ भक्तियोंग, १३ क्षेत्रक्षेत्रतविमाग- 
योग, १४ शुणत्रयविभागयोग, १५ परुरुधोत्तमयोंग, १६& 
देवासुरसपद्विभागयोग, १७ श्रद्धात्रयविभागयोग, १८ 
मोक्षसंन्यासयोग । 





« श्रीमद्भगवद्धीता ओर योगतत््वसमन्वयमीमांसा * १३ 
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अठारह अध्यायोंम अठारह योग 

इन अठारह अध्यायंकि विधषर्योका विचार करनेपर 
विदित होता है कि-- 

पहले अध्यायर्म अजुनके दुःखका ही वर्णन है । २ दूसरे 
अध्यायमें कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड, इन 
तीनीका समन्वय करते हुए भगवानने सारी भगवद्गीता- 
का सक्षेपसे उपदेश दिया । परन्तु रे इस सक्षिप्त उपदेशके 
पर्याप्त न होनेके कारण, अथात्‌ दूसरे अध्यायके अन्तमे जब 
अर्जुन कर्ममक्तिनानसमन्ववकों नहीं समझता और 
पूछता है कि-- 


ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुद्धिजनाठन। 
त्तत्कि कमंणि घोरे माँ नियोजयसि केशच ॥ (३। १) 


“इत्यादि, तब श्रीमगवान्‌ दूसरे अव्यायमे संक्षेपसे 
वताये हुए सिद्धान्तका ही वाकी सोलह अध्यायोंम विचरण 
करते हुए, तीसरे, चौथे, पॉचर्वे और छठे अध्यायोंम कम- 
काण्डके अन्तगत चार योंगविमागों तथा बीचके छः 
अध्यायेर्मे उपासनाकाण्डान्तगत छः योगविमायों ओर 
अन्तिम छः अध्यायोर्मे नानकाण्डके अन्तगत छः योगविभागों 
अथात्‌ कुछ मिलाकर सोलह योगॉका अज्जुनकों उपदेश 
देते हैं | इनके परस्पर सम्बन्धी और आनुपूर्वी आदि 
विपषर्योका इस लेखमें वणन नहीं हो सकता । तो भी; ऐसी 
कुछ खास-खास वातोंका विवेचन या कम-से-कम दिग्दशन 
तो अवश्य करना है, क्योंकि उनके समझे बिना योगशास्त्रके 
श्रीमद्धशवद्गीतारूपी परम ग्रन्थके खास-खास सिद्धान्त भी 
समझमें नहीं आ सकते । इसलिये ऐसी ही कुछ खास- 
खास वातोका दिग्दशन कराया जाता है। 


योगारस्भ॒की पहली सीढ़ी--सकाम कर्मयोग 


ए का योगोकि बा [० पी 
उपयुक्त सोलह योगेकि अतिरिक्त, अष्टमा व्यायमें श्री- 
भगवानने--- 
३ यत्र काले त्वनावृत्तिसायूत्ि चैव योगिन+ ।( ८4२३) 
रे तत्र चान्द्रमसंज्योतिर्योगी प्राप्य निव्तते](८ । २० ) 
“झइन दोनों अेकोमे, मोक्षकों प्राप्त करनेवाले 
निष्कामकर्मीकी भाँति, खर्गलोकमे जाकर लोटनेवाले 
फ्मफलच्छु कमकाण्डीका मी योगी” शब्दसे जो निर्देश किया 
गया है उसके ऊपर यह शड्भा उत्पन्न हो सकती है कि-- 








१ आयर्सि चेव योगिनः । 
२ योगी प्राप्य निवतंते। 


--क्या इसीसे स्पष्ट नहीं हे कि श्रीभमगवानने सकाम- 
कर्मीको भी योगी ही माना है १ इस प्रश्नका उत्तर यह है कि 
वहाँ माढूम तो ऐसा ही होता है; परन्तु समस्त भगवद्गीता- 
में केवछ इन दो लछोकोंको छोड़कर सकाम कमंकी जो 
अतिशय निनन्‍्दा और खण्डन ही उपलब्ध होता हे उससे 
स्पष्ट हे कि श्रीमगवानके बताये हुए. किसी भो निर्वेचनके 
अनुसार ये सकामकर्मी कमंठ गीताके सिद्धान्तानुसार 
किसी प्रकारके भी योगी नहीं माने जा सकते । अतः 
इनके बारेमे उदाह्मत टो छोकॉमें जो “योंगी” शव्द ( दो 
बार ) मिलता है उसे केवल औपचारिक प्रयोग माननेकों 
हमें बाध्य होना पड़ता है । नहीं तो समस्त गीताकी इन 
दो छोकोसे निरथकता हों जानेकी आर्पात्त आती है। 


ओपचारिक प्रयोग 


ऐसे कमकाण्डीको औपचारिक रीतिसे योगी मानना 
भी इस आधारपर ही ख्वीकार हों सकता है कि ऐसे 
आदमी ( जो फलकी कामनासे कम करते है )-- 


ते त॑ भ्ुक्‍त्वा खगलोक॑ विशाल 
ख्वोणे पुण्ये मत्यलोक॑ विशन्ति 
एच त्रयीधर्ममज्नुमपन्ना 


गतागत कासकासा लभनते ॥ (९२१) 


--इस हिसावसे बारबार खगांदिमें सुख भोगकर 
फिर गर्भवास आदि सड्डूटमे आकर--- 


परीक्ष्य लोकान्‌ कमंचितान ब्राह्मणो 
निवंदमायाज्नास्त्यकृत- 


कऊतेन | 


“एइस मुण्डकोपनिषदके बताये हुए प्रकारसे अनन्त 
पुनराइत्तिमें पहुंचानेवाले सकाम कर्ममार्गसे ब्रिल्कुछ तंग 
आकर--निरविण्ण ( 7)5805:८6 ) होकर एक दिन 
निष्कामकर्मके मार्गपर आरूढ होनेवाले जरूर बन जायेंगे | 
अत. भोक्षकी प्राप्ति करानेवाले निप्काम कर्मयोगके मारा- 
पर आरूढ़ होनेके लिये पहली सीढ़ी यह है कि आदमी 
नरकको प्राप्त करानेवाले पापके रास्तेसे वचकर स्वर्गादिमें 
ले जानेचाले सकाम कर्ममार्ग्म चलने लगे । (क्रमशः ) 
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( लेखक--श्रोकाश्ी प्रतिवाव्भियदुरमठाधीश्वर जगहुरु श्रीभगवद्रामानुजसम्पदायाचार्य श्री १ १०८ श्रीअनन्ताचार्य खामीजी महाराज ) 


भक्त्या परसया वापि अ्रपत््या या महासुने। 
मोक्षोपाय 


हा दान्वसिद्धान्तानुसार परब्रह्म पर- 
मात्माकी आपम्तिकों ही अधिकांश 
लोग मोक्ष मानते हैं । उस परञ्झ्मकी 
् प्राप्ति किस रूपमे होती हे-चाहे 
ला7०८॥ इस विपयम मछे ही मतभेद हो; 
८. | किन्‍्त॒ मोक्षका साधन बद्वविद्याप्नोति 
परम; त्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति',“तमेव 
 विद्वानसृत॒ इह भवति), “तमेव 
विवित्वातिमृत्युभेति! इत्यादि उप- 
निषद्वाक्यानुसार ब्रह्मवेदन है। 'विद्‌ ज्ञाने! इस धातुसे 
'वित्‌!, वेढ!, विद्वान”, (विदित्वा”! आदि शब्द बनते 
हूँ | अतएव 'वेदन शब्दका अथ होंगा ज्ञान | 'अविय्या 
मृत्यु तीत्वा विद्ययामृतमच्नुते', त्रह्मविद्यामघिष्ठाय ते 
मृत्युमवियया इत्यादि बचनोके देखनेसे माल्म होता 
है कि वेदन ही “विद्या? गब्दसे व्यवद्यत होता हे । 
उसीकों “ह्मविद्या' कहते ह। वेंदान्तदशनमे सून्चकार 
बादरायणने “विद्या! शब्दका प्रयोग किया है। तृतीया- 
घ्याय; तृतीय पाठमे'पुरुपविद्यायामपि चेतरेप/मनाम्रानात्‌; 
(विद्येव तु निरधारणाइणनाञ्व!-इन सून्नोंम विद्या! शब्द- 
का प्रयोग हुआ है । चठुथ पाठके आरम्ममे “पुरुषार्थोॉडतः 
बब्दादिति बादरायण० इस सूत्रम अतः शब्दसे पूर्व- 
प्रस्तुत ब्रह्मचियाका परामण करके उसीसे मोंक्षरूप 
पुरुषाथकी प्राप्ति बताते हुए. सूज्नकारने ब्रह्मविद्याकों ही 
माकषसाधन सिद्ध किया है। 
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ब्रतविद्यारएं अनेक हैँ; सद्दिया; ददरविद्या, अन्तरा- 
दत्यविद्या इत्यादि उनके नाम ह। इन विद्यार्अमिसे 
किसी भी एक विद्याका अनुष्ठान करके मोक्ष प्राप्त किया 
जा राकता है | ये विद्याएँ उपासनारूप ६, यह बात 
'(आउत्तिग्सक्नहुपदियात) इस सूत्नसे ब्रह्मयन्नकारने सिद्ध 
की हे । उपासना ध्यानरूप है। थे चिन्तायाम! 
धान॒ये ध्याना शब्द बनता है | अतएवं ध्यान उस ज्ञान- 
घाग या घधारावाद्टिक शानका नाम है जो अधिच्छिन्न- 


प्राप्योडह नान्‍्यथा प्राष्यो वर्पलक्षशतपैरपि ॥ 


एकरूपग्रत्ययवाहिनी हों। भगवान्‌ परागरने ध्यानका 
स्वरूप निम्नव्धिखित इलोकर्मे बताया है--- 


तद्ग पत्रत्यया चेका सन्‍्ततिश्रान्यनिःस्एटटद्ा । 
तद ध्यान प्रथमः पड़मिरओ्ञ निष्पाथत्ते तथा ॥ 


अथांतू विपयान्तरसम्बन्धरहित केवल भगवद्गुपमात्र- 
विपयक थत्ययसन्तति ही ध्यान है | अतएव मोक्षसाघनभूत 
वेदन ज्ञानमात्र न होकर उपासन, निदिध्यासन आदि 
शब्दवाच्य व्यानरूप जान होंगा | वहीं ब्रह्मविद्या ओर 
वही मोंक्षसआधन हे । 'विकव्पोड्विशिष्टफलत्वात्‌” इस 
ब्रह्मसूत्रके अनुसार अनेक ब्रह्मविद्याएं तुल्यफलदायी होनेके 
कारण वैकल्पिक हैं। अर्थात्‌ इच्छानुसार किसी भो एक 
ब्रह्मविद्याका आश्रय छेकर पुरुषाथंछाम किया जा सकता 
है | उपायमक्ति यथा भक्तियोंग ब्रह्मविद्या ही है; यह बात 
आगे व्यक्त होगी । ओऔर- शरणागतियोग भी ब्रह्मविद्या- 
भेदोंमिंसे है । अतएव ये भी मोक्षसाधन हैं । इनको ब्रह्म- 
विद्या मान लेनेपर 'नानन्‍्यः पनन्‍्था विद्यतेष्यनाथ?, “नानन्‍्यः 
पन्‍था अयनाय विद्यते! इत्यादि वाक्योंका विरोध भी 
दूर हो जाता है । ये वाक्य स्पष्ट 'कद् रहे हैँ कि वेदन ही 
मोक्षसाधन हैं; दूसरा नहीं । यदि हम भक्तियोंग और 
शरणागतियोंगकों वेदनप्रमेद नहीं मानते हे तो इन 
वाक्योर्मि विरोध आवेगा। क्योंकि वेदनभिन्न किसीका 
मोक्षसाधनत्व इन वाक्योंकों सह्य नहीं हे | 'नान्‍्यः पन्थाः! 
स्पष्ट शब्द है; दूसरा मार्ग ही मोक्षके लिये नहीं है । 


यहाँ यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि वेदान्तके 
मोक्षोपायकथनप्रकरणोर्म वेदन, ध्यान; उपासन, नि- 
दिध्यासन आदि शब्द एक ही अथर्मे अयुक्त हुए है । 


क्योंकि एक प्रकरणमें एक विपयका वर्णन करते हुए 
“विदि' ओर 'उपासि” घातुओंका प्रयोग एक दूसरेके स्थान- 
पर किया हुआ मिलता है | कद्दीं (विदि! घातुसे उपक्रम 
होकर 'उपासि'? धातुसे उपसहार हुआ है। और कहीं 
“उपासि? से उपक्रम होकर 'विदि? से उपसहार हुआ है। 
यदि इन वातुअकि अथ एक न होते तो ऐसा न होता । 
छान्‍्दोग्य उपनिषदके ग्रषपाठक ४ खण्ड १ में यस्तद्वेद यत्स 
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वेद स मवैतदक्तः इस स्थलमें 'विदि! से उपक्रम होकर 
अनु म॒ एतां भगवों देवता* शाधि यां ठेवतासुपास्से 
इस प्रकार “'उपासि” धातुसे उपसंहार हुआ है। एवं 
'मनों अस्षेत्युपासीताी इस स्थलमें “उपासि! घातुसे 
उपक्रम होकर 'भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवच- 
सेन य एवं वेद” इस ग्रकार 'विदि” धातुसे उपसहार हुआ 
है | इससे यह सिद्ध होता है कि मोक्षोपायकथनप्रकरणमे 
जो 'विदि! और 'उपासि? धाठु आये हैं वे एकाथबाची 
हैं। सेवा और उपासना पर्यायववाची शब्द हैं । 'भज 
सेवायाम? घाठुसे भक्ति! शब्द बनता है। सेवा भक्ति- 
रुपास्तिः! निघण्टुवचन हे । 


भक्तियोंग ओर भरणागतियोंगर्म परस्पर अनेक प्रकार- 
से वेलक्षण्य है | क्रमसे हम उनका निरूपण करेंगे । 


खरूप-पेलक्षण्य 
भक्ति दो प्रकारकी मानी जाती है--उपाय-भक्ति 
ओर साध्य-भक्ति । इनमेंसे उपाय-भक्ति तैल्धारावत्‌ 
अविच्छिन्न विधयान्तररहित दशनसमानाकार परमसमप्रेमरूप 
स्मृतिसन्तान (परम्परा ) को कहते है । समस्त 
उपनिषद्दाक्य एक खरसे इस सिद्धान्तका प्रतिपादन करते 
हैं। क्ष्योंकि मोक्षोपायविधानप्रकरणोमे--- 


धअद्यविदाप्तोत्ति परम!, आत्मा वा ऊरे उहष्ठव्यः 
श्रोतब्यो सनन्‍्तव्यो निदिध्यासितज्य:', “आत्मानसेंव 
लोकमुपासीत', 'तमेवेक॑ ध्यायथ', ्रुवा स्घतिः 
स्मृतिलस्मे सर्वग्रन्थीनां विप्रसोक्ष- । 
सभिदधयते  हृदयगन्थिहिछयन्ते स्वसइाया । 
पीयन्ते चास्य कर्माण तस्समिन्द्ट परावरे ॥? 
भकक्‍त्या च शत्या च ससमाहिताध्समा 
पसानस्वरूपं परिपद्यन्ति धीराः ।! 
सकत्या त्वनन्यया शकक्‍्य जहमेंव॑विधो5ज़ुन | 
शातु द्रएु! व त्तरवेन प्रवेए' उ॑ परंतप ॥ 
'भकत्या सामसिजानाति यावान्‌ यहचास्मि तत्वतः 
ततो मा तत्त्ततो ज्ञात्वा घिशते तदनन्तरम 8? 
शताद सांक्षोपायविधायक बचनोंम वेदन, दशन; 
नादध्यासन, उपासन; ध्यान; भवा स्मृति, भक्ति इत्वादि 
शब्दसि मोम्ोपायका विधान पाया जाता है। सीमांसाके 
'छागपसुन्याय! अर्थात्‌ सामान्यविशेष-स्यायसे इन सब 
शब्दाका एक अथर्में परयंवसान करनेसे भक्तिका ऊपर 


हि 








बताया हुआ खरूप सिद्ध होता है । ऐसा न करनेपर इन 
सवको अल्ग-अलछग मोक्षोपाय मानना पड़ेगा। ऐसा होनेपर 
कुछ वाक्योंमें परस्परविरोंध अपरिहायंरूपसे उपस्थित 
होंगा | यथा-- 

'तमेव॑ विद्वानमत पद भवति नानन्‍्यः पन्‍न्था विद्यत्ते5 
यनाय', “नाई चेटेन तपसा***“भसकत्या व्वनन्यया शकक्‍्य$।* 


-इन दोनोंमे पहला कहता है; वेदनके सिवा दूसरा 
उपाय ही नहीं । दूसरा कहता है; भक्तिके सिवा दूसरा 
उपाय नहीं | यदि इन दोनों वचनोंकों एक सूत्र नहीं 
बॉधते है तो परस्परविरोधसे या तो दो्नीकों ही सुन्दोप- 
सुन्दन्यायसे अप्रमाण खीकार करना होगा, या प्रावल्य- 
दोब स्थावलूम्बनसे एककों अपग्रमाण खीकार करना होगा | 
यदि दोनोका ही प्रामाण्य अक्षुण्ण रखना हे तो ठोनोंका 
एकाथत्व खीकार कर लेना होगा। यद्यपि उत्सगांपवादन्या- 
यसे निषेधका विहितव्यतिरिक्त विषयमे सड्लोच किया जा 
सकता है; तथापि विरोधका परिहार प्रमाणान्तरानुसार 
जब अन्य प्रकारसे हो रहा हे तब उसकी कोई आवश्यकता 
नहीं रहती | बात इतनी ही है कि एक वेदनकों मोकोपाय 
बताता है; दूसरा उसीकों विशिष्ट रूप देकर मोक्षोपाय 
बताता है | “वेदन” सामान्य शब्द होनेके कारण उसका 
भक्ति-शव्दाथमे पयवसान हो जाता है। तब यह सिद्ध 
होता हे कि भक्तिरूपताको प्राप्त वेदन ही मोक्षसाथन है। 

वर्तमानकालम जो भक्तिशासत्रके ग्रन्थ उपलब्ध होते 
हू उनमें गाण्डिल्य-भक्तिसून्न ओर नारद भक्तियन्न थे दो 
मुख्य माने जाते ह। नारद-भक्तिसून्न दो प्रकारके हैे--एक 
छोटा ओर दूसरा बड़ा । भाण्डिल्य-मक्तिउज्के सा परानु- 
रक्तिरीथरे' इस चूत्रमे भक्तिका स्रूप बताया गया है। 
अर्थात्‌ परमेश्वरविपयक अनुराग ही भक्ति है। नारद- 
भक्तिसूत्रे (सा त्वस्मिन्‌ परमग्रेमरूपा' इस सूच्रम भक्तिको 
प्रमेब्चरविपयक परमग्रेसरूए बताया है। अब हमे यह 
विचारना है कि अनुगग अथवा प्रेम क्‍या चीज है | दतमा 
तो मालठ्म होता दूँ कि वह सविषयक पदार्थ है। न्‍्वाय- 
वेशेषिक-मतानुनार बुद्धि, हच्छा; द्वेघ) प्रवत्न, सत्कार 
आदि सविपयक पदाथ माने गये है। परन्तु कुठ सुद्धिमान , 
विचारशील विद्वानोने यह सिद्ध किया है कि जेसे न्‍्मृति 
घानका ही भेद है बसे ही उच्छा; द्वेप, अनुगग, प्रेम 
आदि भी नज्ञानके ही भेद हैं, खतन्त्र पदाथ नहीं । 
ज्ञानकी भिन्न-मिन अवन्थाओंके भिन्न-भिन्न नाम होते ४ । 


१ # योगीश्वरं शिव चन्दे चन्दे योगेश्वर दरिम्‌ के 
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अिजन्‍ीयज-र कि पथरी फैनरीजकिरी कै. जीन 


ये ही स्मृति; इच्छा, द्वेप, अनुराग आदि हूँ । यदि इस 
सिद्धान्तकों मान छेते हैँ तों ज्ञानहीकी एक विशिष्ट 
अवस्थाकों, जब वह दब्गनसमानाकार प्रेमरूप स्मरण- 
घारात्वको प्राप्त होती है; (भक्ति! नाम दिया जाय तों 
कोई विरोध नहीं होगा । 

कामः सद्ठल्पों विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धा धुतिरधुतिही- 
भीर्सीरित्येतत्सरव मन एवं । 

--इस प्रमाणसे तो सब कुछ मनोबृत्तिमात्र है । इस 
प्रकार पूर्वोक्त जानावस्थाविशेषका भक्ति न मानकर केवल 
अनुराग या प्रेमकों भक्ति माने ता थात्रोमि उसका विधान 
अयोग्य होगा । क्योंकि जैसे डच्छा युरुपतन्त्र नहीं है बेसे 
अनुराग भी पुरुपतन्त्र न होनेसे उसका विधान नहीं हों 
सकता | विधान उसीका हो सकता है जा मनुष्यके प्रयत्षसे 
साध्य हा; जो ऐसा नहीं है उसका विधान नहीं हो सकता । 
किसीपर प्रेम खतः ही उत्पन्न शोता है; प्रयत्नसाब्य नहीं 
है। प्रेम करो; प्रेम करों; कहनेसे कोई प्रेम नहीं कर सकता | 
जो दृष्टिगोचर € उनके दखनेसे तथा उनके गुणोक्रे जानसे 
प्रेम उत्पन्न दाता है, करों; करो; कहनेसे कोई छाभ नहीं । 
दम जब भक्तिका विधान मोक्षोपायके रूपसे शास्त्रों पाते 
हूं तो बह को४ ऐसा पदाथ होना चाहिये जिसकों मनुष्य 
गाख्रानावशी भूत होकर खप्रयज्ञसे सिद्ध कर सके | ऊपर 
जो भक्तिका खरूप बताया गया है वह परमात्माके स्वरूप, 
रूप-गुण आदिकों भात्रद्दारा जानकर, उनकी भक्तिकों 
मोक्षोपाय समझकर अनवस्त--अधिच्छिन्नमावसे उनका 
स्मरण प्रेमपूथंक करते रहनेसे सतत भावनाके कारण वह्दी 
स्मरण ठशनसमानाकारताकों जब्र प्राप्त होंगा तब सिद्ध 

होगा | उस अवस्थाम वह स्मरण प्रेमरूप भी हो जाता 
है अतणव अनुरागरूपता या ग्रेमरूपताम भी कोई 
न्यूनता नहीं रह जाती | अतएव शाण्डिल्व आदि मह- 
पियोकी उक्ति भी साथक हो जाती है | अथवा दम ऐसा 
भी मान सकते हूं कि जाण्डिल्य आदिने जो स्वरूप 
- -मेक्तिका कहा है बह साधन-भक्तिका न होकर साध्य- 
'फ्क। है। साधन-मक्तिद्वारा परमात्मसाक्षात्कार हो जाने 
साध्य-भक्ति उत्पन्न होती हैँ | उसीको भक्तोने 
सबानसे मोगा है | जैसा कि भक्त अह्यादने कद है-- 
नाथ योनिसहस्लेंषु येपु य्ेषु व्रजाम्यह मर 
तेपु तेप्वचका भक्तिरघ्युतास्तु सदा स्वयि॥ 
गा भीतिरविधेकाना विपयेप्यनपायिनी । 
व्वामनुक्ऋरतः सा से हृदयान्सापसर्पतु ॥ 


भगवद्वीताम भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है--“मक्नक्ति 
लभते पराम्‌” | किसी-किसीके अन्दर यह भक्ति केवल भग- 
वत्कृपासे प्रकट होती है । 

यह तो हुआ उपाय-मक्ति या साधन-भक्तिका खरूप | 
अब गरणागतिका खरूप बताते है. | 'न्यास!, प्रपत्ति|, 
धप्पठन! आदि शरणागतिके ही वाचक हैं) “शरणागति” 
गब्दम जो. 'भगण? पढ आता है उसके कई अथ होनेपर 
भी यहाँ वह “उपाय? अथमे ही प्रयुक्त होता है। गम! 
धाठुका अथ गति या गमन है | परन्त गत्यथां बुद्धबर्थों:! 
इस न्यायसे गतिवाचक धातुर्ओका बुद्धि अथ भी होनेके 
कारण यहाँ बुद्धिरुप अर्थ ही मुख्यतवा लिया जाता है। 
वह बुद्धि सामान्य बुद्धि न होकर अध्यवसायात्तमिका बुद्धि 
ही विवक्षित हैं । अतएव 'शरणागति” शब्द उपाय- 
विपयक अध्यवसायात्मिका बुद्धिका वाचक हे। यही 
अजरणागतिका खरूप भी है । 

त्वमेबीपायभूती में भवेति प्रार्थनामतिः । 

शरणागत्तिरित्युक्ता सा देखे$स्मिन्‌ अयुज्यत्ताम्‌ ॥ 

--इस वचनके अनुसार “आप ही हमारे लिये मोक्षका 
उपाय बन जाये दस प्रकारकी प्राथनारूप दृढ़ अध्यव- 
सायात्मिका बुद्धि ही दरणागति है ! 

अनन्यसाध्ये स्वाभीण्टं महाविश्वासपूर्वफम्‌ । 

तदेकीपायता याघच्छा प्रपत्तिः शरणागतिः ॥ 


-इस इल्लोकम प्रपत्तिस्वरूप स्पष्ट बताया गया है | 
अर्थात्‌ उपायान्तरासाध्य स्वाभीएसिद्धिके छिये किसी 
एक ही समथ व्यक्तिसे दृढ़ विश्वासके साथ उपाय बननेकीः 
याचना करना दरणागति है। मोक्षार्थियोकों ई4रसे ही 
ऐसी प्राथना करनी पड़ती हे तथा फढान्तरार्थीकों जो 
उस फलछके दाता हैं उनसे ऐसी प्राथना करनी पड़ती है । 
ईश्वरसे भी फलान्तरेके लिये ऐसी पाथना की जा सकती है | 
परन्तु शरणागति करनेवालेकी यह हृढ़ विश्वास होना 
चाहिये कि हमारा अभीष्ट दूसरेसे नहीं प्राप्त हो सकता, 
इन्हीसे यास हों सकता है और अवध्य ग्राप्त हों सकता है ! 
इस विश्वासके बिना शरणागति नहीं होती | 

भक्तियोंगका आचरण भक्तियोगम मोक्षोपायत्वबुद्धिके 
साथ किया जाता है। यद्यपि भक्त ओर प्रपन्न दोनोंकों 
मोक्षकपप फल देनेवाले भगवान्‌ ही हईं; किन्त भक्त 
भक्तिकों मोक्षोपाय समझकर उसका आचरण करता है | 
अशरणागति करनेवाछा उसमे मोक्षोपायत्वबुद्धि नहीं कर 








# भक्तियोंग और शरणागतियोगका चेलक्षण्य * 
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सकता; क्योंकि अरणागतिका खरूप ही इस प्रकारकी दुद्धिका 
विरोधी है | ऊपर जो शरणागतिका खरूप बताया गया हे 
वह केवल भगवानमें उपायत्वतुद्धिके साथ उनसे उपायत्वकी 
प्राथनारूप है| यदि कोई गरणागतिमे उपायत्वबुद्धि करने 
लगें तों वद गरणागति कर ही नहीं सकता; गरणागति 
तो क्वल भगवान उपायत्वनिश्वयरूप है | मक्ति ओर 
प्रपत्तिम यह विशिट वेल्क्षण्य है । 
ऊपरके वणनसे भक्ति ओर गरणागतिम स्वरूपतः 
चेलक्षण्य स्पष्ट हो गया । भक्तियोंग उसमें उपायत्वनुद्धिके 
साथ किया जानेवाला तैल्घारावदविच्छिन्न द्शनसमाना- 
कार प्रेमरहूप भगवत्स्म्रणात्मक ध्यान हे | शरणागतियोग 
अनन्वोंपायसाध्धव खामीश्सिद्धिमे,ं एक ईश्वरकों ही 
उपाय समझकर पसरसमात्मासे उपाय होनेकी ग्राथना 
करना है| अरणागतिका दूसरा नाम न्यास है | तदनुसार 
शरणागतिका स्वरूप परमात्माके प्रति खात्माका अपण 
करना अथवा परमात्मा खात्माकों निक्षेप करना है-- 
फऋह्मणे त्वा सहस जओमित्यात्सानं युझ्लीत ।! 
“प्रगवो धनुः शरो श्गात्मा ब्रह्म तलक्ष्यमुच्यतें । 
अप्रमत्तेन  चेद्धब्य॑ शरवत्तन्मयेत्र द्ठि ॥? 
”्त्यादि प्रमा्णँकि पर्यालोचनसे यह वात सिद्ध होती 
है| आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक जगहसे उठाकर 
दूसरी जगह रख दी जाय। न्यास? ओर “निश्षेप” शब्द पर्योय- 
वार्ची है । न्यास वा निश्षेपकी व्याख्या इस प्रकार की गयी है- 
तेन संरक्ष्यमाणस्य फले स्वाम्यवियुक्तता । 
केशवापंणप्यन्ता . झ्ात्मनिक्ष प उच्च्यतें ॥ 
अथात्‌ न्यास या निशक्षेपका अथ है अपंणपयन्त 
फलसवान्वाभावच्नुद्धि । जब कोई इवरकों ही अनन्योपाय 
मानकर मोक्ष या मगवत्पाप्तिके लिये उन्हींसे उपाय वनने- 
की प्राथना करता हैं तव वह अपने आपको परमात्माके ही 
भरोसे छोड़ देता हैं, खरक्षणमें अपना कोई भी सम्बन्ध 
न रखते हुए सब भार परसात्मायर रख देता है। 
आत्मापंणका तात्पर्य खात्मरक्षणमारापंण  है। 
डअरणागतिके छ अड्ड ह-उनमे सोस्तृत्ववरण और आत्म- 
निश्लेप दोनों ही हं।तब एक अज्जकी ग्रधानत्म 
मानकर इसको झग्णागति कहते हैं ओर दूसरे अद्भकी 
सघानता सानकर न्यास कहते है| जब घशरणाराति करने- 
चात्म पूर्ण पडक्छेका अनुष्ठान करता हैं तब उपर्युक्त 


दोनो का अनुष्ठान हो जाता है | वास्तव देखा 
- ४ 
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जाय तो घशरणागति चाहे जिस रूपमें की गयी हो; वह 
मोभोपाय है ही नहीं | मोक्षोपाय तो ई-थर ही है, उस 
ईशवरका उपायत्वेन खीकारमात्र ही गरणागति है, 
उसको स्वात्मसमपंण करना आत्मनिश्षेप या न्यास है । 


न्यास इति बह्ृह्म, कअह्मा हि पर , परो हि ब्रह्म, 
तानि वा एतान्यपराणि त्तरपाँसि न्यास एवात्यरेचयद ॥ 

--इस उपनिषद्वाक्यमें ब्रह्मकों ही न्यास बताया है । 
तात्पर्य इतना ही है कि मोक्षोपाय परमात्मा हैं, न्यास 
नामक क्रियाविशेष नहीं) अतएवं गरणागति या न्यासमें 
उपायत्ववुद्धि नहीं की जा सकती | भक्ति उपायत्वबुद्धिक्रे 
साथ की जाती है। 

द्द्य केचललघ्ष्मीशोपायत्वग्रत्ययात्मिका । 

स्वष्ठेतुत्वधिय रुनधे कि पुन सहकारिणाम्‌ ॥ 

“यह प्राचीनाचायकी सूक्ति है | इससे स्पष्ट है कि 
अजरणागति उपायत्ववुद्धिके बिना की जाती है। किन्तु 
भक्ति उसीके अन्दर उपायत्ववुद्धिके साथ की जाती है! 
उपायभक्तिके विधयमें भी एक प्राचीन सूक्ति हे-- 

उपायो भक्तिरेवेति तत्पाप्तो या तु सा सत्तिः ६ 

उपायमक्तिरेतस्थाः.. पूर्वोक्ते। गरीयसीए 

अथात्‌ भक्ति ही उपाय है, ऐसी बुद्धि ही उपायभक्ति 
है, इससे शरणागति श्रेष्ठ है | 

अद्जबेलक्षण्य 

भक्तिके अज्गध कम और शान हैं। 

'तमेंत घेदाजुवचनेन ब्राह्मणा विविदिपन्ति यज्ञेन 
दानेन तपसानाशकेन ।॥* 

'हयाज सीडपि सुबहून यक्षान्‌ क्ञानव्यपाश्नयः । 

म्रद्मविद्यामधघिष्टायः ततुं.. झत्युमविद्यया ॥? 

'श्रोतब्यो सनन्‍्तव्यों निड्िध्यासितव्यः | 


श्त्या 


ऊ5ःडत्यादि प्रमाणोंसे उपासनात्मक उपायमाक्ति कम- 
आनाइ्क सिद्ध होती है-- 

'क्ुवक्षे वेह कर्माणि जिजीविषेच्छत < समा: ३! 

'स खल्वेब॑ वर्देयन्‌ यावदायुपम |! 

“य॑ेत्यांदि प्रमाणोंसे यावद्धीवन कर्मानुष्ठानकी 
कतंव्यता सिद्ध होती है। भगवान्‌ बादरायणने अद्मसूजमें 
'महकारग्त्विन चो) 'विहितत्वाब्याश्नमकर्मापि! इत्यादि 
यूज़ोंसे भक्तिकों कर्मान्नक सिद्ध किया है | अतएव भक्तोक्रे 


१८ # योगीश्वरं शिव वन्‍्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ 
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नित्य-नेमित्तिक कमोका अवक्‍्त्यद्धत्वतुद्धिसि अनुष्ठान करना 
पडता है | गरणागतिं-- 

स्ववर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरणं चन्नज। 

-दत्यादि भाखानुसार धर्मत्यागाड़क है । गरणागतोकों 
भी यद्पि कतव्यबुद्या नित्य-नमित्तिक कर्मोका अनुष्ठान 
करना पडता है; तथापि अड्जत्वबुद्धिसे नहीं, क्योंकि 
छरणागति धमत्यागाड़क हे। अतएव भक्तोकों भक्ति- 
निपपत्तिके लिये विहित समस्त कर्माका अनुष्ठान आवश्यक 
होता हे; क्योंकि वे अंड्र है। गरणागतोकों यथासम्मव 
अकरणे प्रत्यवायजनक कममात्रका अनुष्ठान करना 
पडता हे | 

क्रिमाण न कस्मचिद्यर्र्थाय प्रकल्पते । 

अक्रियावदनथोीय तु. कम समाचरेत॥ 


--यह शरणागतकतेब्यग्रतिपादक वचन है । इसमें 
यह स्पट बता ठिया गया हे कि जिन कर्माके करनेसे कोई 
फल न मिले, किन्तु न करनेपर प्रत्मवाय हो वे ही कर्म 
कतंव्य ह | 

भक्ति व्यानरूप हे--यह ऊपर बताया गया 
भगवान्‌ महर्षि पराशरके--- 

तद्न,पग्रत्यया चेका सन्ततिश्वान्यनिःस्पृद्दा । 

तद्‌ ध्यान अ्थर्मः पड़भिरफ्रेनिंप्पाथते तथा॥ 

“इस कथनके अनुसार यम-नियमादि योगाड़ोका 
अनुष्ठान भक्तिनिष्पत्तिके छिये आवश्यक है | एव--- 


272 


तलब्घिविधेक॒विमोकाभ्यासक्रियाकहया णानव सा दा- 
दि 
नुद्धपभ्य' सम्भवाजन्निवचनाध्य | 


“दस वाक्यकारवचनानुसार सम्पूण भक्तिलाभके 
लिये विवेकादि साधनसप्तकॉका अनुष्ठान भी याप्र होता 
है, इनके बिना भक्तिकी सिद्धि ही नहीं हो सकती | 

विवेक कहते ह अदु्ट, शुद्ध, साक्त्विक आहारसेवनसे 
अरीग्पोपणकी | विभोक कहते है कामानभिष्वद्जकों । 
भगवानके दिव्य एवं झुमाश्रय रूपके सततानुगीलनकों 
अभ्यास कहते ह | क्रिया कहते है समस्तजात्याश्रमोंचित 
फर्मानुष्ठानकी । कल्याण छ. प्रकारके ह--सत्य, आर्जब, 
टया, दान; अहिंसा ओर अनभिव्या, ये सभी कल्याण- 
गब्दवाच्य ८ | सत्यसे अहिंसातक पाँच तो प्रसिद्ध ही है। 
अनभिनच्या कहते ह अभिध्याके अमावकों । परकृतापकार- 
चित्ता अथवा निष्फल चिन्ताकों अभिष्या कहते है । 
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उसका अभाव अनभिव्या है। अनवसाद देन्याभावकों 
कहते है| अनुद्धघप अतिसन्तोपाभावकों कहते हैं! अति- 
सन्तोंप भी भक्तिविरोधी है| इन सात साधरनोंसे भक्तिकी 
निष्पत्ति होती है | 
अशरणागतियोंगके पॉच अद्भ हैं--- 
आनुकूल्यस्थ सझ्ृब्पः प्रातिकूल्यस्थ वर्जनस्‌ । 
रक्षिप्पतीति विश्वासो गीष्तृत्ववरणं तथा ॥ 
आत्मनिक्षेपकापण्ये पढ़विधा शरणागतिः । 


इस वचनमे गरणागतिकों पडविध बताया है; किन्तु 
इनमें पॉच अड्गज ह, एक गोप्तृत्ववरण या आत्मनि््षेप अज्भी 
है, जेसे 'अष्टाज्ञयोग” नाम प्रसिद्ध होनेपर भी यम आदि 
सात अद्गज हैं, समाधिरुप एक अज्ञी है। यद्यपि गरणागति- 
के पाँच अज्ञ है; अतएव उन अज्ञोंकी भी आवश्यकता 
अड़ीकी सिद्धिके लिये नियमानुसार है; तथापि यह कहा 
गया टे कि यदि केवछ अज्जी रूप शरणागति ही हो जाय तो 
अड्भोकों भगवान्‌ खय क्रमशः पूरा कर देते हैं। उनकी 
प्रतीक्षा करते हुए. वेंठे रहनेकी आवश्यकता नहीं है; वे 
आप ही सिद्ध हों जाते हैं| जेसा कि कहा है-- 

इप्तप्रपत्तावेंतानि भविष्यन्त्युत्तरोत्तरम्‌ । 


ये अज्भ सुकर भी हैं। केवल बुद्धिमात्रकार्य है और 
खत. ग्राप्त होते है । मुख्यतया अनन्योपायत्व और 
अक्श्चनत्व ह्वी अपेक्षित है | इस विघयमें बहुत कुछ 
लिखनेकी आवश्यकता है; किन्तु यहाँ अधिक विस्तार 
करना योग्य न समझकर इस विपयकों यहीं समाप्त करते हैं। 

अधिकारिवेलक्षुण्य 

भक्तिके खरूप ओर अड्ञोका वर्णन ऊपर हो चुका । 
उससे यह वात स्पष्ट “हो गयी कि इस उपाय-भक्तिके 
अधिकारी ज्रेवर्णिकमात्र है। ओतब्यों मन्तव्यों निदिध्या- 
सितव्य.! इस शासत्रके अनुसार निदिध्यासन करनेके पूर्व 
श्रवण ओर मननकी आवश्यकता होंती हे । वेदान्तमें जो 
पर्रह्मस्तरूप आदिके प्रतिपादक भाग हैँ उनका गुरुमुखसे 
सुनना ही श्रवण है | 

दे विये चेदितव्ये हति हद सत्र यत्‌ परा चेवापरा च । 
तत्रापरा ऋग्वेदी * *“अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते 
यक्तठद्वे दयस--- 

-इत्यादि उपनिशद्वाक्योंमि परमात्माके स्वरूपादिवणन- 
परक वेदान्तभागकों पराविद्या कहा है।इस भागकों 
गुरुमुखसे सुनना आबब्यक है | 





»& भक्तियोग और दरणागतियोगका चे लक्षण्य % 
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'तद्विज्ञानाथ सयुरुसेवामिगच्छेव! 
--इत्याठि शाज््रॉंसे यह वात सिद्ध होती है । 
भ्गु्वे. वारुणिवरुणं. पितरमुपससार---अधीहि 
भगदवो ब्रह्मति । 


--दत्वाठि आास्त्रेंमि गुरुमुखसे ब्रह्मखत्पश्रवणका वण्णन 
पाया जाता हैं । मनन कहते ह शुरुमुखसे श्रुत अथांकों 
युक्तियोंसि मन दृढ़ करना । श्रवण बिना मनन नहीं हों 
सकता । इन दोनोंके विना निदिध्यासन नहीं हो सकता । 
चेदान्तश्रवणका अधिकारी उपनयन आदि संस्कारोसे 
सस्क्ृत भेवणिक पुरुष है। अतए्ज़ वे ही ब्रह्मविद्याधिकारी 
भक्ति करनेके अविकारी हैं; यह बात सिद्ध होती हे । 
भगवान्‌ बादगयणने भी ब्रह्मससूत्रके अपशूद्राधिकरणमें यही 
सिद्ध किया है । 

'अवणाध्ययनाथप्रतिषेधात?, 
भावासिलापाच्च |! 

“इत्यादि सत्रोंमि कह्दा गया है कि चूद्रोकों बेदोंका 
अवण, अध्ययन; वेठाथज्ञान एव तदनुष्ठान निपिद्ध होनेके 
कारण त्रह्मविद्याम अधिकार नहीं है, वेदाघ्ययन करनेके पूव 
उपनयनसस्कार करनेका विधान हे; झूद्रोंकि लिये सस्कार- 
का अमाव वतलाया गया हैं। अतएव वे वेदाध्ययन 
नहीं कर सकते | वेदाव्ययन; श्रवण आदिके अमावमे 
चेंदान्तमूलक त्रह्मजानके न होनेके कारण जूद्रोकों ब्रह्मविद्या- 
घिकार नहीं है--यह वेटान्तठर्णनका सिद्धान्त है| यहाँ प्रसग- 
चत्म इतना कह देना आवच्यक होगा कि बिदुर आदि कुछ 
महापुन्ष प्रव॑जन्मसस्कारवश झूद्गयोनि्में जन्म लेनेपर भी 

बिना ही वेदान्तश्रवणके ब्रह्मनिष्ठ हो गये थे | ऐसे कुछ 
व्वक्तिविशेपोको छोड़कर साधारण नियम यही हे कि 
वेदान्तश्रवणद्वारा ग्राप्त ब्मजानसे ही मनन-निदिव्यासन 
होकर पूर्ण उपाय्भाक्तिकी प्राप्ति हों सकती है। साध्य 
भक्तिकी बात दूसरी है । त्लियोकों भी इस उपाय-भक्तिका 
अधिकार नहीं है । इसके अतिरिक्त मक्तिका अधिकारी 
चढद्टी पुरुष होता हे जो अपनेकों खतन्‍त्र कर्ता एव खय 
भक्ति करके मोक्ष-साधन करनेमें समर्थ समझता ह | इस 
प्रकारकी दृढ भावनाके बिना चिरकार और परिश्रमसाध्य 
भक्तिके अनुप्ठानमें कोई प्रन्नत्त नहीं हो सकता | 
गग्णागतिर्भ सबका अधिकार है | 

न जातिभेद न कुछ न लल्‍िद्ठि न गुणक्रियाः । 

न देशकाऊछों नावरस्थां योगो शायमपेक्षत्रे ॥ 


'संस्कारपरा मर्शात्तद- 


“इस वचनके अनुसार शरणागति उत्तम जाति, कुल; 
पुरुषत्व, सहुण, सदाचार, उत्तम देंग-काल; झुचि अवस्था 
आदि किसीकी अपेक्षा नहीं रखती | अर्थात्‌ किसी भी 
जाति-कुल्में जन्मा हुआ ज्री या पुरुष, सदयुणी या हुग्गुणी, 
सदाचारी या दुराचारी,; झुद्ध या अशुद्ध, किसी भी देश 
या कालमें गरणागति कर सकता है ! 


यो ब्रह्माणं. विद्धाति पूर्व 
यो वे वचेदांश्व प्रहिणोति तस्में । 
देचमात्मचुद्धि प्रकारं 
सुस॒ुछु्वं. शरणमहं 

“इस उपनिपद्वाक्यमें केवल मुसुक्षुकी ही गरणागतिका 
अधिकारी बताया गया हे | 

ख्रियो वैश्यास्तथा शूद्वा येउपि स्थुः पापयोनयः । 

सर्व एवं भ्रय्येरत्‌ स्वधातारमच्युतम ॥ 

“यह वचन स्पष्ट ही सत्री-शझूठटरादिकोका भी भरणा- 
गतिमें अधिकार वता रहा है 

अरणागतिका अधिकारी वह है जो अपनेको सर्वथा 
असमथ; अखतन्‍्त्र एवं परमात्माके परतन्त्र समझता है 
और खग्रयज्ञसे मो्ललाम असम्भव समझता है, तथा खय॑ 
अपनेकों खात्मरक्षामें अनधिकृत एवं परमात्माकों टी 
अधिकृत मानता है| शरणागति करनेवालेकों परमात्मामें 
रक्षकत्वबुद्धि, अथात्‌ खामी परमात्मा अपनी वस्त॒की 
रक्षा अवच्य करेंगे-इस प्रकारके इढ निश्चयकी भी 
आवश्यकता हे। अतएवं भक्तिके अधिकारी और 
गरणागतिके अधिकासीर्म महती घिलक्षणता हे | कोई 
अनताके कारण शरणागत होते है, कोई विशिष्ट जानवान्‌ 
पुरुष ख-्पर-खरूपजानके कारण शग्णागत होंते है | 
अत्यन्त भक्तिमान्‌ पुरुष भी भक्तिपारवस्यमे क्तव्यान्तरमे 
प्रदत्त न होनेके कारण झरणागत हो जाते ६। अनजानी, 
नानी, भक्त, सब इसके अधिकारी है। भगवान्‌ गौनककी 
उक्ति है-- 

जज्सवेज्षभक्तानां..गतिगंम्यो. भवेद्धरिः | 

अनजानी, सबन और भक्तके लिये भगवान्‌ हरि ही 
गति-उपाय ओर गम्य-प्राप्य है 

सापेक्ष॒त्व-निरपेक्षृत्व-वेलल्षण्य 

मक्तियोग जेसे क्मं-शानसापेक्ष हे तंसे गरणागति- 
सापेक्ष भी है। कर्म-जानसापेक्षता तो क्‍्म-जानाड़ होनेसे 
ही सिद्ध हो जाती है । घरणागतिसापेक्षता--- 


तं॑ ह 
प्रपद्य ॥ 
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तमेव शरण गच्छ सबवभावेन भारत | 

तत्यसादात्परा शान्ति स्थान प्राप्यसि शाश्रतस्‌ ॥! 

भामेव ये प्रपयन्ते मायामेता तरन्ति ते।* 

'चमेव चाद्य पुरुष प्रपये 

यतः भ्रधृत्षिः प्रसता पुराणी ॥! 

-दत्यादि प्रमाणीसे सिद्ध होती है। चश्चल मनके 
निग्रहके छिये भी भगवच्छरणागतिकी अपेक्षा होती हैं । 
शरणागति तो केवछ ईश्वरका उपायत्वेन खीकार हे । 
इश्वर सिद्ध उपायरूप है, उनको कार्य करनेके लिये किसीकी 
अपेक्षा नहीं रहती । अतएव शरणागति निरपेक्षोपाय हे । 
यह वात-- 

प्रपत्त: क्रचिदष्येव परापेक्षा न विद्यते । 

सा दि सत्र सर्वेपां सवकामफछप्रदा ॥ 


--दस वचनमे बतायी गयी है | 
विलम्बिताविलम्बितफलप्रद त्व 


भक्तिरूप उपासन अथांत्‌ ब्रह्मविद्या और शरणागति 
दोनो ही यद्यपि सर्बाभी2्टफलप्रद माने गये है, तथापि 
उनमें फलभेद अवश्य हे | 

आता जिज्ञासुरथीर्थी ज्ञानी व भरतर्षभ ॥ 

“इत्यादि बचनमि चार प्रकारके भक्त बताये गये हैं, 
वह फलभेदके कारण ही है। अवध्य ही भक्ति सर्वापेक्षित 
ऐहिकामुप्मिक फछोकों दे सकती है और यही बात शरणा- 
गतिके सम्बन्धरमं भी हे-- 


सा हि सर्वत्र सर्वेधा सर्वकामफछप्रदा | 


“वचनमें यह वात स्पष्ट कही गयी है। इसके उदाहरण 
रामायण आदिसे मिलेंगे। किन्तु मोक्षरूप फलप्रदानकी 
दृश्सि इन दोनोमे वेलक्षण्य है। भक्ति बिल्म्बसे फल देती 
_ | गरणागति तत्काल फल देती है। भक्ति और अरणा- 
गति दोने। ही समस्त कर्मक्षय होनेपर ही मोक्ष देती हैं, 
किन्तु भक्तिरुप ब्रह्मविद्या खय समस्त क्मक्षय नहीं कर 
सकती; घरणागति कर सकती है | कर्म सश्चित और 
प्राख्य-भेदसे ढो प्रकारके होते है | प्रारू्धकर्म भी 
आश्व्यकार्य आर अनारब्धकार्य-भेदसे दो प्रकारके होते 
ह। इनमे सम्चित ओर अनाग्व्धकायका तो ब्रह्मविद्या- 
के प्रभासे नाथ हो जाता है। आरूधकार्य प्रारब्ध- 
था नाश नर्यों होता, उसका फल भोगना ही पढ़ता है । 
लतएवं अतिबन्‍न्धक पापके अचश्येप सहनेपर एक, दो या 
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अधिक जन्म लेने पड़ते हैं | जिस जन्ममें भक्ति सिद्ध हुई 
उसी जन्मके अन्तमें मोक्ष नहीं मिलता । 
अनारब्धकार्य एवं हु पूर्व तदबधेः। 


-इस सूत्नम्म वेदान्तदशनकारने यह बात बतायी है। 
शरणागति उसी जन्मके अन्तमे मोक्ष देती है जिसमें वह 
की गयी हो । 

अहँ त्वा सवपापेश्यों मोक्षयिष्यामि । 

“इत्यादि मगवद्बचनसे यहबात सिद्ध होती है | स्वे- 
गक्त सर्वेश्वर कह रहे है कि में सव पापोसे तुझे छुड़ा दूंगा । 
यहाँ 'सव॑' शब्दका सद्लीच करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं | शरणागतिके प्रभावसे सब कर्मोका क्षय होकर 
उसी जन्मके अन्तमें मोक्ष मिल जाता है । इतना ही नहीं, 
यदि शरणागतिकर्ता आत हुआ तो शरीरावसानतक भी 
विल्म्ब नहीं होता, शरणागति करते ही उसी क्षणमे सब- 
कमक्षय होकर तत्काल मोक्ष मिल जाता है-- 


जारतानामाश फछदा सकृदेव कृता छासों। 


इप्तानासमपि. जन्तूनां देहान्तरनिवारणी ४ 


आंत उसको कहते हैं जो क्षणमर भी सासारिक ताप- 
प्रयके सहनेमे असमथ होकर आपतुरताके साथ शरणागति 
करता है, इसकों भगवान्‌ तत्कारू मोक्ष देते है। दृप्त 
उसको कहते ह जो भरीरावसानके समय मोक्षकी इच्छा करते 
हुए. शरणागति करता है । उसकों शरीरावसानतक प्रारब्ध 
कर्मका फल भोगना पडता है, शरीरावसानके समय मोक्ष 
प्राप्त होता है । किसी भी कारणसे जन्मान्तर लेनेकी आव- 
इयकता नही रहती । 


सक्ृत्कतंव्यत्वासकृत्कतेव्यत्ववैलक्षण्य 
मक्तिका स्वरूप पहले बताया जा चुका हे | उपाय- 
भक्ति तैलडधारावदविच्छिन्न दशनसमानाकार अत्यथभियस्मृ- 
तिसन्तानरूप ध्यान है। स्मृतिसन्तानकों दशशनसमाना- 
कारत्व प्राप्त होना आवश्यक है | अन्यथा-- 
'शात्मा चा मरे द्रषध्य: |! 


वपमिद्यते हृदयअन्थिश्छियन्ते सर्वसशया । 

क्षीयन्तें चास्य कमोंणि तस्मिन्धप्टे परावरे ॥? 

-इत्यादि दरशनविधायक बचनोका समन्वय नहीं हो 
सकता । यद्यपि इन वचनोंस साक्षात्‌ परमात्मदशनका 
विधान मादूम होता है, तथापि-- 


चि७र नियम पयलरमत पी मनी पी. १न्‍ी?िियारीफिजनर पता नियामक 


« भक्तियोग और शरणागतियोगका बेलक्षण्य * २१ 





िशिनिवशननिमिमिनिमििि मिल मिफिकिकिफि अभी कल ला तक कामकमकम्फान्याममकम्काम्डफकन्कतकत्यमक-कम्कन्क-कव्काफनकण्कपकटकमकन्फटकन्कमकाकक कमाए कम कक७“ कम का फट कण कम फरउउक_करकम कर्क ७ट कह कम कइु मु ऊ;जन्‍ थक मु ककमकम कायम पमउयुक न जकजमु कट लक उमर. उरी जारी अमान फिपनरी नह बिक जेजनीक्‍जेदाी अिल्ना ',आं भार फेज आती फकत भेजी पिकनी पे जमाना फिव्का अत पं. सोच पेजनी सेना सा 2दाना जाल २०० चिता पाती मिरारी न. आ.टर जो. पारी गोपी सेहत: पेशी 'फिककरी अअमजसकनी, 





अमन मिनी, 











धन संद्शे तिष्टति रूपमस्य 
न चक्षुपा पर्यति कश्नननम्‌ । 


हुदा भमनीपा मनसाभिक्ल्सो 
य एन चिहुरमतास्ते सवलन्ति ॥? 
मसनसा तु विश्युद्धे न! 
पयत्तदद् दयमग्रद्षस! 
इत्यादि झा््रोंम परमात्मखरूपकों चक्षरादीन्द्रिया- 
चेद्य केचछ मनोमात्रग्राह्म वताया गया है। दोनों शारस्त्रेम 
अविरोध खापन करना आवश्यक हैं | अतएव 'दशन 


शब्दका ठशनसमानाकारत्व अथ सखींकार करके दोंनोमें 
अविरोध स्थापन किया गया है। स्मरणमें दशनसमाना- 
कारता साक्षात्कारीय विषयतास्प है। अथात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ 
दिखायी देना-यही दर्नसमानाकारता है, ऐसी दशन- 
समानाकारता स्मृतिकों अनवर्त भावनावलसे प्राप्त होती 
है । जिस वस्तुकी अनवस्त मावना की जाय वह वस्तु 
सामने न होनेपर मी तद्गूप प्रत्यक्षवत्‌ दी खने लगती है । यह 
अनुमववेद्य है । 
दक्ष शुध्त ज्॒ परयाजि चीरकृष्णाजिनाम्वरम | 


ऊःईस वाल्मीकीय रामायणोंक्त मारीचबचनमे मारी च- 
को रामदशन होना भी भावनाप्रक्षंसे ही हे । अदएव-- 
त्तसतु तू पश्यति निष्क् भ्यायमानः । 

“इस श्रुतिमें स्पष्ट ही 'व्यायमानः पश्यति? निर्देश 
हुआ है| 

इस ग्रकार परमात्माका सतत स्मरण करनेकी आव- 
बअ्यकता होनेके कारण ही वेदान्तदशनमे 'आइत्तिस्सकृदुप- 
देशात््‌? सून्नमे परमात्मवेदनकी आवृत्ति करनेकी आवब्य- 
कता बतायी गयी है। “व्यान'ं घब्द भी इसी अथको 
सूचित करता हैं। अतएवं यह सिद्ध हुआ कि भक्ति 
असकृत्कतव्य है। एक-दो वार करनेसे भक्ति सिद्ध नहीं 
हो सकती | गरणागति वैसी नहीं है । वह तो सक्ृत्करतब्य 
हैं, छणमात्रसाध्य है। 

सक्ृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचदे | 

सखभय॑ सबसमूतेम्यो.. टढास्येतड़तं॑ मम ॥ 

ऊाईस श्रीरामायण-इलोक्मे यद्द बात स्पष्ट है । 

सकृत्पपश्चाय---सकृदेव प्रपन्नाय अभय ददासि । 

““आीगमचन्द्र भगवानकी भ्रीर्याक्ति हे । 

सकृदेव हि शार्रार्थ कृतोज्य तारयेन्नरम । 


द् 


ऊ5त्यादि प्रमाण शरणागतिकों सदइ त्कत्तन्य बताते है | 


गअरणागतिखरूपके देखनेसे असकृदाइत्तिकी आवश्यकता 
नहीं माठ्म होती । 
अन्तिमस्मृतिसापेक्षुत्व-त न्निरपेक्षत्व-वलक्षुण्य 
यह वात भगवद्गीताभाञ्रमें स्पष्ठ हे कि भगवद्धक्तोंको 
अन्तसमयर्में स्मरण हुए बिना भगवतप्राप्ति नहीं हो 


सकती। क्योकि--- 


य॑ य॑ वापि सरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम । 

त॑ तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावचितः ॥ 

अर्थात्‌ अन्तकाल्में जिस-जिस भाव-खभावका स्मरण 
होंगा जन्मान्तरमें ससरणकता तद्भावकों ही प्राप्त होंगा। 
अतएव अन्तकाल्में भगवत्वसमरणकी आवव्यकता निम्न 
इलोकमे वतायी गयी हे-- 

अन्तकाके च मार्मेव स्मरन्सुक्त्वा कछेवरम । 

यश प्रयाति स मद्धाव याति नास्त्यन्न संशयः ॥ 

गरणागत पुरुषकों अन्तकालमे स्मृतिकी आवश्यकता 
नहीं रहती, उसके बिना भी उनको परमात्माकी प्राप्ति 
हों जाती है । क्‍योंकि परमात्मा ही स्वय काए्-पापाण- 
समान पड़े हुए उसको सद्गति पठान करते हैं, जेसा कि 


?वराहपुराणमें मगवान्‌ कहते हे--- 


तठस्त॑ ब्लियमार्ण तु काष्टपपापाणसल्लिभम । 

अहं स्तरामसि मद्भक्त नयासि परमां गतिम ॥ 

यद्यपि इस इलोकर्मे मद्धक्तम? गब्द आया है, किन्तु 
वह प्रकरण गरणागतिका है | इस ब्छोकर्मे 'काष्ठपापाण- 
सन्निभम? शब्दसे अन्तिम स्मृतिका अभाव बताया गया 
है | श्रीवराहमगवान्‌ भूमिदेवीसे कहते हैं कि शरणागत 
पुरुष शरणागति करनेके पश्चात्‌ कृतकृत्व हो जाता है, 
उसका कोई कतेव्य णेष नहीं रह जाता । उसके पश्चात्‌का 
कतंव्य हमारा है | अतएव वह यद्यपि खाभाविक रीतिसे 
निश्चेष्ट, स्मरणशझ्त्य पडा हुआ हे, तथापि हम अपने अनन्तर- 
कालीन कतंव्यकों प्रण करते हैं। उसको सद्गति ठेनेका 
भार हमारे ऊपर है | अतएवं में उसका स्मरण करता हईं 
ओर गन्तव्य मार्गसे ले जाकर गम्बस्थानमे पहुँचा 
देता हूँ । 

निश्चित-अनिश्चितफलदानवैलक्षण्य 

भक्ति मनुष्यप्रवक्लसाध्य है, यह बाद उसके स्वरूप 
ओर अड्डोके विचारसे सिद्ध हाती है| भक्ति करतने- 
वालेको वद निश्चय नहीं हो सकता कि हमे मुक्ति मिडेगी 
ही | परिप्रण त्रह्मवियाकी सिद्धि हुए बिना मोल नह 
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मिल्ठ सकता; इसमें शकाका अवकाञ ही नहीं हे । 
यमादि अज्ञोंसे सम्पन्न होकर अचशग्चलछ--एकाग्रमनसे 
परमात्माका समाधिपववसाथी व्यान करना होंगा | 
मनकी चश्चल्ताकों देखते हुए कोई नहीं कह सकता कि 
ऐसी याग्वता युखसे याप्त हो जायगी । अतएंव भगवान- 
का कहना हे-- 

मनुष्याणा सहलेंपु कश्रियतति सिद्धये | 

यततासपि सिद्धानां कश्निन्मां चेत्ति तत््वतः ॥ 

परमात्माकी भक्तिम थ्तृत्त होना ही जन्मान्तरके मह 
पुण्यका फल हे । प्रदत्त होनेपर भी दीधकालसाशध्य 
होनके कारण अनेक विश्नोपहतिके कारण सिद्धि मिलना 
कंटिन हैं | सिद्धि मिलनेकी अवस्थामे भी ऐहिक 
सिद्धियाम चित्त न जाकर परमात्मपराप्तिकी तरफ दढ़ताके 
साथ चित्तको लगाये रखना महाकठिन है | तभी तों-- 

अनेकजन्मससिदुसततो थात्ति परां गतिस ॥ 

“कही गया है । इन सब वातोपर विचार करनेपर 
टी कहना पड़ता हे कि भक्तिनिष्ठके लिये मोक्षसिद्धि 
निश्चित नर्ली हैं| याद भध्यमें विच्छेट हो गया ती 
अन्तकाल्का मनोबृत्तिके अनुसार जन्मान्तरीय परिस्थिति 
होगी । यहाँ सब कुछ मनुप्यके प्रयत्न-बलके अधीन है । 
मनोनिग्नह तो-- 

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ग्रद्यते | 

““क अनुसार कष्टसाध्य ह | 

गरणागतियांगकताकी परिस्थिति ऐसी नहीं 
दगरणागतियांग कणमात्रसाव्य होनेके कारण विप्नलाधाएँ 
अर ग्रच्युतिभय नहीं है । एक बार शरणागतिका अनु- 
प्लान होते दी फल निश्चित हे | 





'तस्मादपि वध्यं प्रपन्न न प्रतिग्रवच्छन्ति ।*-तत्तिरीय 

धरधाहमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयच्‌ ।!-रामायण 

मिन्नभावेन सम्प्राप्त न त्यजेयं कथन्वन ।?-रामायण 
आर्तो वा यदि था दृप्तः परेपां शरणागतः । 
अरिः आ्राथान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृपालठुना ॥? 

-रामायण 

उद्धुत श्रुति तथा रामायणके बचनोंसे भरणा- 

गतकों निश्चितरूपसे फल मिलनेकी बात स्पष्ट हें | 

श्रीकृष्ण भगवानकी उक्ति “मा झुचः भी इसका पोपकः 


है | सश्चित, परारव्ध, समस्त कर्मोका नाश हों जाता है | 


प्रारव्धेतरपुर्वेपापसखिल प्रामादिक चोत्तरं 

न्यासेन क्षपयन्ननभ्युपग्त प्रारव्धखण्ड च नः। 

धीपूवोत्तरपाप्मनामजननाज्ञाते 5पि तन्निप्कृतते: 

कोटिल्ये सति शिक्षयाप्यनधयन्‌ क्रोडीकरोत्ति प्र भुः ॥ 

अथात्‌ समस्त सश्वित, अनम्युपगत परारब्ध, उत्तर- 
कालीन प्रामादिक पाप, सब शरणागतिके प्रभावसे नष्ट 
हों जाते £ | शरणागतिके पश्चात्‌ बुद्धिपूवंक पाप हो ही 
नहीं सकता; कठाचित्‌ हों भी गया तो प्रायश्वित्तसे वह 
नष्ट हों जायगा । यटठि वह प्रायश्वित्त न करे, कुटिल बना 
रहे तों भगवान्‌ उसको तत्काल दु:खानुभव कराकर 
पापमुक्त कर देते है | चाहे जेसा भी हों, भगवान गरणा- 
गतकों स्वीकार कर ही लेते है; मोक्ष दे ही ठेते है; 
जन्मान्तरके लिये धाकी नहीं रहने ठेते । 

भक्तियोग ओर गरणागतियोगके कुछ बेैलक्षण्य ब्रताये 
है, ऐसे ओर भी बताये जा सकते ह | और, जो कछ भी 
लिखा है; सक्षेपर्म लिखा है | विस्तारमयसे इस लेखकों 
यहीं समाप्त करते है । 


॥११ 


हमारा लक्ष्य 
( छेखक--अ्रीअरविन्द ) 


थोयके जिस मार्गका यहां अवब्य्यन किया जाता है 
उसका हेतु अन्य योगमार्गसि भिन्न है। इस योगमार्स- 
का लक्ष्य केवछ सामान्य सासारिक देहात्ममावसे ऊपर 
उठकर पर्मात्ममाबका ग्रात्त द्वोना ही नहीं है, पत्युत 
उस परमात्मभावक विज्ञानकों टस बन; बुद्धि, ग्राण और 
जावनक तमसम ले आना; इनको रूपान्तरित कर देना, 
इनमे सगवानकों श्रकट करना ओर जड पार्थिव प्रकृतिमें 
दिव्य जीवन निर्माण करना इसका छवश्ष्य है | यह 
बडा ही डुगम लक्ष्य और कठिन योगसाधन है) बहतेरें- 
वा) यथा प्राय सभा ट्ोगोंक्रो यह असम्भव ही प्रतीत 
गा। सामान्य, अनभिन् सासारिक देहात्मभावमें 


अनानकी जो क्रियाशक्तियाँ जमकर डर्टी हुई हैं वे इसके: 
विरुद्ध हें ओर इसका होना ही नहीं मानती और इसके 
होनेमे वाधा ही डाल्नेका यत्ष करती ह ओर साधक 
स्वय भी देखेगा कि अपने हीं मन; प्राण ओर शरीर 
इसका ग्रासिंस कितनी जब्दस रुकावटें डालेंगे | यदि 
ठुम इस लक्ष्यकों स्वोत्मना स्वीकार कर सकों, इसके लिये 
सब कटिनाइयॉंका सामना करनेकों तैयार हों, पीछे जो 
कुछ हुआ उसे और उसके बन्धर्नोकों पीछे ही छोड़ 
दा ओर इस भगवदभावकी सम्भावनाके लिये सब कुछ 
छोड़ देने और, चाहे जो हो जाय, इसके पीछे छगनेका 
मस्त॒त हा, तो ही तुम यह आया कर सकते हो कि इसके 
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पीछे जो महत्‌ सत्य है उसका तुम्हें साक्षात्कार होगा । 
इस योगकी साधनाका कोई बेंधा हुआ मानसिक 
अभ्यासक्रम या व्यानका कोई निश्चित प्रकार, कोई 
मन्त्र या तन्‍्त्र नहीं है; यह साधना आरम्भ होती है 
साधककी आरोहणेच्छासे, उसके अपने ऊपर या अन्दर 
आत्मध्यानसे अपने आपको भगवत्यमावकी ओर, उस 
भगवच्छक्तिकी ओर जो हमारे ऊपर है तथा उसके कार्यकी 
ओर और उस भगवत्सत्ताकी ओरजों हमारे हृठयमें है-- 
अपने आपको खोल देनेसे, ओर इन सब वातौके विरुद्ध 
जॉ-जों कुछ है उसका त्याग करनेसे। श्रद्धाविश्वास, 
आरोहणेच्छा तथा आत्मसमपंणके द्वारा ही इस प्रकार 
अपने आपको भगवत्सत्ताकी ओर खोल देना होता है । 
१ शैः ह5 डै& 
यहाँ सजन करनेके लिये यदि कुछ है तो वह 
विज्ञानका ही सजन है | अर्थात्‌ इस प्रथिवीपर; केवछ मन- 
बुद्धि ओर प्राणमें ही नहीं; प्रत्युत शरीर्मे ओर इस जड 
प्रकृतिम भी मगवत्सताका अवतरण कराना है | हमारा 
उद्देश्य अहभावके फेछावकों रोकनेवाले प्रतिवन्धोकों 
हटाना अथवा मानवमनकी कल्पनाओं या अहकारमत 
प्राणबासनाओकी खाशथ्थपूर्तिके लिये खुछा मैदान छोड़ 
देना और वेरोंक आश्रय प्रदान करना नहीं हे । यहाँ 
कोई भी इसलिये नहीं है कि 'जों मन भावे करे! या किसी 
ऐसे ससारकों रवे जिसमें हमछोंग अपनी मनमानी कर 
सकें, यहों हमे तों वही करना है जो मगवान्‌ चाहते है 
और ऐसा ही ससार रचना है जिसमे भगवडिच्छा 
अन्तरनिंहित सत्यकों प्रक८ करे--वह भगवदिच्छा किसी 
मानव-अज्ञानसे विकृत न हो या किसी प्राणवासनासे 
विपयस्त और अन्यथाकृत न हों। विज्ञानके इस योगमे 
साथकको जो काम करना होता है वह कोई उसका अपना 
काम नहीं है जिसपर वह अपनी शर्ते भी छाद सके; प्रत्युत 
वह कर्म भगवानका है और उसे वह कर्म भगवन्नि्दिष्ट 
नियमोंफे अनुसार हीं करना होगा । हमारा योग 
हमारे अपने लिये नहीं है, बल्कि मगवानके लिये है | हम 
जो कुछ व्यक्त करना चाहते है वह हमारा वेयक्तिक 
व्यक्तीकरण नहीं है--सवतन्त्रखतन्त्र, सर्ववन्धविनिमुक्त 
वैयक्तिक अहकारका भी व्यक्तीकरण नहीं है, यह सख्वय 
भगवानका व्यक्त होना है। हमारी मुक्ति; हमारी प्रूण 
कामता ओर हमारी परिपूर्णवा तो भगवानफ़े व्वक्त होनेका 
ही एक परिणाम ओर अगमात्र श्रे ओर सो भी किसी 


अहभावसे नहीं; न किसी अहता-ममतासे निकले खाथके 
लिये | यह मुक्ति; प्रणंकामता, परिषृणता भी हमारे 
अपने लिये नहीं, भगवानके लिये हे । 

रा ६ चै शर्ट 

योंगका अथ केवल ईश्वस्की प्राप्ति नहीं बल्कि 
आभयन्तर तथा वाह्म जीवनका ऐसा परिपूर्ण उत्सग और 
परिवर्तन है कि उसके द्वाग भगवचैतन्य व्यक्त हो और 
वह खय भगवत्कर्मका एक अद्भ हो | इसके लिये एक 
ऐसे आमभ्यन्तरिक अम्यासके होनेकों आवश्यकता हे 
जो केवछ सदाचार और कृच्छुचान्द्रायणादि काबिक 
तपोँसे बहुत अधिक कड़ा और कठिन है | यह योगमार 
अन्य बहुतेरे योगमार्गोकी अपेक्षा बहुत ही अधिक विशाल 
और दुर्गम है। कोई ऐसा मनुप्य कदापि इस मागपर 
पैर न रकखे जिसको यह निश्चय न हो कि हमारे 
अन्तरात्माकी यह पुकार है और इस मागपर अन्ततक 
चलनेकी हमारी तैयारी है । 

मै रह रैः 8 

पहलेके योगोमें उस आत्माके अनुभवी ही खोज 
थी जो आत्मा सदा ही मुक्त हे और परमात्मासे अविभक्त 


है | उस आत्मज्ञान और आत्मानुभवर्मे अपनी मानव- 


प्रकृति वाधक न हों; इस व्यानसे उतने ही अशमे प्रकृति- 
स्वभाव बदलनेका यज्ञ किया जाता था | कुछ थोंडे-से ही 
लोंग, और सो भी प्राय “सिद्धि? प्राप्त करनेके लिये, पूर्ण 
परिवतन अर्थात्‌ शरीर्तककों बदलनेका यज्ञ करते थे । 
पृथ्वीकी पार्थिव चेतनामें नवीन प्रकृतिके प्राकस्यके लिये 
उनका प्रयास नहीं था । 

भः डा ्ः 4 

मनुष्य प्राणी जो सचेतन प्रकृतिम मृतिमान्‌ मन ही 


हैं, उसकी सम्प्रण चेतना या बोधगशक्तिकों परम चेतन्यकी 


प्रकृतिसे मिलनेके लिये ऊपर उठना होंगा और परम 
चैतन्यकी प्रकृतिकों भी मन; प्राण और भोतिक आकारमें 
नीचे उतरना होगा | तभी बीचकी रुकावर्ट दूर होगी 
और परा प्रकृति सम्पूर्ण अपग प्रकृतिकों ऊपर उठा छेने 
और उसे विज्ञानकी शक्तिसे बदलकर दिव्य बनानेमें 
समथ होंगी । 

पृथ्वी विकासक्रमका भौतिक क्षेत्र हे ओर मन बुद्धि और 
प्राण; विज्ञान, सब्चिदानन्द तत्वत इस भोतिक चतन्यमें 
भी छिपे हुए है । पर विकासक्रममें सबसे पहले भातिक 
जगतकी रचना होती हैं) तत्पश्चान्‌ उसमें प्राणलोक्से 
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प्राण आकर प्रथ्वीके प्राणतत्बकों आकृति, सहति और 
गति प्रदान करता है और बनस्पतिजाति ओर पश्चुजाति 
उत्पन्न करता हें; तब मनोमयलोंकसे मन उतरकर 
मनप्यका सजन करता हैं| अब मन-वबुद्धिके परे जो विभान 
है वह उतरनेवाल्य है; इसलिये कि विशानमय मानवजाति 
उत्पन्न हो | 
आत्मानुमवके कार्यक्षम होनेके लिये इतना हीं पर्यात्त 
नहीं है कि पुरुष ( जीव ) प्रकृतिकि वशसे मुक्त हों 
बल्कि यह आवश्यक हे कि पुरुषकी अपरा प्रकृति और 
उसकी अनमिन्न क्रियाश्रक्तियोंके प्रति जो स्नेहासक्ति है 
वह वहसि हटाकर परा भागवती गक्ति श्रीमाताकों 
समपित हो । 
अपरा निम्नगा प्रकृतिकों ओर उसकी यन्त्रवत्‌ 
अन्ध क्रियाथक्तियोकों माता समझ छेना भूल है। यह 
प्रकृति तो एक यन्त्रसामग्री है जो विकासशील अज्ञानकों 
गति दनेके लिये प्रस्तुत की गयी है| जेसे मनोडमिमानी, 
प्राणाभिमानी या देहामिमानी आत्मा ही परमात्मा नहीं 
है, यर्थाप बह आता परमात्मासे ही है--वैसे ही प्रकृतिकी 
यह यान्त्रिकता ही भागवतर्शाक्त या माता नहीं है। 
अवध्य ही इस यान्त्रिताम आर इसके पीछे भाताका 
अश है, जो विकासक्रम साधनेके लिये इसे बनाये हुए है। 
पर माता खय जे कुछ हैँ बह कोई अविद्याकी शक्ति 
नहीं हे, त्रटिक मगवानकी चिर्छक्ति; ज्योति, परा प्रकृति 
है, जिनसे हम मुक्ति और भागवती पूर्णताकी कामना 
करते ₹। 
पुरुष-चंतन्वका अनुभव--आन्‍्त, खच्छन्द, त्रिगुण- 
फर्माका अनासक्त, अल्यि साक्षित्व मुक्तिका साधन है। 
गान्ति, अनासक्ति; भान्तिमय शक्ति और आपत्मरतिको 
प्राणोमें, देहम ओर मन-चुद्धिम ले आना होगा । यदि 
श्स आत्मरतिकी इस प्रकार मन, बुद्धि, प्राण और देहमें 
प्रतिश हो गयी तो प्राणगत भ्क्तियोंके उपद्रवोका शिकार 
ट्ोनेका प्रसज्ञष नहीं आ सकता | पर यह जान्ति » समत्व; 
स्थिर दाक्ति और आनन्दका सस्थापन आधारमें माताकी 


बी 
नकद श उा-दकिन. 


गक्तिका केबल प्रथम अवतरण है | इसके परे एक ऐसा 
शान है, एक ऐसी सज्जालम-शक्ति है, एक ऐसा गतिगील 
आनन्द है जिसका अनुभव सामान्य प्रकृतिकी 
उत्तमावस्थाम, अलन्त सात्त्विक अवस्थाम भी नहीं हों 
सकता, उ्वोकि वह भागवतणण है । 

सबसे प्ले शान्ति, समता, मुक्ति आवश्यक है। 
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गतिशील आत्मानन्दकों अपरिपक्त अवस्थामें नीचे ले 
आनेका प्रयास करना ठीक नहीं; क्योंकि ऐसी अवस्थामें 
उसका नीचे आना क्षुब्ध ओर जश्ुद्ध प्रकृतिमें आना होगा, 
जो उसे अपना न सकेगी और इससे भयह्डर उपद्रव हो 
सकते है | 
नर २६ मै 4 

यदि परात्पप विज्ञानमय भगवन्मानससे किसी 
ऐसे महत्तर ओर पूणतर सत्यका अनुभव न होता 
हो जो उसके नीचेके छोकोम नहीं है, तो वहाँ पहुँचनेका 
प्रयास करना भी व्यथ ही है । प्रत्येक छोकके अपने-अपने 
विशिष्ट सत्यानुमव है | सभी सत्य सवत्र वेसे ही नहीं 
हैं । कुछ सत्य ऐसे है जो ऊध्वेतर छोकमे हैं ही नहीं | 
उदाहरणाथ, वासना और अहकार मनोंमय; प्राणमय 
ओर अन्नमय अज्ञानकी सत्ता थे, वहाँ कोई अहड्डाररहित 
या वासनारहित हो तों वह एक निर्जीव-सा तामसिक 
यन्त्रमात्र है । पर इस लछोकसे जब हम ऊपर उठते हैं, 
तब अदृद्»ार ओर वासनाकी कोई सत्ता ही नहीं रहती, 
वहाँ वे असत्‌ प्रतीत होते हैं ओर सदात्मा ओर सत्यसड्डब्प- 
को विक्रत--विपरयंसत करनेका काम करते हैं | देवी और 
आसुरी शक्तियोंका सग्राम यहाँकी एक नित्य-सत्य घटना 
है, पर ज्यॉ-ज्यों टम ऊपर उठते हैं त्यॉ-त्यों इसकी सत्ता 
कम होती जाती है और परात्पर विनानमय 
भगवन्मानसमे इसकी कोई सत्ता रह ही नहीं जाती । 
अन्याज्य सत्ताएं. हैं; पर पूर्ण स्ितिमें आकर उनका 
स्वरूप, महत्व ओर स्थान बदल जाता है । व्यक्त और 
अव्यक्तका भेद या तारतम्य परा प्रज्ञाकी सत्तामें सत्य . 
भासित होता है-परात्परा प्रशामे इस भेदका भेदरूप 
अस्तित्व नहीं है, वहाँ व्यक्त और अव्यक्त दोनों अभिन्न- 
रूपसे एक हैं। पर परा प्रजाकी स्थिति साधकर उसमें जो 
पूण होकर न रहा हो वह परात्यर विज्ञानकी सत्ताका 
अनुभव नहीं कर सकता । मनुष्यका मन तो ऐसा है कि 
इसे एक प्रकारसे अक्षम-सा अर्थात्‌ व्यर्थका दर्प होता हे 
ओर उस दपमे वह भिन्न-भिन्न स्थितियोंके सदनुभवोंकों 
छोटने छगता हे ओर अन्य सब सदनुभवॉकों असत्य; 
अलीक जानकर केवल उस एक महत्तम सत्वयकी ओर 
उछल पड़ता है जिसे उसने स्वरूपत- तो नहीं, अनुमानसे 
जाना हे; पर यह एक प्रकारका उच्चपदाभिदाप और 
गवयुक्त प्रमादमात्र है | बात यह है कि जो कोई ऊपर 
चढ़ना चाहता रे उसे पोड़ी-पोंडी चेढ़ना होगा 
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और हर पौंड़ीपर मजबूतीसे पैर रखकर, स्थिर होकर ऊपर 
उठना होगा; तभी वह शिखरतक पहुंचेगा | 
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विषयासक्तिवाली निम्न प्रकृति ओर उससे अपने 
मागम पडनेवाली वाधाओंके सोचमें ही रहना भूछ है । 
इस प्रक्ति और उसकी इन बाधाओंका निस्तार 
साधनाका अभमावपक्ष हैं | इन वाधाओंकों ठेखना; 
समझना और हठाना अवच्य दी एक काम हैं, पर इसीको 
सब कुछ समझकर इसीमें स्वात्मना सदा छंगे रहना ठीक 
नहीं | साधनाका जो मावपक्ष है; अथाोत्‌ परा शक्तिके 
अवतरणका अनुभव, वही मुख्य बात है | यदि कोई यही 
प्रतीक्षा करता रहे कि पहले निम्न प्रकृति सदाके लिये 
सवंथा जण॒द्ध हो ले; तब परा प्रकृतिके आनेकी वाद जोडी 
जाय; तो ऐसी प्रतीक्षा तों सदा करते ही रह जाना 
पड़ेगा | यह सच है कि निम्न प्रकृति जितनी ही शुद्ध 
होगी, उतना ही परा प्रकृतिका उतर आना आसान 
होगा, पर यह भी सच है, वल्कि उससे भी अधिक सच 
है, कि परा प्रकृतिका उतरना जितना होगा उतनी ही निम्न 
प्रकृति निर्मल होगी । पूर्ण झुद्धि या स्थिरूूपसे पूण 
अवतरण एकवारगी ही नहीं हो सकता, यह दीघकालमें 
निरन्तर चैयपूर्वक क्रमशः ही होनेका काम है । चित्तकी 
शुद्धि ओर भगवच्छक्त्ववतरण दोनोंका काम एक साथ 
चलता हैं और दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक स्थिरता और 
हृढताके साथ दोनों एक-दूसरेको आलिज्ञन करते हँ-- 
साधनाका यही सामान्य क्रम है | 


ईः ञञः ६ ४ 

किसी सदभावका आत्यन्तिक अभिनिवेश चित्तमें 
होकर भी तवतक नहीं ठहरता जबतक अपनी मानवीं 
चोधगशक्ति बदलकर दिव्य नहीं हों जाती--डठिव्य मावको 
आत्मसात्‌ कर सकनेमें कुछ काल लगता है | जब जीव 
स्वय अयोष-सा रहता है तब आत्मसात्‌ करनेकी यह क्रिया 
परदेके अन्दर ऊपरी आवरणसे छिपकर भातर हुआ 
करती हैं और ऊपरी आवरणकी बोधशक्तिकों केवल 
मूठताको-सी स्थितिका अनुमव होता £ आर एसा भी 


प्रतीत होता है कि जो कुछ दिव्य भाव-सा पहले मिला था 
बह भी चला गया, पर जब॒ जीव जागता है; उसकी 
बोधगक्ति जाग उठती है, तव वह देख सकता हे कि 
किस प्रकार भीतर-ही-भीतर आत्मसात्‌ करनेकी क्रिया 
हो रही है, और कोई भी दिव्य भाव पाया हुआ नष्ट नहीं 
हुआ है, व्रल्कि जो दिव्य भाव उतर आया था वह अत्र 
स्थिर होकर बेठा है । 


विशालरता और अपार शान्ति और मोनका साधककों 
जो अनुमब होता है वह आत्मा--्रान्त ब्रह्म है। 
कई योगॉका तो इसी भात्मा या शान्त ब्रह्मकी पाकर उसमे 
रहना ही एकमात्र च्येय होता हे | परन्तु हमारे योगमे 
तो भगवत्सत्ताकी अनुभूतिका तथा जीवके क्रमश उस 
भगवच्चेतन्यकों प्राप्त होनेका--जिसे इम दिव्यीकरण कहते 
हें--यह केवल प्रथम सोपान हें । 
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सदात्माके दो रूप है, एक आत्मा ओर दूसरा अन्त- 
रात्मा-छत्पुरुष, जिसे हम चेत्यपुरुष भी कहते हैं । 
सदात्माकी अनुभूति इनमेंसे किसी एक रुपमें अथवा 
इन दोनों ही रूपोर्मे हो सकती है | इन दोनों अनुभूतियोंमें 
अन्तर यही है कि आत्मा विश्वभरमें व्याप्त प्रतीत होता है, 
और अन्‍्तरात्मा व्यक्तिविशेषके मन; प्राण ओर शरीरकों 
धारण करनेवाला व्यष्टि पुरुष प्रतीत होता हे | पहले-पहल 
जब किसीकों आत्मानुभव होता हैँ तब वह आ त्माको 
सब पदार्थोंसे प्थक, अपने आपमें ही स्थित और ससारसे 
सबंथा असक्तरूपमें देखता है | दस प्रकारके आत्मानुभव- 
को यूखे हुए नारिकेड-फलकी ऊपमा दी जा सकती हे । 
पर अन्तरात्मा या चित्पुरुषका अनुमव ऐसा नहीं है 
इस अनुमबर्मं मगवानके साथ एकत्व, भगवान्‌ ही आश्रय 
और भगवान्‌ ही एकमात्र शरण्य देख पड़ते है और 
निम्न प्रकृतकों बदल डालने तथा अपने सदन्त-करणात्मा, 
सत्याणात्मा ओर सच्छरीगत्माकों द्ढ़ निकालनेकी 
शक्ति अनुमूत होती है | इस योगमे इन दोनों प्रकारके 
अनुभवोंकी आवश्यकता होती है । 


रद्द * योगीश्वर्ं शिघं घन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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[आर लक. अथात्‌ कि 
'मैं? यानी यह छोंटा-सा अह्ड्लार प्रकृतिकी रचना है. प्रचण्ड विव्य गक्ति और तम हो जाता है गम अथात्‌ 
निद्वन आह 
और साथ ही मानसिक, प्राणगत ओर सोतिक रचना भी *ढन्‍द् समता त्‌। 
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है। टसका हेतु वाह्यवोध ओर कममको केन्द्रीमूत करके व्यध्टि ग हा हे है 
विद्येपम व्यक्त करनेके काम आना है । जब सदात्मा मिल विश्वव्नह्माण्डकी तीन शक्तियाँ हैं, जिनके अधीन 


जाता है तब अह्क्वारका काम पूरा होता हे; फिर उसकी तर पदार्थ दै--सष्टि; स्थिति और सहार, जो-जों कुछ 
ह सजा जाता है वह कुछ कारतक रहता है; बाद क्षीण 
होकर नए होने लगता है । सहारशक्ति निकाल लंनेका यह 
मतलब होगा कि एक ऐसी सृष्टि होगी जिसका नाश नहीं 
होगा, वल्कि जों बनी रहकर सदा बदलती रहेगी । 

तीनो गुण शुद्ध और विमल्ल होकर अपनी दिव्य अज्ञानमें रहते हुए, उन्नतिके लिये नाश आवश्यक हं 
सत्ताको प्रात होते ह--सच्त्वकी हो जाती हे ज्योति अर्थात्‌ पर ज्ञानमैं, सत्यकी अपनी दिव्य सष्टिमे, प्रछ्यके बिना ही 
विश्वुद्ध आत्मतेज, रज हो जाता है तप अर्थात्‌ भान्तिमय सतत रूपान्तरका होंते जाना ही नियम है |# 


कोर्ट उपयोगिता नही रह जाती ओर उसका अन्त हो जाता 
है--उसके स्थानमें सदात्माकी अनुभूति होती हे । 


शा ४ः 2; 


“शा ८2े- 
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५ महात्मा गान्धीजीका सन्देश 
* सब योगोंका सम्राट निष्काम कर्मयोग है । 
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मंयोर्ग ९ 
निष्काम कर्मयोगी 
गीताका कमेयोगी फल और आसक्तिकों व्यागकर भगवानकी आश्ानुसार केवल भगवदर्थ 
समत्व चुद्धिस शास््रविहित कतंव्यकर्म करता हुआ उन कर्मोद्धारा भगवानकी भक्ति करता है। (देखिये 


गीता २। ४७ से ५१५, ३। ७,१५९, ३०; ४। १४: ५। १०; ६। १६ ८ । ७, ९५ । २७-२८, १२ | ६,१०-११; 
१८ ॥ ६, ९, ४६, ५६, ५७ जादि। ) 
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(३ श्रीअरविन्दका यह लेख उन्हींकी आशासे उनकी 7 2205 07 ४०2०” नामक अगरेजी पुस्तकसे लिया गया है। श्री- 

अरपिन्दने समय समयपर अपने प्रिप्योंके प्रश्नोका उत्तर देते हुए जो पत्र ल्खि हं उन्होंमेंसे कुछ मश इस पुस्तकर्मँ सगृद्दीत हुए 

! जी साभकाके ल्यि बे कामके हैँ भर श्रीभरविन्दके योग-विपयक तिद्धान्तोंकी समझनेमे बड़े सद्दायक दे । पुस्तक आर्य 
पर्लिश्चिय हाउस, ६३, कोरेज स्ट्री:2 ( फरट डोर ), कल्कत्तेसे मिल सकती द । मूल्य सवा रुपया है । --प्म्पादक 


वर्तमान कालमें किस योगका आश्रय लेना चाहिये ? 


( परमपूज्यपाद श्रीडडियाखामीजी महाराजके विचार ) 


पहले मैंने आसाम और भूटान आदि प्रान्तोमे 
हृटयोंगियोकी बहुत खोज की थी | मुझे जिस किसी प्रसिद्ध 
हटयोगीका पता लगता उसीके पास जाता और उसकी 
सेवा कर उसके अनुभवका पता लगानेका प्रयक्ष करता । 
मैंने ऐसे कई हठयोंगी देखे हैं जिन्हे तीन-तोन चार-चार 
घटेकी समाधि होतीं थी। परन्तु उनकी वास्तविक स्थिति- 
का पता लगानेपर यही विदित हुआ कि उनमेसे किसीकों मी 
निर्विकल्प समाधि सिद्ध नहीं हुई | हॉ, सविकल्प समाधिमे 
उनको स्थिति अवश्य थी | इसके सिवा; मेने प्राय. सभी 
हटठयोगियोंकों रोगी भी पाया। हृठयोंगका मुख्य लक्ष्य 
वीरयंकी पुष्टि है, परन्तु मैंने अधिकाश हठयोगियोको वीय- 
सम्बन्धी रोगेसि मी ग्रस्त पाया है। किसीकों मूत्रकच्छू, किसी- 
को खम्तदोष और किसीकों किसी अन्य रोंगके चगुलमसे 
फंसे देखा है। इससे मेरी यह दृढ घारणा हो गयी हे कि 
वर्तमान काल हठयोगके अनुकूल नहीं है; इस समय हृठयोग- 
द्वारा पूर्णता प्रास करना प्रायः सर्वेथा असम्भव है । 


इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हठयोगका मार्ग ही 
अमप्रर्ण है और उससे किसी मी समय पूणता प्राप्त नहीं 


होती थी | इस समय इसका जो विपरीत परिणाम होता 
हं उसके मुख्य कारण ये है--- 


१-हठयोगीका वीर्य झुद्ध होना चाहिये, और इसका 
इस समय प्रायः सर्वथा अमाव हे । 


२-हठयोंगका अभ्यास सहन करनेयोग्य बल प्राय+ 
नहीं देखा जाता | 

३-सिद्ध हठयोंगी गुरका मिलना भी अत्थन्त 
दुधट है । 

इसके सिवा ध्यान और वैराग्यकी कमी होनेके कारण 
आधुनिक हठयोगी प्राय: अथलोछप और चञ्जलर प्रकृतिके 
देखे जाते हैं । उनके जालमे फंसकर मैंने बहुत-से साधको- 
के जीवन नष्ट होते ठेखे है | इसलिये मेरा विचार है कि 
अपने कल्याणकी इच्छावार्लॉंकों इस ओर प्रदत्त नहीं 
होना चाहिये | 

इस प्रकार बहुत-से हठयोगियोंसे निराश होनेपर मुझे 
एक ऐसे महात्मा मिले जिन्हे व्यानयोगद्वारा निर्विकलफ 
समाधि सिद्ध थी । उनके ससगसे मुझे यह अनुभव छुआ 
कि सिद्धासन और जञाम्भवी म॒द्राके# द्वारा पूण स्थिति 
प्रास की जा सकती है | यह मार्ग सवंथा सरल और 
निरापढ है । इसके सिवा भगवद्धजन, नाम-सक्लीतन और 
जपके द्वारा भी भावसमाधि प्राप्त होती देखी गयी है। 
यह मार्ग सर्वसाधारणके लिये बहुत उपयोगी है। परन्ठु 
ऐसे भावुक साधकोंमे भी विचारकी कमी होनेके कारण 
प्रायः आन्तरिक क्रोध और छोमादि दोष देखे गये है। 
इसलिये इस मार्गका अनुसरण करनेवालोंकों भी विचारकी 
बहुत आवश्यकता है; तभी वे भगवद्धक्तिसे प्रथा लाझ 
उठा सकेंगे । -5प्रेषक-मुनिलार 
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# जाम्मवी मुठ्राका लक्षण इस प्रकार दे--- 





ऊअन्तल्ध्ष्यवहिद छ्िनिमेपोन्मेषवर्जिता । सा भवेच्छान्मवी मुद्रा सर्वतन्त्रेपु गोपिता ॥ 


“जिसमें चित्तका लक्ष्य 


अन्तमुंख ( ध्येयाकार ) रद्दता दे और दृष्टि वाहरकी ओर रहती दै अर्थात्‌ नेत्र खुले रइते दें 


किन्तु कोर्ट वाह्य पदार्थ दिखायी नहीं देता, वह सम्पूर्ण भार्त्रमें छिपी हुई दान्मवी मुद्रा! कहलाती हे !! 
घ्सका अभ्यास करनेके लिये श्रीमद्वाराजने इल छोकद्वारा उपदेश दिया-- 


तियंगदूष्टिमधोदष्टि विद्याय थे महामति- । स्विरस्थायी च निष्कन्पों योगनेव समन्यसेत्‌ ॥ 


“तिमान्‌ साधककोी श्थर-डधर और उपर-नीचे देखना छोड़कर निश्त्रल्मादसे स्थिरतापूर्वक स्थित होकर योगक्रा अभ्याम्ः 


करना चाहिये ” (प्रेषक) 


समाधियोग 


( छेखक---श्रीजयदयालूजी गोयन्दका ) 


२८ ” तने ही मित्र पातझ्ललछ योगदशनके 
अनुसार समाधिविषयक लेखके लिये 
मुझे पेरणा कर रहे हैं। उन छोगोंका 
आग्रह देखकर मेरी भी लिखनेकी 
प्रचृत्ति होती है, परन्तु मैने इसका 
3 सम्पादन किया नहीं। समाधिका 
विघय बड़ा दुगंम ओर गहन है। मर्हर्षि पतञ्लछिजीका 
समाविक्रे विघयमें क्या सिद्धान्त था; यह वात भाव 
आदि टीकाओंकों देखनेपर भी अच्छी प्रकारसे समझसे 
नहीं जाती । पातज्लल्योगके अनुसार योगका भडीर्मति 
सम्पादन करनेवाले योगी भी ससारमे वहुत ही कम अनु- 
मान होते है ) इस विषयके तत््वन्न योगीसे मेरी तो भेंट 
भी नहीं हुई। ऐसी परिस्थितिम समाधिके विषयमे 
नतो मुझमे लिखनेकी योग्यता ही है ओर न मेरा 
अधिकार ही है। तथापि अपने मनके विनोंदके लिये 
पातज्जछ योगदर्शनके आधारपर, समाधिविषयक् अपने 
भावोकों पाठकोंकी सेवा निवेदन करता हूँ । अतएव 
पाठकगण मेरी त्रुदियोके लिये श्षमा करेंगे । 





पातञ्ञछ योगदशनके अनुसार समाधिके मुख्यतया दो 
लेद ६-१, सम्प्रशात ओर २ असम्प्रात | 


ह 
असम्पनातकी अपेक्षा सम्प्रशात बहिरग है | 
तद॒पषि बहिरहूं निर्वोेज़स्थ । (३ ।॥८ ) 


वह (सयमरूप ) सम्प्रशात समाधि भी निर्बीज समाधथि- 
की अपेक्षा वबहिरण ही हैे। इस असम्पज्नातयोगकों ही 
पिर्बीन समाधि, केंवल्व, चितिर्शाक्तरूप खख्प-प्रतिष्ठा # 
आदि नामंसे पातल्लछू योगद््ननर्मे कहा है | ओर उस 
योगीवी सदाफे लिये अपन चिन्मय ख्रूपमें स्थिति हो 
लाती है तथा किसीके साथ सम्बन्ध नहीं रहता | इसलिये 


उसकी चितिशक्तिरूप स्वरूपप्रतिष्ठा कहते ह | उस 





जा बाज नाान्‍की। 
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£ परपार्थ शून्याना सुणाना प्रतिप्रमव कैत्रब न्वरूपप्रतिष्ठा 


हज दिति डा फ़िरिति ( ४। ३४ ) 


अवस्थामें ससारके बीजका अत्यन्त अभाव है | इसलिये 
यह निर्बीज समाधिके नामसे प्रसिद्ध है |# 

सम्पश्ञात योगके मुख्य चार भेद हैं-- 

विंतकविचारानन्दास्मितानुगमात्‌ सम्प्रशातः । 

(१। १७ ) 

वितकंके सम्बन्धसे जो समाधि होंती है उसका नाम 

वितकानुगम, विचारके सम्बन्धसे होनेवालीका नाम 

धवविचारानुगम”;, आनन्दके सम्बन्धसे होनेवालीका 

“आनन्दानुगम” ओर अस्मिताके सम्बन्धसे होनेवाली 
समाधिका नाम 'अस्मितानुगम है । 

(१) आकाश); वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पाँच 
स्वूलभूत, और शब्द, स्पश, रूप, रस; गन्ध; ये पंच 
स्थूछविषय, इन पदार्थोर्में होनेवाली समाधिका नाम 
“वितकानुगम” समाधि है । इसमें केवल पाग्रभोतिक स्थूछ- 
शरीर एवं सूथ, चन्द्रमा, नक्षत्र आदिसहित यह स्थूल 
व्रह्माण्ड अन्तगंत है | इस वितकानुगम समाधिके दो भेद 
हैं- १-सवितक और २-निर्वित॒क । 

( के ) सवितक 
तत्र शब्दा्थजश्ञानविकल्पेः संकीणों सचवितकों समापत्तिः । 

( १।४२ ) 
ग्राह्म अथात्‌ ग्रहण करने योग्य उन स्थूछ पदार्थोर्मे 
दब्द, अथ, ज्ञानके विकल्पोंसे सयुक्त, समापत्तिका नाम 
“सवितक? समाधि है | जैसे कोई सूचमें समाधि लगाता 
है, तो उसमें यूयका नाम, सूर्थका रूप, और सूर्यका जान- 
यह तीनों प्रकारकी कल्पना रहती है, | इसलिये इसे सवितर्क 

समाधि कहते है, इसीकों 'सविकल्प” भी कहते हैं । 


# तस्यापि निरोधे सवनिरोधान्निवीज- समाधि (१।५७५१ ) 


जिस पदार्थ में योगी समाधि लगाता है, उस पदार्थके 
वाचक या नामको तो छाब्द, तथा वाच्य यानी खरूपको अर्थ 
आओर जिससे भब्द-भर्थके सम्वन्धका बोध होता है, उसको शान 
कहते ई । ज॑ंसे सूर्य यद्द अब्द तो सूर्यदेवका वाचक है, सारे 
विश्वकी प्रकाशित करनेवाला आकाश्चमैं जो यर्यमण्टल दीख 
पडता दे, वह सूर्य शब्दका वाच्य है, ओर उस मण्डलको देसकर 
यह यूर्य --णेता जो बोध दोता है, उसका नाम शान है ! 


ै£ समाधियोग * ७ ३ 
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(ख) निर्वितके के का रण, इस सविचार समाधिकी सविकल्प भी कह: 


स्मृतिपरिशुदों खरूपशुन्येवार्थमान्ननिर्मासा निर्वितकों। ( ख) निर्विचार-जिसमें उपयुक्त स्थूछल पदार्थोको 
(१ |] ४३) छोड़कर शेष मूलग्रकृतिपर्यन्त सम्पूर्ण ग्रहण और ग्राह्योमि 
स्मृतिके परिद्युद्ध होनेपर अर्थात्‌ शब्द, अर्थ और उ्ेतिके परिश्ुद्ध होनेपर अर्थात्‌ ग़ब्द, अथ और ज्ञानके 
ज्ञानके विकत्पोसि चित्त-ब्त्ति मलीमॉति रहित होनेपर, विकेल्सेसि चित्त-रक्ति भलीमाति रहित होनेपर जिसमें 
जिसमें साधककों अपने खरूपके ज्ञानका अभाव-सा होकर; योगीकों अपने खरूपके जानका अभाव-सा होकर, केवल 
केवल अथ बानी ध्येयमात्रकी ही प्रतीति रहती है, उसका नाम अथमात्रकों ही प्रतीति रहती है; उसका नाम निविचार 
'निर्वितर्क' समापत्ति अर्थात्‌ समाधि है । जैसे सूर्यका ध्यान. सीधि हे । इसमें विकल्पोका अभाव होनेके कारण इसे 
करनेवाला पुरुष मानो अपना ज्ञान भूलकर तद्र पताको प्राप्त निर्विकल्प भी कहते है । 
हो जाता हैं ओर उसे केवल सूयका खरूपमात्र ही प्रतीत ग्रहण तेरह हँ-पॉच नानेन्द्रियों, पॉच कर्मेनिद्रयों और 
होता है । उसका नाम निर्वितर्क समाधि है | इसमें मन; बुद्धि, अह्क्लार । आह्य पदार्थोके ग्रहण करनेमे द्वार 
विकल्पोंका अभाव होनेके कारण इसे निर्विकल्प भी कहते हैं। होनेसे, इन्हें 'अहण' कहा गया है । 

(२) घब्द, स्पश, रूप, रस; गन्ध आददि सूक्ष्म- 
तन्मात्राएं, मन, चुद्धि, अहड्लार और मूलप्रकृति एवं 
दश इन्द्रियां, इनमे होंनेवाली समाधिका नाम विचारा- 
नुगब”ः समाधि है। कोई-कोई इन्द्रियॉमं होनेवाली 


इनके अछावा--स्थूल, सूक्ष्म समस्त जड दृश्यवर्ग, 
ग्राह्म दे | ये उपयुक्त तेरह ग्रहणोंके द्वारा पकड़े जानेवाले 
होनेसे इन्हें पप्राह्म” कहते हू । 


समाधिकों आनन्दानुगम समाधि मानते हैं, परन्तु ऐसा उपयुक्त विवेचनका तात्पर्य यह हे कि दृश्यमाक्त 
मानना युक्तिसद्भत प्रतीत नहीं होता, क्योकि महर्षि | है और इस जडमे होनेवाली समाधिका नाम वितर्का- 
पतज्ञलि कहते हैं-- नुगम! और “विचारानुगम” समाधि हे | 
एतयेव सविचारा निर्विचारा व सूक्ष्मविषया कार्यसहित प्रकृति जो दृश्यवर्ग हे, इसीका नाम 
० पु सलिये कक. 
व्यास्यासा । (१। ४४) वधीज हैं इसलिये इसको लेकर होनेवाली समाधिका नाम 
इस सवितर्क और निर्वितकंके भेदके अनुसार ही जा उमाव हे । 
सूक्ष्म विषयवाली, सविचार और निर्विचार समाधिकी ता एवं सबीजः समाधि: । ( १। ४६ ) 


व्याख्या समझनी चाहिये । सूक्ष्म विधयकी मयादा; स्थूल 
पश्चभू्तोंकों ओर स्थूल विषयोंकों वाद देकर, मूलप्रकृति- 
पयन्त बतलायों हे। इससे सूध्म विषयकी व्याख्याके 


(३ ) अन्त-करणकी खच्छतासे उत्पन्न होनेवाले 
आहाद यानी प्रिय, मोंद, प्रमोद आदि वृत्तियोमे जो 
अन्तावारी इक जग गा लाते समाधि होती हे; उसका नाम 'आनन्दानुगम? समाधि है । 

हि शंकर हे कलर हज उपयुक्त वितक और विचार ये दोनो समाधियों तो केवल 
सूक्ष्मचिपयरव॑ं चाक्िज्ञपयेवसानम्‌ । (१ । ४५) जडमें अथात्‌ दृष्य पदार्थोर्मे हं परन्तु यह केवल जडमें नहीं: 
तथा सम्मविषयताकी सीमा अलिज्ञ यानी मूल हे; क्योकि आनन्दकी उत्पत्ति जड ओर चेतनके सम्बन्ध 
प्रकृतितक है | मूल प्रकृतितक होनेसे दश्यका सारा होतो हे । इस आननन्‍्दमे आत्माकी भावना करनेसे 
सूध्मविषय, (विचारानुगम” समाधिक्रे अन्तगत आ जाता है। _-.... 
है इस विचारनुगम समाधिके भी दो भेद £े | १-- # ध्यानमें तो ध्याता, ध्यान, ध्येयकी त्रिपुटी रहती है 
सविचार; २--निर्विचार । और इस सवितर्क और सविचार समापत्तिमें, केवल ध्येयविपयक हैः 

(क) सविचार--स्थूठ पदा्थोकों छोड़कर शेष शब्द, अर्थ, शानसे मिला हुआ विकल्प रहता ६ तथा समाधिमें फेवन्ड 
मूल्प्रदृतिपयन्त सम्प्रण ग्रहण ओर ग्राह्मोमि नाम(गव्द), रूप. ध्येयका खरूपमात्र टी रद जाता है। इसल्यि यह समापत्ति 
(अथ); जञानके विकस्पोसे सयुक्त समार्षात्त अर्थात्समाधिका. ध्यानसे उत्तर एवं समाधिड्री पूर्वादस्था है, इसे तत्म्य समापक्ति 
नाम साबचार समाध है । तीनो प्रकारके बिक्पसि युक्त होने-._ नी कहते हू, अतप्व इसको भी समाधि वी समझना चाहिये। 





१६ योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम # 








विवेकख्याति# द्वारा आत्मसाधात्कार भी हो जाता है । 
(४) चेतन द्रश्टकी चिन्मयर्शक्ति एवं बुद्धि्क्ति 
इन दोनोकी जो एकता-सी है उसका नाम “अस्मिता? है। 
हृग्दशनशत्त्योरेकात्सतेवास्मिता ( २।६) 


पुरुष ओर बुद्धिकी एकरूपताकी-सी प्रतीति होना 
अस्मिता है।। इसलिये बुद्धिद्वत्ति और पुरुषकी चेतनगक्ति- 
के एकताके-से खरूपमें जो समाधि होती है उसका नाम 
*अस्मितानुगम' समाधि है । आनन्दानुगम तो चेतनपुरुष 
ओर बुद्धिके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेबाले आह्ादमें होती है | 
किन्तु यह समाधि चेतन पुरुष ओर बुद्धिकी एकात्मताकी 
सी स्थितिमें होती है | इस समाधिसे पुरुष और प्रकृतिका 
पृथक प्रथक्‌ रूपसे शान हो जाता है। उस सच््वपुरुषके 
पृथक प्रथक्‌ जञानमात्से समस्त पदार्थके खामित्व और 
ज्ञतृत्वकी प्रांसि होती है । 

ससष्वपुरुषान्यताख्या तिसा न्नस्य 
'सर्चेज्ञातृत्व च । 


सवभावाधिष्ठातृत्य॑ 

( १ । ४९) 

फिर इन सबमें वेराग्य होनेपर; छ्लेश-कर्मके मूलभूत 

अविद्यारूप दोषको निश्वत्ति होकर, पुरुष 'केवल्य” अवस्था- 
'फो प्राप्त हो जाता है--- 


तदहेराग्यादपि केवल्यम । 

(३ | ७५०) 
असम्प्रभात योग अर्थात्‌ निर्बीज समाधि तो सड्डुल्पोंका 

अत्यन्त अमाव होनेके कारण, निर्विकल्प है ही किन्तु 

सम्प्रभातयोगमे निवितक ओर. निर्विचार आदि सबीज 

समाधियों भी,विकल्पोंका अभाव होनेके कारण;निर्विकल्प हैं | 


# सतत और पुरुषकी ख्यातिमात्रसे तो सब पदार्थोपर 
स्वामित्त और शातृत्वकी प्राप्ति होती है, और उसमें वैराग्य 
टोनेसे सझाय-विपयंयसे रहित निर्मल विवेकख्याति होतो है 
इसीको “सर्वथा विवेकख्याति” भी कहते हैं, इससे “धर्ममेघ 
त्तमाथि! लाभ और हुश-कर्मकी निदृत्ति होकर कीवल्यपदकी 
आप्ति हो जाती हैं । 

चह 'पर्मेघ समाधि? सम्प्रशात योग नहीं है। असम्प्रशात 
योग यानी निरवीज समाधिकी पूर्वावस्था है, वर्योकि इससे समस्त 
डे भ-फर्मांकी निदृत्ति होकर कैवल्य पदकी प्राप्ति वतलायी गयी हे 

 वितर्कानुगम ओर विचारानुगम समाधिके जैसे सवितर्वी 
और निर्षितर्क तथा सविचार और निर्विचार दो-दो भेद होते हृ 
चैसे शो आनन्द और अस्िताऊ़े भी दो-दो भेद किये जा सकते ह। 


दोपबीजक्षये 








ग्रहण” ओर 'त्राह्यों' में तथा आनन्द और बुद्धि- 
सहित गअहीतार्मे सम्प्रभात योगकी बतलाकर, अब केवल 
ग्रहीतामें होनेवाला असम्प्रशात योग बतलाया जाता है। 
चेतनरूप ग्रहीताके स्खरूपमें होनेवाली समाधिका नाम 
असम्पश्ञात योग है। इसमें दृश्यके अभावसे; द्रष्टाकी अपने 
खरूपमे समाधि होती है । 
विरामग्रत्ययाभ्यासपू्वं:.. संस्कारशेषोउन्यः ! 
(१ | १८) 


चिततवृत्तियोंके अभावके अभ्याससे उत्पन्न हुईं स्थिति, 
जिसमें केवल चित्तनिरोधके सस्कार ही शेष रहते हैं, वह 
अन्य है अर्थात्‌ असम्प्रशात समाधि है । इसमें चित्तकी 
वृत्तियोका स्बंथा निरोध हों जाता है और चित्तनिरोधके 
सस्कार ही रह जाते हैं । 

गुण और गुणोंके कायमसें अत्यन्त वेराग्य होनेसे, 
समस्त दृश्यका आहलम्बन चित्तसे छूट जाता है, दृश्यसे 
अत्यन्त उपरामता होकर चित्तकी च्वत्तियोका निरोध होता 
है और क्लेश कर्मोका नाश हो जाता है तथा क्‍्लेश कर्मोका 
नाथ हो जानेसे, उस योगीका चित्तके साथ अत्यन्त 
सम्बन्ध-विच्छेद हों जाता है| सत्‌, रज, तम-गुणमयी 
प्रकृति उस योगीकों मुक्ति देकर कृतकाय हो जाती है । 
यही योगीकी केवल्य अवस्था अथवा चितिशक्तिरूप स्वरूप- 
प्रतिष्ठा है। इसीको निर्बीज समाधि कहते हैं । 


सम्प्रभात योगर्मे जिस पदाथका आल्म्बन किया 
जाता है, उस पदाथका यथाथ ज्ञान होकर, थोगीकी 
भूमियोंमे बृद्धि होते-होते, शेषमें प्रकृति-पुरुषतकका यथाथ- 
जान हो जाता है। और उसरमभ वेराग्य होनेसे कैवल्यपदकी 
प्राप्ति हो जाती है। किन्तु असम्पश्ञात योगमे तो शुरूसे 
ही दृश्यके आल्म्बनका त्याग किया जाता है जिससे 
हदृश्यका अत्यन्त अभाव होकर, त्याग करनेवाछा केवल 
चेतन पुरुष ही बच रहता हैं; वही उसकी कैवल्य 
अवस्था है। अर्थात्‌ सम्मज्ञात और असम्पन्नातका प्रधान 
भेद यह है कि सम्प्रशात योग तो किसीकों ध्येय बनाकर 
यानी किसीका आल्म्बन करके, किया जाता है। यहा 
आलहछूुम्बन ही बीज है। इसलिये किसीको आल्म्बन 
बनाकर, उसमें समाधि होती हे; उसका नाम सबीज 
समाधि है । किन्तु असम्प्रजात योगर्मे आल्म्बनका अभाव 
है। आल्म्बनका अमाव करते-करते; अभाव करनेवाली 
चत्तियोका भी अमाव होनेपर, जो समाधि होती है, वह 





# समाधियोग #: 
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असम्पत्नात योग है) निराल्म्व होनेंके कारण इसको निर्वीज 
समाधि भी कहते है 
ऊपर बताबे हुए, असम्प्रभात योगकी सिद्धि दो 
प्रकारसे होती है। जिनमें एकका नाम “भव-प्रत्वव है 
और दूसरेका नाम 'डपाय-प्रत्यय” | जो पूवजन्मसें विदेश 
ओर प्रकृतिछयतक पहुँच चुके थे वे ही योगमश्रष्ट मुरुष 
इस जन्ममें भवनप्रत्ययके अधिकारी है, शेघ सब मनुष्य 
उपग्य-प्रत्ववके अधिकारी ह। उनमें भव-प्रत्यव यह है 
सवप्रत्ययो विदेद्प्रकृतित्यानाम | ( १॥ १५९ ) 
विदेही और प्रकृतिल्योकों भव-अत्यय होता है । 
भव नाम है जन्मका, प्रत्यवय नाम हे प्रतीति-प्रकट 
होनेका | जन्मसे ही जिसकी अतीति होती है अर्थात्‌ जो 
जन्मसे ही प्रकट होता है, उसे “भमवन्यत्वया कहते है। 
अथवा, भवात्‌ प्रत्ययः भवपग्रत्यव- । भवात्‌ नाम जन्मसे, 
प्रत्यय नाम ज्ञान, जन्मसे ही है ज्ञान जिसका अथात्‌ जिस 
असम्पजात योगकी प्राप्तिका, उसका नाम है 'भव-प्रत्वय! | 
सारांश यह है कि विदेही और प्रकृतिलय योंगियोकों 
जन्‍्मसे ही, असम्प्रणात बोगकी ग्राप्तिविषधक ज्ञानका 
अधिकार प्राप्त हो जाता है। उनको श्रद्धा; वीय, स्मृति; 
समांधव; प्रजाका आवध्यकता नहीं रहती क्योंकि इन 
सबका साधन उनके पूवजन्ममे हो चुका है | 
इसलिये प्रव॒जन्मके सस्कार्बछसे# उनको परवेराग्य 
होकर विराम शत्यवके अभ्यासपूर्बक यानी चित्तद्वत्तियोके 
अमावके अभ्यास अर्थात्‌ दृश्यल्प आल्म्बनके अभावके 
अम्बाससे असम्प्रभात यानी निर्वीज समाधि हो जाती है | 





# मंगवह्ीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी योगश्रष्ट पुरुषकी गति 
चतलाते हुए कहा है--- 
तत्र॒ त चुद्धिसियोय लमभते पोवेदेहिकम । 
चतते च ततो भुय ससिदों कुरुनन्दन ॥ 
पूर्वास्यासेन तेलव ऐछ्िवने श्वश्योष्पि स । 
( 5 | ४३-४४ ) 
। आर वह योगश्रष्ट पुरुष, वहा उस पहिले अरीरमें साधन किये 
इण्बुद्धिके सयोगक्ो अर्थात्‌ समलउुद्धियोगऊे संच्कारोंको अनायास 
हो प्राप्त हो जाता द्द और हट कुम्नन्दन | उनके प्रभावसे फिर 
अच्टी प्रकार मसत्माप्तिे निमित्त यक्ष कपता है। और वह्द 
विपयेक्ति वद्षमें हुआ सी उस पहिलिफे अभ्यानमे नि सन्देश 
भनपतको ओर साकपिन किया जाता है । 





डर 


अथ 
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(१ ) बिदेही उन्हें कहते हैं, जिनका देहमे अभिमान 
नहींके ठुल्य है । सम्प्रज्ञात योंगकी जो चोथी समाधि अस्मिता 

है, उसमें समाविस्थ होनेसे पुरुष और बुद्धिका प्रथक्‌प्रथक्‌ 
जान हो जाता है; उस ज्ञानसे आत्माकों जाता ओर बुद्धिकों 
मेयरूपसे समझकर, शरीरसे आत्माकों पथक्‌ देखता हे । 
तब उसको “विदेह! ऐसा कहा जाता है | 

(२ ) (प्रकृतिच््य! उन्हे कहते हू जिनमे निविचार 
समाधिद्वारा प्रकृतिपयन्त संयम करनेकी योग्यता हो गयी 
है । इस ग्रकारकें योगियोंकों अच्यात्मप्रसाद होकर 
ऋतम्भरा पनज्ञाकी प्राप्ति हो जाती है | 

निर्विचारवेशारचेंज्ध्यात्ममसादः । (१ ।४७) 

निविचार समाधिमे वेभारय यानी अवीणता होनेपर, 
अध्यात्मप्रसाद होता है | रज, तमरूप मल और जआवरण- 
का क्षय होकर, प्रकाशसखरूप चुद्धिका खच्छ प्रवाह 
निरन्तर वहता रहता है; इसीका नाम धवेश्यारद् है। 
इससे प्रकृति ओर प्रकृतिके सारे पदार्थोका, सशय- 
विपययरहित प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता हैं, इसका नाम 
धअध्यात्मग्रसाद”! है| यह सम्प्रञजात योंगकी निर्विचार 
समावि है । 

विदेद ओर प्रकृतिड्य योगियोका विपय बतलाकर 
अब साधारण मनुष्योक्रे लिये, असम्पन्नात योग प्राप्त 
करनेके लिये 'उपाय-प्रत्यय” कहते हैं | 

श्रद्धावीयस्मतिसमाधिप्रज्ञापूवक इतरेपाम्र। (१।२०) 

जा विदृह अर प्रकृतिलय नहीं हैं, उन पुरुषोका 
श्रद्धा, वी, स्मृति, समाधि और प्रजापूर्वक, विराम- 
प्रत्यवके अभ्यासद्वारा अस्म्प्रजात योंग सिद्ध होता है । 

अ्रद्धा-योगकी प्रास्तिके लिये अभिरुचि या उत्कट इच्छा- 
को उत्पन्न करनेवाले विश्वासका नाम “्रद्धा" है | जिनका 
अन्त करण जितना खच्छ यानी मलठोपसे रहित होता 


हैं, उतनी ही उसमें श्रद्धा# होंती है | श्रद्धा ही कल्याणमें 





सन+.म-ानयाहाहीयान+ मन न मनन पााकभा के... काम, 


# भगवद्धीतानें भी भगवान्‌ कइते ह--- 
सच्ानुरूपा सर्वेस्त श्रद्धा भवति भारत | 
श्रद्धामयो5य एुरुपों यो यच्छुद से एव से ॥ 
(१७।३ ) 
हैं भारत सभी मनुष्योक्षी थद्धा, उनके अन्त करणके 
अनुरूप शोती हू तथा यह पुरुष श्रद्धामय है, ट्सल्यि जो पुरुष 
जसी »झावाला हे, वह स्वय भी वहीं एै अर्थाद जैसी जिसकी 
श्रद्धा ६, वसा शी उनका खबूप है । 





विन जनमननारी नमक. 


ही 
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# योगीश्वर्र शिवं बन्दे चन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





कह जउत पतन 


परम कारण है, इसलिये आत्माका कल्याण चाहनेवाले 
पुरुषोंकों श्रद्धाकी इंडिके लिये विशेष कोशिश करनी 
चाहिये | 


दीग-योगकी प्राप्तिके लिये साधनकी तत्परता उत्पन्न 

रनेवबाछे १. त्साह्का (>> (9 क्ये कि श्रद्धाके तक 
करनेवाले उत्साटका नाम “'वीये! हे । क्योंकि श्रद्ध 
अनुसार उत्साह ओर उत्साहके अनुसार ही साधनमें 
तत्पतता होती है । और उस तत्परतासे मन और 
इन्द्रियोके सयमकी भी सामथ्य हो जाती है | 

स्तृति-अनुभूत विषयका न भूलना यानी उसके निरन्तर 
स्मरण रहनेका नाम “स्मृति! है, इसलिये यहाँ अध्यात्मबुद्धिके 
द्वारा सूश्म विषयमे जो चित्तकी एकाग्रता होकर, एकतानता 
है अर्थात्‌ स्थिर स्थिति है, उसको 'स्मृति” नामसे कहा है | 

समाधि-फिर उसीमें अपने स्वरूपका अभाव-सा होकर; 
जहाँ केवछ अथमात्र ध्येय वस्तुका ही जान रह जाता है; 
उसका नाम समाधि! है | 

प्रशा-ऋतम्भरा प्रज्ञा ही यहाँ प्रज्ञा नामसे कथित हुई है । 
उपयुक्त समाधिके फलखरूप यह फऋतम्भरा प्रजा योगीकों 
प्राप्त होती है | 

ऋतम्भरा तन्न प्रज्ञा । (१ | ४८ ) 


वहाँ ऋतम्मरा प्रजा होती है | ऋत सत्यका नाम है | 
उसका धारण करनेवाली बुद्धिका नाम ऋतम्भरा है। 
श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यासन्यविपया विशेषाथस्वात्‌ । 
(१।४५९ ) 
विशेष अथवाली होनेसे यह प्रज्ञा, श्रुत और अनुमान- 
जन्य प्रशासे अन्य विषयवाली है | 


अथात्‌ श्रुति, स्मृतिद्वारा सुने हुए, और अपनी 
साधारण बुढ्धिके द्वारा अनुमान किये हुए, विषयेसि भी 


इस बुड्धिके द्वारा विशेष अथका यानी यथा्थ अथका 
अनुमव होता है | 

इस ऋतम्भरा प्रश्ञाके द्वारा उत्पन्न हुए शानसे ससार- 
के पदार्थोर्म बेशग्य ओर उपरति उत्पन्न होकर, उससे 
आत्मविधयक साधनमे आनेवाले विक्षेपीका अभाव 
हो जाता है । 


तज्जः संम्कारोउन्यसंस्कारअतिवन्धी । (१ । ५०) 


उस ऋतम्भरा प्रज्ञासे उत्पन्न ज्ञानरूप संस्कार अन्य 
दृश्यजन्य सस्कारोंका बाधक है | 


इसलिये उपयुक्त प्रभाके संस्कारीद्वारा विरामग््रत्यय- 
का अम्यास करना चाहिये अथात्‌ विषयसहित चित्तकी 
समस्त इृत्तियोके विस्मरणका अभ्यास करना चाहिये । इस 
प्रकारका अभ्यास करते-करते दृश्यका अत्यन्त अभाव हो 
जाता है। दृश्यका अत्यन्ताभाव होनेपर, दश्यका अमाव 
करनेवाली बुद्धिवृत्तिका भी खयमेव निरोध हो जाता हे 
और इसके निरोध होनेपर निर्बीज समाधि हो जाती हे । 
यही इस योंगीकी खरूपमें स्थिति है; या यों कहिये कि 
केवल्यपदकी प्राप्ति हे# । 


इनका सार मिकालनेसे यही प्रतीत होता है कि 
अन्तःकरणकी खच्छतासे श्रद्धा होती है| श्रद्यासे साधनमे 
तत्परता होती है, तत्परतासे मन और इन्द्रियॉँका निरोघ 
होकर परमात्माके' खरूपमे निरन्तर ध्यान होता है; उस 
ध्यानसे परमात्माके तत््वका यथाथ ज्ञान होता है । और 


, ज्ञानसे परम शान्तिकी प्राप्ति होती है । इसीको भगवत्‌- 


प्राप्ति, परमधामकी प्राप्ति आदि नामोंसे गीतामे बतछाया 
गया है । ओर यहॉ इस ग्रकरणमें इसीको 'निर्बीज समाधि” 
या 'कैवल्यपद' की प्राप्ति कहा है | 
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# श्रीमद्धगवद्धीताम भी इसीसे मिलता जुलूता वर्णन किया गया है--- 


श्रद्धावोछमते ज्ञान त्तत्र सयतेन्द्रिय । शान रूब्ध्तरा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ( ४।३५०) 


जितेन्द्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान्‌ पुरुष शानकों प्राप्त होता है । ज्ञानकों प्राप्त होकर तल्क्षण +गवत्यासिरूप परम, 


शान्तिकों प्राप्त दों जाता है | 


योगतत्तम्‌ 


( लेखक--श्री मन्माध्वसम्प्रदायाचार्य-दार्शनिकसाव मौम-साहित्यदशेनाथाचाये-तकर त्-न्यायरज्ष गोखामी श्रीदामोदरजी शास्त्री ) 


योगसाश्रयते नीपँ योगभाग्मत्यगौचर. । योञआगग्यो विषयासक्ती योगमेतु स मे हृदि ॥ 


अयि कल्याणप्रियजनते ! 


आपलोग अनेक व्धासे वहुविध मधुर रसका ही 
आखाद करते आ रहे हैं, सम्भव है कि कुछ अरुचिका 
भी उन्मेष हुआ हो; इससे तरह-तरहके मसाले पड़ी हुई 
योगरूप चटठनीसे आखाद बदलना भी छोकरीतिसे 
अनुचित न होगा, होता अनुचित यदि इमली वा नीमकी 
ब्रेमेल चटनी होती | यह तो किसमिसकी चटनी होनेसे 
मेलकी ही है; क्योंकि बिना इसके पू्वाखादित गरिष्ठ 
रसका परिपाक होता ही नहीं । 


यह योग” झछाब्द एक़ाग्रताथक युज? धाठसे 
निष्पन्न है, संयोगार्थक 'युजिर? धातुसे नहीं, क्योंकि 
कर्म, शान, भक्ति; अशज्जभादि योगर्मे नियमसे चित्तेकाग्रता 
ही अपेक्षित है । 

इस खतन्‍त्र योगके भी हठ; लूय, मन्त्र; राजरूपसे तथा 
अन्य स्पशादि प्रभेदेंसि अनेकानेक प्रकार होते है किन्तु 
हम यहाँ हिरण्यगर्भाचार्यप्रवतित एवं महर्षि 'पत्तेज्ललि' द्वारा 
अनुशासित “परातल्लल” दशनादि नामोंसे प्रसिद्ध योग- 
शास्रोक्त योग” को मुख्य समझकर तदुक्त रीतिसे ही 
योगतत्त्वका सक्षेपसे निरूपण करते है| 


जब यह भी एक प्रधान दशन है, तब दशनोचित रीति 
कैसे छूटेगी ! इस दर्शनमें प्रत्यक्ष, अनुमान) शब्द ये 
तीन ही प्रमाण अनुमत हैं, इनसे ही प्रमेय-सिद्धि की जाती 
है। यह शास्त्र महर्षि कपिललेक्त साख्यका परिशिष्ट रूप है, 
इसीसे “उत्तरसाख्य' भी कहाता है। अतएवं कपिलोक्त 
पचीस तत्त्व यहाँ भी सम्मत हैं, केवल छब्बीसवों तत्त्व 
'इंश्वर! इसमें अधिक सिद्धान्तित है । 

ये दोनो महर्षि 'परिणामवादी” ह-इसीसे किसीकी 
उत्पत्ति या नाग इनके यहाँ नहीं माना गया है। श्री- 


भगवानने गीतोपनिषद्मे “नासतों विद्यते भावों नामावों 
विद्यते सतः” ऐसा कहकर परिणामवादका ही अनुमोदन 
किया है | इस वादमे उपादानकारणसे कार्यका स्वथा 
भेद नहीं है; स्वथा अभेद भी नहीं है, अतएव 
तादात्म्य है । 


उक्त छब्बीस तत्त्वोमे महापुरुष या पुरुषोंत्तम-ईश्वर 
ओर पुरुष वा जीव ये ही दोनो चिन्मात्रखरूप हैं, 
वाकीके चोंबीस सब जडात्मक हैं, क्योकि सत्त्व; रज; तम; 
इन तीन गुर्णोकी समष्टिरूप प्रकृति वा प्रधान मूल-कारण 
है । इसीसे साक्षात्‌ वा परम्परासे तेईसोका सष्टिसमयमे 
आविर्भाव होता हे और प्रछ्यकाल्से तेईसो प्राकथ्यके 
विपरीत क्रमसे तिरोभूत होते है । 


इस दशनमे पुरुषमें शान-इच्छा,सुख-दुःख,धर्माधर्मादि 
विद्येष गुण कभी नहीं रहते, किन्तु प्रकृतिका प्रथम कार्य 
वा विक्ृति; जो चुद्धितत्व वा महत्तत्व कहाता है, उसीमें 
उक्त गुण वस्त॒तः रहते है । यह अन्तःकरणका मुख्यरूप है, 
अनादिकालल्‍से इसके साथ पुरुषकों तादात्य-भ्रम चला आया 
है । यही वन्धका हेतु है। जब पुरुषको इसके साथ भेद प्रत्यक्ष 
होता है; तव उसे “विवेकख्यातिः कहते हैं | इस वृत्तिके 
बाद ही मुक्ति है। तव उक्त वृत्ति मी अनन्त काल्तक निरुद्ध 
रहती है । प्रारव्ध कर्म भुक्त ही हो जाते है, सश्वित कर्म 
शानसे दग्घ हो जाते है, आगामी कारणाभावसे होते ही 
नहीं । अत. दृत्तिमात्रका निरोध होनेसे पुरुष वास्तविक 
खरूपमें सबेदा स्थित रहेगा, यही योगदर्शनमें मोक्ष है। 


एक दशनका सम्पूर्ण विवरण थोड़े-से लेखमे कैसे 
आवेगा * तथापि योगरसिकोके विनोदार्थ दिग्दरशन कराया 
गया | विद्येप जिज्ञासु यदि प्रश्न करेंगे तब उत्तर अवश्य 
दिया जायगा । इति शम्‌। 
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श्रीक्षीशरणागतियोग 


( लेखक--अनन्त श्रीखामी प० श्रीरामवछमाणरणजी महाराज, णयोध्या ) 


बीजाकुर्यायसे अनादिकालोपचित विविध कर्म- 
बन्धनेंसि बद जीव नाना अकारकी थोंनियर्म 
तत्तत्कमानुगुण.. तत्तच्छरीरप्रहणपूवक तत्तच्छरीरमोग्य 
भोंगोकों मोंगते आये है और भोगते हैँ तथा भविष्यमे भी 
भोगते रहँंगे-- 

'देवाधीन॑ जगत्‌ कृत्सम 

'पूर्वजन्मकृत॑ कर्से तदेवमसिह्द कथ्यते ।! 

कर्मसश्ययकों ही ससार कहते हैं। जबतक कम सश्वित 
रहता है तबतक खुख (मोक्ष ) हो ही नहीं सकता, चाहे 
वह स्थित कर्म पुण्यजनकतावच्छेदक हों अथवा 
पापफछप्रद हो । श्रुति कहती है-- 

पुण्यपापे विधूय निरञ्षनः परम साम्यमुपेति । 


अतः उमयविध कर्म बन्धप्रद होनेसे त्याज्य ही 
बतलाये गये है। 


अब प्रश्न यह होता है कि उमयविध कर्मोका नि्ार 
केसे हों; इसके लिये--- 

रुचीनां वेचिध्यारजुकुटिकनानापथजुपां 

नृणामेको गम्य ( महिम्न स्तोन्न ) 


--के अनुसार ज्ञानयोग, कर्मयोंग, श्ञानकमसमुच्यय- 
योग, हठयोग, राजयोग आदि नाना योग प्रतिपादित 
किये गये ६ै। ये सब योग अपझूद्राधिकरणानुरोंधेन 
नियताधिकार होनेके कारण सर्वजनसुहूम नहीं हैं । 
दइरणागतियोंग ही सर्वकाल-सवदेश-सवंजनसुल्भ है| 

अन्य योगोर्म साक्षान्मोक्षपद॒त्व नहीं है, किन्तु तत्तद्योग- 
हारा अन्तःकरणनेमंल्यापादनपूर्वक भक्तियोंगोत्यादन- 
द्वारा परम्परया भोक्षप्रदत्व' है? तथा कम्मयोंगादिमें 
क्रमवेगुण्य होनेसे प्रत्यवाय भी वतलाया गया है। लेकिन 
इस दरणागतियोगमे उपयुक्त उभयविध विप्रतिपत्तियोंका 
अभाव है, भगवान श्रीगीताचायंजी कहते है--“प्रत्यवायों 
न विद्यतेी! (गीता ) । इस शरणागतियोंगमें किसी 
प्रकारका प्रत्यवाय नहीं है। 'शरणागति' शब्दमे ही 
कितना कारुण्य, कितना वात्सल्य, कितना औदाय और 
कितना प्रमाव भरा हुआ है, जिसने बढ़े-वढ़े कुलिशिकठोर 
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दृदयोंकों भी क्षणमात्रमें द्रवीभूत कर दिया हे। इसके 
अनेकी दृश्टन्त मिलते है। जल्लदोंसे अधिक नि्दयी कठोर 
दृदयका कोई नहीं होता । पर वे भी इस अद्भुत शक्ति- 
सम्पन्न ( शरणम्‌ ) भब्दकों सुनकर द्रवीभूत हो गये हैं । 
तो फिर जो--- 

अहँ भक्तपराभीनो छ्ास्वतन्त्र हव द्विज। 


“की सप्रतिशा उद्घोषित करते है वेद्रवीभूत हो जायें 
तो आश्चर्य ही क्या है। 


अब हमें उस शरणागतियोगके खरूपका विचार 
करना है जो सर्वंसाधनापेक्षया सुलझभ और सर्वेजन- 
साधारणको सहजमे प्राप्य है | 


शरणागति दों प्रका रकी होती है-एक आर्ता शरणागति, 
दूसरी द॒स्ता । एक शरणागत वह है जो ओ्रेत्रिय ब्रह्मनिष्ठमर॑ इस 
श्रत्युक्त लक्षणलक्षित भीपरमाचायकी इृपासे तत््वश्ञान प्रात 
हों जानेसे, तथा कृपापूर्ण भगवत्निरीक्षणसे भगवानके 
अनुभव करनेमे विश्नलूप शरीरको भी भार समझता है 
ओर भगवन्नित्यकेड्डयेप्राप्तिकि लिये भगवानसे प्रतिक्षण 
प्राथना करता है कि--हे भगवन्‌ ! आपके कैड्डर्यका 
विरोधी, त्यागने योग्य यह मेरा शरीर शीम छुड़ाइये |? 
ऐसी प्राथनापूवंक जो शरणागति की जाती है उसे आता 
शरणागति कहते हैं | और देहान्तरादिकी प्राप्िसे खगग- 
नरक तथा गर्भ-जरा आदि अवस्थार्भीमें दुःखके 
अनुभवसे डरकर, ससारसे विरक्त होकर, ससारसे निद्वत्तिके 
लिये तथा भगवत्पाप्त्यय सदाचारसम्पन्न श्रीगुर महाराज- 
के उपदेशसे खबणाश्रमोचित कायिक, वाचिक, भानसिक 
कर्माकों करते हुए तथा यथाशक्ति भगवत्कैडडय करते 
हुए. शेषशेषिमाव, पितापुत्रभाव। मार्याभतृभाव; 
नियाम्यनियासकमाव, आधाराधेयभाव, खखामिमाव; 
गरीरदरीरिमाव, धर्मघर्मिभाव; रक्ष्यरक्षकमाव, व्याप्य- 
व्यापकमाव, भोग्यमोक्तमाव, अशक्तसव्वशक्तिमद्धाव; 
अशसवशभाव, अपूणपरिपृूणभाव, अकिश्वन आप्तकाम- 
भाव आदि अनेक भावोंमें खोंचित एक सम्बन्ध प्रभुसे 
मानकर; आप ही मेरे उपाय हैं, मेरे पास और कोई भी 
साधन नहीं है; इस तरह अपना समस्त मार भगवानके 
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सुपुर्दकर सर्वप्रयक्षशन्य होकर केवल भगवानके वात्सल्य; 
सौशील्य; औदार्यादि अनेक कल्याणगुणणोके चिन्तनपूर्वक 
जो' शरणागति की जाती है उसको इसा शरणागति कहते 
हैं। इस प्रकार यह द्विविध शरणागतियोंग है। अन्य 
योगॉमें साघककों ःखावलूम्बित होकर रहना पड़ता है तथा 
'खकतंव्यका अभिमान रहता है कि इस साधनसे में प्रभुको 
सन्तुष्ट कर छूंगा, यह यज्ञ करता हूँ; दान देता हूँ, जप 
करता हूँ, ईश्वर अथवा वेदोकी आज्ञाओका में पालन 
करता हूँ, अतः में अपने कतंव्योसे प्रभुकों प्रसन्लकर इस 
अगाधघ अपरिमित ससारसागरसे पार हो जाऊंगा | इस 
प्रकार अन्य योगोमे खावरूम्बनाइत्ति रहती हे, जिसको 
“तत््वशेने वानरीरक्ति कहा है। इस चृत्तिमें अपने च्युत 
होनेकी बढ़ी आझड्ा रहती है; थोड़ी भी भूल 
(असावघानी ) हुई कि उस दृत्तिका पता नहीं रहता कि 
कहाँ गयी । परन्तु यह शरणागतियोग परम सुल्म है और 
अनायास ही भगवत्सान्निध्य ग्राम करा देता है। 
शरणागत भक्त अपने किसी भी साधनका भरोसा नहीं 
करता, वह जानता हे कि मुझमें ऐसी कोई भी सरक्ति, कोई 
भी साधन नहीं है जिसके वलसे में प्रभुकों प्रसन्न कर सके | 
अनादिकालसे अनेक जन्माजित कर्मोका कमंद्वारा 
निहार करना अत्वन्त कठिन ही नहीं, खझुतरां दुःसाध्य 
है। यदि एक-एक जन्‍्मके कर्मोके निर्हाराथ एक-एक 
वध रक्खा जाय तो भी तैराशिकानुपातसे अनेकानेक 
वर्धोावध ताइश साघनोंको अपेक्षा है जिनसे कमंक्षय 
होता है । पहले कहा जा चुका है कि पुण्यात्मक अथवा 
पापात्मक कैसा भी कर्म हो; वह बन्धप्रद ही है। 
. अनवरत अनेक वधपयन्त प्रत्यूहरहित ताइश साधर्नोका 
होना बहुत ही कठिन है-- 
आरस्थ भारा निशिता दुरत्यया 
| दुर्ग पथर्तत्‌ कवयो चदल्ति । 
( कठोपनिपद्‌ ) 
अछत देह दिषय ब॒यरी १ ते पुनि देहिं कपाय उघरी १ 
( मानसरामायण ) 
यह तो सवसम्मत है कि कम-बन्धनद्वारा मगवती 
श्रीमायादेवी जीवोंको ससारसमुद्रमें डालती है । श्रीमुखका 
>सचन है--- 
बज *००*+०*०++-*-- नम साया दुरत्यया । 


मामेद ये प्रपच्ान्ते मायामेता तरन्ति से ॥ 
(गीता) 


रे५ 








अत भगवच्छरणागतिकों छोड़कर दूसरा कोई भी 
उपाय उस मायासे वचनेका नहीं हे । शरणागति वह 
सरल, सुलभ साधन है जिसके करनेसे “कततंव्यं नाव- 
शिष्यते ।! शरणागतको खबिषयक किसी प्रकारकी 
चिन्ता नहीं रहती । जेसे माता अपने छोटे बचेकी 
अष्टप्रहर रक्षा करती रहती है, बालक खय अपनी कुछ 
भी चिन्ता नहीं करता, वहीं वात्सल्यसम्पन्ना माता अपने 
प्रोढ़ बाहककी रक्षामें उतनी दत्तावधाना नहीं होती 
जितनी उस दुधमुंहे वालककी रखती है) ठीक इसी 
प्रकार परमभक्तवत्सल सोशील्यादि निखिलकल्याणगुण- 
गणाणव भगवान्‌ भी अपने उन भक्तोंकी 'सतत रक्षार्मे 
रहते हँ जो (पिता त्वमेव माता त्वमेव?, “माता रामो मत्यिता 
रामचन्द्रः। त्वमेव साता च पिता त्वमेव!, “न ध्मे- 
निष्ठोडस्मि न चात्मवेदी” ऐसा सततानुसन्धान करते हैं 
ओर जो अपना सवंख प्रभुके चरणारविन्दोंकों ही जानते है । 


अतः अन्य उपायोका सहारा त्यागकर भक्त केवल 
प्रभुकृपिकसाधनका ही सहारा लछेते हैं और है नाथ ! 
हे दयामय ! में अकिश्वन हूँ, अनन्यगतिक हूँ, सर्वसाघन- 
शज्य हूं, अनेक दुश्खदावानलसे सन्तत हैं; आप 
जगच्छरण्य हैं; अतः आपको शरणमें आया हूँ |! 
प्रकार अनन्यभावेन वे प्रसुकी गरणागति करते हैं। उनके 
लिये मगवान्‌ ठ॒रन्त प्रतिज्ञा कर लेते हैं--- 


अईं त्वा सवपापेम्यों भोक्षयिष्यामि सा छझुचः ॥| 

परमोदार परमभक्तवत्सठ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रणी 
प्रतिज्ञा करते हैं-- 

सकृदेव प्रपद्नाय तवास्मीत्ति व याचले | 

अमय सर्वभूत्तेम्यो. ददास्येतड्गत॑ संस ॥ 

( वाल्मीकीय रामायण ) 

अथात्‌ केवल एक वार शरणागत हूँ?, में आपका 
हू” ऐसी जो प्राथना करता है उसको मैं सर्वभूतोंसे अमय 
कर देता हँ--यह मेरी प्रतिज्ञा है । 

यदि कोई कहे कि शरणमें आया हुआ दृूपित है, 


पापी है, उसको कैसे ऋरणमे लेंगे, तो प्रभु स्वय्मेव इस 
गछ्लका निराकरण करते हँ--- 


मित्रभाधेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कयब्वम | 
दोषों यद्यपि तस्य स्थात्‌ सतामेंतदग्िंतम, 





|्६ # योगीश्वरं शिव चन्दे घन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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आानयेन॑ हरिश्रे८ष्ट दत्तमस्याभयं सया। 


विभीषणो वा सुग्नरीव यदि वा रावणः खयस्‌॥ 
( वा० रा० लें० का० ) 


जब भगवान्‌ 'अझ्यो द्विजान! वृत्तिवाले सबवंदोषोधागार 
रावणके भी गरणागत होनेपर उसके ग्रहण ओर रक्षणकी 
प्रतिजा करते है; तव छक्त शट्ठाकों अवकाश ही कहाँ है ! 


तात्पय यह है कि भगवानकी शरणम आये हुए 
जीवको उभयतः कल्याण है। यदि प्रभुने अपना लिया 
तो अच्छा ही है, ओर यदि न स्वीकार किया तो भी 
अच्छा ही है। क्योंकि यदि स्वीकार कर लिया तब तो 
कल्याण ही है, और यदि न अपनाया तो वह शरणागत 
जीव अपने सव दुष्कृत शरण्यकों देकर खय निष्पाप हो 
जाता है, तब उसे अवश होकर अपनाना ही पड़ता है। 
इसी बातकी आप महि कण्डुके वचनसे दृढ़ करते हैं--- 


जआार्त्ो वा यदि वा दृछ्तः परेषां शरणं गतः ! 
अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितण्यः कृतात्सना ॥ 
विनष्टः परश्यतस्तस्थ रक्षिणः शरणं गतः । 
आदाय सुकृत तस्य स्व गण्छेदरक्षितः ॥ 
(वा० रा० ल० का० ) 


इससे शरणमें आया हुआ सदोष हो अथवा निर्दोष, 
वह अवश्य ही शरण्यके द्वारा रक्षणीय है; अन्यथा बड़ा 
दोध होगा-यह मी आप अग्रिम इलोकर्मे बताते हैं-- 


एवं दोपो महानन्न  श्रपन्नानामरक्षणे । 
अस्वग्य॑ चायदास्य॑ च बलवीयविनाशनम्‌ ॥ 
(वा० रा० ल० का० ) 


तात्पय यह है कि शरणांगतके दोष शरण्यके लिये 
सवंदा ही उपेक्षणीय हैं | शरणागत होनेके पूर्ब जीवने 
जो अपराध किये हैं वे तो सबवदा उपेक्ष्य हैं ही, पर 
शरणागतियोगप्रहणके उपरान्तके भी अपराध सदा 
उपेक्षणीय ही है। क्योंकि सापराध जीव जब “तवास्मि! 
कहता हुआ आपकी शरणमें आता है तब आप उसी 
समय उसके अनेक जन्मोंके अपराधोंकों नाश कर देते हैं-- 


सनमुख होय नीद मोहि जबही ५ जनम केि अघ नासें तबदी ॥ 
( मानस ) 


“और सर्वेभूतीसे अमय प्रदान कर देते हैं। उसी 
एक वारकी की हुई शरणागतिके कारण भूत, भविष्य, 














सर्वविध समस्त अपराध उपेक्षणीय हैं। आपकी द्वितीय 
प्रतिशा ऐ-- 


द्विः शरं नामिसन्धत्तें द्विः स्थापयति नाओअतान्‌ । 
द्विदेदाति न चार्थिभ्यों रामो द्विनामिभाषते 0 


(वा० रा० अ० का० ) 


अतः अन्यान्य योगोकी अपेक्षा शरणागतियोग ही 
प्रभुकों अत्यन्त प्रिय है-- 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मार्मेक शरण च्रज | 
(गीता ) 


८( यहाँ सर्वधर्मत्यागसे मतरूव धर्म त्यागकर अधर्मी 
वन जानेका नहीं) किन्ठ मोक्ष अन्यान्य योगोसे सचः- 
साध्य नहीं है, शरणागतियोंगसे ही है, अतः ) सर्व 
धर्मोसे मोक्षकी आशाको त्यागकर एक शरणागतियोगद्वारा 
ही उसे प्राप्त करनेकी आशा करो | 


ट्र्स शरणागतियोंगको हमारे पूवं महषियौने वेडाली- 
तृत्ति कहा है | जिस तरह बिल्लीका बच्चा खबिषयक कुछ 
भी चिन्ता नहीं करता; उसकी माता ही उसे जहाँ चाहती 
है मुखमे दवाकर छे जाती है, बच्चा कुछ भी परवा नहीं 
करता कि में कहाँ जा रहा हूँ, क्या होगा, किसलिये माता 
लिये जाती है, इत्यादि, उसी तरह प्रपन्न ( शरणागत ).. 
को खविषयक कुछ भी चिन्ता नहीं रहती; किन्तु अपने 
सर्व कतंव्योंकी आशाकों त्यागकर भगवानकों ही अपना 
उपाय समझता है और उन्हींकी उपेय भी जानता है। 
निर्भय होकर “विनायकानीकपमू्धछ! (भागवत ) विचरता 
है, उसे किसीसे भी भय नहीं रहता | 

श्रीभगवत्स्तुति करती हुई श्रुतियाँ कहती हैं-- 

'नूपु तव मायया****“ अभवष्छरणेषु भयम! 

( श्रीमद्भागवत्त ) 

“जो आपकी शरणमे नहीं हैं उन्हींको भय होता है |! 

एवम्भूत मगवत्मातिका जो योग बतलाया गया है, 
वह भी भगवत्कृपासाध्य है । जब प्रभु अनादिकाल- 
दुर्वासनावासितान्तःकरण जीवके ऊपर निहँठ॒क खखरूपा- 
नुरूपा ऊपा करते हैं तभी इस शरणागतियोगर्म प्रीति 
तथा विश्वास होता है; ओर ज्यों ही जीवको इस शरणा- 
गतियोगर्म प्रीति वा विश्वास हुआ, बस, त्योँ ही प्रभु उस 
जीवके सर्वांपराधोंकों भुलाकर खसान्निष्य प्रदान कर देते 


# योग ह 
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है । भगवत्मासिसाधनीभूत शरणागतियोंगके लिये 
मगव्कृपातिरिक्त दूसरा कोई भी उपाय नहीं है; केवल 
उनकी कृपा ही उपाय है-- 
कवहुँक कीरे करुना नर देही ६ देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 
( मानस ) 
भगवती श्रुति कहती है-- 
नायमास्सा. प्रवचनेन लरूभ्यो 
न मेघया न बहना 
वृणते तेन लम्य- 
स्तस्यैष आस्मा विदृणुते तनू <स्वास, # 
( कठोपनिषद्‌ ) 


अतः एकमात्र भगवानका ही भरोसा करना चाहिये । 
उन्हींको अपना भर्ता, चाता; उद्धतों समझना चाहिये | 
वहीं एकमात्र शरण्य और सर्वभावेन वरेण्य है। उनके 
सिवा और कोई भी दुःखसागरसे पार करनेवाला नहीं है; 
और भरणागतियोगके अतिरिक्त कोई सरल, सवजनसुलूम 
साधन भी नहीं है जिसके द्वारा हम उसके पार हों सके | 

अतः 'रक्षिष्वतीति! विश्वासपूवंक भगवच्छरणागति 


श्रुतेन । 
ऋ़. था 
यमस्रतव॒प 


३७ 


(७//१%००+ 





करनी चाहिये । तभी कल्याण प्राप्त हो सकता है; अन्यथा 
नहीं | इसके अनेक ज्वलन्त दृष्टान्त पुराणेर्मि मिलते है। 
द्रौपदी, गजेद्ध आदिकों जवबतक खपुरुषाथंका लेशमात्र भी 
अभिमान रहा तबतक भगवानने रक्षा नहीं की; और जब 
भगवानकों ही अपना रक्षक-पोषक समझा ओर अनन्य- 
भावसे पुकारा; तब आपने तठुरन्‍त रक्षा की, क्षणमात्र भी 
देर न लगायी । अनन्यमावसे शरणागत होनेकी छी देर 
है, फिर जीवकों किसी प्रकारका दुःख नहीं रह जाता | 
वह सुखखरूप हो जाता है; उसका अन्तःकरण खच्छ 
दर्षणकी तरह निर्मल हो जाता है । अन्तःकरणनैमल्य हो 
जानेपर शरणागत जीव जैसी-जैसी भावनाएँ., जैसी-जैसी 
कामनाएँ मगवदिच्छानुकूलछ करता है वे शीघ्रातिशीघ्र पूण 
हो जाती हैं-- 


स यदि पितृलोककामों भवति सह्ृश्पादेवास्य पितरः 
सम्ुपतिष्ठन्ति । ( छान्दोग्योपनिषद ) 


जो सुख अन्यान्य योगोंसे बड़े कश्से प्रा्त होता है 
वही शरणागतियोगसे अनायास ही प्राप्त हो जाता है । 


<42229४757- 
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ग' गव्द “युज” धात॒के वाद करण 
३, और भाववाच्यमे घज प्रत्यय 
लगानेसे वनता है। 'युज? धाठुका 
अर्थ है समाधि। अतएवब योग! 
शब्दका वास्तविक अथ समझनेके 
लिये (समाधि! शब्दका भी वास्त- 
+ विक्त अर्थ समझनेकी थोड़ी चेष्ठा 
हा 732] करनी होगी । (समाधि! शब्दका अथ 
है सम्यक्‌ प्रकास्से भगवानके साथ युक्त हों जाना; मिल 
जाना, जीवका कामना, वासना; आसक्ति; सस्कार आदि सव 
प्रकारकी आगन्तुक मलिनिताकों दूरकर, खरूपमें प्रतिष्ठित 
दोकर, मुख्य भावसे भगवानमें मिल जाना | गीणमावसे 
भगवानसे युक्त दोनेका सहज सुन्दर स्वाभाविक उपाय भी 
पसमाधि' शब्दके अन्तगत है। “योग गब्दके अन्दर भी हम 
इन्हीं दो तत्त्वॉकी निहित देखते । योग' दाब्दका अथ 
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नि ( लेखक--एक जीवसेवक अतिष्ठात्याभी महात्मा ) 
योग क्‍या हे ९ 


है जीव और ब्रह्मका पूर्णरूपसे मिलन अर्थात्‌ विजातीय, 
खजातीय एव खगतभेदसे रहित होकर जीव और ब्रक्षका 
एकत्व प्राप्त कर लेना--भगवानके साथ, भगवद्दिधानके 
साथ सम्पूर्णरूपमें ताल-तालपर मिल जाना, एक हो जाना; 
जिस अवस्थामे मगवानके अस्तित्वके सिवा हमारा प्रथक 
अस्तित्व ही नहीं रह जायगा, भगवानकी इच्छा पूरी करनेके 
अतिरिक्त हमारे जीवनमे दूसरा कोई काम ही नहीं रह जायगा। 
एक शब्दमे-जिस अवस्थामे भगवानकी सत्ता, चेतन्य और 
आनन्द अपने-आप हमारी वाणी, भाव ओर कायके द्वारा 
प्रणरूपसे प्रस्फुटित होकर प्रकट हो जाय, उसीका नाम 
योग है । इसी अवस्थाको लक्ष्य करके मनुष्यकों मगवानका 
अवतार कहा जाता है। 
'तस्मिसजने सेदाभावात्‌ ।? 'प्रद्मचिद ब्रद्मव मवति ॥! 


“इत्यादि वाक्य इसी मावको प्रकट करते ह। 
वास्तविक योगकी अवस्वार्मे क्या हो जाता हे, यह समझना 
भी कठिन है | इसी बातकों लक्ष्य करके कद्दा गया रै-- 
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योगवियोगे रहितो योगी 

सोगविभोगे रहितो भसौोगी । 
एवं चरतति हि मनन्‍्दे मन्द॑ 
मनसाकण्पितसहजानन्दम्‌ 0 





इसी योंगकी अवस्थाकी ओर लक्ष्य करके महषि 
अष्टावक़ने अपने प्रिय शिष्य राजषिं जनकसे एक दिन 
कहा था कि वास्तविक योगी ससारमें दुलभ हैं--- 


पुभुकछरिह संसारे मुसुक्षरपि दृश्यते । 
भोगसोक्षनिराकाठक्षी विरलो हि महाशयः ॥ 


इस थोंगकी अवस्था समस्त दन्द्रभावोंके ऊपर ग्ुणा- 
तीत, उदासीन अवस्थामें स्थित हे | मिलन या योगके दो 
प्रकार देखे जाते हैं। एक मिलन है अपने असित्वकों 
प्रणंतया खो देना; जैसा कि शह्डरके विश्वुद्धाह्देतवादका मत 
है, दूसरा मिलन है अपने पथक्‌ खरूपकों; खगत भावकों 
कुछ अंगर्मे बचा रखना-जैसा कि रामानुजके विशिष्टाददत- 
वादका मत है। यहॉपर “योग” शब्द ्युज्‌! घातुसे 
भाववाच्यमे प्रत्यय लगानेसे सिद्ध हुआ है,जैसे 'शायते यत्‌ तत्‌ 
शानम? । यहाँ ज्ञान भगवानके चित्खरूपके सिवा और कुछ 
भी नहीं । इसके बाद जिसके द्वारा यह मिलन साधित होता 
है, मिलनके उस सहज-सुन्दर-स्वाभाविक उपायकों भी 
'योग” शब्दके द्वारा निर्देश किया जाता है। यहॉपर 
चित्तकी बृत्तिका निरोध करना; चित्तकों वृत्तिशन्य करना 
और चित्तव्ृत्तिनिरोषघके लिये जो कुछ किया जाता है वह 
सब “योग” शब्दके अन्तगत है। जेसे 'जश्ञायते अनेन इति 
शानम्‌?, इस प्रकार करणवाच्यसे 'ज्ञान! शब्द सिद्ध करके 
गीताकारने “अमानित्वमदम्भित्वम” आदि ज्ञानके साघनभूत 
अद्डोंकों भी 'नान! णब्दके अन्तगत माना है, इसी तरह 
“युज्यते अनेन इति' करणवाच्यसाधित “योग? शब्दके द्वारा 
आसन; प्राणायाम आइडि अष्टाज्ष्योगप्रणालीकी भी योगके, 
भगवानऊे साथ युक्त द्वोनेके, सहायकरूपम “थोंग” झब्दके 
अन्तर्गत रफ़्सः गया है। अतएवं योग” अब्दका मुख्य 
अथ हे माववाच्यस साधित मगवत्‌-मिलन; और गौण 
अथ है करणवाच्यर्म साघित भगवानके साथ मिलनेके 
लिप्रे आवश्यक समस्त साधनप्रणाली । किसी भी कार्य 
साधनकी सद्दज; सुन्दर ओर खाभाविक प्रणाली योग 
शब्दफे अन्तगत मानी जा सकती हैँ | समी कार्य योंग हैं, 
सभी काम सनोयोगके ऊपर निर्भर करते ह। चित्तकी 


%# थोगीश्यरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ 





एकाग्रताके बिना कोई भी काम सुन्दर्ताके साथ 
सम्पन्न नहीं हों सकता । 


योगके विभिन्न अथ 


अब हम देखें कि वर्तमान समयमें 'थोग” शब्द किन- 
किन अर्थोर्मे व्यवह्दत होता है--- 


(१ ) जीवात्मा-परमात्माका सम्पूर्णरूपमे मिलन-- 
अद्देतानुभूति-योग । 


(२ ) देहात्मबुद्धि त्यागककर आत्ममावापन्न होना: 
योग हे--जैसे “योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ |! 


( ३ ) योगका अथ है---योगदशन, पतझ्जलिका योग- 
दशन नामक ग्रन्थ, जिसका उद्देश्य है जीवात्मा-परमात्माका 
सम्पूर्ण मिछन कराकर केवल्य-प्रासिमें सहायक होना । 


(४ ) पातब्लल्मताचुसार चित्तद्ृत्तिका निरोध करके 
खरूपप्रतिष्ठ हीना योंग है । “योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः ।! 
(तदा द्वष्टः खरूपेड्वस्थानम्‌ ।” 


(५ ) सांख्यमतानुसार  पुरुष-प्रकृतिका पएथक्त्व 
स्थापितकर, ढोनोंका वियोग करके पुरुषका खरूपमें स्थित 
होना योग है, “पुप्रकृत्योवियोगेषपि योग इत्यमिघीयते ।? 


(६ ) सुख-दुःख, पाप-पुण्य, शन्रु-मित्र; शीतोष्ण 
आदि इन्द्रेसि अतीत होकर समत्व प्राप्त करना भी योग 
नामसे अभिहित होता है । जैसे गीतार्मे कहा है--“समत्व 
योग उच्यते [” 

भक्त प्रह्मादने-- 

सर्वेत्र ठेत्याः समतासुपेत समत्दमाराधनमच्युतस्य । 


“इस “आराधना शब्दके द्वारा भी योगकी वास्तविक 
अवस्थाकों सूचित किया है | 


(७ ) कर्म बन्धन न कर सके, इस प्रकारसे कर्मके 
प्रति उदासीन मावकों धारणकर भुक्तावस्थाको प्राप्त करनेफे 
उपायकों भी योग कहते हैँ । जेसे गीतार्में कहा है--- 
धयोगः कमेसु कौशलम |? 


(८) दो विभिन्न पदार्थोका अपने-अपने खरूपकों 
खोकर एक अद्भुत पदाथमें परिणत होनेका नाम भी 
योग. (६ पाद्यापटरदों ९०779779007 ) हट | जैसे 
हाइड्रोजन ( अम्लजान ) और आक्सिजन (यवक्षारजान ) 
मिलकर जलके रूपमे परिणत हो जाते हैं | 


# योग # 
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इसी प्रकार अपने-अपने पाथक्यको बनाये रखकर 
दो द्वव्योका मिलन भी योग है । जैसे काठका काठके 
साथ; लोहेका छोहेके साथ मिलना भी योग हे। 


उपरागान्ते शशिनः सम्लुपगता रोहिणी योगस्‌ | 
( शकुन्तला ७। १२ ) 


शरीरयोगजः 
सुस्ैनिपिल्नन्तमिवाररत॑ रचचि । 
( रघुवश ३ । २६ ) 


कथायोगेन ब्रुध्यते । ( द्ितोपदेश ) 


(९) योगफरू-- (८०75९00९॥९९, 7९५७६ 
रक्षायोगादयसपि तपः भत्यहं सब्विनोति । 
(शकुन्तता २। १४ ) 


(१० ) वैयाकरणिक योग--शब्दके बाद घाठु-पत्ययगत 
अर्थ ) योगिक ( रूढ़ नहीं ) अथ--:ए४700087९8॥ 
7762॥778 प्रकट करना । 

(११ ) गंणितशाद्चोत्त योग---जोड़, 00760 


(१२) कर्मका कौशकरूप येग--इस झशब्दके विक्ृत 
भावसे मारण, उच्चाटन, वशीकरण, जादू, इन्द्रजाल 
आदि विद्याआँको भी 'योग-विद्याः नाम दे दिया गया है। 
अलौकिक ढगसे रोगनिवारण ( २९९४१०१७, ०४८९ ) आदि, 
यहॉतक कि बुरी नीयत, विश्वासघात आदि उद्देश्यपूर्तिके 
घृणित उपाय भी आजकल योग” शब्दके अन्तर्गत 
आ गये हैं। 


योगके अलौकिक प्रभाव--अलोकिक आविष्कार 


(१) योगियोने योंगबल्से मन स्थिर करके, देहके 
भीतर कहोंपर क्‍या है, यह सब जानकर, मानसिक 
अवस्थाओका पूर्णरूपसे विचार कर यन्त्र) तन्‍त्र और 

मन्‍्त्रोके रहस्यका आविष्कार किया है । उनके मतानुसार 
हर एक चक्रमें, हर एक स्नायविक केन्द्रमें एक-एक प्रकारकी 
अलौकिक शक्ति निहित है। उन निद्रविता शक्तियोको प्राणवायु 
और ध्यानकी सहायतासे जाशत करके साधक दूरदशन) 
दूरभ्षवण, परचित्तविशान, परकायप्रवेश, आकाशारोहण; 
योगबलसे देहत्याग आदि अलोकिक शर्तियाँ प्राप्त कर 
* घता है। 


(२) योगी सप, मेढक आदि जन्तुओसे आसन, 
मुद्रा, प्राणायाम आदि योगाज्नोकी सीखकर अपने स्वास्थ्य 


तमझूमारोष्य 





बेर, 





और आयुकी बृद्धि करनेमें समर हुए थे | प्राचीन 
ऋषियोंकी; ईसा आदि महात्माओंकी योगबल्से रोगियोंके 
रोग दूर करनेकी बात प्रसिद्ध ही है। भूकेलासमे एक बार 
मिद्टीके नीचेसे तीन योगियोके शरीर निकले थे, जिसे 
बहुत छोग जानते हैं। महाराज रणजीतसिंहके समयमे 
हरिदास साध्ुकी योगविभूतिकों देखकर बहुत-से लोग 
विस्मित हुए थे । 


(३) योगी पद्मनभूतेकि ऊपर प्रभ॒त्व प्रासकर कैसे- 
कैसे अलौकिक कारय करनेमें समथ होते हैं, इसका विशेष 
विवरण पातब्जलदर्शनके विभूतिपादमे पाया जाता है। आज- 
कल भी देखा जाता है कि योगी पुरुष देहके विभिन्न अड्लोमें 
चित्त स्थिर करके और प्राणवायुका सद्वार करके केसे-कैसे 
अलौकिक कार्य सम्पन्न करते हैं। मन्त्र, ओषघ ओर 
समाधिजनित सिद्धि देखकर वर्तमान समयके वेशानिक भी 
समय-समयपर विस्मित हो जाते हैं। मेस्मर साहबद्वारा 
आविष्कृत मेस्मेरिज्म ( वशीकरण-विद्या ) और हिप्‌ नॉटिज्म 
प्रति विद्याएँ वर्तमान युगके अनेक शिक्षित छोगोंका 
चित्त आकर्षित करती हैं। इन सब विद्याओंकीं हम 
प्राचीन योगियोंकी मारण, उच्चाटन और वशीकरण- 
विद्याके अन्तगंत ही समझते हैं । 


(४ ) योगबलसे साधक ईधष्यॉ-द्वेष, सुख-दुःख, 
शत्रु-मित्र आदि इन्द्रभाव दूरकर, जितैन्द्रिय, शान्तचित्त 
आत्मदर्शी होकर किस प्रकार प्रथिवीपर शान्तिराज्य 
स्थापित करनेमे सहायक हुए थे; इसके ज्वलन्त दृष्टान्त 
हैं गछ्लर, इसामसीह, बुद्ध इत्यादि। ये छोग आत्मतत्त्वको 
जानकर, सुख-दुःखसे अतीत होकर, निवाण प्राप्तकर 
अमर हो गये है और मनुष्यजातिके लिये वास्तविक 
शान्ति; सुक्ति ओर आनन्दका पथ बहुत कुछ सुलभ बना 
गये हैं। ससारमे जितना कुछ सारतत्त्वका आविष्कार 
हुआ है, उसका अधिकांश योगबलसे ही हुआ है | हम 
यहॉपर “योग' शब्दको केवल भारतकी साधन-प्रणाली- 
विशेषसे सीमावद्ध करनेका व्यथ प्रयास ,न्हीं करेंगे । 
समस्त वैशानिक और दाशनिक आववष्कार योग 
एकाग्रतासाधनके ही फल हैं । 

जो लोग योगतत्त्वके सम्बन्धर्म विशेष ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते हैं, वे पात'्लछदशन, योगियाशवल्क्य, पवन- 
विजयखसरोदय, शिवसहिता; पेरण्डसहिता आइड़ि भनन्‍्थ पाठ 
करें अथवा सच्चे योगियोंका सग प्रास करनेकी चेष्टा करें । 
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योगके ग्रकारभैदर 
विभिन्न साधवीकी रूचि और अधिनताके अनुसार 
थीगकी साथन-प्रणादीकी विभिन्न सार्गर्स विमक्त किया 
गया ४ | गीताकार और चत्मान मदापरझप्रनि ब्ोगकोा 
साधारणतः कर्ंयीग; जानथींग और वक्तियोग; टन तीन 
भागंधभि विमक्त किया ४ | बोस ग्राचीन ग्रस्थर्मि दम 
“ठयीग) छ्यथीग और गजयोग। थे तीन प्रकारके भेद 
देखते ४ । इनमें ४ठटयीगी नति, श्ीति। वस्ति, कपाद- 
भात्ि; आसन; भुद्रा। बाठक) ध्राणयाग आदि शारीरिक 
किया श्षीकी और विशष्र हृष्टि रखकर देट्की स्वस्थ; बल्टि्ट 
आर कायलील बना न की विश चेश करते £ | व्ययोगी 
सगग्त कामना; घासना; आसक्ति तथा सक्परनवकल्यओ 
जालसे गृक्त दाकर। चबित्तका उसतिमम्य शब्रनाकर भान्त 
अवग्या प्राम करनेकी बेटा करते / | उनका विश्वास ४ 
कि निद्यनिद खर्यप्रकाण आतानस शुद्ध; समानता चित्तर्म 
म्वतय म्फ्स्नि 5, ता $: । गजयागी द्र्ध्तत्व श्र 7 मनस्तत््व 
तथा आत्ातत्यकी सम्यक रपसे जामकर स्वरूपप्रतिष्ठ; 'स्थे 
गसहिसि अयग्वित/ हाकर, इस देदराज्यक, जगन-नअ्रद्माण्ट 
फेसालिक झाकर, अनारिख्िय, बहिरिब्त्िय और ८हके ऊपर 
अधिकार प्राप्त करके, 7सग सब अन्ध्ीर्की अपने-अपने 
कायर्ग, अगवदिक्ओा पूरी करनेगे नियुक्तकर मुक्त शाजाकं 
समान विशजगान दांत #। काई-कार्ई साधक 2स दृठयोंगि; 
लययीग और गजयींगकी करगयोंग, जानबोग और अक्ति- 
यागक षी अन्तमंत सगक्षते £/ | आगमन; सदा, प्राणायाम) 
ध्यान, धारणा, समाधि उत्यादि अशन्ञयाोग एस मन्त्याग, 
जपयाीग आदि यावत्त बॉगप्रणाली इस स्रिविध योग 
अन्तेगत 2 प्राचीन समय कर्मंग्रोग, शानथोग और 
भक्ियोगका आत्यन्त सुन्दर सामभस्य करनके कारण 
जनक; याशवत्यय प्रति रजपि और ऋषिणानि विश्प- 
रापनसे प्रसिद्ध ढ गये £। शिवका थागसाधनऊ प्रवत्तक 
यागसीक्षर और श्रीऋरणका यागेबरदअर्ये, रूपरे बणन 
किया शया ? | 
गीसाड़ि ग्न्यर्म यांगकी कमकी कुझछता कहा गया 

४2 | जिस 'उप्राथसे कस ( 2ए ) सहज, सुन्दर, स्वाभाविक 
रूपभ सिद्ध हे सके, अवध बन्धनका कारण ने हो 
छसीका नाम याग ? ( योग! कर्ंस दौशत्म! 
गीता )। प्राचीन काठगे अष्प्रिकृगार ब्रशके लिये फू 
बंटारकर टानेका जाया करते थे | उनमे तीन श्रेणीक छाग 
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टोने थे | एक अणीक बालक दस प्रकार सावधानीके साथ 
कृश उखादते कि कुम उस्रढ़ भी आता और उनका हाथ 
भी ने कठता; दूसरी श्रेणीक बालक कृथ उखाडृते समय 
अपना दाथ काट लेते भर तीसरी श्रेणीके बराढक हाथ 
कटनेके मयसे अपन अन्य साथियंसि कुछ मॉगकर अपना 
काम चत्ण लेते | कुर्ण ठाति इति कुमलः जा कुग भी 
ले आते £ और हाथ भी नहीं काठते; जा ससारके सब 
कार्य करते टै, परन माया आवद नहीं द्वते वे दी 
कृनल £ और उनके एस भावकों द्वी कॉशल या योग 
कटत £ | इस कुण एकन्र करनकी प्रणातटीकफों ससारक क्रम- 
काप्तक प्रतीक रुपस छिया जा सकता £। जा टांग 
गससारम अनासक्त। निर्लिम सरद्कर। फत्थकामारद्रित द्वा 
ससारके सब्र कम सम्पादित कर सकते ८; थे हीं यागी हू 
जी छाग ससारस्मे कम करते हुए, संसारकी चोटासे ध्रायल 
है जाते £ थे घोर ससारी ६; और जो ससारको ठुःख; 
कष्ट; बन्धनका कारण सगझकर ससारसे बहुत दृर रहते £ 
और दसरकि कर्मफलक ऊपर निर्भर करते £$ वे साधारण 
भिश्षुक था संनन्‍्यासी श्रेणीक अस्तगत ६ । कहना नहीं दागा 
कि यहापर गीताक्त संन्यासीकी बात ने कट्टकर साधारण 
बंधधारी संन्यासियोकी ओर ही लक्ष्य रबेसा गया दे । 
थोग' शब्दका दुरुपयोग 

कमकी निपणता योग 27, इस भावसे यंग शब्द 
कितने प्रकारसे दर भी र सताव-राज्यके पतनके साथ-साथ नीचे 
गिर गया 2, और कितने विक्रत अथर्म अब इसका श्रयोग 
दान लगा £ै। यह भी थ्टोपर विचारणीय £। वर्तमान 
सगयर्म एन्द्रजालिक कीशछ (779870 ) आदि भी योगका 
अत भमझा जाता ४2। मारण; 'उद्चाटन; वश्नीकर्ण 
आडिकी और ट्री आजकलक योॉंगियोका विश्प्र ध्यान 
ग्ता 2| किसी प्रकारकी कोट अखासाविक क्रिया 
दिखा दनवाह्का ही आजकल सब टठोंग योगी 
समझ छेत 7, उनकी भक्ति करने टगते £ और टगाते 
£ | ताबीज; कवच आदिके द्वार जे छोगाके कर्मफलका 
खण्टन करनकी दिगाकत रखते ४, जी वन्ध्याकों प्रश्न 
प्राप्तिके लिये दवा ढठेते है और रोगियाौका रीग देर 
करनकी बात करते ४, वे भी आजक्रत्ट थोगी कई जाते £ई 
और प्रजित द्वात £ | प्राच्नीन कालम जिनके हाथ ऊच पहुकर 
भगवत-कार्य करनेमे ही छगे रत वे टी अर्थ्वबाह दोते थे | 
आजक जी छोंग भगवदुद्देश्यकी अवदंटना करके, 


# योग #: 
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प्राउतिक नियमोका उल्लघन करके; दोनों हाथोको 
ऊपर उठाकर उन्हें परवण कर रखते हू वे ही ऊच्बवाहु 
योगी माने जाते है । प्राचीन समयमे योगी ध्यान; 
धारणा, समाधिमे इतने तनन्‍्मय हो जाया करते कि 
शरीरकी ओर उनका ध्यान ही न जाता, उनके बालढोमें 
जटाएँ. बंध जाती, शरीरपर धृल-मिद्टी आकर जम 
जाती | आजकल उसकी जगह बडके दूध इत्यादिसे 
ताबड़तोड़ जया बना ली जाती है और शरीरमें मिद्दी- 
राख आदि मलकर योंगीका खॉग बना लिया जाता है 
और भोले लोग भी यह देखकर वजीभूत हो जाते हे । 
वढे-बड़े गहरोंमे घरके मालिक जब ऑफिसम या बाजार 
चले जाते हैं, तव न मालूम कितने पाखण्डी धूत योगीकी 
पोशाक, गेरुआ वस्र, विभूति आदि धारणकर ग्रहस्थोके 
धरोम॑ जाकर भोली स्लियोपर अपना प्रभाव जमाकर 
छल, बल, कोशलसे कितने प्रकारसे धन ठगते है; इस 
बातका खयाल आते ही मर्माहत होना पड़ता है। आज- 
कल ऐसे धूर्ते योगियोकी सख्या और प्रतिष्ठा इतनी 
वढ़ गयी हैँ कि इनके कारण वास्तविक योगिर्योने 
छोकाल्य और प्रसिद्ध तीर्थ आदिसे बहुत वूर जाकर 
रहना आरम्म कर दिया है और ग्रहस्थ नकली योगियों- 
द्वारा ठगे जा रहे है । आजकल अणिमा-लघिमादि 
अष्ट सिद्धियोका प्रमाव कहीं नहीं दिखायी देता | सिद्धि 
आजकल दूकानोंमे भोग और गॉजा आदिसे सीमावद्ध 
होकर नशेवाजीकों बढ़ा रही है। भीतरसे भगवत्माप्ति- 
जनित ब्रह्मानन्दके नशेमें विभोर न होकर आजके बने 
हुए योगी मदिरा, गॉजा, मॉग आदि नणैली चीजोंकों 
साधनका अज्ञ कहकर उनका प्रचार करते है | यहातक 
कि देवादिदेव महादेवके हाथोंसे भी उन्होने सझ्लोच छोड़कर 
अणिमादि अष्ट सिद्धियोंके बदले भगका प्याला और गाँजे- 
की चिलम दे दी है। 


ध अर 
यथार्थ योगके प्रचारकी आवश्यकता 


देश और भावके पतनके साथ-दी-साथ सभी बातोमे 
स्वाभाविक ही कुछ-म-कुछ विकृति आ गयी है। वर्तमान 
समयमे आवश्यकता है उसके उचित समोधनकी । योंगादि 
साधन-अपालीऊफे अन्दर जब बहुत-से सुन्दर-सुन्दर तत्त्व 
निदिित ह, उसकी सहायतासे जब स्वास्थ्य-प्राप्ति, एकाप्रता- 
शान्ति-आनन्द-प्राति, उन्नति-प्रासि) भगवहान,; भगवत- 
प्रापि, जीवका ऋकब्पांण-साधन सहज, सुन्दर और 

द्द 
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स्वाभाविकरूपमें सुसाधित होनेकी सम्भावना है; तब इस 
योगसाधनप्रणालीका सशोधन करने, इसकी उन्नतिका 
उपाय करने, इसकी शिक्षा देने तथा सर्वसाधारणके 
सामने योगके उदार मत, भाव ओर कालका एक उच्च 
आदशणश रखनेकी विशेष आवश्यकता है। यह सर्वसाधारण- 
को समझा देना होगा कि वास्तबिक योग क्‍या है, वह 
कितने रूपोम विभक्त हे; उसकी साधन-प्रणाली क्या है, 
क्रिस तरह ससारके जीवोके हितसाधनमे, उन्हे आनन्द 
प्रदान करनेमे इसका प्रयोग किया जा सकता है | कर्मयोंगी 
किस प्रकार कमके रहस्यकों समझकर; अनासक्त; निष्काम, 
फलाकांक्षासे रहित होकर केवल भगवत्‌-प्रीतिके लिये 
जीवोका कल्याण करनेमें भगवदबुद्धि रखकर कर्म किया 
करते हैं, यह सुन्दररूपमे समझा देना होगा । ज्ञानयोगी 
इन्द्रियॉकी संयत करके, चित्तकों झुद्ध और भान्त करके, 
स्वरूपप्रतिष्ठ, आत्मभावमें स्थित होकर किस प्रकार 
समाधियोंगके द्वारा परमात्मामे तन्‍्मय हुए रहते है, यह 
भी समझ लेना होगा । 


सच्चे योगियोंकी स्थिति 

योगीगण देह, मन; म्राणकों शुद्ध ओर भान्त करके 
मूलाधारसे कुलकुण्डलिनीकों जागृत करके, सत्र चक्रोमे, 
सब केन्द्रोम छिपी हुईं शक्तिको प्रबुद्ध करके, समस्त शाक्ति; 
जान; ऐ.अयसे विभूषित होकर, सहस्तारमे स्थित सदाशिवसे, 
परमात्मासे युक्त होकर, तन्मयत्व प्राप्त करके, ज्योतिर्मय 
देहसे भगवानके साथ किस प्रकार आनन्दसमाधिमें विभोर 
रहते है, जगत्‌का कल्याण करनमेमें भगवानकी इच्छा 
पूरी करनेमें नियुक्त रहते हैं, यह तत्व अच्छी तरह समझ 
लेना होंगा | भक्तियोंगी प्रेमके साधक होते है, उनके 
भगवान्‌ सब भूतोमि विराजमान रहते है । समस्त जगत्‌, 
समस्त जीव-ढेह उनके प्रियतम श्रीभगवानकी मूर्ति या 
सन्दिर है । श्रीमगवान्‌ प्रकृतिके सब तत्त्योमे, सत्र देहोमे 
विराजित रहकर जीवके कर्म, ज्ञान और भक्तिके अन्दरसे 
अपना सब्चिदानन्दभाव प्रकट कर रहे है। वास्तविक 
साधक आंख, कान) नाक आदि बाहरी इन्द्रयों तथा 
मन; बुद्धि, अहक्कार और चित्त आदि भीतरी ह॒र्द्रियोफे 
द्वारा अपने प्राणाराम श्रीभगवानके गब्द, स्पद, रूप, रस, 
गन्ध, अनन्त सॉन्‍न्ठिय, माष्ठुय आठिका अनुभव कर 
हप्ीकेश-सेवारूप उत्तमा घुडिके साधनकी भमदहायतासे 
भगवत्‌-मिलनके आनन्दर्मे बिभोर रहते ₹ | 








५ जगह 
श्पै 
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साधनराज्यके योंगमाधनका सार-तत्त्व यही है कि 
हमारे अन्दर भगवानकों अनन्त मरक्ति; अनन्त जान; 
अनन्त प्रेम ओर आनन्द निहित है। हमारी कामना; 
बासना; आसक्ति, हमारी अजानता; दमारे क्रुसस्कार, 
हमारा स्वाथ, आत्मसुखकी स्पृद्य, अटकार और प्रतिष्ठाका 
मोह आदि उस भगवत-भक्तिके विकासर्म बाधा 
पहुँचाते ६। अतएव हम जितना ही इन सब बाधाओंसे 
मुक्त; शुद्ध, भान्‍्त; पवित्र होंगे उतने ही भमगवत्‌-भाव हमारे 
अन्दर प्रकाशित होंगे, हम साधनराज्यम सिद्धि प्राप्त 
करेंगे। मगवानके और हमारे बीचका यह काल्पनिक व्यवधान 
जितना ही दूर होंगा उतना ही हम मगवानके साथ 
युक्त होने ओर मिलनेकी योग्यता प्राप्त करेंगे | जहाँ 
इन सब उपावियोके ग्रति आसक्ति; खूहा दृश्गोचर हो 
वहीं यह समझ लेना चाहिये कि साधक गलत रास्तेपर 
चल रहा है, उसका पतन और उसके द्वारा देशका अमझ्भल 
अवश्यम्मावी है| योगी थे भारतके प्राचीन ऋषि-मुनि; जो 
सयत; झुद्ध, शान्त और पवित्र होकर, भगवानमे तन्‍्मयता 
प्रात करके जीवोका कल्याण करनेसे तछीन रहा करते थे । वे 
लोग ममतारहित, अहकाररहित थे, वे छोग प्रतिष्ठाको शकर- 
को विष्ठाकी तरद् त्याग देते थे | वे जगतकों ब्रक्ममय देखते 
थे, सबत्र ब्रह्मदशन, व्यानुभूति, ब्रह्मसेया, जीवसेवा उनके 
जीवनकी प्रधान साधना थी । योगिनियाँ थीं बृन्दावनकी 
गोपिया--जिनकी ऑखोकी साधना थी सर्वत्र भगवद॒शन; 
कानोकी साधना थी सब अब्दोंके भीतर श्रीमगवानकी 
व्णी वनि सुनना, उनका मन; प्राण सवंदा भगवानकी 
सेवा आर ध्यानमे ड्वे रहते। इन्द्रियोद्वारा इन्द्रिया- 
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धीगकी अनुभूति और सेवा क्या चीज है; कर्म किस तरह 
भगवदाराधनामे पर्यवर्सित होता है, बातचीत किस प्रकार 
भगवद्गुण गानेमें, चलना किस प्रकार भगवस्पेमर्म नाचने 
और भगवानके मन्दिरकी प्रदक्षिणार्मे, चिन्तन किस प्रकार 
ध्यानमें और समस्त जीवन किस प्रकार ब्रह्मानन्दकी अनुभूतिमे 
पर्यवसित होता है; गोपी-प्रेमके भीतर इसका आखाद करने- 
का सुयोग हम पाते हैँ। उनकी देह, मन; प्राण; आत्मा 
सबदा श्रीमगवानमे, भगवानके काय करनेमें युक्त रहा 
करते, अतएव हम प्रधान योगियोके रूपमें उनकी भक्ति 
करनेके लिये बधध्य हे। श्रीकृष्णणो देखना; श्रीकृष्णका 
ध्यान करना और श्रीकृष्णकी सेवा करना ही उनकी प्रधान 
साधना थी । वे इस साधनामे तन्मयता प्रास करके सम्पूण- 
रूपमे अपनेकों भूलकर, इतर-राग-विस्मारक' कृष्ण- 
प्रमाणवर्मे निमझ्म होकर, श्रीकृष्णमे तन्‍्मयता प्राप्त कर 
श्रीकृष्णके साथ युक्त हो जातीं, मिल जातीं | 
तच्चिन्तनं सत्कथनमन्योन्य तत्प्रवोधनमेत्तदेकपरत्वम्‌ | 

--इस भावकी साधना ही थी गोपियोंकी परम 
योंगसाधना । वे थीं तन्मनस्का;, तदात्मिका | वे अपनी 
देहके प्रत्येक तत्वमें अपने प।णाराम श्रीकृष्णचन्द्रके साथ युक्त. 
रहकर श्रीकृष्णमय हो जातीं। वे जगतकों कृष्णमय दे खर्ती । 

'जित देखें। तित स्थाममयी है ७ 

यत्र यश्न भनो याति ब्रह्मणस्तत्न दशनम | 

“रूपी योगकी सिद्धावस्था वे प्राप्त कर चुकी थीं | 
इसी योगक्रे फलखरूप अप्ट सिद्धियाँ उनके चरणोंमें आकर 
लोटठती तो भी वे सिद्धिकों,; भुक्ति-मुक्तिकी वासनाकों 
बन्धनका कारण समझकर उनसे श्रणा करतीं। 


<८2>22:8-- 
सांख्ययोगी 


गीताका खांख्ययोगी, मायासे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण गुण दी ग़रुणोंम बतते हैं, पेसे समककर मन; 
धन्द्रिय और शरीरके द्वारा द्ोनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर केवल 


श्‌ 
सघव्यापी सब्यिदानन्द्धन परमात्माके खरूपमे अनन्यभावसे निरन्तर स्थित रहता है ( देखिये गीता 
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अष्टाइयोग 


( लेखक--श्रीज़यदयालजी गौयन्द॒का ) 


अनेकों व्यक्ति व्यान करने ओर समाधि लगानेकी 
चेश करते है, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिलती | इसका 
कारण यह है कि समाधिकी सिद्धिके लिये यम नियर्मोंके पालन - 
की विशेष आवच्यकता है | यम-नियमक्रि पालन किये बिना 
ध्यान और समाघधिका सिद्ध होना अत्यन्त कठिन है । झूठ; 
कपठ, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचारकी दृत्तियोके नष्ट हुए 
बिना चित्तका एकाग्र होना कठिन है और चित्त एकाग्र 
हुए बिना ध्यान और समाधि नहीं हों सकती | यो तो 
समाधिकी इच्छावाले पुरुषोको योगके आठो ही अज्ञीका 
साधन करना चाहिये, किन्तु यम ओर नियमोका पालन 
तो अवध्यसेव करना चाहिये। जैसे नींवके बिना 
मकान नहीं ठहर सकता; ऐसे ही यम-नियर्सोके पाछन 
किये बिना ध्यान ओर समाधिका सिद्ध होना असम्भव-सा 
है | यम-नियमोमें भी जो पुरुष यमोका पालन न करके 
केवल नियर्मोका पालन करना चाहता है, उससे नियर्मोका 
पालन भी अच्छा प्रकार नहीं हो सकता । 
यमान्‌ सेवेत सतत न नित्य नियमान्‌ बुध' । 
यमान्‌ पतत्यकृबोणो नियमान्‌ केवछान भजन ॥ 
( मनुस्मृति ४ । २०४ ) 
वबुद्धिमान्‌ पुरुष नित्थव निरन्तर यमोका पाछन 
करता हुआ ही नियमीका पालन करे, केवल 
नियमीका नहीं; जो यमोका पालन न करके; 
केबल नियमोकी करता है वह साधनपथसे गिर 
जाता है ।! इनका साधन किये बिना ध्यान और समाधिकी 
सिद्धि होनी कठिन है । अत. योगफी सिद्धि चाहनेवाले 
पुरुषको यम-नियमोंका साधन अवश्यमेव करना 
चाहिये । इनके पालनसे चोरी, जारी; झूठ, कपट आदि 
दुराचार्रोका और काम; क्रोध, लोभ, मोह आदि डुगुर्णोंका 
नाश होकर, अन्त -करणकी पविन्नता होती है और उसमें 
उत्तम शुणोका समावेश होकर इश्देवताके दशन एब 
आत्माका साक्षात्कार भी; साधक जो चाहता है वही, हो 
सकता हैं । परन्तु यम-निवर्मोके पालन किये बिना; 
ध्यान और समाधिकी बात तो दूर रही, अच्छी प्रकास्से 
प्राणायामका होना भी कठिन है । 
बहुत-से लोग प्राणायामके लिये यक्ष करते हैं, किन्तु 
सफछता नहीं पाते। काम, क्रोष, छोभ, मोह आदि 
डुद्युण एवं भूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचार, 
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एव प्राणायामविषयक क्रियाके शानका अभाव ही इस 
सफलतामें प्रधान बाधक है | यम-नियमोका पाछन करनेसे 
उपयुक्त दुराचार और दुरुणोंका नाथ हो जाता है । 
अतएव प्राणायामका साधन करनेवालेकों भी प्रथम यम- 
नियमोका पालन करना चाहिये | उपयुक्त दु्गुण और 
दुराचार सभी साधनोमि वाघक हैं। इसलिये व्यान और 
समाधिकी इच्छा करनेवाले साधकीकों, दोषोका नाग 
करनेके लिये प्रथम यम-नियमोका पालन करके ही; योगके 
अन्य अज्ञोका अनुष्ठान करना चाहिये । जे| पुरुष योगके 
आठठो अज्ञॉका अच्छी प्रकारसे साधन कर लेता है, उसका 
अन्त -करण पवित्र होनेपर ज्ञानकी अपार दीप्ति हो जाती 
है, जिससे उसको इच्छानुसार सिद्धियों प्राप्त हों सकती 
है ओर सिद्धियों न चाहनेबाला पुरुष तो क्लेश और क्मासे 
छूटकर आत्मसाक्षात्कार प्रात कर सकता हे । 
योगके आठ अड्ज ये हैं--- 


यमनियमासनप्राणायामप्रस्याह्ारधार गाध्यानसभा- 
भयो5टष्टावड्रग नि । ( योगदर्शन २। २५९ ) 


“यम, नियम, आसन; प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि, ये योगके आठ अड्ड है ।! 


इन आठ अड्लोकी दो भूमिकाएं, ह--१-वहिरहइ्ू, २- 
अन्तरज्ञ | ऊपर बतलाये हुए, आठ अड्लोमेंसे पहले पॉचकों 
वहिरजड्ञ कहते है, क्योंकि उनका विशेषतया बाहरकी 
क्रियाओसे ही सम्बन्ध है। शेष तीन अर्थात्‌ धारणा, 
व्यान ओर समाधि अन्तर हे । इनका सम्बन्ध केचल 
अन्त-करणसे होनेके कारण इनकों अन्तरद्ड कहते हैं । 
महर्षि पतज्ञलिने एक साथ इन तीनोकों (सयम' भी कहा है--- 


त्रयमेकन्न संयसः ॥। (३१४) 


अब इन आठो अज्ञोका सक्षिप्त विवेचन किया 
जाता है । 
यम 
सहि सासत्यास्तेयग्रह्मचर्याप रिग्म दा यसा* | 
( योगदर्शन २ । ३० ) 


“अ्िसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिप्रह, दन 
पंचोका नाम यम है |! 


४४ ४८ योगीश्वरं शिषघं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 
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( के ) किसी मूतग्राणीको या अपनेको# भी मन। अथवा कालमें, किसी जीवके साथ, किसी भी निमित्तसे; 
वाणी, भरीरद्वारा। कभी; किसी प्रकार, किश्वित्‌्मात्र हिंसा; असत्य, चोरी; व्यमिचार आदिका आचरण न करना 


भी, कष्ट न पहुँचानेका नाम अहिंसा है | तथा परिग्रह आदि न रखना 'सावभौम महात्रत' है । 
( ख ) अन्तःकरण और इन्द्रियोद्रारा जैसा निश्चय २--तियम 
की ३४५ 2५ 8 झ्‌ब्ठ १ ७ न 
किया हो, हटितिकी भावनासे, कपटरहित प्रिय शब्दोमे वेसा-का-_ शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा । 
चेसा ही प्रकट करनेका नाम सत्य है | (योगदर्शन २ । ३२) 
ः > ययाय जे ् 
( ग ) मन; वाणी, शरीरद्वारा किसी प्रकारके भी (पवित्रता; सम्तोंष, तप, खाव्याय और ईश्वर-प्रणिधान, 
किसीके स्वत्व ( हक ) को न चुराना, न लेना और न ये पाँच नियम है |! 
छीनना अस्तेय है । ( क्र ) पवित्रता दो प्रकारकी होती है---१ बाहरी और 
गे चाहे २ भीतरी । जल-मिद्दीसे गरीरकी, स्वार्थ-त्यागसे व्यवहार 
( घ्‌ ) मन, इन्हिय और भरीरद्वारा होनेवाले काम-.... तिर्शे | जल उररिका, सा 
|, 2 सात्विक ही 
विकारके सर्वथा अभावका नाम ब्ह्मचर्य है। और आचरणकी तथा न्यायोंपाजित द्व्यसे प्राप्त सात्ि 
रे ९ ० 
जज आल किक दाथ पूबक सेवनसे आहारकी, यह बाहरी 
(८ ) शब्द, स्पश, रूप, रस; गन्ध आदि किसी भी हे जे 8५४) दि श्याम बम कि 
भोगसामग्रीका सप्रहन करना अपरिग्रह है | 0 | ! हज 


क्रो थाढि भीतरी दुर्गुणोके त्यागसे भीतरी पवित्रता होती है। 
(ख ) सुख-दुःख, लाभ-हानि; यग-अपयत्, सिद्धि- 

असिद्धि, अनुकूलता-प्रतिकूलता आडिके प्राप्त होनेपर 

सदा-सर्वदा सन्त॒ुष्ट--प्सन्नचित्त रहनेका नाम सम्तोष है। 
(ग) मन और इन्द्रियोंके संयमरूप धर्म-पाछन 
की और निमित्तसे करनेके लिये कष्ट सहनेका ओर तितिक्षा एवं ब्रतादिका 
जाति; देश, काल ओर निमित्तसे अनवच्छिन्न यमका है। 

सार्वभोम पालन महाज्त होता है|? सारवभौमके निम्न-  >- ही न 

लिखित प्रकार है-- (घ) कल्याणप्रद झाल्योका अध्ययन, और इृष्टदेवके 
मनुष्य और मनुष्येतर स्थावर-जड्धम प्राणी, हिन्दू नामका जप तथा स्तोत्रादि पठन-पाठन एव गुणानुवाद 

मुसलमान, सनातनी-असनातनी आदि भेदोसे किसीके साथ करनेका नाम खाध्याय है | 


इन पॉचों यमोका सब जाति; सब ठेश और सब 
कालमे पालन होनेसे एवं किसी भी निमित्तसे इनके विपरीत 
हिंसादि दोपोके न घटनेसे इनकी सज।| “महात्रतः हो जाती है। 

जातिदेशकारूसमयानवस्छिक्षा: सावभोसा महा- 
प्रतम्‌ । ( योगदशंन १ । ३१ ) 


भी यमोके पालनमें भेद न करना “जातिगत सार्वभौमः (ड ) ईश्वरकी भक्ति अर्थात्‌ मन-बाणी और शरीर- 
महात्रत है । द्वारा ईश्वरके लिये, ईश्वरके अनुकूल ही चेष्टा करमेका नाम 
भिन्न-मिन्न खण्डो, देशों; पार्तों, ग्रामों, स्थानों एवं. सेणियान है। 
तीथ-अतीर्थ आदिके भेढसे यमके पालनमें किसी प्रकारका हा उपयुक्त यम और नियमीके पालनमे बाधक हिंसा आदि है 
भेद न रखनेसे वह 'देशगत सार्वभौम” महाजत होता है। .+ ' देत्तियंकि नाशके लिये महर्षि पतज्ञछि उपाय बतलते हँ 
, वर्ष) सास; पश्त, ससाह, दिवस, मुद्ृत्ते, नक्षत्र एव वितकवाधने प्रतिपक्षमावनम्‌ । 
पव-अपव आदिके भेदोंसे यमके पाछनमे किसी प्रकार (योगदर्शच ९। ३३ ) 


. [ भी ॒ः घ््ः बा होने हर च्चिर 
भी भेद न रखना 'कालगत सार्वभौम” महाजत कह्छाता है । ०४4४५ न धा होनेपर प्रतिपक्षका चिन्तन 
यूज, दव-प्रजन, श्राद्ध, दान। विवाह, न्यायालय, करना चाहिये | 


हि ग़जीविका आहडिके भेदों ह वितर्का हिंसाटय' - 
क्य | क्रय, आजीविका आठिके भेदोंसे यमके पालनमें हज करीडिल व दम ीप ले 4 पक 
फिसला भकारका भेद न रखना समय (निमित्त ) गत श बूतका रदुसध्याधसात्रा जल कम हा अम ड् 
सावभाम! महाजत है । तात्पर्य यह है कि किसी देश व व । आन 








हर जि : ---. ऊझहत; कारित और अनुमोदितभेदसे, छोभ, क्रोध और 
४“ स्पमरक्षा, परापकार, ४श्वरमक्ति शआादि 75 ० 3 
मल हे आह सके सत्कायाम॑ मोहके हेतुसे, मुदु, मच्य और अधिमाचसरूपसे, ये हिंसादि 
| की | है है लिन ॥ लक साद्वम बा ९, यहा केबल वितक अनन्त दु खख्‌ ओर अज्ञा नर्पी फ्‌ल्के देनेवाले 
0 00322 “एसी भावनाका नाम प्रतिपक्षमावना? है | 


/७* 
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अथोत्‌ हिंसादि ठोप, अनन्त दुःख और अनन्त 
अज्ञानरूप फलके देनेवाले है, इस प्रकारकी वारवार भावना 
करनेका नाम प्रतिपक्षमावना” है ! 

हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार; भोगपदार्थोका 
सप्रह, अपविन्रता और असन्तोंपकी झत्ति, एवं तप, 
, खाच्याय तथा ईबवरप्रणिवानके विरोधकी दृत्ति, इनका 
नाम वितक है | 


उपयुक्त हिसादिको मन; वाणी; शरीरद्रारा खय 
करनेका नाम “कृत, दूसरोेंके द्वारा करवानेका नाम 
'कारित! और अन्योंद्वारा किये जानेवाले हिंसादि दोपोंके 
ससथन, अनुमोदन या उनमें सम्मतिका नाम अनुमोदित 
है| उपयुक्त ठीनों प्रकारके हिंसाठि समस्त ढोषोंके होनेमें 
लोभ, क्रोध और मोह- ये तीन हेतु हैं। तीनो प्रकारके 
दोष, तीन हेतुओंसिे बननेवाले होनेके कारण, नो तरहके 
हो जाते हैं । आसक्ति या कामनासे उत्पन्न होनेवाले हिंसा; 
असत्यादि दोषोमि लोभ, ईष्या, द्वेष, वेरादिसे उत्पन्न होने- 
वाले दोषमि क्रोध और मृढता, विपरीत-बुद्धि आदिसे 
उत्पन्न होनेवाले दोषों मोह हेत होता है। ये नी प्रकार- 
के दोष, मृदु, मध्य और अधिमात्रके भेदसे, सत्ताईस 
प्रकारके हों जाते है । अत्यन्त अल्पका नाम मृढु, बीचकी 
मात्राका नाम मध्य और अधिक मात्रामें यानी प्रणंरूपसे 
होनेवाले हिंसादि दोषका खरूप अधिमात्र कहा जाता है । 
लेखका विस्तार बढ़ जानेफ़े सड्गोंचसे इनका स्वरूप बहुत 
ही संक्षेपर्में कहा गया है | 
यम-नियमोके पाऊुनका महान्‌ फल 
अइिसाप्रतिष्ठायां तत्सबन्रिधो. वेरत्याग* 
( योगदअआन २ । ३५) 
अहिसारूपी महात्रतके प्रण पालन होनेपर उस 
योगीके समीप दूसरे (स्वाभाविक बेर रखनेवाले ) 
प्राणी भी वैरका अर्थात्‌ हिसावृत्तिका त्याग कर देते हैं |? 
सस्यप्रातष्ठार्या क्रियाफलाश्रयत्वम | (योगदर्शन २। ३६) 
सत्यके अच्छी प्रकार पालनसे उस सत्यवादीकी वाणी 
सफल हो जाती है, अर्थात्‌ वद जो कुछ कहता हैं वही 
सत्य हो जाता है । 
अस्तेयप्रतिष्टाया सर्वरनोपस्थानम्‌ । (योगदर्शन २३ ७) 
चोर्रीकी वृक्तिका सर्वधा त्याग हो जानेपर उसे सत्र 
ग्लोफी उपस्धिति हो जाती है, अर्थात्‌ समस्त रक्ष उसके 
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इृष्टिगोचर हो जाते हैं और समस्त जनता उसका 
पूर्णल्पसे विश्वास करने लग जाती है । 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्टायां दीयकामभः । (योगदर्शन २ | ३८ ) 
ब्रह्मचर्यंका अच्छी प्रकारसे पालन होनेपर झरीर, 
मन और इन्द्रियोमें अत्यन्त सामथ्यकी प्रासि हो जाती है। 
अपरिग्रहस्थैर्य जन्मकथन्तासम्बोधः | (योगठर्शन२।३ ९) 
अपरिप्रहके स्थिर होनेपर यानी विघय-भोग-पद्मार्थोके 
सग्रहका भलीभोॉति त्याग होनेपर, वेराग्य ओर उपरति 
होकर मनका संयम होता है और मनःसयमसे भूत, 
भविष्यत्‌, वतंमान जन्मोंका और उनके कारणोंका ज्ञान 
हों जाता है । 
शौचात्स्वाइ्जुगुप्सा परेरससरोः । (योगदर्शन २ | ४०) 
प्रणतया वाहरकी पवित्रतासे अपने अज्ञोमें घृणा और 
अन्य मनुष्योके ससमगका अभाव हो जाता है | क्योंकि दसरे 
गरीरोंगें अरुचि हो जानेसे उनका ससरे नहीं किया जाता। 
सत्त्वशुद्धिलोंसनस्येकाउयेन्द्रियजयात्मटशंनयोग्यत्वानि च | 
(योगदर्शन २ | ४१ ) 
अन्तःकरणकी पवितन्रतासे मनकी प्रसन्नता और 
एकाग्रता, इन्द्रियॉपर विजय, और आत्माके साक्षात्‌ 
ठशन करनेकी योग्यता प्राप्त हो जाती है | 
सनन्‍्तोषादन्ुत्तमससुखछास' । (योगदशेन २ । ४२ ) 
सन्तोंषसे सर्वोत्तम सुखकी प्राप्ति होती है । 
कार्य निद्रयसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः । (योगदर्शन २। ४३) 
तपसे मलदोंष अथांत्‌ पार्पोका नाण हो जानेपर, 
अणिमादि अष्ट कायाकी सिद्धियोँ और दूरसे देखना- 
सुनना आदि इन्द्रियोकी सिद्धियोँ प्राप्त हो जाती हैं । 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग: ॥ (यो० २। ४४ ) 
अपने इश्टठेचके नामका जप एवं खरूप, गुण, प्रभाव 
ओर महिमा आदिके पठन, पाठन, श्रवण, मननरूप 
स्वाध्यायसे इष्टदेवका साक्षात्‌ दशन हो जाता है| 
समाधिसिद्धिरीखरप्रणिधानात्‌ । (यो० २॥ ४० ) 
ईश्वस्पणिधानसे समाधिकी सिद्धि होती है | 


३-आसन ओर आसनसिद्धिका फल 

आसन अनेक प्रकारके है । उनमेंसे आत्मसयम 
चाहनेवाले पुरुषके लिये सिद्धासन, पद्मासन और 
ससिकासन--वे तीन बहुत उपयोगी माने गये ह। 
इनमेसे कोइ-सा भी आसन हो, परन्तु मेरुदण्ड, मस्तक 
ओर ग्रीवाकों नीवा अवध्य रखना चाहिये ओर हृष्टि 
नासक्वाप्रपर अवबा रकुटीस रखनी चाहिये। आहलस्य 


हाई पु श्च 





४६ 





सा लय 72 22300 ई+ 52506 ८ एिां।ाकंंिऑंंएजं तथा कथा बाकि था शा ला ७ थार मांगा आओ मं।। 


न सतावे तो आँखें मेँदकर भी च्रठ सकते है । जिस 
आमनमे जो पुरुष सुखपूबंक दीघकालतक बेठ सके, 
वही उसके लिये उत्तम आसन दे । 
स्थिसुखतमासनस । (यो० २। ४६ ) 
तुसप्रवक स्थिग्तासे बहुत काछ्तक बैठनेका नाम 
आसन है | 
प्रयथाथए्पानस्तससापत्तिभ्याम्‌ । (यो० २। ४७ ) 
गरीरकी स्वाभाविक चेशक्रे शिथिछ्त करमेपर अथात्‌ 
टनसे उपराम होनेपर अथवा अनन्त परमात्मामें मनऊे 
तन्‍्मय होनेपर आसनक़ी सिद्धि होती है | कम-से-कम एक 
हर यानी तीन घणेतक एक आसनसे सुखप्रवंक स्थिर 
२ अचल भावसे वैठनेकों आसनसिद्िि कहते हैं | 
ततो इन्द्वानमिघातः । (यो० २। ४८ ) 
उस आसनोकी सिद्धिसे ( भरीर प्रणहपसे सबत हों 
जानक कारण ) भीतोप्णादि इन्द्र बाधा नहीं करते । 
5- प्राणायाम 
अब सशक्षेपत्र याणायामकी क्रियाका उल्लेख किया 
जाता हैं। असछमें प्राणायामका विषय अनुभवी 
योगियेफ़ि पास रहकर ही उनसे सीखना चाहिये, नहीं 
तो इससे झागीग्कि हानि भी हो सकती है । 
तस्मित सति श्वासप्रश्वासयोग तिविच्छे द: प्राणायाम: । 
(यो० २ । ४५९ ) 
आमसनफे सिद्ध हो जानेपर श्वास और प्रश्वासकी गतिके 
अवरोध दे जानका नाम थराणायाम है। बाहरी वायुका 
भीतर प्रवेश करना श्वास है और भीतरकी वायुका बाहर 


निकलना प्रथास है, इन दढोनेंके रुकनेका नाम 
पाणायाम है। 
वाक्षास्यन्तर लम्पबृ ततिदेशकालसंब्य[सिः. परिद्ृष्टो 


दीघसूृध्मः । ( यो० २। ५० ) 


देश, काल आर सम्या ( मात्रा ) के सम्बन्धसे बाह्य, 
आभश्यन्तर और म्म्भश्नत्तिवाले, ये तीनों प्राणायाम दीर्ख 
गर यू दाते £ । 
भीनरके शासकों बाहर निकालकर बाहर ही रोक 
ग्गना बाह्य ऊग्भका कहन्यता है । 7सकी विधि यह है-- 
साठ प्रणव ( 53० ) से सेचक करके, सोलहसे बाह्य कुम्मक 
हम 


समा और पिर चारसे पूरक करना-टस प्रफारने रेचक- 


प्रराक् सहिस साहर फहृमक ऋरनेका नाम बाप्व त्ति- 
प्यास + | 


+ योगीश्वरं शिवं वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम # 








बाहरके श्वासकों भीतर खींचकर भीतर रोकनेकों 
आभ्यन्तर कुम्मक' कहते हैं | इसको विधि यह है कि 
चार प्रणवसे पूरक करके सोलहसे आभ्यन्तर कुम्मक करे, 
फिर आठसे रेचक करे। इस प्रकार प्रक-रैचकक्रे सहित 
भीतर कुम्मक करनेका नाम आम्यन्तरखृत्तिप्राणायाम है | 

बाहर या भीतर, जहाँ कहीं भी सुखपूबंक प्राणोके 
रोकनेका नाम स्तम्भवृत्तिप्राणायाम है। अथवा चार गप्रणवसे 
पूरक करके आठसे रेचक करे; इस प्रकार पूरक-रैचक करते- 
करते सुखपूवक जहाँ कहीं प्राणोकों रोकनेका नाम 
स्तम्भवृत्तिप्राणायाम है | 

इनके और भी बहुतसे भेद है, जितनी सख्या और 
जितना काल पूरकमे लगाया जाय, उतनी सख्या और 
काल रेचक तथा कुम्मकमे भी लगा सकते है | 

प्राणवायुका नाभि; छृदय; कण्ठ या नासिकाके 
भीतरके भागतकका नाम आभशभ्यन्तर'! ठेश है | ओर 
नासिका पुट्से वायुका बाहर सोलह अगुलतक बाहरी देश' 
है | जो साधक पूरक प्राणायाम करते समय नामितक 
शासकों खींचता है; वह सोलह अग्ुलतक बाहर फेंके, 
जो हृदयतक अन्दर खींचता है; वह बारह अगुल्तक 
बाहर पेंके, जों कण्ठतक श्वासको खींचता है; वह आठ 
अगुल बाहर निकाले ओर जो नासिकाके अन्दर ऊपरी 
अन्तिम भागतक ही श्वास खींचता है; वह चार अगुल 
वाहरतक श्वास फेंके। इसमे पूवे-पूवसे उत्तर-उत्तरवालेको 
'सूध्म!' ओर पुव-परवंचालेकी 'दीघ! समझना चाहिये । 

प्राणायामसे सख्या और कालका परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध होनेके कारण, इनके नियम व्यतिक्रम नहीं होना 
चाहिये | 

जैसे चार प्रणवसे पूरक करते समय एक सेकड समय 
लगा तो सोलह प्रणवसे कुम्मक करते समय चार सेकड ओर 
आठ प्रणवसे रेचक करते समय दो सेकड समय लगना 
चाहिये । मन्त्रकी गणनाका नाम सिख्या या माता! है; 
उसमें लूगनेवाले समयका नाम काल” है। यदि सुखपूर्वक 
ह। सके तों साधक ऊपर बताये काछ और मात्राकों दूनी, 
तिगुनी, चोगुनी, या जितनी चाहे यथासाध्य बढ़ा सकता 
है। काल और मसात्राकी अधिकता एव न्यूनतासे भी 
प्राणायाम दीघ और सक्ष्म होता हैं । 

याद्यास्यन्तरविपयाक्ष पी चतुर्थ, । (योगदर्शभन २ । ५१) 

वाध ओर मीनतरके विपयेकि स्यांगसे होनेवाला जो 
क्ियल! कुम्भक होता है, उसका नाम चतथ प्राणायाम है । 











& अष्ठाकह्ुयोग * 
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गब्द-स्पर्शादि जो इन्द्रियोंके वाहरी विषय है और 
सकल्प-विकत्पादि जो अन्तःकरणके विषय हैं) उनके 
त्यागसे--उनकी उपेक्षा करनेपर अथात्‌ विषयोंका 
चिन्तन न करनेपर प्राणोंकी गतिका जो खत: 
ही अवरोध होता है; उसका नाम “चतुर्थ प्राणायाम! है । 
पूर्वंसूत्रमें बतछाये हुए प्राणायामोर्मे, प्राणीके निरोधसे मन- 
का सयम हे और यहाँ मन और इन्द्रियोंके सयमसे 
प्राणोका सयम है | यहाँ प्राणोके रुकनेका कोई निर्दिष्ट 
खान नहीं है--जहों कहीं मी रुक सकते हैँ; तथा काल 
ओर सख्याका भी विधान नहीं है | 

गआरणायामका फल 

ततः क्षोयत्ते प्रकाशावरणम्‌ ॥। (योगदर्शन २। ५२ ) 

उस प्राणायामके सिद्ध होंनेपर विवेकनानकों आदत 
करनेवाले पाप और अज्ञानका श्षय हो जाता है | 

घारणासु च योग्यता सनसः । (योगदर्शन २। ५३ ) 

तथा प्राणायामकी सिद्धिसे मन स्थिर होकर, उसकी 
धारणाओके योग्य सामर्थ्य हो जाती हे | 


५-प्रत्याहर और उसका फल 
सखविषयासप्रयोगे चित्तसखरूपानुकार इह्वेन्द्रियाणां 
प्रस्याद्दारः (योगदर्शन २ ।५४) 
- अपने-अपने विषयोके सद्गसे रहित होनेपर, इन्द्रियौका 
चित्तके-से रूपमें अवस्थित हो जाना 'पत्याहार' है । 
प्रत्याहारके सिद्ध होनेपर ग्रत्याहारके समय साधकको 
बाह्मजान नहीं रहता । व्यवहार्के समय बाह्यज्ञान होता 
है। क्योंकि व्यवहास्के समय साधक शरीरयात्नाके हेतुसे 
प्रत्याहारकों कामम नहीं छाता | 
अन्य किसी साधनसे यदि मनका निरोध हो जाता है, 
तो इन्द्रियोंका निरोधरूप प्रत्याहार अपने आप ही 
उसके अन्तगत आ जाता है । 
तत. परमा चइयतेन्द्रियाणाम्‌ | (योगदशेन २। ७०) 
"उस प्रत्याहरसे इन्द्रियों अत्यन्त वचञमें हो जाती है 
अथात्‌ इन्द्रियोपर प्रण अधिकार प्राप्त हो जाता है । 
<-धारणा 
योगके आठ अज्ञोमे पॉच वहिरंग साधनोका वर्णन 
हुआ | अब दोप तीन अन्तर साधनोंका वर्णन किया 
जाता है | इनमे प्रथम घारणाका छक्षण बतलाया जाता 


है, क्योंकि धारणासे ध्यान और समाधि होती है | 
योगा हठा अग है । 


ख्त्फा 


ध्द्ल 
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देशवन्धश्रित्तस्य चारणा । (योगदर्शन ३ । १) 

चित्तको किसी एक देशविशेषमे स्थिर करनेका नाम 
घारणा है । अर्थात्‌ स्थूल-सूक्ष्म या बाह्मय-आ स्यन्तर, किसी 
एक ध्येय स्थानमें चित्तकों ब्ॉध देना, स्थिर कर देना अर्थात्‌ 
लगा देना (धारणा? कहलाता है | 

3-चध्यात् 

तत्न प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ | (योगदर्शन ३ | २) 

उस पूर्वोक्त ध्येय वस्तुमें चित्ततृत्तिकी एकतानताका 
नाम व्यान है। अथांत्‌ चित्तवृत्तिका गज्ञाके प्रवाहकी भोंति 
या तैल्धारावत्‌ अविच्छिन्नरूपसे निरन्तर ध्येय वस्तुमें ही 
अनवरत छगा रहना ध्यान! कहलाता हे | 

८-समाधि 
तदेवार्थमात्रनिमार्स स्वरूपश्ून्यमिव समाधि: | 
(यो० ३ ३ ) 

वह ध्यान ही समाधि! हो जाता हे जिस समय 
केवल ध्येय खरूपका ( ही ) भान होता है और अपने 
खरूपके भानका अमाव-सा रहता है। ध्यान करते-करते 
जब योगीका चित्त ध्येयाकारकों प्राप्त हो जाता है और 
वह खय मी ध्येयमें तन्मय-सा बन जाता है, ध्येयसे 
भिन्न अपने आपका जान उसे नहीं-सा रह जाता है, उस 
स्थितिका नाम समाधि है | ध्यानमें ध्याता, ध्यान; 
ध्येय, यह जियुर्टी रहती है | समाधिमें केवल अर्थमात्र वस्तु 
यानी ध्येयवस्त ही रहती है, अर्थात्‌ ध्याता, व्यान; व्येय, 
तीनोकी एकता-सी हो जाती है । 

ऐसी समाधि स्थूछ पदार्थममें होती है, तब उसे 
(निर्वितक? कहते हैं ओर यृक्ष्म पदार्थम्में होती है तब उसे 
“निर्विचार'! कहते ह। यह समाधि सासारिक पदाश्थोमें हो नेसे 
तो सिद्धिप्रद होती है, जो कि अच्यात्मविषयमें हानिकर है | 
ओर यही समाधि इंश्वरविषयक होनेसे मुक्ति प्रदान करती 
है | इसलिये कल्याण चाहनेवाले पुरुषोको अपने इश्टदेव 
परमात्माके सखरूपमें ही समाधि लगानी चाहिये। इसमे 
परिपक्कता होनेपर, अर्थात्‌ उपयुक्त योगके आर्ठों अज्जोके 
मलेमाति अनुष्ठानसे मल और आवरणादि दोगोके क्षय 
होनेपर, विवेकख्यातिपर्यन्त जानकी दीप्ति होती है # और 


उस विवेकख्यातिसे, अविश्वाका नाझ होकर, क्वल्यपठकी 


प्राप्ति याने आस्मसाक्षात्कार हो जत्ता है | 





* « झ योगाद्वानुष्ठानाइशुडद्िक्षये शानदीप्षिय विवेकस्याने । 
(योग० २॥। २८ ) 


छे८ 
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समाधिपर्यन्त अशद्भयोंगका यह अथ प्राय, ग्रन्थोके 
आधारपर लिखा गया है। महर्षि पतञ्जलिके सूज्नोपर 
अपने भावका यह विवेचन है। इनका असली तात्पय 
या तो महर्षि पतञ्ञलि जानते ह अथवा इसके अनुसार 
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साधन करके जिन्होंने समाधि-अबस्था ग्राप्त की है; वे कुछ 
जानते है| मेने अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार जो कुछ 
लिखा है, पाठकगण उसे पढकर मेरी त्रुट्योंके लिये 
क्षमा करंगे | 


4८२8 है) ("००--*- 


योगः कमेसु कीशलम 


( लेसक--महामहोपाध्याय टा० श्रीगज्ञानाथजी झा, एम० ए०, टी० लिट्‌ , एल-एल० टी० ) 


योग” के विपयकों लोंगोने ऐसा जटिल बना ओर 
समझ खखा है कि इसका नाम ही भयड्ढर हो गया हे । 
इसका कारण यह है कि इधर कुछ समयसे “योग” पदसे 
लछोंग 'हठयोग!--क्रेवल आसन-समुद्रादिकों समझने लगे हैं । 
और आसन-मुद्रादि एक तो खय जटिल विषय है, दूसरेइन 
शारीरिक क्रियाओसे आध्यात्मिक छाभ क्या ओर कहॉतक 
हो सकता है सो भी समझना कठिन है| बात तों यों है 
कि अभ्यासात्मक योंगके स्वोग तत्त्वोका समझना गुरुके 
बिना कठिन है । परन्तु थोड़ा-सा विचार करनेसे इतना तों 
स्पष्ट हो जाता है कि 'हठयोंग' यद्यपि योगका अद्ध अवश्य 
हपरतों भी है 'योग' का अज्भध ही; खय “योग” नहीं; 
अर्थात्‌ योगका साधनमात्र है; और सो भी प्रधान नहीं | 


ऐसे 'अज्भ! योगके आठ कहे गये हैं--( १) यम; 
(२) नियम, (३) आसन; (४) प्राणायाम, (५) 
प्र्याहार, (६) धारणा; (७) ध्यान, (८) समाधि | 
इनमें पहले पॉच योगके “वाह्य अज्गञ' है; बाकी तीन 
“अन्तरज्ञ! है (योगभाष्य ३ | १)। ये तीन है धारणा; 
ध्यान, समाधि । ये ही तीन प्रधान है। कारण यह है 
कि ये ही तीन प्रक्रियाएं. हैँ जिनका उपयोग सब कायम 
होता है । जिस किसी जानकी प्राप्तिकी इच्छा हों उस 
ज्ञानके विषयमें जब ये तीनो लूगायी जाती है तभी उच्चित 
जान प्राप्त होता है । जबतक जेय पदार्यपर मन एकाग्र- 
रूपेण नहीं लगाया जाता तबतक उसका जान असम्मव 
है। इसलिये प्रथम सीढ़ीं हुई यही एकाग्रता जिसे 
धारणा? कहा है (सु० ३ | १) | इसके बाद मन जब 
लगातार बहुत काल्तक इसी तरह ,एकाग्र रहे तो यह हुआ 
'व्यानों (सू० ३ ॥२)। ओर जब मन इस व्यानमें इस 
तरह मग्न हो गया कि उसका ध्येय पदार्थमे लय हो गया 
तो यही हुई (समाधि! ( सू० ३ ] ३ ) । किसी कार्यक्रे सम्पन्न 
होनेमे टन तीनोंकी आवश्यकता होती है। यह फेवल 
आध्यात्मिक अम्बास या ज्ञानऊे ही लिये आवश्यक नहीं है, 


कारयमात्रके लिये आवश्यक है | कोई भी काय हो, जबतक 
उसमे मन नहीं लगाया जाता, काय सिद्ध नहीं होता | 


बिक. 


इसी “मन छगाने! को “'धारणा-ध्यानसमाधि' कहते हैं | 


ये तीनो एक ही प्रक्रियाके अज्ध हे। इसीसे इन 
तीनोका साधारण एक नाम 'सयम” कहा गया हे ( सू० 
३। ४) | इसी 'सयम” ( अर्थात्‌ धारणा-ध्यान-समाधि ) 
से ज्ञानकी शुद्धि होती है । 


इन योगसूत्रोक्त उपदेशोकोी जब हम मामूली कामोंमे 
लगाते हैं ओर इनके द्वारा सफलता प्राप्त करते हैं तब 
हमको मानना पड़ता है कि “योग” का सबसे उत्त्ृष्ट 
और उपयोगी छक्षण जो श्रीभगवानने कहा है वही है-- 
धयोगः क्ंसु कोशरूम! । 
इस योग” के अभ्यासके लिये प्रत्येक मनुष्य सदा 
तेयार रहता है । 'गुरु! मिले तब तो योगाभ्यास करें--- 
ऐसे आल्स्यके साधन सभी निर्मूल है। यों कोई कर्तव्य 
सामने आ जाय उसमे सयम (अर्थात्‌ धारणा-ध्यान- 
समाधि ) पूवंक लग जाना ही धयाग!' हैं । इसमे यदि 
कोईकी स्वाथ-कामना हुईं तो यह योग अधम श्रेणीका हुआ; 
और यदि निष्काम हे--“कतंव्य!-बुद्धिसे किया गया हे और 
फल जो कुछ हो सो ईश्वरकों अर्पित हे तो यही “योग! 
उच्च कोटिका हुआ । जब अपने सभी काम इसी रीतिसे 
किये जाते हैँ तो वही आदमी जीवन्मुक्त कहल्ता है । 


केंसा सुगम मार्ग है; छोगोने दुर्गंस बना रक्‍्खा है | 
पर समनका ाग' चाहिये---तत्परता, तनन्‍्मयता | कठिन 
नहीं है--दूसरे किसीकी आवश्यकता नहीं है--अपने 
हाथका खेल है | पर श्रद्धा ओर साहस चाहिये | 

इसमें शासत्राथ या तक-वितर्ककी जरूरत नहीं है । 
इसको कोई भी आदमी किसी सामान्य कार्यके प्रत्ति 
इस प्रक्रियाकी परीक्षा करके स्वय देख सकता है। 
पर आदिमे श्रद्धा और आगे चलकर साहसकी अपेक्षा 
होगी, जिससे प्रक्रिया अपनी चरम कोटितक पहुँच जाय | 








राजयोग 


( लेखक--डा० ओीवाल्क्ृष्णनी कौर ) 


स्याण” के सवख अश्रीपोद्द/रजीका 
बडा आग्रह है कि “कल्याण के 
धयोगाडु! के लिये, योगसम्बन्धी 
किसी विघय्रपर में भी कुछ अवश्य 
लिखूँ | पर में क्या लिखें, इसका 
0 निणेय करना कुछ कठिन-सा प्रतीत 
हों रहा हे-केवछ विषयको 
गम्भीरता और व्यापकताके ही कारण नहीं; इसलिये भी 
कि योग” पर हमारे ऋषि-महर्षियोनें इतना अधिक 
कह दिया है कि अब) मेरे-जेसे साधारण जनके लिये; 
उसपर कुछ कहनेकों रह ही नहीं गया है। हमारा योगशास््र 
बहुत ही विस्तृत है । गीताके छठे अध्यायमे मुख्यतः 
“योग! की ही व्याख्या की गयी है । गाडपादाचाय ने 
'माण्ड्क्योपनिषद्‌ हक्योपनिपद्‌ में इस विषयका विश्लेषणात्मक 
विवेचन बड़े विस्तारके साथ किया है । और सबसे बड़ी 
वात तो यह है कि महर्षि पतज्नलिके गम्भीर सन्नी तथा 
उनके ऊपर दिये गये “व्यासभाष्य” के अनन्तर कोई 
ऐसी वात ही नहीं जिसे हम नवीनताकी सशा देंकर 
जनताके समक्ष उपस्थित कर सके । अतएव; “कल्याण! के 
प्रेमबश, तथा श्रीपोद्दास्जीके आग्रहका पालन करते हुए, 
में यहाँ जो कुछ कह्ेंगा वह अपने इन्हीं पू्वेधुरुषेसि उधार 
मॉंगकर--अपनी ओरसे कुछ नहीं | मेरा यह छोटा-सा 

निवन्ध योगाड्ु! के पाठक तथा पाठिकाओकों आये- 
जातिके एक अत्यन्त प्राचीन और महत्वपूण विषयका 
स्मरणमात्र करा सकेगा--इतना भी यह कर सका तो में 
अपनेको कृताथ समझगा । 





योग! के सम्बन्ध किसी भी प्रकारकी चर्चा 
चलानेके पूव यह जान लेना नितानन्‍्त आवश्यक समझा 
जाना चाहिये कि इसके वास्तविक अधिकारी कन हो 
सकते हूं। जीवनकी किसी भी अवस्थाम, किसा भी 
स्थितिमे, वें लोग तो इसके (योग के ) अधिकारी 
हो ही नहीं सकते जिनमे 'निर्वेद'-भावनाकी अनुपस्थिति 
है--जो निर्वेदरहित हे। जिनमे निर्वेद-भावना नहीं; वे 
मुमुक्षु नहीं हो सकते, ओर जो मसुमुछ न्दी उनके 
लिपे 'योगगार्त्र कसी अकारके जीवन-साधनका काय 
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नहीं कर सकता+ क्योंकि 'बोंग” एकमात्र मोक्षका ही 
साधन हे । 
योंगारूद होनेपर पहला काम होता हे 'साधन- 
चतुष्टय! से सम्पन्न होना--इसके बिना कायसिद्धि नहीं 
हो सकती । 
'साधनचतुष्टय “सम्पन्न होनेमे विलम्ब छगता है-- 
प्रयक्षाग्तमानस्तु योगी संशुद्धकिविथियः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततोी याति परा गतिम्र्‌ ॥ 


ऐसा भी होता है कि पूर्वजन्ममे जो जितनी ही 
अधिक मात्रामे 'साधनचतुष्टय-सम्पन्न हो चुके होते है, 
इस जन्ममे उन्हे उतना ही कम समय लगता हें | ये (साधन- 
चतुष्टय” चित्तशुद्धिके विधायक हें । जैसे-जैसे इनका 
शी २ वेसे श वेसे शी 
परिपाक होता जाता है वेसे-ही-वेसे, चित्तशुद्धिद्वारा; 
योगामभ्यासमे सिद्धि बढती जाती है। अतः जो सम्पूण्ण- 
रुूपसे 'साधथनचत॒ष्टय सम्पन्न हो जाते है, वे ही भान'के 
हक / होते भरे झे न | १५ १०५ १५. होते न्‍ 
अधिकारी होते ह ओर फिर“जञान से किव लय को प्रास होते है । 


योग; चाहे वह किसी भी प्रकारका हों; चित्तज्वत्तिफे 
निरोधसे ही सम्बन्ध रखता है-- 


योगश्रवित्तवत्तिनिरी घः ॥ 


साधारण अवस्थाम चित्तबृत्ति प्रतिपल परिवतित 
होती रहती है | किन्तु समाधि-अवस्थामें चित्तवृत्ति 
एकाकार हो जाती हे | जित्तवृत्ति बदलते रहनेके दो 
मुख्य कारण है| पहला तो यह कि यह मन; इच्छियोंद्वारा 
बरहिसिख होकर, वाह्य विपयोगे आसक्त रहता हैं । दूसरे, 
यदि इन्द्रियोकों बन्द करके, मनकों वाह्य विपयोसे खींच 
भी लिया जाय तो भी अन्तःकरणकी क्रियाएं ब्रन्‍्द नहीं 
हो जातीं--वे बराबर चलती ही रहती है । जंसे 
जाग्रदवस्थाम तो मन बहिसुख-सा ब्यवहार किया ही 
करता है; पर शब्दादिसे दूर, किसी बन्द कमरम, आँखें 
बन्द करके चेठ जानेपर भी साधारण जनका-और 
सप्तावस्थाम सभी प्राणियोका--अन्तःकरण जःपग्रदवस्थाके 
समान ही सब क्रियाएँ. करता रहता है । योगा*्यामियेको 
अन्त करणर्की पूरी अनुशासना करनी पड़ती हं--चिक्तकी 
वृत्तियोंक्ा समम करना पइ्ता हे । इन दोनो ही 


५७ # योंगीश्वर दि वन्‍्दे चन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 
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अवस्थाओं (जाग्रत्‌ और स्वप्न ) म चित्तकी बत्तियोपर 
सम्बक नियन्त्रण रखनेमें सफलता प्राप्त होनेपर ही (मन!'का 
निगध सम्भव हैं । 
पर चित्तकी दृत्तियौँका निरोध किया केसे जाय ! 
इसके दो प्रकार 6। यह बतढानकी आवश्यकता नहीं 
कि 'मन! का और प्राण! का पारस्परिक सम्बन्ध अदूट 
हैं, अविच्छेय है । 'भन! के निरोधसे (प्राण-स्पन्द!” रुक 
जाता है आर प्राण-सन्द'की जिथिरछता “मन! को एकाग्र 
बना देती है | इसलिये, मनके निरोधके लिये 'प्राण-स्पन्दः 
की गति-विधिपर सम्यक्‌ अनुशासन रखना नितान्त 
आवश्यक हैं | प्राण-स्पन्द' का सम्बन्ध श्वास-निःश्चास- 
से ?, अथात्‌ जितनी ही तीघ्रतासे सॉस चलेगी, 'प्राण-स्पन्द? 
२ भी उतनी ही अधिक गतिगीछता आवेगी और सॉस 
जितनी दी धीरे-धीरे चलेगी; प्राण-स्पन्ठ मे भी उतनी ही 
अधिक शिधिदता आवेगी। अतएवं मनोनिरोधके लिये 
प्राण-स्पन्द'की व्ीभृत करना पढ़ता है और इसके 
व्यि 'अष्टाद्रयोग-साधना' से--भोर उनमे भी विशेषकर 
प्राणायामसे--काम लेना पड़ता है। अशक्भयोंग- 
साधना से 'धाण-स्पन्द” दक जाता है और उसी अवस्थार्से 
मनका निरोध होता हं। यह मनोनिरोधकी एक विधि है | 
कि मनोनिराधका दूसरा उपाय यह है कि “मन' को 
ववक आर वेराग्यद्वारा बाह्य विपयोंसे हटानेका अभ्याक्ष 
किया जाय। प्रवृत्षि-आवनासे अलग होकर निवृत्ति- 
भावनाका सुदृद बनानेका यह अभ्यास जब पक्का हो 








जाता है, तब मनका निरोध होता है | इसके लिये शात्रों- 
के भ्वण और मननकी आवश्यकता अपरिंहाय॑ हे । 
जितना ही भासत्रका श्रवण और मनन अधिक होंगा उतना 
ही भीघ वस्तु” के वास्तविक खरूपका शान होंगा और 
फलतः, उतनी ही सत्वरता तथा दृढ़तासे, उक्त प्रक्रिया- 
द्वारा। मन! का निरोध होगा। इसीको 'राजयोंग' 
कहते है । 

मनोनिरोधकी जो दो प्रक्रियाएँ, ऊपर बतायी गयी 
है, उन दोनोका ही श्रद्धासहित और छगातार चिर 
अभ्यास करनेकी आवश्यकता है| इन दोनोमेसे चारे 
जिस किसीसे कास लेना हों; उसका कठोर और सनियम 
अध्यास करना चाहिये | कहा भी है--- 

सतु दीर्धकालनरन्तयसत्कारासेचितो इढ्भूमिः । 

अभ्यास नियमितरूपसे, नियत समयपर; यथा- 
सम्भव नियत स्थानमे नित्य किया जाना चाहिये | 
प्रासम्ममें अभ्यासका समय थोड़ा होना चाहिये और उसमें 
धीरे-धीरे इृद्धि की जानी चाहिये--- 

शरनेः श्नरुपरमेद्‌ चुद्धधा धृतिग्रृहीतया । 

अभ्यासके समयकी अवधि बढ़ाकर फिर घठायी नहीं 
जानी चाहिये। और सबसे बड़ी बात यह है कि 
अभ्यासीकी दिनचया नियमित होनी चाहिये-- 

युक्ताद्दाविहदारस्थ थुक्तचेष्टस्य  कमंसु । 

युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति हदुखहा॥ 


+५<है:टेर: .२- 


संसारकी नश्वरता 
जेसो मोती ओसको, तेसो यह संसार | 
विनत्ति जाय छिन एकमें, दया? प्रभू उर घार ॥ 
वढ्े जात हैं जीव सब, काल-नदीके गाहिं । 
दिया? भजन नौका बिना, उपनि उपजि मारि जाहै॥ 
छिन छिन विनस्यों जात है, ऐसो जय निरमूल। 


नाम रूप जो धृस हे, ताहि देखि मत भूल ॥ 


नद्र्याबाई 


“अ+-5<>0.::.. 
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यागका [व 


( लेखक--महामहोपाध्याय आचार्य 








पक स्‍या ण पत्रके योगाइुकी विषय-सूची 
कट एन परत] नि 
5 कक नपकक६2 प्रकाशित हुई है । माननीय कल्याण- 






अत छू & सम्पादक महाणयने मुझसे इस 
कि फ हर लज से लक के कल 
डक ... (64 सलीके परिचयके विषयमे कल्याण 


के लिये कुछ लिख भेजनेका अनुरोध 
ता, ४४ किया है | विघय-सूचीने इतना बड़ा 
आकार घारण कर लिया है कि उसके अन्दरके प्रत्येक 
विघयकी आलोचना करना मासिक पत्नके तुच्छ कलेवरके 
लिये सम्भव नहीं | अतएवं व्यापक एवं सूक्ष्मरूपमें में 
सचीकी आलोचना नहीं कर सकूँगा--वथासम्भव सक्षेपमे 
इस सम्बन्धर्म कुछ दिग्दशन करनेकी चेष्टा करूंगा । 


प्राचीन भारतीय साहित्यमें (योग शब्द नाना प्रकारके 
व्यापक अ्थॉर्में व्यवद्धत हुआ है। फिर भी इसका जो 
आध्यात्मिक अथ हे, उसमें प्रकार-भेद होनेपर भी; मूलतः 
कुछ अंशर्मे सामझ्ञस्य पाया जाता है | जीवात्मा और 
परमात्माके सबोगकों योग कहा जाय, अथवा प्राण और 
अपानके सबोग, चन्द्र और सूर्यक्रे मिलन, शिव ओर 
शक्तिके सामरस्य, चित्तवृत्तिके निरोंध अथवा अन्य किसी 
भी प्रकास्से योगका लक्षण निश्चित किया जाय) मूलमे 
विशेष पाथक्य नहीं है । 


महायोग और पूर्णयोग 
योगशिखा-उपनिषद्म वर्णन आया है कि खाभाविक 
योग एक हो है, अनेक नहीं हैं । यही महायोंगके नामसे 
साधकोमें प्रसिद्ध है। अवस्था-भेदके अनुसार महायोग ही 
मन्त्रयोग, हृठयोग, लययोग अथवा राजयोगके रुपमें 
प्रकाशित होता है | 


मन्त्रयोग और जपयोग 


योगशास्त्रमं मन्त्रयोग” जब्द यद्यपि विभिन्न स्थानेमिं 
विभिन्न अ्थॉमें प्रयुक्त हुआ है, फिर भी यदि हम मन्त्र- 
योगका मुख्य अर्थ मन्त्रके आश्रयसे जीवात्मा और 
परमात्माका सम्मिलन मान लें तो इसमें कोई आपत्ति न 
होगी । शब्दात्मक मन्त्र चेतन दोनेपर उसीकी सहायतासे 
जीव क्रमशः ऊपर गमन करते-करते शब्दसे अतीत 


य-परिचय 
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परमानन्द्घामतक पहुँच सकता है | बेखरी गब्दसे 
क्रमशः मध्यमा अवस्थाकों भेदकर पश्यन्तीमें प्रवेश 
करना ही मन्त्रयोगका प्रधान उद्देश्य है। पश्यन्ती शब्द 
खप्रकाशमान चिदानन्दमय है--चिदात्मक पुरुषकी वही 
अक्षय और अमर षोडशी कला है। वही आत्मज्ञान, इष्ट- 
देवताके साक्षात्कार अथवा शब्दचैतन्यका प्रकृष्ट फल है | 
इस अवस्थार्म पहुंचनेपर जीव कृतकृत्य हो सकता है | 
इसके वाद अव्यक्त भाव अपने आप उदित होता है। 
वही शब्दकी तुरीय अवस्था है | मूलाधारसे निरन्तर शब्द- 
सोत ऊपरकी ओर उठ रहा है, यही शब्द समस्त जगतके 
केन्द्र नित्य विद्यमान है। वहिमंख जीव इन्द्रियोके 
अधीन होकर विषर्योक्ती ओर दौड़ रहा है, इसीसे उसे 
इसका पता नहीं रूगता | जब्र किसी क्रिया-कौशलसे अथवा 
अन्य किसी उपायसे इन्द्रियोंकी वहिगंति रुद्ध हो जाती है 
और प्राण तथा मन स्तम्भित-से हो जाते है, तब साधक 
इस चेतन शब्दकों सुननेके अधिकारी होते हैं | पण्मुखी 
मुद्राद्वारा कृत्रिम उपायसे इस नादके अनुसन्धानकी चेष्टा 
की जाती है। नोंदन अथवा अभिघातजनित शब्ठकों 
अनाहत नादमें लीन न कर सकनेपर मन्त्र अक्षरसमष्टि ही 
रह जाता है| उसका सामथ्य और प्रकाश अनुभवगोचर 
नहीं होता । इडा-पिड्जछाकी गति रुककर प्राण और मनक्े 
सुषुम्नाके अन्दर प्रविष्ट होनेपर यह नित्य सारखत ज्ञोत 

अनुभूत होता है। यही क्रमणः साधकको आशाक्तक्रमें ले 

जाता है ओर वहसि बिन्दुस्थान भेदकर क्रमणः सहस्तार- 

के केन्द्रमं महाविन्दुपयन्त पहुँचा देता है | हस-मन्त, 

जिसका जीव निरन्तर श्वास प्रश्वाउ़े साथ जप करता है, 

गुरुकृपासे प्राणकी विपरीतभावापन्न अवस्थार्मे सोडह- 

मन्त्रके रूपमे परिणत हो जाता है | 


अस्पशेयोग 


माण्ट्क्यकारिकार्मे आचाये गौडपादने अस्पर्शयोग- 
का उलछेख किया है। यद्यपि उस ग्रन्थ इसका विशेष 
विवरण नहीं दिया गया है तथापि उसद्भवश तथा 
विशेषणके रूपमे कुछ वर्णन उसमें मिल जाता है। उससे 
ऐसा माल्म होता है कि यह योग अल्नन्त दुर्लभ है। 
क्योंकि साघारण योगी अस्पदवोगर्मे म्रवेश नर्शी कर 
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सकता | सब भूतोके मज्ञल ओर आनन्‍्दका निदानखरूप 
यश योग सत्र प्रकारके विरोधोके ऊपर प्रतिष्ठित है ओर 
वासाविक अमयपद कहे जाने योग्य हे | प्रसज्ञवश 
किसी-क्सी वेदान्त-ग्रन्थमे भी इसका उलछलेख देखा जाता 
है | जिन ऊुयोंगियोंने निरालम्बपदपर पहुँचनेका अधिकार 
नहीं प्राप्त किया है; वे आत्मलोप होनेकी आगड्ासे इस 
निर्विकल्१प पग्मधूमिसे प्रवेश करनेकी न तो सामथ्य ही 
रखते हैं और न इच्छा ही करते हैं । वस्तु॒ुतः 
अस्पणयोग असम्प्रभात अथवा निर्विककल्प समाधिकी 
ही अवस्थाविशेष है; इसमे कोई सन्देह नहीं । 
इम्द्रियाथ सल्निकषेरुप स्पणसे वृत्तिज्ञानका उदय 
होता है। किन्तु बहिरिन्दिय और अन्तःकरणके सम्यक्‌ 
प्रकारसे निरुद् हो जानेपर जिस अस्पर्ण-अवस्थाकी अमि- 
व्यक्ति होती है, वह च्ृृत्तिरहित झुद्ध चैतन्यकी भूमिकों ही 
सूचित करती है । न्यायभ्रामत्रके मतसे भी स्परशेन्द्रिय 
त्वकक्े साथ मनका सयोग हुए बिना अन्य किसी प्रकार- 
का जान नहीं प्रकट हो सकता । इसका कारण यही है 
कि मनोवद्य तथा ज्ञानवद्य नाडियाँ त्वकका आश्रय 
लेकर ही प्रकट होती हैँ और वे सभी वायवीय हें । स्पर्श 
वायुका घम है, अतएव अस्पर्णयोगकी अवस्थार्मे वायुका 
सन्‍्दन निरुद्ध हो जानेके कारण पूर्वोक्त नाडियाँ जब 
अव्यक्त हो जाती € तब एक ओर जेसे मनकी दृत्ति 
गन्‍्य हो जाती है; दूसरी ओर वैसे ही इन्द्रियों निरुद्ध हो 
जाती है | उस समय आत्मा निज खरूपमें प्रकाशित 
र्ताहे। 


शब्द्योग और वागूयोग 

प्राचीन आग्मशास्तरोसे वागयोग अथवा शब्दयोसके 
नामसे जिस योगप्रणालीका उल्लेख पाया जाता है; 
उसका तासत्पय और रहस्य आजकल बहुत-से लोग प्रायः 
भूल गये है | शेबागमके अन्तर्गत व्याकरण-आमग्रममे भी 
इस योगसाधनका परिचय मिलता है। निन्‍्होंने भतृ 
एर्फि बाय्ग्रपदीय और उसकी साम्प्रदायिक प्राचीन 
ब्याख्याका भनुशीलन किया शेगा; उन्हें वागयोगकी बात 
अथश्य मादूम शेगी। व्याकृत गब्दका बेखरी अवस्थासे 
मध्यमार्मे उत्तेण शेझर पश्यन्ती-खरूपमें प्रवेश कर जाना 
एी इस प्रोगसाघनका प्रधान उद्देश्य हे | पदयन्ती- 
अयन्यसि परा-अपस्थामे-अब्याकृत पदस-गति और स्थिति- 
शरद स्वाभाविक नियमसे आप ही हो जाती है। वह 


......0ह...........ह0............... ०... .3२७३-७५७न-वाक०५+०+नलनक 3 >नक-स कफ भ-+५७-७ धन न मनन नमन +पक-++ न» व» ५ाक ५3७ ३++५५+3५७ 3७५५० +3५प++ पा अककनने++ न नमन नन नाना न न न पतन नमन पान न कान पक + न नाक नरक नमन नरम ्लात 
जज जी भन्‍ी पी और ऑं सो जी क्‍ीयल ओजनी जम ।5नत अली जी टी बन्‍टजिज न मा था जा मरी मनी _ल्‍ता»ितमीक री मी ओ ४ २ का के कमा 23 रीीऔिओी फेम का के आफ का फेम फकना जज जथ क्राजककती... टी .न्‍ं 2७जरी जिजतला जितनी, 





शपणपाएन्‍मपसनाायउसााकंप्या पका. सार गम:ऋरमूए-मपए सका एप सादू# मम गदर फरार: 
अआओ./0 3. पिन मरी यिटरी कि मापननी चर चाप कमी परम फज्मी-जना चणतनी, 


किसी भी साधनाका आन्तरिक लक्ष्य नहीं है | वैखरी या 
स्थूल इन्द्रिय्ह्य गब्दण्शिष मिश्र अवस्था होनेके 
कारण उसमें असरूय आगन्तुक मल विद्यमान रहते हैं | 
गुरूपदिष्ट प्रणलीसे साधन कर चुकनेपर चाहे जिस शब्द- 
की उसकी स्थूछ अवस्थासे मुक्त करके विद्युद्ध बनाया 
जा सकता है। इस शोधन-क्रियाका नाम ही शब्दसंस्कार 
है । जब शब्द सम्यक प्रकारसे शुद्ध या सस्क्ृत हो जाता है 
तब वह दिव्यवाणी या सस्क्ृतभाषा, अथवा संश्कारिणी 
ब्राह्मी गक्तिके रूपमें परिणत हो जाता है। केवल एक 
शब्दकों भी इस प्रणालीसे शुद्ध कर केनेपर जीव सदाके 
लिये कृतकृत्य हो सकता है-- 


एक. शब्दः सम्यग्‌ झ्ातः सुप्रयुक्तः खर्गे छोके च 
कामछधुग भवति । 


जो एक शब्दका भी सस्कार करनेमे समथ हुए हें; 
उन्हे किसी तरहका अभाव नहीं रह सकता | वह एक 
ही शोधित शब्द शक्तिके खरूपमें प्रकाशित होकर उनके 
समीप कामघेनुके आकारमें आविभूत हो जाता है। 
शंव्दके मर्मको जाननेवाले वसिष्ठ आदि ऋषि इसी 
उपायसे अलौकिक शक्तिके अधिकारी बन गये थे। 
आवतंन अथवा जपयज्ञ इत्यादिके अभ्याससे जब वेखरी 
शब्दसे आगन्तुक समस्त मल दूर हो जाते हैं. तब इडा- 
पिज्ञलाका अपेक्षाकृत स्तम्भन हो जाता है और सुषुम्ा पथ 
कुछ परिमाणमें उन्म्रक्त हो जाता है | फिर प्राणशक्तिकी 
सहायतासे वह शोधित शब्द-शक्ति सुघुम्ना-रूप ब्रह्मपथका 
आश्रय लेकर क्रमणः ऊध्वेगामिनी होती है| यही शब्दकी 
सूक्ष्म या मध्यमा नामक अवस्था है। इसी अवस्थामे 
अनाहत नाद प्रकट होता है और स्थूछ शब्द इस विराद_ 
प्रवाहर्म निमम होकर उससे भर जाता है तथा चेतना- 
भाव धारण कर लेता है। यही मन्त्र-चेतन्यका उन्मेष- 
भाव है | साधक इस अवस्थामें पहुँच जानेपर जीवमाच्रकी 
चित्तद्नत्तिकों अपरोक्षमावसे शब्दरुपमें जान लेता हे । 
देश अथवा कालूका व्यवधान शब्दकी इस स्फूर्तिको 
नहीं रोक सकता । इसके बाद प्रातःकालीन बालसूयके 
समान शब्दब्रह्महपी आदित्य साधकके भात्मा अथवा 
इप्देवताके रूपमें प्रकाशित होकर अन्तराकागका 
अन्धकार दूर कर देते हैं। आगमदास््रमें इसीको पर्यन्ती 
वाक! कहा जाता है | प्राचीन वैदिक साहित्यमे 
ऋषित्व-प्रासि अथवा मनन्‍्न्रसाक्षात्कारके नामसे जिसका 
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उल्लेख किया गया है; यह वही अवस्था है। आत्मदरशन; 
इष्टदेवद्शन; जान-चक्षुका उन्‍्मीलन; गिवनेत्रका विकास, 
घोडशी कलछाका उन्मेष अथवा सांख्यवर्णित द्रश युरुष- 
का खख्पावस्थितिरूप केवल्य--वे सब इसी पब्यन्ती 
भूमिकी विभिन्न अवस्थाएँ हैं। पत्यन्तीकी अपेक्षा परा- 
भूमिका पथ अत्यन्त गुप्त हैं। अतए्‌व यहॉपर उसकी 
आलोचना करना अप्रासगिक और अनधिकार चचो होगी | 


योगमार्ग और वियोगमागे 


पक ० 


योग और बियोग ( अथवा विवेक )-मार्यमें परस्पर 
क्या भेद है, इस सम्बन्धर्में साघारण पाठकोकी कोई विशेष 
धारणा है ऐसा माल्म नहीं होता | अवच्य ही आत्यन्तिक 
परसार्थदृष्टिसे किसी प्रकारका भेद नहीं है, यह सत्य है; 
परन्तु व्यावहारिक सूमिमें दोनोंमें परस्पर भेद दिखायी 
पडता है ओर उस भेदके अनुसार सिद्धिमें भी भेद होता 
है। जीव साधारणतः जिस अवस्थामे ससारमें परिभ्रमण 
करता रहता है, उसमें स्थूल और सूक्ष्ममाव परस्पर मिले 
हुए रहते है | केवछ यही नहीं, सू््ममावमें स्थूलका अश 
और स्थुल्मावम सूक्ष्का अंग अनिवायरूपसे ओतप्रोत 
हैं| सुतरां विश्वुद्ध दृष्टिसि यदि देखा जाय तो दोनोमेंसे 
कोई-सा एक दूसरेको छोड़कर नहीं रह सकता | काढके 
अन्दर अभिकी तरह, तिलमें तेलकी तरह, दूधर्में घीकी 
तरह, स्थूलके भीतर सू८म तत्त्व प्रच्छन्नरूपमें निहित है । 
क्रिया-विशेषके द्वारा इसे स्थूलसे अंग कर लेनेकी 
आवश्यकता होती है | सांड्यादि शास्रानुमोदित साधन- 
प्रणाली इसी वियोग अथवा विवेकमार्गका पश्षपाती हे । 
वेदान्तका पदग्चकोष-विवेक भी एक प्रकारसे विवेक-पन्थके 
दी अन्तगत है | योगियोंका कइना है कि यह वियोग 
प्र्णल्पेण सिद्ध हो जानेके वाद दोनोंमें योग स्थापित करना 
आवश्यक होता है | वियोग-साधनाके द्वारा परस्पर पएथक 
ल्पर्मे जो दो पदार्थ उपलब्ध होते हें) वे वल्ठुत. प्रथक्‌ 
पढाथ नहीं ६--वे दोनों मूलीभूत एक परम पदाथके ही 
पृथक अवभासमात्र 5, इस तत्वकी उपलब्धि करनेके 
लिये योगप्रक्रियाका अवल्म्बन किये विना काम नहीं चल 
सकता | स्थूछ ओर लिड्ड एक दूसरेके साथ आश्किए होकर 
जब चरम अचखार्मे एक परम पदा्थऊे रूपमे परिणत शो 
जाते हू तब यह मालूम होता है कि इस मूछ अद्दय 
का व्थूल और सूक्ष्म दोर्ना भावोका विकास सम्पन्न 
प्टीता है । 
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दृष्टान्तके रूपमें यहाँ सर्वसाधारणके समझने योग्य 
भाषामें एक तत्वका उछेख किया जाता है । जिन्हे भार्त्र- 
जान है और जो आध्यात्मिक विषयको कुछ भी जानकारी 
रखते हैं, वे जानते हैँ कि जीयके स्थूछ गरीरकी तरह एक 
सूक्ष्म शरीर भी है| यह सक्षम शरीर साधारणतया स्थृूल 
गरीरके साथ इतनी घनिष्ठतासे आर्िष्ट है कि दीध कालूतक 
अभ्यास किये बिना मनुष्य केवल इच्छा करके इसको 
सस्‍्थुल गरीरसे प्रथक नहीं कर सकता | परन्तु अलग न कर 
सकनेपर भी वह अनेक कारणोंसे सहज ही उसके प्रथक्‌ 
होनेका अनुभव कर सकता है | खम्नादिमं अथवा जीवित 
दशाकी किसी-किसी अनुयूतिर्मे, और सूक्ष्मदर्णियेद्यारा 
देखे गये मृत्युकालीन अनुभग्मे सूक्ष्म शरीरकी प्रयक्‌ सत्ता 
स्पष्ट ही मालूम हो सकती है । जिस तरह मन्थनकी प्रक्रिया- 
के द्वारा यानी कोल्हूमें पेठकर तिलसे तेल निकाछा जाता 
है, उसी तरह प्रक्रियाविशेपद्वारा स्थुल गरीरसे भी यूद्षम 
अगरीरको अलग किया जा सकता है । सम्पूर्णरूपसे न 
सही, आंशिकलुपमें प्रायः सभी अभ्यास करनेवाले इसे 
कर सकते है | इस अवस्थार्म स्थूल शरीर अकम्मंण्यवत्‌ 
कड्डड़-पत्थरकी तरह पड़ा रहता है। और सूद्ष्म शरीर 
उससे बाहर निकलकर नाना स्थानर्मे घम-फेरकर पुनः 
जब स्थूछ गरीरमें घुस जाता है तब बह चेतन प्राप्त कर 
लेता है और उसमें पहलेकी तरह ही जान और क्रियाका 
सा्चार हो जाता है। यह सूक्ष्म शरीर भौतिक आवरणके 
द्वारा प्रतिर्द नहीं होता, और न स्थूछ जगत्‌का कोई भी 
नियम विभेषरूपसे इसपर प्रभाव डाछ सकता है। कोई-कोई 
योगी घरके अन्दर वन्द रइकर और स्थूछ शरीरकों जहाँ- 
का-तट्टां रखकर भी, दृक्ष्म गरीरके द्वारा दीवार आदि 
तथाकथित आवरणात्मक घेरेकी भेदकर वहिजिगतमे 
अ्रमण कर सकते हैं | इस अवस्थामे उनका स्थूल शरीर 
घरके अन्दर निष्किय अवखामें आवद्ध रहता है। कोई 
भी मनुष्य अपनी इन्द्रियेद्वारा इस स्थुल गरीरका प्रत्यक्ष 
अनुभव कर सकता है | इस दृष्टान्तसे यह स्पष्ट हो. जाता 
है कि जो शरीर बरसे आवद् रहता है वह स्थूछ भरीर 
है और जो निकलकर इधर-उघर विचरण करता है वह 
यूध्म गरीर दे । दोनो शरीर परस्पर सम्बद्ध होनेपर भी 
प्रथक्‌ हे । यह पाथज्य वियोगमार्गक्े द्वारा उपच्च्च होता 
है | परन्तु एक ऐसी अवसा भी होती हैं जिससे बह 
निर्णय करना वठिन हो जाता है कि यह पूर्वलिखित पे£ 
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स्थूल है या सूट्म | क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि 
एक योगी घरके अन्दर बन्ठ रहकर जब घरसे बाहर निकले 
तब घरसे पहलेफ़े समान स्थूछ शरीर आसनपर नहीं रहा; 
अथात्‌ वह समम्त शरीर लेकर ही बाहर निकल गये और 
इन्छानुसार घमते रहे तथा किसी-किसीकों दिखायी भी 
पड़े | जिस गरीरसे वह घरसे निकलकर दीवाल आदि 
आवरण भेठकर बाहर चले गये, वह लछौकिक स्थूछ 
ग़रीर नहीं था>यह कहना न होगा । क्योंकि 
वेसा शरीर प्रतिधात-धर्मविगिष्ट दीवालको भेदकर 
जानेमे समय नहीं होता। और साथ ही वह सूक्ष्म 
घरीर नहीं है; यह भी निश्चित है | क्‍योंकि वह यदि 
सम भरीर होता तो स्थूछ शरीर निष्कियरूपमें आसनपर 
पड़ा रटना चाहिये या | योगी लोग ऐसे देहकोी सिद्ध देह 
कटते ६ | यह सिद्धि स्थूछ और सथ्मके परस्पर अत्यन्त 
घन सइलेपणसे उत्पन्न होती है | इसमे स्थूछ और सूक्ष्म 
दोनके धर्म दृष्टिगोंचर होते ६, इस कारण इसे एक 
हिसातसे स्थूछ भी कह्ट सकते हैँ और साथ ही सूक्ष्म भी 
कद सकते हैं | परन्त॒ वासतवमें वट नतो स्थूल है; न 
यूक्ष | ट्स अवस्थाकों प्राप्त करनेके लिये योगमार्गका 
अवलम्बन आवश्यक है | कहना नहीं होगा कि सर्वास्म्भमें 
इस प्रकारका योंग सम्भव नहीं | पहले वियोगमार्गकी 
साधनाऊ़े द्वारा मिश्रसत्ताके अन्दर वर्तमान दोनों सत्ताओं- 
को प्थक्‌ कर लेना होता है और उसके बाद योगमार्गकी 
साधनाऊ़े द्वारा उन दोनोंकों मिलाकर एक कर लेना 
होता है | 


योग और वियोगमार्गका यही सक्षिप्त परिचय है | 
इससे अधिक यहाँ इसकी आलोचना करना अप्रासक्षिक 
शेगा | 


नादान्ुसनच्धान 

पहले शन्दयोगकी आलोचना करते हुए. जो कुछ 
कद गया दे, उससे नादानुसन्धानका तत्त्व भी कुछ 
अश्ममे समझर्मे भा जायगा | बद्ध जीव थास-प्रश्वासके 
अधीन शेकर निरन्तर इडा-पिड्ठला-मार्मम चछ रहा है | 
उसका सुपुम्रा-पथ प्रायः बन्द है । इसीलिये उसकी 
एन्द्रियाँ और चित्त सब्र बढ़िमुख ६ | जो अखण्ड नाद 
जगत्‌के अन्तस्तलम, आकाशमण्डल्में निरन्तर ध्यनित हो 
रद्य है, उसे वह चित्त और प्राणोकी विश्िप्तताऊे कारण 
सुस ना पाता । परन्तु जिस समय गुमऊपासे तथा क्रिया- 





विशेषके हारा सुपुम्ना-साग उन्मुक्त होता है उस समय 
प्राण स्थिर और सूक्ष्म अवस्थाको प्राप्त होकर उसमें प्रविष्ट 
होते ह और उस झून्य-पथसे मन अनाइत ध्वनिकों श्रवण 
करता है| निरन्तर इस ध्वनिका अनुसरण करते-करते मन 
क्रमगः निर्मल और शानन्‍्त अवस्थाकों प्राप्त करता है | जब 
मन पूर्णरूपेण स्थिर हों जाता है तब फिर नादध्वनि नहीं 
सुनायी पड़ती । उस समय चिदात्मक आत्मा अपने 
स्वरूपमें स्थित होकर बाह्य प्रकृतिके स्पशसे मुक्ति प्राप्त 
कर लेता है | 


नाद मूछतः एक होनेपर भी ओपाधिक सम्बन्धके 
कारण विभिन्न स्तरोंमें विभक्त है । योगियोने साधारणतः 
इस प्रकारके सात सतरोंका उल्लेख किया है। गा 
जिसकों ओंकार अथवा प्रणबका स्वरूप कहते हैं, वही 
उपाधिरदहित गब्द-तत्त्य है | वेयाकरणोंने तथा किसी- 
किसी प्राचीन साधक-सम्प्रदायने 'स्फोट” नामसे इसको 
व्याख्या की है। यह स्फोट ही अखण्ड सत्तारूप ब्रह्म- 
तत्वका वाचक है। अथांत्‌ इसीसे ब्रह्ममावकी स्फूर्ति होती 
है | प्रण० ई£रका वाचक है; इस बातका भी तात्पय 
यही है | वाचक स्फीट गब्ठब्रह्मके रूपमें ओर वाच्य सत्ता 
परत्रह्मके रूपमें वर्णित है| अतएुव, एक तरहसे, त्रह्म ही 
ब्रह्मका प्रकाशक है; यह कहा जा सकता है | खप्रकाश 
ब्रह्म अपने स्वरूपके अतिरिक्त ओर किसी पढाथके द्वारा 
प्रकाशित नहीं हों सकता--यह कहनेकी जरूरत नहीं | 
परन्तु स्फोट या गब्दतत्व जबतक जीवके लिये अव्यक्त 
रहता है तबतक उसके द्वारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता | इसीलिये योंगी यथाविधि ध्वनि और नादका 
अयलम्बन करके इसकों अभिव्यक्त करते हैँ | कुण्डलिनीका 
उद्दोधन भी कुछ अंश्ोर्मे इसी कार्यके समान है। मूलछाधार- 
से नाद उठना आरम्म होता है और सहसारमें जाकर 
लयको प्राप्त हो जाता है । साधकका मन इस नादके 
साथ युक्त होनेपर अनायास पर्रह्मपद्तक उठकर चिन्मय 
आकार घारण करता है और चेतन्यक्रे अन्दर अपने-आप- 
को मिला देता है| 

हठयोगप्रदीपिका; योगतारावलि तथा अन्यान्य अनेक 
ग्रन्थोर्मे इस नादानुसन्धानका विस्तृत वर्णन मिलता है | 

असम्प्रज्ञात समाधि 

पातख्ञल योगशास्रमें असम्पत्नात समाधि दो प्रकारकी 

बतछायी गयी है---भवप्रत्यवय और उपायप्रत्यय | चित्त- 
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वृत्तिका सम्बक्‌ निरोघ ही असम्प्रज्ञात समाधिका लल्षण 
है। चित्त आत्माका अत्यन्त निकय्वर्ती है;--यहॉतक 
कि दोनोंमे ख-स्वामि सम्बन्ध वर्तमान है| व्युत्थान अवस्था- 
में द्रष्ठा पुछएष अपना खरूप भूलकर बृत्तिसकुल चित्तके 
साथ अपनेकों अमिन्न समझता है ओर बृत्तियोंका आकार 
धारण कर लेता है | परन्तु जब चृत्तियोंका निरोघ हो जाता 
है तब उसके लिये इस ग्रकार चृत्तियोका आकार 
धारण करना सम्भव नहीं होता । इस बृतक्तिहीन अवस्थार्मे 
पुरुष चेतन्य प्राप्त करके द्रष्टा या साक्षीके रूपमें अवस्थित 
होता हे । अथवा गभीर अज्ञानसे आच्छन्न होंकर एक ओर 
जिस प्रकार विषयज्ञानश्ृन्य हो जाता हे, दूंसरी ओर 
उसी प्रकार अपने चित्खरूपकी उपलब्धिसे भी वश्चित 
रहता है। शाज्रानुसार यही प्रकृति-लय अथवा जड़ 
समाधिकी अवस्था है | यह योगियोंके लिये कठापि काम्य 
नहीं । इत्तिहीन हीनेसे यद्यपि यह असम्प्रज्ञात समाधिके 
अन्तगंत ही है तथापि ज्ञानका उन्मेष न होनेके कारण 
यह योगावस्था नहीं हे | पतज्ञलि इसीकों भवप्रत्यय 
असम्प्रजात कहते है । प्रकृत्तिलीनकी तरह विदेह देवता 
भी इसी अवख्थार्म रहते हैं। योगियोकी वास्तविक 
योगावस्था उपायप्रत्यवय असम्प्रशात समाधिके रूपमें ही 
साधकसमाजर्म परिचित हैं। “उपाय! का अथ यहॉपर 
प्रज्ञा अथांत्‌ झुद्ध ज्ञान समझना चाहिये । सम्यक ज्ञान 
उत्पन्न होकर निरुद्ध होनेपर जिस असम्पज्ञात समाधिका 
आविभाव होता है, उसकी तुलना ज्ञानके अनुदयकालीन 
असम्प्रभात समाधिके साथ कभी नहीं हों सकती | 
भवप्रत्वव-अवस्थामें कुछ समयतक चित्त निरुद्ध 
रहनेपर भी कालान्तरमें उसका च्युत्यान अवश्यम्भावी हैः 
क्योंकि तबतक चित्तके सस्कार सम्पूर्णरूपमें वर्तमान 
रहते हैं। परन्तु ग्रशा उत्पन्न होनेपर क्रमगः सस्कारोका 
दाह करनेसे जो असम्प्रजात समाधि आविर्भूत होती है, 
उसमे व्युत्थानकी कोई आशड्डा नहीं रहती । वास्तवमे 
उसीको एक प्रकारसे केबल्यका पूर्वाखाद कह सकते हें | 


बोद्ध योगी प्रतिसख्यानिरोध और अप्रतिसखज्यानिरोध 
नामसे जो दो प्रकारके निरोधका वर्णन करते हैं, वे 
अधिकांशर्म उपायप्रत्यय और भवप्रत्यय असम्पजात 
समाधिक्े दी समान हूँ | सम्प्रशात समाधिमे प्रवेश किये 
बिना असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त करना कमी योगियोंके लिये 
प्राथनीय नहीं है। अविद्यादि क्लेशोका दाह न कर केवल- 
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मात्र वृत्तियोका निरोध कर लेनेसे ही पुरुष आत्मखरूपमें 
अवस्थित होनेसमेँ समथ नहीं होता | जानके अतिरिक्त 
अविद्याका बीज नष्ट करनेका ओर कोई उपाय नहीं है । 
क्रियायोगके द्वारा अर्थात्‌ तपस्था; खाघध्याय और 
इश्वर्मणिधानका अनुष्ठान यथाविधि करनेपर भी 
अविद्या-संस्कारकों दग्ध नहीं किया जा सकता | 
परन्तु इसी कारण यह नहीं कहा जा सकता कि क्रियायोग 
निष्फल है, क्योंकि क्रियायोगके प्रभावसे सस्कारोका स्थूल- 
रूप कट जाता है ओर यह सूक्ष्म आकार धारण कर लेता हे | 
तदनन्तर ग्रसंख्यान या ज्ञानाग्रि प्रज्वलित होते ही वह दग्घ 
हो जाता है, और पुनः जागणत होनेंकी शक्तिसे रहित हो 
जाता है। सम्प्रशात समाधिकी प्रत्येक भूमिमे ही 
उसके आश्चयसे जञानका विकास होता है | फिर सास्मित 
भूमिमे साल्म्ब ज्ञानकी चरम शुद्धि सम्पन्न होती है | इसका 
पारिभाषिक नाम ग्रहीतसमापत्ति है । श्रद्धा; बीय, स्मृति, 
समाधि और प्रज्ञा--श्ञानप्रासिका यही खाभाविक क्रम है । 
'श्रद्धावब्लभते ज्ञानम! गीताके इस वचनमे भी ज्ञान- 
प्राप्तिके मूलमे श्रद्धाकों दही स्थापित किया गया है । श्रद्धा- 
हीन व्यक्ति छाख प्रयक्ञ करनेपर भी ज्ञान प्राप्त करनेमे 
समथ नहीं होता | मवप्रत्यय असम्प्रजात समाधिमें चित्तका 
निरोघ होनेपर भी अविद्याकी निद्ृत्ति नहीं होती। 
अविद्या तथा तजनित संज्ञा वर्तमान रहनेपर आत्मा मुक्ति 
नहीं प्रात्त कर सकता, यही योगशाज््रका सिद्धान्त है | 


निर्माणकाय और निर्माणचित्त 


निर्माणकाय और निर्माणचित्तका विषय योगशास्रमें 
विशेषरूपसे आलोचित हुआ है। उच्च श्रेणीके योगी अनेक 
समय इसकी रचना करके आवश्यकतानुसार कार्य पूरा 
कर लेते हैं| लोकिक साहित्यमें इस प्रकारकी देह अथवा 
चित्तका वर्णन कहीं न होनेके कारण साधारणतः बहुत-से 
लोग इससे अपरिचित है। संसारमें हम साधारणतः जिस 
देहसे परिचित हें यह भोतिक देह है | पद्चभूत--उपादान- 
रूप है अथवा एक उपादान और अन्य सब उपष्टम्भक- 
ल्पमें हो--परस्पर सब्ठिए्ट होकर स्थूछ देहकी रचना करते 
हैं । इस रचनाके मूलमें अथवा भीतिक सयोगजरे मृलर्मे 
देहघारी जीवके पूवजन्मार्जित प्रारच्धकर्म वर्तमान रहते 
ह। प्रारबव्वकर्मसे देह उत्पन्न होती है। देहकी आयु 
अथवा खितिकाछ, और उस देहम जितने सुख-दुः-खका 
भोग होता है वह उस प्रारव्घक्मके द्वारा ही नियन्वित 


५६ # योगीश्वरं शिव चने बन्दे योगेश्वर दरिस्‌ # 
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होता है। परन्तु योगी केवल अपने सड्डल्पवलसे अथात्‌ 
प्रारव्धकर्मकी सहायताके बिना भी देहका निर्माण कर 
सकते हैं ओर करते भी हैं | अवश्य ही इस प्रकार देह- 
निर्मोणकी नाना प्रकारकी प्रणालियों है । मन्त्रवलसे, 
द्रव्यविशेषके प्रभावसे, तपस्थाके फलसे और समाधिसिद्ध 
योगीके यीगके प्रभावसे इस ग्रकार देह बनायी जा सकती 
है | विशिष्ट और प्राक्तम कम रहनेपर, केवल योनियिशेषमे 
जन्म ग्रहण करनेसे भी ऐसी देह प्रामत हो जाती हे | 
दृष्टिमिदेसे इस निर्माणदेहको कोई-कोई निर्माणचित्त भी 
कहते है । न्यायकुसुमाझलिमें उदयनाचायने प्रथम स्तबकके 
आरम्ममें. पातझ्जल-सम्प्रदायका निर्देश करते हुए 
“निर्माणकाय” शब्दका प्रयोग किया है। बोद धर्मशाज्रमे 
सर्वेत्र ध्मकाय, सम्भोगकाय इत्यादिके साथ निर्माणकाय- 
का भी उल्लेख देखा जाता है। प्राचीन और मध्यकालीन 
बहुत-से बोद्ध दाशनिक ग्न्धो्में इन सब भिन्न-भिन्न देहोका 
विशेष वर्णन है । खोज करनेकी इच्छा रखनेवाले पाठकों- 
को यसुबन्धु, असड़, हरिभद्र आदि आचायेके प्रन्थौकों 
देखनेसे इस विषयमे बहुत सी बातें मालूम हो सकती हें । 
पञ्चशिखाचायने एक स्थानमें लिखा है कि परमर्षि कपिलने 
करुणावश निम्मोणचित्तका अवलरूम्बन कर अपने शिष्य 
जिजासु आसुरिका घष्टितन्त्रका उपदेश दिया था। 
निर्माणकाय और निर्माणचित्तमे वास्तविक कोई भेद नहीं। 
लोकिक देह ओर छोकिक चित्तमें जो भेद है उस प्रकारका 
कोई भेद योगिसड्ुल्पनिर्मित देह और चित्तमें नहीं रहता, 
क्योंकि सिद्ध योगीके सद्भुल्प्से जिस आकारकी उत्पत्ति 
होती है वह देखनेमें देहके समान होनेपर भी वास्तवमें 
वह चित्तके सिधा और कुछ भी नहीं है । वह इच्छाशक्तिके 
प्रभावसे निर्मित होता है; ऐसा प्रसिद्ध है । 


यह नि्मोणचित्त या निर्माणदेह एक होनेपर भी व्याव- 

हारिक दृष्टिसे भिन्न रूपोंमें प्रतिपादित होता हैं| प्रयोजक 
चित्त ओर प्रयोज्य चित्त नामक जो निर्मोणचित्तके दो प्रथक्‌- 
प्थक्‌ भेद बतछाये जाते हैं, वे व्यवहारमूलक हैँ । योगीके 
योगबलसे जो मिमोणचित्त बनता है उसकी प्रधान विशेषता 
यह है कि उसमे शुक्ल) कृष्ण या अन्य किसी प्रकारका 
कमोशय नहीं रहता । अन्यान्य उपायसे रचित होनेपर 
निर्माणचित्तमें किसी-न-किसी आकारका कर्म-सस्कार रूगा 
ही रहता है | इसी कारण ज्ञानल्प्सु अधिकारी शिष्यकों 

7 ज्ञानका उपदेश देते समय योगी इस प्रकार चित्तनिर्माण 


ञ्ै 
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करके उपदग देते है | निर्माणदेहका अवलम्बन करके जो 
जानोपदेश आदि दिया जाता है उसमें भ्रम, प्रमाद आदि- 
की सम्भावना नहीं रहती | वास्तवमे यही ग़ुरुदेह हे | 
भौतिक देहसे तस््वज्ञानका उपदेश सशय अथवा बिपयय- 
शून्य रुपमें नहीं दिया जा सकता । शुद्ध अस्मिता- 
तत््वसे यह देह निर्मित होती है । जैनाचार्यो ने आचायदेह- 
के रूपसे जिस देहका वर्णन किया हैं) वह बहुत कुछ इसी 
जातिका है | 


ब्रह्मचर्य और ऊचष्चरेता 


आध्यात्मिक साधनामे उन्नति करनेके लिये ब्रह्मचयका 
विशेषरूपसे पालन करनेकी आवश्यकता है। बेंदिक, 
तान्त्रिक, बोद्ध, जेन एवं अन्यान्य देशेंके अन्यान्य प्रकार- 
के धर्मसम्प्रदायोमें भी इसकी आवश्यकता बतलायी गयी 
है। जिन ऋषियोने आश्रमचतु॒श्यकी व्यवस्था की थी 
उन्होंने भी इसीलिये सर्वग्रथम ब्रह्मचर्यकों स्थान दिया 
था | ब्रद्मबचयेका पालन किये बिना शारीरिक, मानसिक 
और आध्यात्मिक, किसी प्रकारका बल सश्वित नहीं होता 
और बलका सदा्चय हुए बिना कायमे सिद्धि प्राप्त करनेकी 
आशा आकाशकुसुममात्र है । शास्त्रमें कहा है---“ना यमात्मा 
बलहीनेन लूभ्यः, अतएवं इसमे कोई सन्देह नहीं कि 
ब्रह्मचयके बिना आंत्माकी उपलरूब्धि नहीं हो सकती | 
ब्रक्षचययका वास्तविक खरूप क्‍या है, यह बतलानेके लिये 
अनेकों प्रकारकी बातें कहनी चाहिये | परन्तु यह सोचकर 
कि वतंमान प्रबन्धर्में इस सम्बन्धमें विस्तारसहित आलोचना 
करना उचित नहीं, यहाँ केवल अत्यन्त आवश्यक दो-एक 
बातोंका उल्लेख किया जायगा । 


साधारणतः छोग वीयंघारणकों ही ब्रह्मचयं समझते 
हैँ | वीयंघारण ब्रह्मचयंका एक प्रधान अनच्भ है; 
इसमें सन्देह नहीं और इस अज्ञका सम्यक््‌ रूपससे पालन 
करनेसे इसके अन्यान्य अज्ञ सहज ही सिद्ध हो जाते है । 
जो छोग अशज्ञमेधुनके त्यागको ब्रह्मचर्य बताते हैं; वे 
भी इस वीयरक्षाकी ओर दी अपना रुक्ष्य रखकर इस 
प्रकारके लक्षण निधोरित करते हैं | यह परिच्छिन्न ब्रह्मचय 
योगशास्त्रस यमके अन्तगंत माना गया है। बौद्धोंने भी 
शीलसम्पत्तिके अन्दर इसको प्रधान स्थान प्रदान किया 
है। जेन और अन्यान्य शाज्त्रोम भी प्रायः उसी रूपर्सें 
देखा जाता है। ऋषिप्रणीत घ॑मंशासत्र तथा गृद्य और 


# योगका विपय-परिचय # 








धर्मस॒त्नादिर्म ब्रह्मचारीकी आदर्श दिनचयके विघयर्मे 
बहुत-सी बातें कही गयी हैं । 


जो छोग व्रह्मचयंक्रे तत्वकी खोज करना चाहते हें; 

वे थोड़ा-सा अनुसन्धान करनेपर सहज ही समझ सकते हें 
कि बिन्दुका सरक्षण, संशोधन और उदवोधन--ये तीन 
ही ब्रह्मचयके यथाथ उद्देष्य हैं | बक्षर्म अथवा ब्रह्मपथरमे 
जिसके द्वारा सद्चार नहीं होता वद वास्तविक ब्रह्मचय 
नहीं । जो भाररसिद्ध ब्रह्मचर्यसम्पन्न हैं वह वस्तुतः एक- 
मात्र ब्रह्मपथर्मे ही सद्वरण करते हैं । क्योंकि वासना; 
मिथ्या सडंल्प, इन्द्रिय-चाश्चल्य ओर चित्तकी विक्षेपन्नृत्ति 
निवृत्त होनेपर विन्दुकी जो आपेक्षिक साम्यावस्था होती 
है, वही ब्रक्मचय-प्रतिश्ाकी प्रथम भूमि है; विन्दुके क्षरणसे 
संसार, ओर बिन्दुकी स्विस्तासे अम्रतत्व अथवा मोक्ष 
सिद्ध होता है। गणितशात्अर्म जिस तरह बृत्त और 
त्रिकोण आइदिका केन्द्र ही बिन्दु कहलाता है, 
उसी तरह देहतत्त्वविदगण भी देहके अथवा कोषके केन्द्र- 
को ही बिन्दु नामसे ग्रहण करते हैँ | अन्नमय कोष या 
स्थूल शरीर जिसके आधारपर प्रतिष्ठित है, उसीको अन्न- 
मय कोपका केन्द्र या स्थूछ बिन्दु कह्य जा सकता है | 
इसी तरह जिन प्राणमय, सनोमय ओर विज्ञानमय कोघके 
जाघारपर सूक्ष्म शरीर गठित हुआ है; उनके भी कोषगत 
केन्द्रर्पर्म एक-एक बिन्दु है| वेदान्तकी परिमाषाके 
अनुसार साधारणतः आननन्‍्द्मय कोपको ही कारण- 
शरीर कहा जाता है । कहना नहीं होगा कि इसका भी 
केन्द्र है और यही अमृतविन्दुके नामसे परिचित है। ये 
सत्र बिन्दु चस्तुतः एक ही महाबिन्दुके देशगत और 
सस्कारगत भेदमात्र हैं । जवबतक औपाधिक भेद वतंमान 
रहता है तब्रतक यह भेद अनिवार्य है । इस भेदकों मान- 
कर ही क्रमशः इसके अतिक्रम करनेकी चेष्टा करनी होगी। 
जिस कारणसे बिन्दु क्षरेत होता है, उसको रोके बिना 
ब्रिन्दुकी ऊध्वंगति तो दूर रही, उसकी स्थिरता भी सम्मव 
नहीं | पहले स्थिर्रेता हुए, बिना कोई भी ऊर््वरेता-भूमि- 
पर आरोहण नहीं कर सकता । जो छोग अप्राकृत कामबीजका 
रहस्य जानते हूँ और जिन्होंने गुरूपदिष्ट प्रणालीसे रस- 
तत््वका सम्बकू रुपसे परिशीलन क्या छे; थे इसे सद्दज 
ही समझ सकते हैं | साघारणत इृठयोगी कहा करते है 
कि त्रिन्दुके स्थिर होनेपर ग्राण भी स्थिर हों जाता है और 
प्राणऊे खिर होनेपर बिन्दु भ्री खिर हुए विना नहीं रह 

<---रे, 
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सकता । इसी प्रकार विन्दुके साथ मनका और मनके साथ 
प्राणका परस्पर सम्बन्ध समझना चाहिये। कौशलसे 
इनमेंसे किसी एककों भी वद्ध कर लेनेपर शेष्र दोंकों 
अधीन करना सहज हो जाता है। हटयोगशात्र्म तथा 
योगवासिष्ठरामायणमें इस सम्बन्धमें प्रासद्षिक अन्यान्य 
वातें भी लिखी हैं | शात्रका यह सिद्धान्त अत्यन्त सार- 
गभित है; क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि एक ही 
बिन्दु आधारभेदसे भिन्न-भिन्न स्थानोर्मे भिन्न-मिन्न रूपोर्मे 
प्रकाशित हुआ है | अतएव साधकके पूर्वसस्कार तथा 
योग्यताके अनुसार चाहे जिस स्थानमें सयम सम्भष 
हो, उसीसे अन्यान्य स्थानगत विश्लेप भी निवृत्त हो जाता 
हे एव वहाॉ-वहक्रि विन्दु भी स्थिरभावको प्राप्त हो 
जाते हैं । 

चक्षु जिस समय रूप देखता है, श्ोत्र जिस समय चब्द 
ग्रहण करता है और अन्यान्य इन्द्रियाँ जिस समय अपना- 
अपना विषय अहण करती है, उस समय बास्तवमे देह्के 
मध्यमें स्थित बिन्दु ही क्रित होकर उस-उस स्थानमें विघय- 
प्रतिमासके रूपमें जन्म अ्रहण करता है | बिन्दुका क्षरण हुए 
विना विपय अ्रहण करना असम्भयव है | अतएवं जबंतक 
हम इन्द्रियोंके सागंसे विधय ग्रहण करते हैं तबतकः 
तथाकथित रूपमें वीयरक्षा करनेपर भी व्यमिचार होतः 
ही है | विघयका भेद हट जानेपर जब सत्र ही ब्रह्म- 
साक्षात्कार होता है तव समझना चाहिये कि व्यमिचार निवृत्त 
हो गया है और साधक ब्रह्मचर्य्म स्थित हो गया है | बिन्दु 
क्षरित हुए बिना अखण्ड एव कूट्स्थ ब्रह्मतत््व अपने सामने 
खय प्रकाशित नहीं हो सकता । अतएव ब्रह्मकी जो खय॑- 
प्रकाश अवस्था है, जिस अवस्थामें एकमात्र विश्ुुद्ध 
चेतन्य ही अपने सामने आप प्रकाशित है, वह भी 
त्रह्मचययकी अवस्था है। उस अवस्थार्मे बिन्‍्दुके क्षरित 
होनेपर भी वह सरल माग्गसे सम्पन्न होता है, इस कारण 
अद्देत-भावसे व्याघात नहीं पहुँचता, भेदग्रतीति उत्पन्न 
नहीं होती और विषयसत्ता मी भासमान नहीं होती ! 
यह अवस्था रहस्यचृष्टिसे 'डपकुर्याण ब्रह्मचर्य” की अवस्था 
है । इसीका अनुकरण करके समाजके अन्दर भी उपकुर्बाण 
ब्रक्मचर्यकी व्यवस्था की गयी है। गुणभेदसे उपकुर्वाण ब्रद्मचर्य 
के तीन भेद ह--शुकू, रक्त और कृष्ण | यहाँपर इनकी 
आलोचना नहीं करनी है । परन्तु जिसे नेप्रिक त्मदर्य कहते 


स््त 


हूं, उसमे बिन्दुक्षरण प्िल्कुल ही सम्भव नहीं है। बिन्दुना 
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लरण नही हों सकता, इसी कारण उस निगुण ब्रह्मचया- 
चम्थाकी गणना अव्यक्तमायके अन्दर द्वोती है | सामाजिक 
टृट्टिसि विवाह ने करना ओर विवाद करके खपकीके 
साथ सबत र#ना दोनों ब्रह्मचयके स्वरुप हूं | पर-ऋ्रीफे प्रति 
ननिक भी चित्तम आसक्ति उत्पन्न हो जानपर ब्रक्मनचया- 
वस्यासे पतन हो जाता दे । क्योकि चित्तकी वद्द अवस्था 
व्यमिचारक ही अन्तगत मानी गयी दे । खदाराक्े 
पति निरन रहनेपर भी चित्तसयमक्रे तारतम्यके अनुसार 
गुणभेदसे शदइस्थ॒का बअ्रद्माचय सातक्िक, राजसक ओर 
तामसिक तीन प्रकारका होता दे | 


ब्रिन्दुका ओवन सम्यक्‌ प्रकारसे हुए. बिना अन्य 
क्रिया-कोशल्द्वाग उसे सिर करनपर भी उसमें स्थायित्व 
नहीं आता | क्योंकि सस्कारात्मक मरूके आकर्पणसे निर्टिष्ट 
स्थितिकाल अतीत दहोनेके वाद विन्द प्रवकी तरह 
नीचेकी ओर गतिशील ही जाता दे। वेदडिक तथा 
तान्त्रिक मावनाम बविन्हु-आधनके अनेक प्रकारंक उपाय 
निदिष्ट किये गये ६ | महायानसम्मठायके बौंछोंकिे अन्दर 
भी यशत्रयान, मन्त्रयान एवं सदलयानके साधनमागोंर्मे 
इस प्रकारफे यूत्म तथा अकृत्रिम उपायका वणन पाया 
जाता ४ | हठयोगर् अपना विद्येप अधिकार प्राप्त करनेके 
लिये भी इस प्रकार बिन्दृस्थिग्ताके उपायका अवल्म्बन 
किये बिना काम नहीं चछ सकता । बिन्दु झुद्ध होनेपर 
टी वह स्वमाचतः खिर होता है। इस स्थिर बिन्दुका 
किसी अन्यकिक ग्रक्रियाफें हारा विक्षुब्ध कर छिया जाय 
सो यह स्वमावतः ही ऊब्च विद्यार्म सश्वरणनील 
टो जाता है। विन्दुकी वह ऊध्वंगति प्रवुद्ध 
कुण्टलिनीक सदम्रार्के आकपणसे ऊच्वप्रवाइका नामान्तर 
है । बिन्दु क्रमणः स्थछ्माव छोड़कर यन्‍्म, समतर 
आर सृत्मतम अवस्थाको प्राप्त होता हे और अन्तर्म 
सह्लदठ्कमंठफी कंणिकाम स्थित महाबिन्दके साथ 
मिल जाता ४ । यही चितचन्द्रमाका पोड्शी कव्यरूप 
अम्रत यिन्ह है | नाभिप्रस्थिका भेद कस्के बिन्दुकों ऊभ्व- 
सोतम सब्छिण कर देना डी उपनयन यथा दीलाका यया 
हास्य ४ | नामियक्से ऊपर उठे बिना बिन्द्र माध्या- 
कपणके चकसे मुक्ति नर्ीं प्रात्त कर सकता । माध्याकर्षणके 
सकक जन्दर रहना ससारका ही दूसरा नाम दै। ब्रह्म- 
चयका साधनाक द्वास बिन्दुकी विधव-जगतसे प्रथक 
करके, उसे पस्चित बनाकर, ब्राप्ममार्गर्म टगाना टी ससास्से 





मुक्ति ग्रास करनेका एकमात्र उपाय है | बिन्दुके विश्षब्ध 
होकर ऊथ्वकी ओर स्ग्चरण करनेपर ही नादका विकास 
होता हैे। अतएवं नाभिचक्रसें ऊपर स्वाभाविक खेल नाद 
एव ज्यातिके रूपमें अनुभूत होता है | यहद्दी शब्दब्रहके 
सम्ारकी अवस्था है | इसके बाद नाढ; ज्योति इत्यादिकी 
पृर्णतासे जो परम भावका उठय होता है, वह्दी निजबोधरूप 
आत्मनानका विकास है | इसका विशेंघ बिवरण “दीक्षा 
तत््य' तथा तत्सम्बन्धी घडध्यग्रुद्धिकी आलोचनाके अजन्नी- 
भूतद | 

भगवान्‌ पतझ्ललिने यह निर्देश किया है कि ब्रह्मचये 
धारण करनेसे वीयकी ग्राप्ति होती है । वासतवर्मे श्रह्म- 
चारीकी अवस्थाका ही वर्णन योगयत्रमं प्रकारान्तरसे 
श्रद्धारुपम किया गया है | ब्रह्मचर्यसम्भूत बीयकी प्राप्ति 
होनेपर ठेद्के अन्दर ठिव्य तेज अथवा विद्युत-भक्तिका 
बिकास होता है--श्स तेजकी अधिकताके कारण चित्तकी 
चश्बछता नष्ट हों जाती है; माणोंकी गति स्थिर हों जाती 
है और ध्येयकी ओर चित्तका एकतान प्रवाह उत्पन्न 
होता है | इसीका दूसरा नाम भ्यान अथवा स्मृति है । 
उपासनाका यही स्वरूप दे | क्रमशः इन सबके घनीभूत 
हाते-होंते चित्तकी समाधि-अवस्था उत्पन्न होती दे। 
चित्तके समाहित होनेपर <्येय वस्तु आवरणविमुक्त द्वोकर 
उज्ज्यलख्पम स्वीयमावकी ज्योतिसे उदभासित और 
प्रकाशित हों उठता हे | उस समय चित्त तिरोध्ित हो 
जाता दे ओर एकमात्र ध्वेय हीं उसके अनुभव- 
क्षेत्रम जागरूक रहता है। कहना नहीं होगा कि यह 
व्येय चित्तका ही एक आकारविश्वेप है; यह चित्तसे भिन्न 
कोई पदा4 नहीं है | इस प्रकाशकों प्जाका उन्‍्मेंप अथवा 
नानचक्षका खुल जाना कहते इस प्रणाके निरुद्ध 
हानेके बाद जिस असम्पन्नात समाधिका उठय होता है; 
वही यास्तवर्मे योंग कद्दलाने योग्य दे । ब्रह्मचव॑ योगकी 
पूर्णाबस्था प्रास करनेके लिये नितान्त आवश्यक है, इस 
सश्षिप्त विवरणसे सम्भवत' यद्द बात पाठकोंकोी अवबध्य 
माल्म हों जायगी | 


सिद्धिस पारमार्थिक हानि 
आध्यात्मिकमार्गर्म सिद्धिका स्थान क्‍या है, इस 
विपषयर्म विभिन्न देड्यों तथा विभिन्न कालछोमें नाना प्रकारकी 
बात कट्दी गयी हूं । यहॉपर उस सबकी चर्चा करना 
अग्रासद्विक माद्म होता दे | फिर भी सिद्धिकी सार्थकता 





# योगका विषय-परिचय # 





क्या है एवं कोन सिद्धि किस समयमें आध्यात्मिक साधना- 
में बाधक समझी जाने योग्य है; इसका यहाँ विचार करना 
आवश्यक है | बहुत लोगोंका ऐसा विश्वास है कि सिद्धि 
चाडछनीय नहीं और उसकी प्रासि होनेपर मुसुक्षु योगीके 
योगमागर्म विश्न उत्पन्न होता है । इस विश्वासके मूल 
कुछ सत्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं । परन्ठ असलसे 
यह विश्वास अ्रान्त माल्म होंता है; क्योंकि प्रत्येक वस्तुका 
सत्‌ और असत्‌ ठो प्रकारका व्यवहार हो सकता है। 
व्यवहारके दोपसे वस्तु-सत्ता आक्रान्त नहीं होती | अमिका 
स्पश् करनेसे अवोध शिश्ञुकी सुकुमार देह जल जाती है; 
'इस कारणसे अग्निकी निनन्‍्दा करना अथवा उसका त्याग 
करना वुद्धिमानीका काम नहीं। अभि अपने खमावके 
अनुसार अवश्य काय करेगी। जो उसके स्वभावको 
जानकर और उसे नियन्त्रित करके अपना अभीष्ट काय 
पूरा कर सकता है, उसीकों चठुर कहना उचित है । 
अमिसे व्यवहारानुसार अच्छा या चुरा दोनों प्रकारका कार्य 
सम्पन्न होता है । परन्ठु इसी कारण अमिकों उन सब 
कार्याका दायी मान लेनेसे काम नहीं चलता । शक्तिमात्रको 
इसी प्रकार समझना चाहिये | 
'.. सधुमती भूमि और योगके विश्न 
भगवान्‌ पतज्ञछिका नाम जिस योगसम्प्रदायक्रे साथ 
संल्ष्ट है, उसमे चार प्रकारके योगियोंका निर्देश मिलता 
है| उनमें प्रथथ अवखापन्न योगियोंकों प्रथमकल्पिक! 
कहा गया है । ये छोग अष्टाद्ययोगसम्पन्न होनेपर ही योग- 
भूमि सद्य प्रवेश करते हैं, इसलिये इनकी गणना सबसे 
निम्न श्रेणीमें होती है | ये स्वूल समाधि-सिद्ध हैं आर्थात्‌ 
'वितर्वीनुगत समाधिर्म अधिकार प्राप्त करनेके कारण इनमें 
अन्त्योतिका स्फुरण होना आरम्म हुआ है। चित 
समाहित हुए बिना ज्योतिका उन्मेष नहीं हों सकता। 
परन्तु ज्योतिका आविर्माव होनेपर भी उसकी क्रमण- शुद्धि 
होनेकी आवश्यकता है । जबतक उसकी विश्युद्धि नहीं 
होती तब॒तक तर्वोकों जीतकर (अर्थात्‌ अपने वशामें 
करके ) खय योगकी उच्च भूमिपर नहीं पहुँचा जा सकता । 
प्रथमकल्पिक अवस्थाके बाद योगी “'मधुमती' नामक 
योगकी दूसरी भूमिमें पदापण करते हैं | इस समय उनका 
“चित्त अत्यन्त विशुद्ध शेता है, इस कारण पदस्त्र देवता; 
ऋषि, अप्सरा इत्यादि अनेकों उनके पास उपस्थित होकर 
नाना प्रकारके अलौकिक प्रलोगनेकि द्वारा उन्हें मुलानेकी 


जप 





चेष्टा करते हैं। ऐसी अवस्थार्मे साधारणतः मनुष्यके 
छहृदयमें आसक्ति और अहड्डारक्ा भावा जग उठना 
स्वाभाविक है | परन्तु जो योगी गुणातीत आत्मस्वरूपमें 
प्रतिष्ठित होनेके लिये उद्यत हैं, उनके लिये ये सब क्षुद्र 
प्रलोभन सवंया उपेक्षाके योग्य हैं । जब वे संयत होकर 
चित्तर्मे वछका सश्बय करके साधनपथपर अग्रसर होते हे 
तब क्रमशः इन सब भर्योसे छुय्कारा पा जाते हैं । यह 
मधुमती अवस्था ही योगियोंकी परीक्षाकी अवस्था हे। 
प्रथम भूमिमें चित्त सम्यक रूपसे विशुद्ध न रहनेके कारण 
देवता आदिके इस तरहके परोमन देनेकी सम्भावना 
नहीं रहती । तथा तृतीय अवस्थार्मे समस्त प्रछोमनकी 
वस्तुएं योगियोंके अपने सड्ड॒ल्पके द्वारा निर्मित हों सकती 
हैं ओर योगी साधक खय॑ दिव्यभावापन्न होते हैं, इस 
कारण उनके लिये भी विशेष आशइ्लाकी सम्भावना नहीं 
रहती | 


तृतीय अवस्थार्मे योगी विशोधित प्रशाज्योतिके द्वारा 
पञ्चभूतोंकी पाँच प्रकारको अवस्थार्यों तथा पश्चेन्द्रियकी 
भी उसी प्रकारकी पश्चविध अवस्थारओंके ऊपर अधिकार 
प्राप्त करके भूतजयी और इन्द्रियजयी हो जाते हैं | यूतजय 
होनेपर योगी वच्नके समान सिद्धवेह प्राप्त करते हैं और 
अणिमा; लघिमा, महिमा, गरिमा आदि अष्ट महासिद्धियों 
प्राप्त करते हैँ | ऐसे योगीकी देहपर पदञ्चभूतेकि प्रभावसे 
आघात नहीं होता अथात्‌ भौतिक पदार्थोक्रे गुण योगी- 
देहमे अपनी क्रिया नहीं करते । इन्द्रियजयद्वारा मनों- 
जबित्व, विकरणभाव तथा प्रधान या मूल्यकृतिपर विजय 
प्रास हो जाती है | योगशान्त्रमें इन सब सिद्धियोंका वर्णन 
“मप्रतीक! के नामसे किया गया है | जिन योगियोंने भूतजयी 
तथा इन्द्रियजयी होकर इस प्रकार अलौकिक भिद्धियाँ प्रात 
कर ली हदें, वे अधिकांशमें देवताओंके स्तरसे, शक्ति और 
ञुद्धिमि ऊपर उठ गये है, यह निश्चित है । अतएव साधारण 
देवताके द्वारा उन्हे लोभमे डाले जानेकी कोई सम्भायना 
नहीं रहती । विशेषकर पश्चभूत तथा पश्चेन्द्रियपर योगिर्योका 
अधिकार होनेके कारण उन्हें दृष्टि, स्विति और सहार 
करनेकी शक्ति प्रात हो जाती है और उनके चित्तमें विमल 
वेराग्यकी छठा छिय्की होनेके कारण वे ऐसा कोई भी 
अभाव अनुभव नहीं करते जिसकी निद्ृृत्तिफे लिये कसी 
भी प्रछोमनर्मे पड़नेकी सम्भावना हो | 

इस प्रकार साधनाक्रमसे जब योगी मूतेस्ठ्रियराज्यक्े 
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अतिक्रमण करके “अस्मिता” तत्त्वमे प्रतिष्ठित होते हैँ तब 
वे सबंध हो जाते हैं तथा सबंदा सब भावमिं अवखान 
ररनेकी शक्ति प्राप्त कर छेते ह। योगश्ास्रकी भापामे 
इसीका दूसरा नाम “विशोका सिद्धि! है । यही वास्तविक 
जीयन्मुक्त योगियोंकी अवस्था है। इसके वाद पर-वेराग्यके 
साथ ही साथ त्रिगुणका राज्य क्रमशः समाप्त हो जाता है 
ओर योगी समस्त दृश्य तथा चिन्तनीय पदार्थोकी सीमा 
पार करके, ऊपर उठकर अव्यक्त परमपदमे स्थित हो जाते 
| यही चाथे प्रकारके योगियोंका स्वरूप है । भाष्यकार 
व्यासजीने इस सर्वश्रेष्ठ योगभूमिको 'अतिक्रान्तभावनीय” 
नाम विया है| 


हटठयीग 


हटठयोगफ़े आदि आचाय कौन थे; यह बतलछाना तो 
बहुत कटिन दहै। हमारे भारतवर्षीय आचार्योौका यह 
सिद्धान्त है कि सभी झास्रोकी प्रथम प्रवृत्ति परमेश्वरसे 
ही होती है। इस कारण हृठयोग भी ईश्वरप्रोक्त कहा 
जाता है | दृठयोगी कहा करते हैं कि आदिनाथ श्रीणिव- 
जी ही दृठयोगफ़रे प्रवत्तक दे । जिस विचित्र उपायसे मत्स्थेन्द्र- 
नाथने श्स विद्याकों प्राप्त किया था उसका ऐतिहासिक 
मूल्य कितना दे, यह नहीं कहा जा सकता | हाँ, इस 
सम्बन्ध ए.क दनन्‍्तकथा हठयोगफ्रे बहुत-से ग्रन्थौमि मिलती 
है। मत्स्वेन्द्रनाथकी तरह गोरखनाथ, चर्पटि, जलन्धर, 
कनेड़ी; चतुरगी; विचारनाथ आदि नाथ-सम्प्रदायके 
आचार्याने हठयोगर्मे निष्णात होकर ससारमें इसका प्रचार 
किया था। इस सम्प्रदायके इतिहास तथा थात्रकी आलोचना 
फ्रनेपर इठविज्ञानकी बहुत-्सी अवश्य जानने योग्य 
बातें माश्म दो सकती हेँ। गोरक्षणतक, गोरक्षसहिता, 
सिद्ध-सिद्धान्तपद्धति, सिद्ध-सिद्धान्तसप्रह, गोरक्षसिद्धान्त- 
सप्रह, अमनस्क, योगबत्रीज, हठयोगप्रदीपिका, हृटतत्त्य- 
कोमुदी, घेरण्डसह्ता, निरक्षनघुराण इत्यादि ब्हुत-से 
साम्प्रदायिक अन्य आज भी मिलते हैं | 


मत्तपेन्दरनाथ और गोरखनाथफे पूर्व भी हठयोगका 
प्रलन था) दसमें सन्देद नहीं। कट्ाा जाता है कि 
प्रायीन काह्मे माण्टेय मुनि इस योगऊे साधक ये | 

द्विगा एटा स्थादेकस्तु गोरक्षादिसुसाथके: । 
झन्यो. मपण्दपुश्राथः साथितों दृटसकज्षक-॥ 


भीस्शोपदिश एटपोसके छः अंग ए--उसमें यम और 








नियम ग्रहण नहीं किये जाते | परन्ठ माकंण्डेय अशक्ज 
हठयोगके पक्षपाती थे। योगतत््व-उपनिषद्मे भी हृठ- 
योगके आठ प्रकारके अड्ध बतलाये गये हैं । 


हटयोंगकी पूर्ण परिणति राजयोग है। पातज्ञल- 
दशनमे असम्प्रजात समाधिके नामसे इसीका वणन किया 
गया है | हृठयोगकी नियमित साधनाके द्वारा राजयोगकी 
सिद्धि होती है, इसी कारण आचार्यंगण हृठयोगका राज- 
योगके सोपानके रूपमें वणन किया करते हैँ | इस राज- 
योंगके प्रमावसे ही साधनशीछ जीव कालके पराक्रमसे 
छुटकारा पानेर्मे समथ होता है। हृटठयोंगप्रदीषिकाके 
मतानुसार समाधि; उन्‍्मनी; मनोन्मनी, अमरत्व, लय, तत्त्व, 
परमपद, अमनस्क, अद्वेत; निरालम्ब, निरञ्नन, जीवन्मुक्ति/ 
सहज, तुरीय--ये सब राजयोगके नामान्तर हैं । खात्मा- 
रामने स्पष्ट ही कहा है कि कुम्मकद्दवारा प्राणकी गति 
रुद्ध हो जानेपर चित्त निरालम्ब हो जाता है | ब्रह्मानन्दने 
भी अपनी टीकार्मे स्पष्ट लिखा हे कि जिस समय सम्प्रभात 
समाधघिक्रे बाद ब्रकह्माकार स्थितिका उदय होता है उस 
समय पर-वेरान्य धारण करके चित्तको सम्यक प्रकारसे 
निरुद्ध करना जरूरी है | इससे यह स्पष्ट ही समझमे आ 
सकता है कि हठयोगसे खभावतः राजयोंगका विकास 
होता है । 

देहआद्धि हठयोगका अव्यवहित उद्देव्य है | योगियों- 
की पारिभाषिक भाषामें यह घटशुद्धिके नामसे विख्यात हे । 
घेरण्डसहिताका मत है कि हठझाज्रोक्त धीति, वस्ति) 
नेति, चाटक) नीलि एवं कपालभाति--इस घदकमद्वारा 
देइकी झुद्धि होती है | देहकी दृढता ओर स्थिस्ता आसन 
ओऔर मुद्राका अभ्यास करनेसे सिद्ध होती दै। तथा 
प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान ओर समाधिफे द्वारा क्रमशः 
टैहिक घीरता; लघुता, आत्मप्रत्यक्ष तथा निर्लेपता सुसम्पन्न 
होती है। अनेक आचार्य आसन; प्राणायाम अथवा 
कुम्मक, मुद्रा या करण तथा नादानुसन्धान-इन चारकों 
हटठयोगका प्रधान प्रतिपाद्य विषय कहते ६। इनमें आसनका 
अभ्यास यिविवत्‌ करनेसे देहकी स्थिरता, निरोगता 
तथा लथुता सम्पन्न होती है। आसनेन रजों हन्ति--- 
यह सिद्धान्त यों गिसम्पदायम अत्यन्त प्रसिद्ध है। दीघ काल- 
तक विघिकरे साथ आसनका अम्यास करनेसे रजोगुणजनित 
देहकी चशम्चलता और मनकी अस्थिरता दूर हो जाती है । 
गेग विक्षेपका एक प्रधान कारण है--आसनके अम्याससे 
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उसकी भी निषृत्ति हो जाती है । इस अभ्याससे तमोगुणकी रूपमें नहीं किया जा सकता | अतएवं उस अवस्थामें 
क्रियासे उत्पन्न देहका भारीपन भी दूर होता है ।देहमें सात्चिक  नाडी-झुद्धिकी चेश्ठ करना अनुचित है। हठाचायोंका 
तेजकी बृद्धि होनेसे तमोगुणका हास होता है और खमायतः कहना है कि सब साधकोंके लिये घटकर्मकी आवश्यकता 


ही देह हलकी हो जाती है| वास्वार अभ्यास करके हीं होती । वास, पित्त या कफ, इन तीनों दोधोमिंसे किसी 


आसासनका स॒ गो रि लेनेपर प्राणायामकी सम क्रिया सहजतसा ज्ञ ध्यं ७ 0 ता 
आसनको स्थिर कर लेनेपर प्राणायामकी क्रिया सहजसाध्य एक या दोकी अधिकता होनेपर पदकर्मकी सहायता लेना 
हो जाती है। परन्तु नाडी-चक्र नाना प्रकारसे आच्छन्न 


रनेके कारण वायु सुयुझ्ना-मार्समें प्रवेश नहीं कर “्विक है| घब्शुद्धिकी तरह स्थूछताका नाश इत्यादि 
सकती । इसीलिये प्राण-सप्रहके पहले नाडी-शोघनकी कम, हे हर पल लकी 
आवश्यकता होती है। नाडी विश्ञद्ध हुए बिना उन्‍्मनी- “िति आचार्य कहते ई कि जब एकमात्र प्राणायमक् 
माव अथवा मनोनिवृत्तिकी कोई आशा नहीं रहती । ६ दी मा  अ शक है तव घकमेकी 
विधिपूर्वक प्राणायाम करनेसे सुपुम्नानाडीके अन्दरका कोई विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 

समम्त मल नष्ट हो जाता है | शाण्डिल्य उपनिषद्के मता- मुद्रासाघनका उद्देश्य यह है कि इससे ब्रह्मद्वार या 
नुसार नाडीगोघन-प्राणायाम कई महीनेतक नित्य दो वार सेंपुम्ना-मुखसे निद्धिता कुलकुण्डडिनी जाग्रतू होकर 
करना चाहिये # | देहकी कऊदता, कान्ति, इच्छानुसार यायु - ऊपरकी ओर उठती हट | कुण्डलिनीके जागनेपर चक्र, 
घारण करनेका सामथ्य, अग्निज्ृद्धि, नादकी अभिव्यक्ति और अन्थि सबका भेदन होता है, प्राण अनायास सुपु म्नामें 
और जारोग्यता--ये सब लक्षण जब क्रमशः आविभूत अवेश करबा है, चित्त निरालम्व होता है और झत्युभय 
हो जायें तब समझना चाहिये कि सब नाडियों झुद हो. छूट जाता है | आघारशक्तिरूपा कुण्डलिनी समस्त योगा- 
गयी हें। । त्रिशिखिब्राकह्षण-उपनिषद्म लिखा है कि यम; भ्यासका मूल अवलरूम्ब है मुद्रा आठ प्रकारकी है और 
नियम और आसन सिद्ध हुए बिना म्राणायाम यथार्थ- मुद्राके अम्यासका फल है अष्टेश्वय-प्रासि । 


-->_ की... .हतह 
योगकी कुछ आवश्यक बातें 
द्वरियोग---कमंयोंग ४ ज्ञानयोंग ओऔर भक्तियोंग | साधनचतुध्य--नित्यानित्यवस्तुविवेक; वैराग्य, प्ट- 
येजचतुध्य--हठयोग, लययोग, मन्त्रयोग और सम्पत्ति ( शम, दम, तितिभा, उपरति, श्रद्धा, समाधान ), 
राजयोग । मुमुक्ष॒त्व 
द्विविध निषठा--सांख्ययोग और कर्मयोग। त्रिविष्‌ नस्‍्कद्वार--काम; क्रोध, लोभ | 
द्विविद्॒ प्रकृति--परा और अपरा | त्रेविध ज्ञानद्वार--श्रद्धा, तत्परता, इन्द्रियलयम । 
त्रिविष पुरुष--क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम ( जगत, भक्तिके चार महावाक््य--झृष्णस्तु भगवान्‌ खयम ; मत्तः 
जीव ओर भगवान ) ! प्रतर नान्वत त्रह्मणो हि प्रतिष्ठाइम्‌ , मामेक॑ शरण जज | 
वेदान्तके चार महावादु्य--अह ब्रह्मास्मि, तत््वमसि; द्विविध[ मक्ति--अपरा या गौणी, परा या रागानुगा | 
प्रशान अह्म, अयमात्मा ब्रह्म । नव॒घा मक्ति--अवण, कीतन, स्मरण; पादसेवन, 
सप्तश्ञनमुमिका--आुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, अचंन) वन्दन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन | 
मत्वापत्ति, असर्सक्ति $ पदाथोमसाविनी ; तुयगा | एशमाउ--आान्त, दास्य, सख्य, वात्सस्य, मधुर | 


हु टीकाकार कहते द कि ४३ दिन अथवा ३ मास, अथवा ४ मास, ७ मास या एक साल्तक इस प्राणायामका 
विधान ऐ। 


 इृव्योगप्रदीपिकामं तथा दक्षम उपनिषदर्मे ऋशताको बात आती है। शझाण्टिल्य उपनिपदमें कृशतादी जगद्द ल्घ॒ुता 
रान्दका प्रयोग हुआ ह। योगतच्व-्उपनिषदरमें एक री साथ कृशता और छघुता दोनों पाठ मिलते हूँ। शझिवसद्विनाके मतमे 


नाथ शुद्ध हो जानेपर दोष नष्ट दो जाते हैँ, देहमें साम्य, सुगन्धि कौर कान्तिकी आमा प्रस्फकुटित हो उडवी ऐ तथा 
सरमें माधुय॑ सिद्ध शे जाता है । 


छर२ # योगीश्वरं शिवं बन्‍्दे पन्दे योगेश्वर हरिम्‌ % 
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अष्ट सात्त्तिक माव--स्तम्भ; स्वेद, रोमाञ, खरभन्न; 
कम्प) वेवण्य, अश्रु ओर प्रलय । 

प्रमकी तीन अवस्थाए--पूबेराग, मिलन ओर वियोग । 

ब्रिविध विरह--भूत, वतमान और भावी । 

बिरहकी दश दरशाएँ---चिन्ता, जागरण, उद्देग; कृशता; 
मल्निता, प्रदाप, उन्माद, व्याधिं, मोह और मृत्यु । 

चतुविध माव--भावोदय, भावसन्धि, भावशाबल्य 
ओर भावशद्यान्ति । 

द्विविध महामाव--रूढ और अधिरूढ । 

दिविध अधिरूढ़ महामाव--मोदन और मांदन (या 
सोहन )। 

आसन--चोरासी था एक सो आठ । प्रधान दो-- 
पद्मासन ओर खस्तिकासन | 

मुद्रा और बन्ध--अनेक है| परन्तु पचीस मुख्य हैं । 
उनके नास हैं--महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड़ीयानबन्ध, 
जालन्धरवन्ध, मूलबन्ध, महावन्ध। महावेध, खेचरी:; 
विपरीतकरणी, योनि; वज्जोली, भक्तिचालनी, तडागी; 
माण्डवी, शाम्भवी, अशविनी, पाशिनी, काकी; मातड़ी; 
भुजल्निनी ओर पॉच धारणाएँ ( पार्थिव, आम्मसी; 
वेश्वानरी, वायवी और आकाशी ) | 

परकर्म--धोति, गजकरणी, वस्ति, नौछि; नेति और 
कपाल्माति | कोई-कोई च्राटकसमेत सात मानते हैं । 

प्राणायाम--पूरक, कुम्मक और रेचक । 

चतुर्दिध पातम्जकोक्त प्राणायाम--आम्यन्तर, बाह्य 
ओर दो प्रकारके केवल ग्राणायाम | 

अष्टवेघ प्राणायाम--सूर्यभेदन, उजायी। सीस्‍्कारी, 
गीतली, मज्तरिका; अ्रामरी, मू््छा और छ्लाविनी । कुछ लोग 
अनुलोम-विलोमको जोड़कर नी प्रकार मानते हूँ ) 

दानक दास---२१६ ० ० | 

योगसाधनमें तीन प्रधान नाडियो---इडा, पिछ्धला, सुपुम्ना | 

दश वायु--प्राण, अपान; व्यान; उदान) समान; 
नाग, कृसे, कृकल; देवदत्त और घनअ्ञय | 

येगके पदचकर--मूछाथार, खाधिष्ठान, सणिपूर, 
अनाहत, विद्युद्ध और आजा । 

योगके रत चऋ---उपयुक्त छः और सातवॉं सहखार । 

येणके ने। चक--उपयुक्त सात और आठवों ताहुमे 
लछलनाचक्र और नवों ब्रह्मसन्थ्रमे गुरुचक्र । 


पोडश आधार--१ दहिने पैरका जंगूठा; २ गुह्फ, 
३ शुदा, ४ लछिज्ल, ५ नामि; ६ छृदय, ७ कण्ठकृप, 


८ ताछमूल, ९ जिहामूछ, १० दन्तमूछ, ११ नासिकाग्र, 
१२ अ्रमध्य, १३ नेच्रमण्डल, १४ छलाट, १५ मस्तक और 
१६ सहस्तार । 

तीन अन्थि--न्रह्मग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि और रुढ़ग्रन्थि | 

त्रिमाग---पिपीलिका-मार्ग, दाुर-मार्ग और विहद्धम- 
मांग । 

विर्शक्त--ऊध्वशक्ति ( कण्ठमें ), अधःगक्ति (मुदामे) 
ओर मध्यशक्ति ( नाभिमें ) । 

पश्चमृत--प्र॒थ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश | 

पश्चाकाश--आकाश; महाकाश; पराकाश,; तत्वाकाश 
ओर सूर्याकाण | 

दण--पचास (“अ' से ह! तक ) | 

विविध मन्‍्त्र-पु, त्री; करीब । 

चचतुर्दिध बाणी--परा; पश्यन्ती। मध्यमा; बेखरी । 

योगके आठ अग---यम, नियम, आसन; प्राणायाम; 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । 

यम---अहिंसा, सत्य; अस्तेय; ब्रह्मचय और अपरियग्रह ) 

नियम--शौच; सन्तोंप, तप, सवाध्याय और ईश्वर- 
प्रणिधान | 

सयम--धारणा; ध्यान ओर समाधि । 

क्रियायेग---तप, खाध्याय और ईंश्वर्प्रणिधान । 

द्विविध ध्यान--भेदभावसे ओर अभेदभावसे । 

द्विविध समाधि--सम्पज्ञात या सबीज और असम्प्रज्ञात 
या निर्बीज | 

असम्प्रशाता समाधिके चार भेद--वितर्कानुगम; 
विचारानुगम, आनन्दानंगम और अस्मितानुगम । 

अरुम्प्रशतके दो भेद--मवप्रत्यय, उपायप्रत्यय | 

पश्चृत्ति--मूढ, मिस, विक्षित, एकाग्र और निरुद्ध । 

पश्च्श--अविद्या, अस्मिता; राग, हेष और 
अभिनिवेग । 

सप्साधघन--भोधन, दृढ़ता, स्वैये, बैंये,; छाधव; 
प्रत्यक्ष और निल्सिता । 

यागके विज्न--व्याधि, स्त्यान; सगय; प्रमाद; आललख्य+ 
विपयतृष्णा; भ्रान्ति, फलमें सन्देह, चित्तकी अस्थिरता; 
दुःख, मनकी खराबी; देहकी चलता, अनियमित श्वास- 
प्रशास, अनियमित और उत्तेजक आहार, अनियमित 
निद्रा; ब्रह्मचयंका नाश; 'नकछठी शुरुका शिष्यत्व+ 
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सच्चे गुरकका अपमान, भगवान अविश्वास, सिद्धिर्यो- 
की चाह, अल्प सिद्धिसे ही पूर्ण सफलता मानना; 
विषयानन्द, पूजा करवाना, शुरु बनना, दम्म करना । 
अष्ट महासिद्धि---अणिमा, महिमा, रूघिसा; प्राप्ति; 
इंगित्व, वशित्व ओर यत्रकासावसायित्व । 


लीकास्य) 





कुछ छोग इनमें “गरिमा” जोडकर इनकी सख्या ९ कर 
देते हैं । 


चतुदिध साधक--मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्र- 


तम । 


चार अवस्थाए--जाग्रत्‌, स्वप्त; सुपुस्ति और तुरीया । 


शहर "असल जे 
पिपीलिकामागं ओर विहज्ममार्गं 


( लेखक--गद्गोत्तरीनिवासी परमहस परिज्राजकाचार्य दण्डिखामी श्रीशिवानन्दजा सरखती ) 


न्दुओंके वेद, वेदान्त; उपनिषद्‌; 
पुराण, उपपुराण; सहिता; धमंशास्त्र 
ओर तन्‍त्रभात्ष) सभी एक खरसे 
कहते है कि साधनजगतमें साधक- 
को मुक्ति प्रदान करनेवाले दो 
प्रणस्त माग विद्यमान है । उनमें 
ह एकका नाम है पिपीलिकामार्ग और 
दूसरेका नाम हे विहज्धममार्ग । अतएव यह जिन्नासा होती 
हे कि ये दोनों मा क्या है ? तथा इन दोनों सा्गोंके 
प्रवतक कोन हैं १ 
शुकश्च॒ वामदेवश्व दे सतोी देवनिमिते। 
हशुको विहज्स* प्रोक्तो वामदेव$ पिपीछिका ॥ 
जतदुव्यावृत्तिस्पेण. साक्षाद्दिधिसुखेन वा। 
मद्दावाक्यविचारेण सांख्ययोगसमाधिना ॥ 
विदित्वा स्वात्मनो रूप सम्प्रज्नातसमाधित्तः । 
शुकमार्गण विरज्ञा: प्रयान्ति परम पढम॥ 
यमाद्यासनजायासहठाभ्यासात्पुनः पुनः । 
चिन्नबाहुल्‍यसआात अणिमादिवशादिह ॥ 
अलब्ध्चापि फल सम्यक्‌ पुनमूत्वा महाकुले । 
पू्ववासनयैचायं योगास्यास पुनश्ररन ॥ 
अनेकजन्माभ्यासेन वामदेवेन थे पथा। 
सो5पि सुक्ति समामोति तद्ठिष्णोः परस पदम ॥ 
द्वाविमावपि पन्‍्थानो अ्ह्मप्राप्तिकरों शिवी।॥ 
सद्योमुक्तिप्रद्षेक:. क्रमसुक्तिप्रद.. पर 7 
( वराहोपनिपद ) 
काम-क्रोधादि रिपुओसे सड्डुलित इस ससाररूपी महा 
रण्यक सुदाघ्‌ मागम ससार-पथ-श्रान्त-क्लान्त जीवके नित्य- 
सुख. परमणशान्ति, स्थायी आनन्दके ठील्ाग-निकेततन निज 
मवनम उपनीत होनेऊे लिये देवनिर्मित सुप्रशम्त दो मार्ग 
विद्यमान ह---शुकमार आर यवामदवमाग | उनमे बाल- 





विरागी परम आत्मश्ञानी शुकदेवके द्वारा उपदिष्ट मागकों 
विहद्धममाग तथा वामदेवके द्वारा उपदिष्ट मागकों 
पिपीलिकामा्ग कहा गया है | शुकदेवमाग और वामदेव- 
माग इन दोनों मार्गाका अनुसरण करनेसे ससार-पथ-घश्रान्त- 
क्लान्त जीवको मुक्तिकी प्राप्ति हों सकती हे । परन्तु 
आुकदेवोपदिष्ट मागंका अनुसरण करनेवाला महावाक्यविचार- 
द्वारा अथवा सांख्ययोंगसमाधिद्दधारा अपने हुृदयकमलके 
रक्त दल्में सजल जलद-जाल्मध्य चकितोज्ज्वला विद्यन्माला- 
के समान कोटिसयप्रदीत; कोटिचन्द्रोत्फुछ; चिर-उज्ज्वलू, 
चिर-ज्योतिष्मानू खखरूपकों जानकर अनायास चिर- 
सुखजान्तिमय ब्रह्मानन्द्सुखाह्य परमपद मोक्षसाम्राज्यकों 
प्रात करता है । और वामदेवमागका अनुसरण करनेवाला 
संसार-पथ-श्रान्त-कछान्त जीव यम; नियम, आसन; 
प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और समाधिरूप 
अष्टाह्न हठबोगका अभ्यास कर विम्बाहुल्यसज्ञात 
अणिमादि अष्ट सिद्धियोंकों प्रात करता हुआ, कभी ऊध्व- 
गामी और कभी अघ-पतित होता हुआ असीम सुषमाकर 
अनन्त वेचित्यपर्ण नाना जीव-सझ्डल, शोभनसीन्दर्यमय 
सुविग्ञाल भत्यधामकों पुन लोटकर आअतुर ऐअयका 
अधीश्वर होंकर, राजराजेवरकी सुधाधवलित आकाशमभेदी 
सुरम्ब हम्यावलीम निवास करता हुआ; पार्थिव सुखबयकों 
प्रात होता है; अववा अणिमादि अष्टसिडिख्प फलकों 
बिना प्राप्त किये सत्कुलमें जन्म लेकर, पर्वाभ्यासद्वारा 
पुन योगाभ्यास करते-करते, सौभाग्वसे जञानोदय होनेपर 
परमणान्ति--मुक्ति प्राप्त करनेमे समथ होता है ] अनएव 
यह नात हुआ कि चामठेवोपदिष्ट मागका अनुसरण करने- 
वाला जीव उत्थान-पतनके विवत्तनम पडकर अनेक 
जन्मीके बारवार प्राप्त किये हुए ज्ञानके कऋक्रमविकाससे 
अनका जन्मांके अन्तम परमपदलाम करनेम समथ होता 
दे | परन्तु बरालविरागी 3) नानरासक शुकदकवके द्वारा उपदिष्ठ 
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मागया अनुसग्ण करनवाला जीव केवछ भक्तिर्समे अपने 
हृव्यकों आएतकर मद्गावाक्यविचारद्वारा, साख्ययोग- 
स्गावित्ररा अवबा असम्पशात समाधिम खित द्ोकर क्षिप्त 

मनऊा झास्तकर पडरियुओंका दमन कर; इन्द्रियोके माग- 
का अपरोध कर मिथ्या आडम्बरकों त्यागकर; निर्लिप्तिचित्त 
हाबर; अपन हृदवकमलके रक्त सतवकमस-- 


गतिभर्ता प्रशु साक्षी निचासः शरणं सुदत। 


“+जितापहारी सनातनसखा जगज्ज्योतिकी डिव्य- 
द्युतिवा निरीक्षण कर; अ्रक्षसायुज्यकारिणी, भोक्षद्वारके 
कपाटकी अनाइत करनेवाढी भक्तिदेवीके प्रसादसे देव- 
डुलभ मुक्तिठाम करता है। अतएवं ग्ुकदेवमा्ग और 
वामदेबमाग; ये दानो ही माग ब्रह्मप्राप्तिकर और सद्गुलजनक 
८ | एनम विशेषता यहीं हैं कि श्लुकेवमार्गका अनुसरण 
कग्नवाल्य जीव आत्मकस्याणम निरत होकर श्षीघत्र ही 
अमीएटाम करनेमे समय होता है, ओर वामदेवमागका 
अनुगरण करनेबाला जीव एक जन्ममे समथ नहीं होंता; 
कितन ही शुगन्युगान्तर पघृमते-घूमते अनेकों जन्म 
बीगान्यासमें व्यतीतकर अनेक जन्मजन्मानस्तरके वारबार 
प्रात जानके विकाससे अभीए-छाम करनेमे समर्थ होता 
€। अतएव बालविरागी शुकदवके द्वारा उपदिष्ट माग ही 
सद्यामुक्तिगद है। तथा ग्ोगिराज वामदेवके द्वारा उपदिष् 
माग ऋममुक्तिप्रद है | तथापि दोनों ही मार्ग जीवके लिये 
कल्याणप्रद € | क्योकि-- 


«५-2 2४7४:- 
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छुको सुक्तों वामदेवचो$इपि मुक्त- 
स्ताभ्यां बिना सुक्तिमाजोी न सन्ति । 
येब्नुसरन्ति धीराः 
सद्यो मुक्तास्ते भवन्तीह लोके ॥ 
येइनुसरन्ति. नित्य 
मृत्वा जनित्वा च पुनः पुनस्तत। 
ते वे लोके ऋ्रममुक्ता भवनिति 
योगैः साद्‌झुथेः कर्ममिः सश्चयुक्तेः ॥ 
( वरादोपरनिषद्‌ ) 
जान-वेराग्य-रसिक बालविरागी झुकदेव गोंखामी 
अथवा योगिराज वामदेव दोनो ही मुक्त पुरुष हें । 
परन्तु इनमेंसे एकने तो गीघ्र ही मुक्तिकाम किया हे | 
और दूसरेने अनेकों जन्मोंके अन्त्मे मुक्तिछाम किया है । 
यही इन दोनोंगें अन्तर है । अतएव इन दोनों मार्गर्मे 
जो बालविरागी) वेराग्यरसिक झुकदेवके मा्गका अनुसरण 
करेंगे, वे अनायास ही सद्योमृक्तिछाम करेंगे ओर जो उसे 
छोंडकर आयाससाध्य योगिराज वामदेवके मागका 
अनुसरण करगे वे पुन+-सुनः जन्म-मृत्युके विवत्तनमे 
पड़कर युगयुगान्तरके आवागमनके पश्चात्‌ अनेक जन्‍्मोके 
पुण्यप्रभावसें अनेक जन्म धारणकर अशन्डयोंगसाधन/& 
सांख्ययोंगसाधघन तथा कमानचुष्ठान कर साधनसम्पत्तिसे 
युक्त होकर सत्त्गगुणसे भूषित हो शुद्ध सच्चबुद्धिद्वारा 
अमनेको नानान्वेंपण, प्रमाण-पयवेक्षण, ध्यान-धारणादिके 
द्वारा आत्ममान होनेपर जन्म-जन्मान्तरके सश्वित 
शानके क्रमिक विकाससे क्रममुक्ति प्राप्त करेंगे । 


छाकमार्ग 


बामसदेद॑ 
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गीताका योग 


( लेसक--श्रीगोतानन्दजी रार्मा ) 


श्रीगीतामाद्दात्म्यर्म कहा है-- 

सर्वापनिपदों शावी *** “** 

““* *** हुर्य गोतासत सहत्‌ ॥ 
अयथात्‌ भीतामाद्दत्म्य कारकी सम्मतिस गीता केवल 
उमनिषर्‌ ४ नशे, किन्‍्ठ डपर्निषदोकी भी उपनिषद्‌ 
“४ गायाओई उरपनिषद्‌ टोनेस यह प्रमाण अवध्य दी 
पतिभृत #।) अन्तर्यूत प्रमाण गीताऊे प्रत्येक अध्यायके 
ह्प ग बहा शानेबाला यायप्र ई--अर्थात्‌ ईति ीमद- 
भगपद़ीतासु उपनिषत्स ११९ ** ” शन्यादि | हूसपर यदि 
यह धाह्ठा को कि यूं बानप्र गीताकारका दी टै-दस 
, आपग काई प्रमाण नर्दीं। हे सकता हे कि निसी औरका 


हो, तों हसका अति सरल आओर सोपपत्तिक निराकरण 
यद् है कि गीताके उपसहारमें सजयने “इत्यह वासुदेवस्य' 
( १८।७४ ) द्त्यादिसे तच्च सस्मृत्य सस्मृत्य ।! (१८॥७७) 
तक जो चार शोक कहे ह उन्हींके आधारपर 'इति श्रीमद- 
भगवद्रीतासु उपनिपत्मु *** ** ) शत्यादि वाक्यकी रचना 
हुई है, यह बात उन व्ठोकोके साथ इस वाक्यको 
मिलाकर देखनेसे स्पष्ट ही प्रतीत हा जायगी। वे चार 
सीक ये ई--- 

दत्यह वासुदेवस्थ पाथस्प 'च मसहार्ष्मनः । 

सवाद मिममश्रौषमऊ्भुत रोमद्षणम ॥७४॥ 





# गीताका योग #* 


द५ 


निशिमकिििलिली कि मनन. 7७७७-७७ 


बल 


ब्यासप्रसादाच्छू तवानेतद गुहाम्ड परम । 
योग॑ योगेश्वराक्ृष्णास्साक्षात्क्थयतः खयम ॥७७॥ 
राजन सस्मृत्य संस्छुत्य संवादसिमसुतम, । 
केशवार्जुनयोः पुण्य इष्यासि च- मुहुसुंहः ॥०६॥ 
सज्च॒सस्झ्ृत्य संस्झृत्य रूपमत्यझुत॑ इरेः । 
पिस्मयो मे महान राजन हृष्यासि च पुनः घुनः ए०७॥ 





१ इति *** *-* इत्यहमश्रोषम्‌ 

२ श्रीमत्‌ ** *** ख्यपमत्यद्भुतम्‌ 

३ भगवत्‌. **: ““: साक्षात्‌ बोगेश्वरात्‌ 
४ गीतासु - * * * कथयतः 

५ उपनिपत्सु **' ““* परम 

६ ब्रह्मविद्यायां *** गुह्मम्‌ 

७ योंगगा्रे *** “** योगम्‌ 

< श्री -** *** महात्मन« 

९ कृष्णार्जुन *** “** केशवाजुनयोंः 
१० सवादे “** *** सवादम्‌ 


११ (अमुक) योगो नाम *** दृष्यामि मुहुमुहुः 
१२ (अमुक) अध्यायः **' सस्मृत्य सस्खत्य | 
इस अन्त-स्थ प्रमाणसे गीताका उपनिषद्‌ होना 
निर्विवाद सिद्ध है। इसपर यह आपत्ति हो सकती है कि 
उपनिषद्‌ होनेपर भी ऋषिगीत न होनेसे आष उपनिषद्‌ 
नहीं है--भागवत उपनिषद्‌ है | यह तो इश्टपत्ति ही दे । 
इससे इसका उपनिषर्दोकी भी उपनिषद्‌ होना सिद्ध हुआ। 
इससे यह मी फलित हुआ कि गीताके पदौका 
( विशेषतः पारिमाषिक पदोका ) वहीं अर्थ भ्राह्म है जो 
उपनिषदके अनुसार सिद्ध हो । 
गीताका प्रतिपाद्य विषय योग है। भगवानका दी 
चचन ह-- 
इस  विवस्वते योग प्रोक्ततानहमब्ययमर । 
“यह योग हमने विवस्वानसे कहा था ।' 
सजय भी साक्षी हं--व्यासप्रसादाब्छृतवान्‌ 7“ 
योगम?--व्यासदेवकी कृपासे मेने यह योग सुना । 
इसछिये इस लेखमें उपनिषद्की दृथ्टिसि योगा शब्दका 
दी विचार करें | 
परमात्माने धअग्रे' सश्टिविषयक जो 'ईलण! किया 
उसका खल्‍ूप यह था--एकोडट बहु स्यां प्रजायेय ।* 
अर्थात्‌ मैं एक हूँ, बहुत होऊँ। शरीर घारण करूं । 





इस सड्डु्पके बहु स्थाम! अशको पृति हुईं, तब 
'वहुत्व! की--संख्या'की संधि हुई--अनेक जीव उतन्न 
हुए) अथवा यों कहिये कि भगवान्‌ एक थे; अब अनेक 
हुए । यह मगवानका संख्या के साथ योग हुआ । 
भगवान अनेक हैं, अनेक होते हुए भी एक हं। यह 
भगवानका 'सांख्ययोग” है । भगवानने अर्जुनकी पहले 
यही '“सांख्ये चुद्धि" ठी । इसीका नामान्तर साच्विक 
'कर्मचोंदना' है। इस साच्चिक जानकी इष्टिसे नानात्व 
सिथ्या है। राजस जानकी इप्टिसे वह सलवत्‌ प्रतीत 
होता है। वस्त॒त-3 'नाय हन्ति न हन्वते--यही सिद्धान्त है । 

परमात्माके सड्डल्पके शेष अश '्रजायेय की जब 
पूर्ति हुई तब आत्माका शरीरसे योग हुआ | और फिर-- 

तत्सूष्ठा तदेवानुमआविशत्‌ । सच्च व्यध्वामचत । निरुत्त 
चानिरुकत च | निकयन चानिछयन च । विज्ञानं चावि- 
ज्ञान च । सत्य चानुतं च । 


“उसका सजन कर उसमें परमात्माने प्रवेश किया | 
वह सत्‌ भी हुआ और असत्‌ भी हुआ; निरुक्त भी 
और अनिरुक्त भी; निख्यन भी और अनिल्यन भी; सत्य 
भी और असत्य भी ।' 

अर्थात्‌ क्रमससे अन्नमय, प्राणमय, मनोंमब; विज्ञानमव 
और आनन्दमय शरीस्पश्बकम मवेश करके भी-- 
उपनिषद्की भाषामें 'झारीर आत्मा होकर भी-वह 
अन्नमयातीत; प्राणमयातीत; मनोमयातीत, विजश्ञानमयातीत 
और आननन्‍्दमयातीत बने रहे । ब्रह्मसूज़्के भारीरक- 
भाष्यम इसकी विद्येष मीमांसा हे | 

यह परमात्माका भरीरके साथ योग है। गीतामे इसे 
केवल “योग! कहा है। वथा-- 


बुद्धिर्ानमससोह - क्षमा सत्य दुम- शसः | 
सुख हु.खं॑ भवोध्मावो भयं चामयमेव च॥शा 
अहिंसा समता तुष्टिस्लपो दाने यशोथ्यश- । 
सवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं शथरिदया: ॥छा। 
भमहरपयः सप्त पूर्व चत्वारों मनवस्तथा। 
मद्भावा सानसा जाता येपां ठोक इमाः प्रजा. ॥६॥ 
दशमाध्यायके इन कोंमे प्रजाकी प्रव॒त्ति और खंष्टि 
कथन करके इसे ही इसके बाठके छोकमें (योग! कहा है--- 
एूवा विभूर्ति योग व सम यो देपत्ति तश्वतः। 
सो5विकम्पेन योगेन युम्यते नात्र संशयः #णा 


्ः 





दद # योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ % 
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नवमा व्यायके-- 
मत्स्यानि सवभूतानि न चाहं तेष्चचस्थितः । 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे थोगमेरवरम्‌ ॥णा। 


-“-इस कोकमे, तथा ठशमा व्यायके--- 

विस्तरेणात्मनो थोगं विसूर्ति व जनाद॑न । 

मूयः कथय तृप्तिह्दि श्ण्वतो नास्ति सेडसतम्‌ ॥१८॥ 

+दस कछोकमे योग” शब्द उसी औपनिषदाथमे 
प्रयुक्त हआ है | 

तात्यय कि उपनिषद्‌ और गीतामे, एक समया- 
वच्छेदेन एक ओर अनेक, सभरीर और अभरीर होना ही 
“योग” शब्दका सुख्याथ है | 

विवक्षाके अनुसार तथा प्रसड़ानुरोधसे गीताके विशेष 
स्थलोम “योग” गब्दका यही अर्थ अभिप्रेत है | भिन्न-भिन्न 
स्थानोमे भिन्न-भिन्न प्रकारसे कथित होनेपर भी गीतोक्त 
योगका लक्षण मूलतः एक ही है | 

योगस्थः कुछ कमोणि सन्न त्यक्त्वा घनंजय । 

सिद्धपसिद्धूयोः समो भूत्या समत्वं योग उच्यते॥ 

( २। ४८ ) 
बुद्धियुक्तो जदहातोह उसे सुक्रतदुप्क्ृते । 
तस्मायोगाय थुज्यस्र थोगः कमंसु कोशलम्‌ ॥ 

(२।५० ) 
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त॑ विद्याद हुःखर्सयोगवियोग॑ योगसंज्ितम । 
स॒निश्चयेन योक्तव्यो योगोइनिविण्णचेतसा ॥ 
(६१२३ ) 
“इत्यादि छोकोर्म भी योग) शब्दका ग्रत्यक्ष या अ- 
प्रत्यक्ष मावसे वही एक ही अथ है | 
भूतभावोऊझ्चकरो... विसर्गः कमसंज्ञितः ॥ 
(८।३) 
यह सृष्टि; स्थिति; सहार करना भगवानका “कम? है | 
यह उनका कर्मयोंग है। इसको गीतामें “आत्मयोग' 
भी कहा हे--- 
मया भ्रसज्नेन तब॒जुनेद॑ 
रूप पर दशितमात्मयोगाव्‌ । 
( ११ | ४७ ) 
'मेंने प्रसन्न होकर आत्मयोगसे अपना परमरूप तुम्हे 
दिखाया |” 
आत्मरूपसे अविकृृत रहते हुए. भी अनात्मजगत्से 
अभिन्न रहना ही भगवानका योंग है। गीतोपनिषदके 
योगेश्वर! और 'थोंगमाया'” शब्द भी वेदान्तसूज़्के ईश्वर 
और मायाकी अपेक्षा बहुत अधिक अन्वर्थक है । इनके 
यूढार्थकी सूक्ष्म मीमांसा करनेसे योग” शब्दका अथ 
ओर भी खुल जाता है । 
तब थोंग क्‍या है ? ब्रह्मका सायाके साथ युगपत्र्‌ 
संयोगवियोग ही योग है । 


«--+29:<-८---- 


कव्याण 


योगका यथाथ अथ समझना चाहिये । वह है 
'्रीभमगवानके साथ युक्त हो जाना, “भगवानकों यथाथर्मे 


पा लेना?, या 'भगवस्पेमरूप अथवा भगवद्रूप हो जाना ।? . 


यहीं जीवका परम ध्येय है। जबतक जीव इस स्थितिर्मे 
नहीं पहुँच जायगा, तबतक न उसको तृसि होगी; न 
गान्ति मिलेगी, न मठकना बनन्‍्ठ होंगा और न किसी 
पृूण, नित्य, सनातन, आनन्दरूप तत्त्वके सयोगकी 
अतृत्त ओर पन्छन्न आकाकषाकी ही पूर्ति होंगी । 
टस प्रणके सयोगका नाम हीं योग है | अथवा 
टसको पानेके लिये जो जीवका विविधरूप सावधान 
प्रयक्ष है उसका नाम भी थोग है | यह प्रणकी 
प्राप्तिका प्रयक्ष जिस क्रियाके साथ जुड़ता है, वही योग 
बन जाता है। कर्मयोग ) शनानयोग, भक्तियोंग, ध्यानयोग; 
साख्ययोग, राजयोग, मन्त्रयोग, लययोग » हठयोग आदि 


इसीके नाम हैं) परन्तु यह याद रखो कि जो कर्म; 
जान; भक्ति; ध्यान, साख्य, मन्त्र; ठछय या हठकी क्रिया 
भगवन्मुखी नहीं है; वह योग नहीं है, कुयोंग है, और 
उससे प्राय” पतन ही होता है | 

अतएव इन सब योगोमेसे, जिसमे तुम्हारी रुचि हों; 
उसीकों भगवत्पाप्तिका मांग मानकर अहण करना 
चाहिये। ये सब योग भिन्न-भिन्न भी हैं ओर इनका 
परस्पर मेल भी है| यों तो किसी भी योगमे ऐसी वात 
नहीं हे कि वह दूसरेकी विल्कुछ अपेक्षा न रखता 
हो, परन्तु प्रधानता-गीणताका अन्तर तो है ही। कुछ 
योगोका सुन्दर समन्वय भी है | गीतासे ऐसा ही समन्वय 
प्राप्त होता है। केवछ शरीर, केवछ वाणी, केवछ मन, 
केवल चुद्धि आदिसे जेसे कोई काम ठीक नहीं होता; 
इसी प्रकार योगमि भी समझना चाहिये | 


न केल्याण # 
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हों; इतना जरूर ध्यान रहे कि जिन योगोंमें मनका सयोग 
होनेपर मी ( जैसे नेति, धीति आदि घटकर, वन्ध, सुद्रा; 
प्राणायाम, कुण्डलिनी-जागरण आइि ) भारी रिक क्रियाओकी 
प्रधानता है; अथवा मन्त्र-तन्त्रादिसे सम्बन्धित देवविशेषकी 
प्जा-पद्धति मुख्य है, उनमें अनान, अविधि; अव्यवस्था, 
अनियमितता होनेसे लाभ तो होता ही नहीं, उलटी हानि 
होती है। मॉति-भॉतिके कश्साध्य या असाध्य शारीरिक 
ओर मानसिक रोग हो जाते हैं। अतएवं ऐसे योगोकी 
अपेक्षा भक्तियोंग, निष्काम कसंयोग, गानयोंग आदि 
उत्तम ह, ये अपेक्षाकृत वहुत ही निरापद है। इनमे भी 
अनुभवशून्य लोगोंकी देखा-देखी अविधि करनेसे हानि 
हो सकती है, अतएवं जान्त, गीलवान, भाख्रज एव 
अनुमवी गुरुकी--पथप्रदशककी सभी योंगींमें अत्यन्त 
आवश्यकता है । 
परन्तु अध्यात्ममागंका पथप्रदशक या गुरु सहज हीं 
नहीं मिलता । भगवत्कृपासे ही अनेक जन्माजित परुण्य- 
पुछ्ञके कारण अनुमवी और दवारू सदगुरु मिलते हैं। 
हर किसीको गुरु बना लेनेमे तो बहुत ही खतरा है। 
आजकल देशमें गुरु बननेवाल्ोकी भरमार है। 
यथार्थ वस्तुस्थिति यह है कि आज अनेको छुचचे-लफगे, काम 
ओऔर छोभके गुल्यमम साधु, योगी, ज्ञानी और महात्मा बने 
फिरते ह | इन्हींके कारण सचे साधुओकी भी अनजान 
लोगोमें कद्र नहीं रही । दूधका जछा छाछको भी फूँक-फूंक- 
कर पीता है, यह प्रसिद्ध कहावत चरितार्थ हो रही है। 
ऐसा होना अखामाबिक भी नहीं है, क्योंकि आज 
साधुवेगरम फिरनेवाले छोगोर्मे व्यसनी, कामी; क्रोंभी, 
लम्पट, दुराचारी मनुप्य था पेशेवर, धन कमानेवाले 
« लोग वहुत हो गये है । लोगोकों ठगनेके लिये बडी-बड़ी 
बातें बनानेवाले ओर चालाकीसे भोले-भाले छोगोको 
झुटी सिद्धिका चमत्कार दिखानेबाले, अथवा कही 
एकाधथ मानूली सिद्धिक्रे द्वागा छोगोर्मे अपनेको परमसिद्ध 
साबित करनेवाले छोगोकी आज कमी नहीं है | आज 
टृठबोगम अपनेको सिद्ध माननेवाले लोग रोगी, भानयोग- 
मे सिद्ध माननेवाले कामी; क्रोधी या मानी; व्यययोंगमे 
सिद्ध माननेवाले गरीरकी नाडियोसे और आभ्यन्तरिक 
अवयवोसे अनभिन, भक्तियोंगमे अपनेकों परमभन्त 
वतानवादें विषयी और मन्त्रयोगम अपनेको सिद्ध 
असिद्ध करनेवाले सर्वथा असफल पाये जाते है और 
इसपर भी अपनी सान-प्रतिष्ठा जमाने या कायम रखनेके 





लिये सिद्धाईका ठावा करते देखे जाते हैं। ऐसे छोगोसे 
साधककों सठा सावधान ही रहना चाहिये | 


इसका यह तात्यय नहीं कि आज सचे सिद्धिम्रासत 
पुरुष हे ही नहीं | हैं, अवच्य हैं, परन्तु लोगोके सामने 
अपनेकों सिद्ध प्रसिद्ध करके जान-बूझकर आसक्ति ओर 
स्वाथवश कामिनी-काश्चन या मान-सम्मान चाहनेवाले 
लोगोमें तो कदाचित्‌ ही कोई सच्चे सिद्ध होगे ! सिद्धिप्राप्त 
पुरुषोंसे मेरा मतलब पातझ्लोक्त अष्टसिद्धियाँ या अन्यान्य 
प्रकारकी सिद्धियौकों प्राप्त पुरुषोसे नहीं हे | किसी भी 
मागसे ञेप सीमातक पहचकर जो भगवानको प्राप्त कर चुके 
है, उन्ही महापुरुषोंसे मेरा अभिप्राय है | ऐसे महापुरुष 
यौगिक सिद्धियोकी और चमत्कारोंकी कोई परवा नहीं 
करते । वास्तवमे सिद्धियोँ परमाथके मागसे बाधक ही 
होती ह | जिसकी चित्तवृत्ति भगवानकी ओर नहीं छूगी 
है और जिसमें थोडी भी विषयासक्ति बची है, ऐसा पुरुष 
यदि किसी साधनसे सिद्धियाँ पा जायगा तो इससे उसका 
अभिमान बढ जायगा; विषयोकी प्राप्ति और उनके भोगसे 
सिद्धियोंका प्रयोग होगा, जिनसे भोंगोमे बाधा पहुँचनेकी 
आशइझ्डला या सम्मावना होंगी; चाहे बह भ्रमवश्म ही हों; 
उनको वैरी समझा जायगा; और उनके विनाञमे सिद्धियो- 
का उपयोग किया जायगा | परिणाममें वह साधक गवण 
ओर हिरण्यकणिपु आठिकी भांति असुर,और धीरे-घीरे गा क्षस 
वन जायगा । अवब्य ही सिद्धियोकों पानेपर भी उनमें ने 
रमकर। उन्हे तुच्छ मानकर ल्ॉघ जानेवालछा पुरुष भगवान- 
को पा सकता है । परन्तु ऐसा होना है बड़ा ही कठिन । 
अतएव॒ परमाथक्े साधकगण त्रह्मलेक्तकका भोग और 
त्रह्मातककी सामथ्य प्रदान करनेवाली सिद्धियोसे भी अलग 
ही रहना चाहते है | 

सच्ची सिद्धि तो अन्त-करणकी वह युद्ध स्थिति हे जिसमे 
भगवानके सिचा दूसरेकों स्थान ही नहीं रह जाता | ऐसी 
झुद्धान्त करणरूप सिद्धिकों प्राप्त करके ओर फिर इसके 
द्वारा सावन करके जो भगवानको प्राप्त कर लेते है, वे ही 
परमसिद्ध हूं | यह परमसिद्धि प्राप्त होती है अन्त.करणकी 
सम्यक्‌ प्रकारसे झुद्धि होनेपर ही, फिर चाहे बह झुद्धि 
किसी भी योगरूप उपायसे हुई हो | ऐसे परमसिद्ध 
महात्मा भी मिल सकते है. परन्तु उन्हें ग्राप्त कस्नेके 
लिये दृटयमें लगन होनी चाहिये । सच्चे सत्सड्के लिये 
जब हृठयमे छटपटाहट पैटा हो जावगी, जब सतमिल्न- 
के लिये प्राण व्याइल हो उठेगे, जब योगाजिजासारपी 


३८ # योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ 


अग्रि प्रबछ और प्रचण्ड होकर हृदयमे छिपे हुए चोरीकों 
भर्मीभूत कर देगी और अपने प्रखर प्रकाशसे विषया- 
मिलाषरूपी तमकों नाश कर देगी, ओर सारे प्रपश्चकों 
जलाती हुईं दौड़ेगी मगवानकी ओर, तव भगवान्‌ स्वय 
च्याकुछ होकर उसे बुझानेके लिये सतरूपी मेघ बनकर 
अम्रतवर्पों करगे ! 


एक महानुमाव ढोगी नहीं हैं, उनके मनमें कामिनी- 
काश्चन या मानका लोभ भी नहीं हे,अच्छे गारलन भी हैं;परन्तु 
साधन करके परमतत्वको पहचाने और पाये हुए नहीं 
हैं । योगग्रन्थोके पण्डित हैं, परन्‍्ठु साधक या सिद्ध योगी 
नहीं ह । ऐसे पुरुषका सग करनेसे भासत्रशान तो हो सकता 
है । प्रम्थीय विद्याप्राप्तेिकि छिये ऐसे सजनकों अवश्य गुरु 
पनाना चाहिये; और इसकी आवश्यकता भी है | क्योंकि 
प्रन्थीय विद्या क्रियात्मिका विद्यार्मे बहुत सहायक होती है । 
परन्त ऐसे गुरुसे पढ़कर साधना करना-क्रियात्मक योग 
साधना विपद्से झ्ृत्य नहीं है। इससे हानिकी बड़ी 
सम्भावना है । जब वैद्यसय और इजिनियरी आदियें भी केवल 
पुस्तकशानसे काम नहीं चलता, अनुभवी गुरुकी आव- 
इयकता होती है, तब योग-सरीखा साधन केवल प्रुस्तक- 
शानके आधारपर करना तो वहुत ही भयकी बात है । 

अनुमवी गुरुसे जानकर भी यदि साधक उनकी वतायी 








हुईं प्रत्येक वातकों नहीं मानता; तो उसे भी सफलता 
नहीं हो सकती । बल्कि किसी-किसी प्रसगर्मे तो उलछठा 
नुकसान हो जाता है | अतएव यदि योगसाधना करनी हो 
तो पहले चित्तमें दृढ़ निश्चय करों; फिर शुरुको खोजो, और 
भगवत्कृपासे गुरु मिल जायें तव उनकी एक-एक छोटी-से- 
छोटी बातकों भी महत्वपूण ओर परमावश्यक समझकर 
श्रद्धापूवक उनका अनुसरण करो | 


एक बात और है, सभी साधनोंका लक्ष्य मोक्ष या 
भगवत्पराप्ति है । सारे ही योगोंकी गति उस एक ही परम 
योगकी ओर है| फिर ऐसा योग क्यों न साधना चाहिये, 
जिसमें रुकने या गिरनेका डर न हो; मागेमें कष्ट भी न 
हो, सरल, सहज हों और इसी जीवनमें लक्ष्यतक पहुँच 
जानेका निश्चय हो। ऐसा योग है शरणागति-योग / 
भगवानका अनन्य आश्रय लेकर श्रद्धा-विश्वासपूर्व॑क 
भगवानका सतत स्मरण करते हुए; अपने जीबनके सभी 
कर्मोके द्वारा उन्हींकी पूजा करना और जीवनको सम्पूर्ण 
तया उन्हींपर छोड़कर निश्वचिन्त हो जाना। यही शरणागति- 
योग है | और सभी योगोंमें विन्न हैं, परन्तु यह सवंथा 
निर्विघ्न है। अतएवं इसीकों परम साधन समझकर इसीमें 
लग जाओ | 


_०>5८2%867-..... 
योगका अथे 


( लेखक--डा० ओऔमगवानदासजी, एम० ए०,डी० लिट ) 


“कल्याण” के सम्पादकजीकी इच्छा है कि योग? के 
विधयपर “योगाडु” के लिये लेख लिखा जाय। लेखसूनी 
भी मिली | उसे देखकर लिखनेकी इच्छाके स्थानपर 
पढनेकी ही इच्छा प्रबल हुई | इन विषयोपर प्रामाणिक 
लेख पढ़नेको मिले तो अहोभाग्य | जिसको किसी विषयका 
साक्षात्‌ अनुभव हो उसीकों तों उस विपयपर छिखनेका 
अधिकार हो सकता है। अपने पास “योग” का अनुभव 
नहीं । क्‍या लिखूँ १ कई पत्र आये | इसलिये विवश होकर 
“परोक्ष! और 'अपरोक्ष! अनुभवकों आड़्मे शरण लेकर, 
पढ़े आर सनेके भरोसे, कुछ लिखता हूँ, यद्यपि 'परोक्ष' भी 
आर “अनुमव' भी यह व्याइतन्सी ही बात है । 

तपस्थिभ्यो 5घिको योगी ज्ञानिभ्यो5पि मतो5घिकः । 

फसिम्यश्राधिको योगी तस्माद्योगी जवाजुन ॥ 
(यीता ६। ४६ ) 


योंगकी महिमा ऐसी है। मेरे-ऐसा नितान्त अनजान 
उसपर क्‍या लिखे १ 

अमरकोषमें योगः सन्नहनोपायध्यानसद्धतियुक्तिषु' 
कहा है | पुराणकालमें, जब देशकी बोली सस्क्ृत थी; 
तब युद्धके लिये योधार्भोकों 'सन्नहन!, सन्नद्ध हो जाने; 


कवच पहनने ओर हथियार उठानेके लिये, थोगो योगः? 
ऐसी पुकार होती थी । उपाय” को भी योग” कहते है | 
वेद्यकर्मे नुसखेकों भी योग” कहते हें--“इत्येकी योग; 


“इति द्वितीयों योगः?, अथात्‌ रोंगकों दूर करनेका उपाय ! 
धध्यान” के विशेष प्रकारका नाम “योग”? प्रसिद्ध ही है| 
'सड़ति!; सद्भम; दो वस्वुओंका मिलना भी “योग? है । 


तथा 'युक्ति! भी | “युक्ति! का अर्थ उपाय भी है; और 
विशेष तक भी; जो खण्डन-मण्डनका उपाय ही है। दूसरे 


कोषकारोने योग” शब्दके पँतीस-चालीसतक अथ 





४ थोगका अर्थ $: 


गिनाये हैं। इन सव रूढह अथोका मूल यौगिक अथ ही 
है, अर्थात्‌ ठो पदार्थाका मिलना; संयोग । यथा; योधाका 
कवच ओर हथियारसे सयोग; किसी इष्ट फलके साधनेके 
लिये विधिघ कारणों ओर करणोंका सयोग, ओषर्धी- 
का सयोग, चित्तका ध्येय विघयसे सबोग; अन्ततः जीवात्मा- 
परमात्माका अमेदानुभवात्मक संयोग | 

इस देशर्म आपामरप्रसिद्ध रूढ अथ “योग” का “विशेष 
सिद्धि साधनेवाली चर्या! हो रहा है | शरीरकी और 
चित्तकी वह क्रिया, वह अभ्यास, जिससे कोई विशेष सिद्धि 
मिल जाय, योग? है | तथा योगी-योंगिनी वह पुरुष या 
न्री जो कोई अल्लोक्तक कम कर सके; जो साधारण 
मनुष्यकी शक्तिके बाहर है । 


देशके इस भोले विश्वासके मरोसे, कितने ही ठग; 
केवल जद बढ़ाकर; 'भभूतः ( विभूति ) रमाकर; आसन 
जमाकर, नणेकी चीजोसे ( गॉजा; भाग, चण्ड्ू, शराब 
आदिसे ) ओंख चढ़ाकर, तामस तपस्थाके छुछ प्रकार 
साधकर, भीड़को दिखाकर, सीधी-सादी पर खार्थी-- 
'कृपणा फल्हेतव., दुनियाची छोटा-मोंटा सुख उन 
जद्यधारियों या दिगम्बरेसि चाहनेवाली, जनताकों घोखा 
देते फिस्ते हैं ) ऐंसोसे आप खबरदार रहना और दूसरोंकों 
करना, यह इस समयमें आवश्यक पहला कतंव्य हे । 
दूसरा कतंब्य है योगके सच्चे अथका पता लगाना | 


गरवो (योगिनो) बद्ववस्तात शिष्यवित्तापहारकाः । 
विरछा गुरवस्ते ये शिष्यसन्तापहारकाः ॥ 
सूफियेनि भी कहा है-- 
ऐ बसा इबकीस्‌ आदम-रूय अस्त १ 
पएस्‌ बहर्‌ दर्ते न बायद दाद दस्त ॥| 
आदमीकी शकल बनाये वहुतेरे शैतान दुनिया फिर्ते 
रहते हूं, इसल्यि जल्दीसे किसी आदमीको योगी और शुरू 
मानकर उसके हाथमें अपना हाथ रख देना नहीं चाहिये । 
योगकी चर्चा भारतवर्षकी हवामें भरी है--हिन्दुओंमे “योग 
के नामसे, मुसच्मानमि 'सुद्क' के नामसे। पुराण-इतिहास- 
में, ः योगवासिष्ठमें, साम्प्रदायिक अन्थोर्मे, स्मृतियोमें, 
दाशनिक भ्रन्थोमें, हत्योगप्रदीपिका, घेग्ण्डसहिता, गोरक्ष- 
सदह्दिता आदि सैकडों निब्रन्धोमे, हठयोग) राजयोग, छय- 
योग आदि तरह-तरस्के योगोकी बातें लिखी ह। पर 
'भुतिप्रत्यक्षदेतव ?, कह्दी-सुनी बाठझो प्रत्यक्ष कर दिखाने- 





शपथ 








वाले प्रायः मिलते नहीं । मिर्ले भी केसे १ जैसे खोजनेवाले 
वेसे पाये जनिवाले । 
सोचे मनके मीता प्रभुजी, सोचे मनके मीता। 

सच्चे मनसे कोई खोजता नहीं; सासारिक लछालचोसे 
ही खोंजता है | इसलिये ढोंगी; दाम्मिकों; ठगोंकों ही 
पाता है । बोगसत्रमाष्यम कहा हे--स्वाध्यायादिश्देवता- 
सम्प्रयोग . | जिसका मन सचमुच खा व्यायमे, मोक्षशार््त्रों- 
के अध्ययनमें; प्रण० आदि पवित्र मन्त्रोंके जपमे, सच्ची 
मुमुक्षासे, लगा हों; उसके पास देवता; ऋषि, सिद्ध युरुष: 
आप ही आकर उसकी सहायता जाग्रदवस्था अथवा सम्मा- 
वस्थामें करते हैं । विना साक्ष्विक तपस्थाके, ब्रिना यम- 
नियमादिका अञतः भी सेवन किये; योग? केसे मिले ? 
कठोपनिषद्मे कहा है कि कठिन परीक्षाके बाद यमराजने 
नचिकेता बालूककों 'योगविधि चर क्ृत्सनम बताया | तया 
मुण्डकर्मे कहा हैं--- 

तेपासेवेता बह्मवियां चढ़ेत शिरोचन्रतं विधिव्नैस्तु 
चीणम | नेतदचीर्णनतोष्चीते । , 

जिन्‍्हेंनि 'भिरोत्रत! नामक योंग ओर तपस्थाके प्रकार- 
का चरण नहीं किया वे ब्रह्मश्ानके अधिकारी नहीं । देवी- 
भागवतके एकादश स्कनन्‍्धर्म “शिरोत्रत' के प्रकारका संकेत 
किया है | सु॒प्त 'कुण्डलिनी' अक्तिके जागरण; उत्थापन/> 
सद्चालन; शिरःस्थित ब्रह्मस््थपयन्त उन्ननन आदिकी बात 
“शिरोत्रत! के सम्बन्धमे कही है | पर इस सबका ठीक अर्झ 
क्या है; 'कुण्डलिनी? क्‍या है, उसका उत्थापन; संनयन 
केसा होता है; यह सब केवल पोंथीमम पढ़ लेने, या जवानी 
कह-सुन लेनेसे ही नहीं समझमें आता। यह पक्रियाके, 
अभ्यासके, और सदगुरुकी देख-रेखमे ही प्रयोगके, अधीन 
है | वायुयानका वर्णन अच्छी वैज्ञानिक पुस्तकमें भा पढ़ 
लेनेसे, वायुयानकों बनाने और उड़ाने-चलानेकी इक्ति 

नहीं हो जाती । विश्येपज्ञ प्रयोक्ताके पास बहुत परिश्रम और 

अभ्याससे ही हो सकती हैं । 

भगवद्गीताके सात सो छोकमि, योग', योगी, युक्तः: 
योगारूढ., युञ्ञन्‌, युज्लीत, योगवजा', योगमेवया, सांख्य- 
योगों दत्यादि 'चुज! धातुसे बने शब्द और उनके साथ 
समस्त पद्‌ एक नो अठारह बार आये हैं | गीताकी शब्दा- 
नुकमणी देखनेसे यह जान पड़ता है। इनके सिया, प्रति 
अध्यायके समाप्तिपर जे, उसका नाम दिया है उसको भी 
गिरने तो अठारद और होते ६ । आत्मा), “अईं?, “बुद्धि; 
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धयोंग'--ये ही चार शब्द ओर इनके प्रकार-विकार सबसे 
अधिक बार गीता कहे गये ह। खय श्रीकृष्ण भगवानने 
“योग” की परिभाषा क्‍या की है ! 


समत्व॑ योग उच्यते. (१। ४८ ) 
योग' कमंसु कोशऊूस, (२ | ५० ) 
निःस्पृहः युक्त उच्यते 

अथात्‌- 

योगी निःस्प्हवता स्मृत्ा (६। १५२) 


दु'खसयोगदियोरं योगसंस्ञितसू (६॥२३ ) 
आत्मोपस्येन सत्र सर परह्यति योज्जुन। 
सुख वा यदि वा दुःख स॒ योगी परमो मत्तः ॥ 

(६। १३२) 
अथातू-- 
€ आत्मोपस्येत सर्वत्र योगस्तु समदर्शनम्‌ | ) 
अद्धावानू भजते यो मा स मे युक्ततमो मतः । 

(६ । ४७) 
भथ्यावेदय मनो ये र्मा नित्यथुक्ता उपाससे। 
अद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 

(१२।२) 

मना भव भद्धक्तो मद्याज़ी मां नमस्करु । 
मार्मेवैष्यसि युक्‍स्वेचमात्मानं सत्परायणः ॥ 

५ ह । (९। १४) 
सबंगुद्यतर्म भूयः ऋणु में परम वच*' । 
मन्‍्मना भ्रव मद्धक्तो मद्याजी मा नमस्कुरू । 
मामेवेप्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोडसि में ॥ 

५ (१८ | ६४-६५ ) 
अथात्‌-- 

( जआत्मश्नद्धात्मसक्तिश्राप्यात्मयज्ञषनसस्किये | 
लआात्मन्येवापि मनसः सर्वथा विनिधेशनम ॥ 
अर्य॑ शुद्धतमः श्रेष्ठ परो योगतमः स्छतः | ) 
सारांग, श्रीकृष्णणीका मत यही है कि जीव- 
कापर्मात्माके साथ अपना अभेद सर्वदा सर्वया अनुभव 
करते रहना, ओर दसके कारण सब जीवॉके साथ 'आत्म- 
वत्‌ सवभृतपु व्यवहार करना--यही परमयोग; जीवा- 
त्मा-परमात्माका अभेदात्मक सयोग, और भेदभावजनित 
चु खोका वियोग दे । यहों योग? शब्द योगसे साधनीय 
अवस्थाके अथमे कहा गया है। योग तो साधन है। 
जीवात्मा-परमात्माका अभेट, कबल्य, यह साव्य है। 
यागसच्च; योगमाष्यकें सिद्धान्त सब दस निप्कर्षके 
अनुफुल ही जान पड़ते ६ । 
'योगश्चित्ततृत्तिनिरो घ: ३! 'त्तटा ब्ृष्ु स्वरूपे5घस्थानम ।! 
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चित्तकी दृत्तियोका, भेदानुभवात्मक खच्छन्द 
प्रवृत्तियोंका, निरोध करना-यह योग है । यदि 
सब बदत्तियोका निरोध हो जाय तो द्रष्टा; पुरुष; 
जीवात्मा; अपने खरूपमें स्थित हों जाता है, 'अहमेव 
केवलः' 'अहमेव न मत्तोडन्यत्‌” (भागवत ११ | १३ | २४); 
इस क्रिवल्य' का अनुभव करता है। योग-सूच्न-भाष्यमें 
जीवात्मा-परमात्माके अभेदकी चर्चा नहीं की है; साख्या- 
नुकूल 'पुरुपवहुत्व” माना है, और “पुरुपविशेष ईश्वरः; 
धर्वधामपि गुरुः; कालेनानवच्छेदात्‌”, 'क्लेशादिसे अपरा- 
मृष्ठ।; “निरतिशयसर्वंगवीज” आदि कहा ओर माना है । 
वेदान्तकी दृष्टिसे यह ठीक नहीं पड़ता | इसीलिये ब्रह्मसूत्रभे 
थ्योंगः प्रत्युक्तः कहा है। पर योगशास्त्रकी प्रारम्मिक 
दृष्टिसे ही पुरुपविशेष देख पड़ता है। अन्तिम दृष्टिका 
वेदान्तर्वाएम ही पर्यवसान होता है| क्योंकि पुरुषविशेष 
भी; और काछायतीत; ऊेगाद्यपरामृर्ट भी; यह वात 
बनती नहीं | विद्येप” तो देश-कालछायदिसे अवच्छिन्न होंता 
है | योगाभ्यास, मनन) विचारणका;, भेद-हृष्टि, विशेष- 
दृष्टिसि, जीव आरम्भ करता है| अन्तंम अभेदका; केवल्यका, 
दर्शन करता है| तब अपने असली खरूपकों, परमात्मासे 
अपनी एकताकों; पहचानता है, ओर उसमे स्थित हों 
जाता है---तदा द्रष्ट: खरूपे, स्वे महिश्नि, भूमि, अन्य- 
निर्षेषके; भेदभावग्रतिपेषके, सखभावे, खविभवे, विशुत्वें, 
व्यापकत्वे; स्थिति.ल्‍ः 'अहमेब सब: | 








एकका निरोध, दूसरेका अनुरोध । दइत्तियोंका; धृश्योका 
निरोध, द्रशका अनुरोध | एक ओर वैराग्य, दूसरी ओर 
अभ्यास | एक ओरसे हटना; दूसरी ओर सटना | प्रकृतिकी 
विकृतियोकों, विकारोंकाो छोडना; आत्माको पकड़ना | 
“एतत्‌ न इति' के साथ 'अहम्‌ इति! कहना । यदि ऐसा 
न होता तो केवछ निपेधात्मक निरोध अकिश्वित्कर होता; 
सुपु्ति--निद्रामात्र होता । 

योगसूत्रभाष्यके प्रक्रियांगकों छोड़कर दश्ञनाशम 
जे। अन्य गड्जाएं उठती ह उनका यों ही समाधान करना 
उचित जान पड़ता है। यथा “बत्तय, पश्चतय्यः”, पॉच 
प्रकारकी दृत्तियोंम (विपर्यय” को गिनाया है और फिर 
पश्चक्किशा.! में अविद्याकों ग्थम कहा है, और उसका 
लक्षण “विद्याविपरीत जानमविद्या? कहा है । अथांत जो 
“विपयय” वही “अविद्या' | और अविद्या ही मुख्य छेश है, 
अन्य चार छ्लेशोंकी जड़मूल है। पर 'बृत्तयः पंञ्चतय्य- 
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क्ि॒क्निश/ यह भी सत्नहीमे कहा है। तो ' विपर्यया- 
रूपिणी, “अविद्या--रूपिणी। “मिथ्यान्ान -रूपिणी; “मुख्य 
क्लेश-रूपिणी बृत्ति 'अक्लिश! भी हो सकती है---यह 
बात जल्दी समझमे नहीं आती | एव चित्तदत्ति- 
का निरोध करनेवाछा कौन है; खय चित्त हीं या पुरुष : 
परन्तु पुरुष तो अपरिणामिनी चितिगक्ति है; निष्किय हे । 
और चित्त अपना निरोध क्‍यों करे; किस उद्देश्यसे करे ' 
यदि इष्टमाधनबुद्धिपूवक उसमें अपना आत्मघात करनेकी 
शक्ति है (जो कि व्याइत वात हैं) तो फिर वही चेतन्यमय 
सर्वशक्तिमान्‌ ठहरा, उससे मिन्न; 'पुरुष' क्यों माना जाय ! 
ऐसी ही सृध्मेक्षकाओंके कारण आरम्मिक दृष्टिकों छोड़कर 
अन्तिम दृष्टिपर स्थिति करना पडता है। वहीं 'सम्प्रशात- 
योग” का मुख्य छथ्य वा साध्य जीवन्मुक्ति-दष्टि जान 
पड़ती है । तथा “असम्प्रशातयोग' की पराकाष्ठा यह जान 
पडती है कि जब भेदभाव सर्वथा अस्त हो जाय और उसका 
सूचक स्थूल सूक्ष्म आदि शरीर कुछ मी न रहे, तब विदेह 
केवल्य प्राप्त हो । 

यथा नद्यः स्यथन्द्सानाः समुद्ें- 
5स्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 
विद्वाज्ञामरूपाद्ििसुक्तः 
परात्परं॑ पुरुपझुपैति दिव्यम ॥ 

जीवात्मा-परमात्माका योग, अमेदात्मक सयोग ही 
मुख्य योग । इस एकत्वके प्रत्यमिज्ञान; पहिचानकों 
जगानेंवाडे उपाय--गौण योग । यो तो) योग समार्थि 
स च सार्वमौमश्रित्तस्य धर्म. ( योगमाष्य ) । चित्तको 
समी पॉचो क्षिप्त, मूढ, विक्षित्त; एकाग्र; समाहित भूमियों, 
अवस्थाओमें, कमबेश योग” होता है। तितलीके पीट 
ऑस दौड़ाता हुआ क्षिप्तचित्त बच्चा; गुरुजीके आदर 
वा भयसे, वर्णमालाकी पोथीस “क); 'ख'! पर जो एक-एक 
क्षणके लिये मनोयोग कर देता हैं; वह भी उस क्षणम 
आर उस क्षणभस्के छियि योग ही है। एवं लेलाके लिये 
मजनूकी, एव “पाती लेके आये दोरे, ऊधों तुम भये बोरे) 


फ् 


योग कहों राख, यहां रोम-रोम स्थाम है? यह त्जगोंपिकाओ- 


की, सात््विक विक्षित अवस्था तो ( जो देतभावात्मक 
भक्तिकी दृष्टिसे 'एकाग्रता! ओर समाधि की भूमियोसे 
भी ऊँची है) योगसे अधिकांग भरी हैं। इसीसे तो 
इश्के मजाजी' का, मानवस्नेह--प्रेम--अनुरागको, “इड्फे 
टक्कीकी' का, “वबासुदेव” सर्वरमिति)) सर्वमात्मैबामृत्‌', 
विश्वभक्तिका, दर्वाजा कहा है। एवं पश्चिम देशके यशस्त्री 
विशानाचार्योने बड़ी-बडी गवेपणासे बडे-बड़े आविप्कार 


तथा 


किये 


ये है, वड़ी-बडी वैज्ञानिक सिद्धियाँ साधी हैं; यह सत्र 
चित्तकी चौथी भूमि, बड़ी एकाग्रताका फल हर 
बल्कि यह कहना भी अनुचित न होगा कि कुछ अशतक 
पॉचवीं भूमि 'समार्धि' में पहुँचनेसे; 'सवरूपगत्य इव' 
'तन्मय इव)) 'अर्थसात्रनिर्मास इव! होनेसे, मिली ह। 
योग-सज्ञ-भाष्य प्रशृति ग्रन्थोंमे कही हुई सिद्धियोँ इन 
वैज्ञानिक सिद्धियोंसे बहुत आगे बढकर है। इनकी भी 
चर्चा एक सूज्रर्म की है । 'जन्मीषधघिमन्त्रतपःसमाधिजाः 
सिद्धयः । वैज्ञानिक सिद्धियोँंकीं यदि ओषधिजा और 
मन्‍्त्रजा और तपोंजा कहें तों अनुचित न होगा । हो; 
'ओषधि' 'मन्त्र' और “तप गब्दोका अथ थोडा सकोच 
छोडकर विस्तारसे करना होगा। योगोक्त सम्प्रभात समाधिजा 
सिद्धियों कठिन तपस्या और अभ्याससे मिछती ह--ऐसी 
पोराणिक प्रथा है, ओर स्पष्ट ही है कि सहजमे नहीं मिल 
सकती । 
समाधावुपसर्या+. च्युत्याने.. सिद्धया । 

_ कहकर ऐसी सिद्धियोका अपवाद-सा भी योंगसूत्रमे 
किया है | तथा भागवतके एकादगण स्कन्धक्े १४, १५, २८ 
आदि अव्यायोमे मी; खय श्रीकृष्णजीके मुखसे, यथा-- 
न॒पारमेण्रय। न महेन्द्रधिष्ण्य॑ 

न सावभास न रसाधिपत्यम्‌ | 
न योगसिद्धीरपुनभेंव॑ वा 

मय्यपितात्सेच्छति मद्दिनान्यत्‌ ॥ 
अन्तरायान्‌ चदन्त्येता युझ्ग़तोी योगमुत्तमम्र्‌ 
नहिं. तत्कुशछाइत्य तदायासो ट्ापार्थकः । 
अन्तवत््वाच्छरोरस्थ फलस्येव वनस्पते४ ॥ 

शत्यादि | 

साथ ही इसके यह भी कहा हैं-- 
जितेन्ट्रियस्यायुक्तस्य जितश्वासस्थ॒योगिनव- । 
मयि घारयतश्रेत उपतिष्टन्ति सिद्धय४ ॥ 
डपासकस्थ सामेव योगधघारणया सखुनेः। 
सद्धारणा धारयतः का सा सिद्धि: सुदुरूमा ४ 


मया सम्पय्ममानस्य कालद्षपणद्वेतव: । 
जनन्‍्मीपधितपोमन्ध्रैयोंवर्तीरिद सिद्धयः । 


योगेनाप्नोति ता* सर्वा, नान्येयोगगति प्जेत्‌ ॥ 
सर्वासासपि सिद्धाना देनु. पतिरदं प्रभु । 
अहमात्मान्तरों बाह्योब्नाथुत सवर्देष्िि नाम ॥ 


अर्थात्‌ जो परमात्मावी उपासनानम लीन दें 


७२ # थोगीश्वरं शिवं घन्दे चन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





सर्वभूतहिते रत है; सर्वमय हो रहा है; उसको विशेष 
स्वायइच्छा किसी प्रकारकों सिद्धियोंकी नहीं हों सकती । 
हॉ; जीवन्मुक्तावस्थामे, भरीरघारणावस्थामे, कालक्षेपके 
लिये, स्थूलेन्द्रियोंकि प्रयोग और मात्रास्पण और तत्तद्विषय- 
सम्पक और तजनित सुख-दुःख कम हो जानेपर, दिव्य 
अनुमवाथं, तथा अधिक लछोकोपकारथणक्तयथ; अन्तरात्माकी 
प्रणासे आपसे आप सिद्धियाँ उपस्थित हो जाती हे । 

निशक्प यह कि योगसाधनद्वारा; खाथबुद्विसे, 
सिद्धियोंकी आकालक्षा-अभिलापा न करे; नहीं तो डुर्गंति 
होगी, जेसी दानवों, देत्यो, राक्षसोकी, कठिन-कठिन 
तपस्थासे, भारी-भारी सिद्धियाँ और शक्तियों प्राप्त करके 
हुई, ओर जेसी प्रत्यक्१ हमछोगोंकी ऑअखिंकि सामने; 
पराश्चात्य विज्ञानकी यन्त्रात्मक सिडियोंसे पाश्चात्य तथा 
पौरस्त्य समस्त मानवजगतकी हो रही हे । 











एकमात्र सात््विक भावसे आत्मोपम्येन सवत्र! सर्व- 
दर्गी हो, 'मन्मना? हो; तपस्पा, सद्व्यवह्ार, त्वाग; घम- 
का आचरण करे, जबतक चघरीर रहे तबतक | यदि इस 
बीचमे, उसकी चित्तशुद्धिके कारण; अन्तरात्मा-परमात्मा- 
को ही मजर हो कि उसके शरीरसे कुछ विशेष लोकसेवा 
ली जाय; तो वहीं इस घरीरमें सिद्धियाँ खय उत्पन्न करेगा; 
जेसे विश्वासपात्र सजनकों छोंग अपनी निधि न्यास- 
रक्षाके लिये आप सॉपते हैं; वह मांगने नहीं जाता; और 
उन सिद्धि यों-मभक्तियोसे छोकसेवा अधिक कर सकेगा । 


इस प्रकारसे यही समझमें आता है कि-- 

'समत्व॑ योग उच्यते!, योग" कमेसु कोशरूस! । 
अनाश्रितः कर्मफर्र कार्य कर्म करोति थः १ 
स संन्‍्यासी च योगी घन निरभिन घाक्रियः ॥ 


“2582० 
वेदान्त और योग 


( लेखक--टडॉ० श्रीमहेन्द्रनाथ सरकार ) 


हिन्दुस्तानका जीवन और तत््वज्ञान सदा एक साथ 
रहा है | तत््वज्ञानका अथ हिन्दुस्तान केवल “पदाथ्थोंकों 
विचारदृष्सि दे खना' ही नहीं है | तत््वज्ञानका वास्तविक अथ 
तो आत्मप्रकाश है। इसलिये हिन्दुस्तानके तत्त्ववेत्ता केवल 
सिद्धान्तका प्रतिपादन कर चुप नहीं रहते; किन्तु साथ ही 
ऐसी साधना भी बतलाते हद जिससे आत्मवोधके जों अनेक 
स्तर है वे खुल जायें ओर अन्त सत्यका साक्षात्कार हो | 
वेदान्तमें इस विपयकी समीक्षा विचारदृष्टि तथा अन्तदृष्टि 
दोनोसे होती है | इसलिये यह एक (दर्शन? भी है और साथ 
द्टी आत्मस्फूर्ति भी | 
इसकी विचारदृश्टिम सविशेप ब्रह्म ओर निर्विशेप ब्रह्म 
दोनो एक चीज नहीं है, ब्रक्म एक ही है ओर वह 
निर्विशेष हे, उसपर मायाका जो विश्वप्रपश्च दीखता है 
वह केवल श्रम है । अद्वेत वेदान्तका यही परम सिद्धान्त है 
आर इस सिद्धान्तकों माननेबाछा कोई भी साधक तबतक 
सन्‍्त॒ष्ट नहीं हो सकता जबतक उसे “तत्त्वमसि? महावाक्यका 
साक्षात्‌ अनुभव न हो । इस सत्यके अनुभव करनेका 
सर्वोत्तम मार्ग यही है कि बुद्धि इतनी निमछ ओर जान- 
प्रवण हो जाय कि वह सदसत्‌ या नित्यानित्यके भेढकों 
अनुभव कर सके | वेदान्तकी साधना मुख्यतया भान- 
साधना है; जिसके अभ्याससे भीरे-वीरे बद बोध होता है 


जिससे सब पदाथ एक ही सनातन सत्तामें देख पडते है । 
वेदान्तकी मुख्य साधना दृब्यमाजनः है अर्थात्‌ पदार्थों 
ओर उनके रूपोंकों नित्यानित्यवस्तुविवेकसे देखकर सत्को 
असतसे अलग करना । इस व्यत्तरेक-क्रमसे साधकको सबके 
आधारभूत एक ही सतकी सत्ताका साक्षात्कार हों सकता है । 


वेदान्तके मननादिरूप अभ्याससे ऐसी विचारपरणाली 
बंधती है ओर मनकों ऐसा अभ्यास पड़ जाता है कि पीछे 
सदसत्‌का ज्ञान ( विचारकी अपेक्षा न रख ) अपने-आप 
ही होने लगता है और सत्‌की जो सवन्न व्यास समसत्ता है 
वह अनुभूत होती है | वेदान्त दाशनिक सिद्धान्तके नातें 
सतके साथ नामरूपात्मक जगत्‌का समन्वय नहीं साध सकाहें; 
क्योकि इसका सिद्धान्त ही यह है कि नामरूपात्मक जगत्‌ ब्रह्म 
पर आरोपित एक मानसिक व्यापार मात्र है; यथाथर्मे ब्रह्ममें 
उसकी कोई सत्ता नहीं है। कारणमें कायके होनेकी बातकों 
वेंदान्त परमायत- नहीं स्वीकार करता; यद्याप यह मानीं 
हुई बात है कि कारण ही कार्यके रूपमें मासता है। 

सामान्य सांसारिक बुद्धिर्मे यह नामरूपात्मक जगत्‌ 
सत्य है । इसलिये वेदान्त सृष्टिरचनाका क्रम बतलाते 
हुए, माया और इृ्ब्वर इन दो तत्वोंकों मानकर चलता 
है । मायाको ब्रह्मका व्यश्तित््व माना है | इस व्यष्टितत््वकी 
सत्ता अवष्य ही वेसी नहीं है जेसी कि ज्ह्मकी सत्ता । 








# बेंदान्त ओर योग #: 
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वेदान्तका विचार इस प्रकार है कि मनुष्यकी बुद्धिको 
जब यह तच्वजिनासा होती है कि इस दृश्य जगतका 
कारण क्‍या है; तव उसे कारणके लिये मूल सत्ताकी ही 
भावना करनी पड़ती है | यह मूल सत्ता अवश्य ही ऐसी 
सत्ता है जिसमें इस नामरूपात्मक विश्वकी विविध रचनाके 
लिये किश्वित्‌ भी कोई विकार नहीं उत्पन्न होता । व्यध्तत्त्व 
केवल मायामें कल्पित है | 


परख्रह्मके अन्दर अपने आपको परिच्छिनत्न और 
परिवृत करनेवाला जो तत्व है उसे माया कहते हैं | मानों 
ब्रह्म अपने सट्डल्य और सष्टिक्रममें अपने आफ्कों बंधिता 
है। पर यह केवल प्रतीत होता है; ऐसा हे नहीं । 


इस जञानके आधारपर वेदान्तकी साधना प्रतिष्ठित है, 

इस कारण इसमें दृश्य जगत्से विरक्तका भाव धारण करना 
स्वामाविक ही हो गया है। वेदान्तमे जीवनको प्रापश्चिक 
और पारमार्थिक दोनों ही रूपॉर्मे साधा जाता है और 
य््यपि प्रापश्चिककी सत्ता वेदान्तने अस्वीकार की है 
तथापि उसके व्यावहारिक उपयोगको उसने ग्रहण किया है। 
इसी दृष्टिसे वेदान्तने जीवनमे तथा आत्मानुभूतिके छषेत्र्मे भी 
एक नया रास्ता निकाला है-गन्तव्य स्थानपर पहुंचनेके 
पश्चात्‌ अवश्य ही इस रास्तेका कुछ महत्त्व नहीं रह जाता । 
बात यह है कि वेदान्तका वास्तविक कार्य चेतन्यकों अज्ञानसे 
मुक्त कर देना छै पर मुक्ति भी क्रमणः होती है; पहले 
साधकके जीवनमें ऐसी झुद्धता आर सूक्ष्मता आती है 
जो सामान्य सांसारिक जीवनर्मे नहीं होती । वेदान्त्मे 
आध्यात्मिक जीवनके दो भाग किये जा सकते हैं--एक 
अध्यात्ममूलक व्यावहारिक साधन ओर दूसरा आध्यात्मिक 
परा गति । पूर्वोक्त साधन करते हुए चित्त शुद्ध और बुद्धि- 
वोधशक्ति सूट्म होती जाती है । यह साधनावस्था देहा- 
भिमानी अबोध प्राकृत जीवनकी अपेक्षा उन्नत जीवन हे | 
यह दिव्य जीवन हे, क्योंकि इसमें क्रमशः उन शुभ इत्तियों- 
का उदय होता है जो अजश्ञानसे दी रहती हैँ और जीवनमें 
स्वच्छता और पवित्रताका आनन्द आता है) यहाँ साधनामे 
तो क्रमविकास हो रहा है, पर इस हालतमे मी लक्ष्य वही 
निगशुण ब्रह्म है जिसमें कोई विकार नहीं होता। यह विकास 

अवश्य ही अधिक सूक्ष्म है, क्योंकि इसमें देवी इत्तियां 

उदय होती हूं ओर विकासक्रममे यह ऊँची चढ़ाई है, तथापि 

जीवनका सन्न जीवनके विभिन्न क्षेत्रोम वही एक ही 


चला आाता हे और इस कारण द्विधाविभक्त बोधके वोझसे 
जीवन दब जाता है | 


१७० 
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वेदान्तमें आत्मानुभवके दो माग ह-(१) प्रत्वक्ष, 
और (२) अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष मारग है नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक । इसका ऐसा अभ्यास हों कि छोटी-छोटी 
बातोस भी मन विवेकसे च्युत न हों और प्रत्येक पदार्थर्मे 
उसी अविकाय सतकों हूंढे | 

परन्तु प्रत्येक पदाथर्मे सतकों दँढनेकी इस बृत्तिसे 
वाह्य पदार्थोकी सत्ताका छोप हो सकता है और पदार्थ- 
मात्ञके मूलमें अव्यय चेतन्य प्रकट हों सकता है । 


इस प्रकार ध्श्यमाजनकी पद्धतिसे जैसे पृथक सत्ता-सी 
प्रतीत होनेवाली अनात्म प्रकृतिके रूपमे भासनेवाला 
वाह्य अन्तराय नष्ट हो जाता है, वेसे ही आशभ्यन्तर 
प्रक्तति ( मन-चुद्धि आदि ) के अवहित निरीक्षण-क्रमसे 
उसकी भी अनित्वता और श्षण-क्षणमें पलटनेकी द्वत्ति 
प्रक८ हो जाती है। यह भ्रम भी दूर हो जाता है कि 
हमारी चेतनग्रकृति खमावसे गतिगील है | 

वेदान्तने हमारी आन्तर प्रकृति ओर हमारे चित्खरूपमें 
मेद बताया है । मनुष्यका अन्तःकरण चित्स्वरूपको 
प्रतिविम्बिद करता ओर प्रकागथयुक्त देख पड़ता है; पर 
यह आत्माकी अन्तःकरणपर पड़ी हुईं केवल छाया है । 


भी; वेदान्तर्में, विचारणाके द्वारा आन्तर 
प्रकृतिके चक्करोमेंसे बाहर निकलकर अन्तहिंत आत्माकों 
पुनः प्रास करना होता है | इसके लिये चेतन प्रकृतिके 
केन्द्रस्थानमें अर्थात्‌ उस कालछातीत सत्ताम जो आन्तर 
प्रकृतिकी अग्रतिहत सतत गतिम सदा स्थिर और अ- 
व्यवहित रहती है, दृष्टिकों एकाग्र करना पड़ता है | आन्तर 
प्रकृतिकी विक्ृतियोंकों इस प्रकार दखनेका जो अभ्यास 
है उससे दृष्टि विभ्ञाल होती है ओर क्रमणगः अन्तःसाक्षीका 
साक्षात्कार होता है । यह अन्तःसाक्षी झञान्तिस्वरूप है 
और मन, चबुद्धि; अदृड्भारकी जृत्तिवोके खेलका द्रष्टा है | 
यह द्रष्ट है, नेयायिकोंका कर्ता नहीं) यह मोल्लखरूप है, 
काल आर कालावच्छिन्न आन्तर प्रकृतिसे सवथा मुक्त 


द्रष्म शुण। या कर्मी नहीं है, उसमे सुण आर कम 
होनेका मतलब तो यह होगा कि उसका द्रश्त्व ओर कत्त त्व 
अन्त-करणमे आवद्द हे । वह मोक्षखलरूप है, वेसा कर्ता नहीं 
जो अन्त करणमे अपना प्रतिबिम्ब डाले, उसे प्रकाशिन 
करे, अमिप्राय व्यक्त करें अथवा किसी प्रकारका भी कोई 
काम करे। द्वदके इस सुक्त्खरूपको श्रीमत्यटुराचार्य ने 
पहचाना; कठ आदि नहीं पहचान सके | 
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मोलखरुप दष्टत्व ही आध्यात्मिम और पारमार्थिक 
अनुभूतिकी पराकाष्टा है | इस अनुभृतिम जीव ओर दश्वर; 
हृत्युदप आर विगदपुरुष इस प्रकारका काट भेढ नहीं 
रह जाता | कारण, यवाथम बढान्तका तत्व मसि! महावाफ्य 
किसी प्रकारका समन्वय नहीं है; बरिक बह परा स्थिति है 
जिसमे भेद था समन्वयका कोइ प्रव्न ही नही उठ सकता। अतः 
वास्तविक बदास्तिक सावना टसी परम बोबकों पाप होने का 
प्रयास है जहां ये सामान्य सदचित भेदभान नहीं रह पाते | 
वेदान्तकी साधना टसी ज्ञान-धारणापर निभर करती 
# कि अनेकत्व जो कुछ देखनम आता हैं वद् सब मिथ्या 
है ओर चिन्मय ब्रतका जीव या इश्वग्स्पम घनीभूत 
टोकर कम करना भी मिथ्या हैं ओर अद्वितीय सत्य केबल 
वही परव्रह्म है जो इन सबके परे /ै। सविश्ेप आर 
निर्विशेप ब्रह्के श्स भेदकों जानना ओर सबिशेपको 
अनित्य आर मिथ्या मानना वास्तविक शानका आरम्म 
हैं| पर सबिशेपका केवछ अनित्य माननेसे प्रूण काम 
नदी होता; टसक साथ इसके परे जो अद्वितीय सत्य है 
उसकी खोज होनी चाहिये । इससे उस चेतन्यके कपाट 
खुलते ह जं। न अक्रिय टै न सक्रिय; मन ओर वाणीसे 
जिसका वणन द्वी नहीं हा पाता । 
ऐसी साधना और ऐसी अनुबृति उन उठार आत्मा- 
आसे ही बन पढ़ती हे जिन्होंने प्रखख वगग्यसाधन 
किया है और बोवशक्तिका ठ॒रीय मान खोल ठिया है । 
इस ब्ोधफों प्राप्त होनकी अवस्था पहले तकसे जानी 
जा सकती है; पर है यह यवार्थम मनकी साधना | चस्तु 
जब प्रत्यक्ष या समीप होती है तभी विश्वासकी पृूणता होती 
हैं। इसका यह मतल्य हे कि इस वेदान्त-सिद्धान्तका 
सतत मनन और निर्दिव्यासन हो । इससे ब्ृत्ति श्रह्माकार 
होती है और मन और अहृ्भारकी हुस्तर मायाकों तर 
जानेमें बढ़ी मदद मिठती है आर मन अन्तमुंख होकर 
जीवनके उस क्षेत्रम प्रवेण करता हे जो देशकालके परे 
है| वेदान्तमें योगका माहात्म्य यही ह | 
योग? छब्ठके अनेक अथ ओर रूप है; पर इसका 
जो सबसम्मत अथ है बह चेतन्यके विविध स्तरोका खलना 
ही है| और योंगका छदय प्रायः आत्माकी विनानमय 
स्थितिपर पड़े हुए आवरणको हटाना; चित्तकों अविका- 
धिक चिन्मय बनाना और विश्वजीवनके जगमग पग्राण- 
खरूपको अपने अन्दर अनुभव करना होता हँ | चिन्नान- 
“ मय जीवनका जो विस्तृत क्षेत्र है; जों विविध ब्रक्माण्डोर्मे 
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तग्तमभाबसे प्रकट हआ ४ जींव उसी क्षत्र्म पहचनेका 
2च्छा करता है | योगसे बिश्वजीवनका सूत्र हाथम आता है 
ओर जीव भगवत्मत्ताफे साथ सगुणरूपमें मिलना चाहता है | 

यह मांग अप्रत्यक्ष के क्‍योंकि यह सान्‍त साकार 
चतन्यका आधारवमिके तोरपर प्रदण करनेका एक- 
बारगी निपरेध नहीं करता। पर दसका छक्ष्य कऋ्रमझ:ः 
सान्‍त जीवनम अनन्त जीवनकों भरना आर सास्त चिन्मय 
सत्ताका अनस्तकी ब्रृत्ति, शक्ति और शमिम मिन्य देना ही 
हैं। जो छाग उपासनामार्गी # और अपर ब्रट्का व्यान 
करते ह उन्हें सगण त्रह्मका साक्षात्कार हाता ही £ | 

इस योगका वास्तविक स्वरूप एकमेबादहवितीय अल्मके 
संगुण रूपका एकाग्रध्यान और उसीमे मिलना £€। यह 
मिल्न अन्तःकरणम होता है जोर तब भान्ति आर शक्तिका 
उदय होता दे | पर इसमे साधनकी मुख्य और गुप्त बात 
यद्द हे कि हमारे स्थूल शरीर और स्थूल् प्राण हमारे बह 
हो और यक्ष्म प्राण और यूकम अन्त'फरणके साथ अपने 
जीवनका अभेद-सम्बन्ध हो | 

श्र हमारी प्रकृतिकी जडता दूर होगी तब संगुण 

ब्र्यकी सम जीवनथाराओका अनुभूति हांगी। पर दस 
मागकी परिसमात्ति तब होती है जब अन्त-करणम सग़ुण 
ब्रद्मका; केवल जब कभी नहीं बल्कि, सतत अनुभव हों | 
जिनका ऐसा सतत अनुभव होता है उनमे प्रचण्ठ धाक्ति 
और अगाध ज्ञान द्वाता है; क्योंकि सगुण त्रह्मके साथ 
उनका जीवनयसूत्र इस तरह मिछा हआ होता हें कि 
ईश्वरीय कार्याकी उन्हें स्पष्ट सूचना मिलती रहती है और 
विश्वजीवनकी गतिके साथ-साथ उनके पैर पढ़ा करते ह€ | 

यह जो सगुण-साधक योंग है उससे इश्वरप्रोत्यथ कर्म 
करनेकी बृत्ति अत्यन्त प्रबछ होती है ओर बह सायुज्य- 
मुक्तिके साधनक़े छिये सावककों तैयार करती है । 

वेंदान्तके इस थोंगर्म जीव ओर जभिवकी जो एक- 
रूपता हांती है बह एकरूपता केबल परात्पर ब्रह्मकी 
स्थितिस ही नहीं होती--परात्पर ब्रह्मके साथ एकरूप 
होना तो इस योगकी परिसमाप्ति ही है--बल्कि त्रिगुणात्मक 
जगत्कमंम भी ईश्वस्के साथ जीव एकरूप होता है और 
यह यो होता है कि वेदान्तम व्यवहारत' जीव ओर 
इश्वस्म भेद हैं, परमाथत. नहीं है | इस तरह मनुष्यकी 
इच्छा आर इश्वरकी इच्छाम भेद हरे » आर इसलिये 
वेदान्तरम मनुष्यकी इच्छा आर ईरकी इच्छाके योगका 
विधान हे । वेदान्तकी साधनामे योगके इस अछ्ृपर जो 
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अधिक व्यान दिया-दिलाया जाता है, इसका कारण यह है 
कि मोक्षका ध्यान मुख्य होनेसे इसका व्यान दव-सा गया है। 
ईश्वर और जीवकी इच्छाके एक होनेका अथ तो 
वास्तवर्स यही है कि मनुष्यकी इच्छा ईश्वरेच्छाके पृण 
गरणागत हो, पर यह शरणागति “जो कुछ होता है; होने 
दो? ऐसा मानकर चुप पड़े रहनेकी स्थिति नहीं है, वल्कि 
अपनी इच्छाकों नये सॉचेमें ठालना है और अपनी 
वृत्तिकों विदकी गतिके साथ मिलाना है | इस प्रकार 
मनुष्यका चित्त अहृड्डार ओर ममकारकी सीमा तोड़कर 
अन्तर अपने परमात्मखरूपकों अनुमव करता है | तव वह 
विधि-निषेधरूप कमके बन्धनसे मुक्त हो जाता है ओर उस 
छोकमें प्रवेश करता है जहां सव चित्त प्रथक होते हुए भी 
एक होते हैं ओर यहाँ उसका व्यष्टि-अहज्लार और ममकार 
पीछे छूट जाता है। वेदान्तके सिद्धान्तके अनुसार मनुष्यकी 
चित्तवृत्ति इतनी वि्ञाल हो सकती है कि उसमें अहंता-ममता 
रह ही न जाय । चित्तका वास्तविक मोक्ष यही है, 
क्योंकि इसीसे उसको अपने खच्छन्द, विश्वव्यात्त ओर 
विधिनिषेधातीत तथा निरहड्ढार कहा स्वरूपका बोध होता है । 
यही चित्तका मोल हे, क्योंकि यही चित्तकों सब 
प्रकारकी सीमारसे मुक्त कर देता है | पर यह मोक्ष वह 
मोक्ष नहीं है जो परात्पर ब्रह्मके साक्षात्कारसे प्राप्त होता 
है। यह केवल चित्तत्रत्तिका खातन्त्य है; और वह 
आत्माका खातन्त््य है। वेढान्त आत्मखातन्त््यकों दी 
उच्चतर स्थिति मानता हे, जिसमे व्याता-व्यान-ध्येयकी 
जियु्ी समाप्त हो जाती है | 


इस सगुण ब्रह्मकें साथ एकात्मता होनेसे अहता- 
ममतारूप सत्ता बदलकर सत्ताका कुछ दसरा ही स्वरूप 
हो जाता है और अपनी ससीमताका ध्यान भी नहीं 
रहता | यद्याप प्रवके सस्कार इस अवस्थाम भी उठकर 
अहडझ्लारके समवस्थित करनेरमें सचेष्ट होते ६ तथापि 
सगुण ब्रह्मके साथ एकात्मताका जो भाव है वह अहमावसे 
क्रमणः मुक्ति दिलानेवाला है। और उससे अन्तःकरणमें 
अनन्तर्की सत्ता स्थापित होती है। अन्त'करणका दस 
प्रकार पूण परिवर्तन होनेसे बाह्य जगतके अनुभव करने- 
का प्रकार भी बदल जाता है। फिर व्यक्तिगत या 
व्यध्गित खरूपर्म रमना नहीं होता; अव्यक्त अनन्तकी 
अनुभति होने लगती है । 


यद मानना कि पृथक मन और अहष्टास्के बिना कोई 
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प्रतीति नहीं हों सकती; गलत है । प्रतीति--अनुसूति-- 
बोघकों अहड्लारकी विमूढतासे मुक्त करना ही वेदान्त 
सिखाता है । 


इस मुक्तिके बिना चित्तवृक्ति या इच्छाका मोछ 
नहीं हो सकता; क्योंकि वोधगक्ति और चित्तवृत्तिका वडा 
घनिष्ट सम्बन्ध है । दोनों एक साथ ही रहती हैं | इस 
प्रकार वेयक्तिक मनोगत इच्छा या सड्डल्पसे मुक्त होकर 
ही साधक विश्वात्मा और विश्वसड्डल्पकों साक्षात्‌ करके 
विश्ववोघके आनन्दकों प्रास होता है | 


बोधशक्ति ओर चित्तवृत्तिकों इस प्रकार नियत करने से 
इतना ही होता है कि मुक्तिका आसाद मिलनेसे आगे 
बढ़नेकी जी चाहता है--इससे यह नहीं होता कि त्रिगुण- 
की चृत्तियोंसे पूण मोक्ष मिल जाय । कारण, यह भी 
साधनकी अवस्था हे--चेश है और चेटा चाहे कितनी 
भी खय स्फू्त हों वह वद्धताका ही छक्षण है--मुक्त 
आत्मखरुप नहीं । इसलिये वेदान्तका अन्तिम छक्ष्य इस 
सगुणकी अवस्थाके परे पहुँचना है। यह तब हो सकता 
हे जब हम विश्वात्मबोंधसे क्रमशः ऊपर उठकर उस परम 
भावकों प्रास हो जहा कोई इच्छा नहीं है, फेवछ एक अद्वितीय 
परमात्मसत्ता है--वहां कोई चेष्टा नहीं है, न फल पाने का कोई 
सुख है; प्रत्युत एक ऐसा आनन्द है जो चिन्मय है। 


पूवसाधनासे चित्तव्नत्ति उन्नत, उदार और विशाल 
होती है, ओर उत्तर साधनासे परा सत्ता--परम भावका 
बोध होता है | चित्तवृत्ति देशकाल्से सर्वथा स्वाधीन नहीं 
है, उसे कायरूपमें व्यक्त होनेके लिये किसी-न-फिसी 
माध्यमकी आवशच्यकता होती है और माध्यमकी इस 
आड़के कारण अद्वितीय ब्रद्मका साक्षात्कार नहीं हो 
सकता । इसलिये वेदान्तमें योगका वास्तविक परम अर्थ 
वह साधन है जिससे देशकालाद्नवल्छिन्न नित्य-झुद्ध- 
नुद-मुक्तखभाव परमात्मचेतन्यमें चित्त रूम जाय--पूर्व- 
साधनामे चंतन्वका जो देशकाल्यवच्छिन्न परिचित-अमभ्यस्त 
व्यक्त रूप है उससे चित्त मुक्त हों; ज्योंकि देशकाल्य- 
वच्छिन्नता ही यहां बद्धता है। चेंटके (घिशुद तर्क! बाढठ 
( एप7८ 708507 ) में बुद्धकी विपयातीत सत्ता टानेसे 
उसमें ठेशकालसे सतन्त्र न्वत-सिद्ध चुद्धिऊे साथ बाह्य जगतक़े 
तदनुरूप होनेवाले बाधकी समन्वित एकता साधित हो सकती 
हैं, पर यह जो बाह्य जगत्‌का बोध है बह तो देशकालसे 
परिच्छिन्न ही है, उसकी खतन्‍्त्र सत्ता नहीं 


हिल ३० >प) >>. 
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वेदान्तने उस चिन्मय ब्रह्मका पता पाया है जो 
टेशकालके परे है | वह गुणवृत्तियोंसे सवंथा ख़तन्त्र और 
देशकालसे अनवच्छिन्न होनेके कारण केवल्यस्वरूप है । 
वेदान्तका यह विशिष्ट अनुभव है | योग अन्त+करणकी 
प्रन्थियोंकों भेदने और शानके भिन्न-भिन्न सतरोकों खोलने- 
की कला है आर वेदान्तकी विशिष्ट योगसाघना देशकाला- 


८५० 
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यनवच्छिन्न चिन्मय ब्रह्मकों पाना है। यह मोक्ष आत्माको 
सगुणरूपसे नहीं प्राप्त होता, निगुण पस्मभावके 
साक्षात्कारसे होता है। कारण, सगुण देशकालपरिच्छिन्न है 
और परम भावमें ऐसी कोई परिच्छिन्नता नहीं | कालकी 
परिच्छिन्नताको दृटाकर चिन्मय ब्रह्मको पाना ही मोक्षका परम 
साधन है। यही वेदान्तिक योग या ज्ञानयोगकी मूल भित्तिहै । 


८८822»55687-२ 
योग क्‍या है ? 


( लेखक---ख्रामी श्रीअभेदानन्दजी पी-एचच० डी० ) 


22 ग' शब्द सस्कृतके 'युज/घाठसे बना है, 
। ण , छलिसका अथ है जोड़ना! । अग्रेजीका 
“योक! (ए0£८) शब्द भी उसी धाठुसे 
बना है। आस्म्मर्मे अग्रेजीके ' ४0८०! 
४0 और सस्कृतके योग” का शाब्दिक 
? भाव एक ही था। धुल” धातुका 
अथ है किसी वस्तुसे अपनेकों जोड़ना 
अथवा किसी कायम अपनेकी लगाना । 
इस प्रकार मूल अर्थर्मं इसका अभियाय है किसी कठिन- 
कठोर कारयके लिये अपनेको तैयार करना | अग्रेजीमें इस 
भावकी व्याख्या ४0 20 3770 7877255' अथवा ॥० 
#पटट6 ६०' अर्थात्‌ कायके लिये आरूढ़ हो जाना; 
कमर कस लेना; आददि प्रयोगेके द्वारा करते हैं । 
जिस प्रकारके उद्देश्यकी सिद्धि करनी होती है उसी प्रकार- 
का उद्योग भी होता है, इसलिये उद्योग मानसिक भी हो 
सकता है, भारीरिक भी । पूर्ण खस्थता अथवा दीधेजीवन 
प्रात करनेके उद्देश्यको लेकर मनसे ओर शरीरसे जो 
क्रिया होंगी उसे योग” ( हठयोंग ) कहँगे। 


यही बात मनःशक्तिकी ब्ाद्वि तथा विकासके सम्बन्धर्मे 
कही जा सकती हे । आत्मसयमके लिये जिस प्रकारके 
मानसिक अभ्यासकी आवध्यकता है, आत्माको परमात्मासे 
मिलानेम जिस साधनका आश्रय लिया जाता है, परमात्म- 
मिलन अथवा आध्यात्मिक प्रणेताके लिये जो प्रक्रिया 
कार्मर्म ली जाती है उसे भी योग” ही कहते है। उसका 
नाम है (राजयोग? | 

योग घब्दका व्यवहार बहुत ही व्यापक अथमें किया 
जाता है और इसका छ्षेत्र भी बहुत विस्तृत है | हठयोग; 
राजयोग, कमंयोग,मक्तियोग,शानयोग; मन्त्रयो ग, ल्ययेग 
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इत्यादि-इत्यादि इसके अन्तगंत हैं | इनमेसे प्रत्येक योगका 
मिन्न आदर्श है जिसकी ग्रासि उसके अनुकूल विशिष्ट 
साधना और अभ्यासद्वारा ही हो सकती है । 


राजयोग 

योगके क्रियात्मक भागकी समी शाखाअर्में 'राजयोग- 
का सम्बन्ध केवल मन और मनः्शत्तिसे हे | इसे हम 
क्रियात्मक मनोविज्ञान कह सकते हैं | इसका उद्देश्य है 
सभी प्रकारकी मानसिक ब्राधाओंकी हटाकर मनको 
पूर्णतया खस्थ और सयमी बनाना । इसके अभ्यासका मुख्य 
अभिप्राय है इृच्छा-शक्तिकों जगाना तथा उसे वलवती 
बनाना | इसके साथ ही धारणा-श्षक्तिको जाझत करके 
राजयोंग साधककों ध्यान और धारणाके द्वारा सभी 
धर्मोके चरम उद्दे श्यकी प्राप्ति करा देता है । 


योगकी इस साधनग्रणाछीकी राजयोग अथवा सर्वश्रेष्ठ 
माग कहते हैं। क्योंकि धारणा-शक्ति और इच्छा-शक्ति सभी 
प्रकारकी भौतिक शक्तियोंसे श्रेष्ठ हँ--इतना ही नहीं; अपिठ 
सभी दूसरी शक्तियोंकी प्राप्तिके लिये अनिवाय हैँं। जिस 
मनुष्यने पूण विकसित इच्छा-शक्तिद्वारा सयत,सुदृढ़ मन पाया 
है ओर जिसकी घारणा-शक्ति अत्यन्त बलवती है वह सहज 
ही भीतिक शक्तियोपर प्रभृुत्व स्थापित कर सकता है | और 
अव्पकालमें ही सत्यका साक्षात्कार कर सकता है। राजयोग 
ही यह सिखला सकता है कि इसे केसे प्राप्त किया जाय | 
वे समी छोग जो प्राचीन अथवा अर्वांचीन हिन्दू राज- 
योगियोंसे परिचित है, राजयोगके अनुगीलन तथा अभ्यासकों 
प्रोत्साहन देते हूँ । 

पीयेगरस (296792०795) तथा छ्लेटों (7796० ) जैसे 
प्रीसदेशके प्राचीन तच्ववेत्ताओंने हमारे राजयो गकी भूरि-भूरि 
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प्रशंसा की है । प्लॉटिनस ( ?]08॥75 ) तथा ग्रोक्यूलियस 
?70८प्राल॑ंध5) जैसे... 7९८०-8४009590 . नामक 
सम्प्रदायके अनुयायियोने, मिश्रदेशवासियोने, यहूदियोंमे 
“सेन! सम्पदाय (55८४८) के अनुयायियोंने, 
ईसाइयॉमें (आ0०४४० सम्यदायके छोगोंने; फारसके 
छ०४८०॥९०७४ सम्प्रदायवार्लोनि तथा योरपके मध्यकालीन 
ईसाई रहस्पवादियोंने मी राजयोंगकी वड़ी प्रभसा 
की है तथा इसका अभ्यास रोमन कैयलिक सम्पदायकी 
ऊंची श्रेगीके साधु और साध्वियों भी करती थीं । 
स्पिनोंजा, कांट, शोपेनहॉर, एमर्सन आदि दाशनिक्कोने 
भी इसकी प्रशसा की है तथा यह बताया है कि राजयोगकी 
साधनाका उद्देश्य प्रकृति तथा आत्माके रहस्पका उद्घायन 
करना तथा प्रत्येक व्यक्तिके अन्दर छिपी हुई जक्तियोकी जाण्त 
करना है। योगियोने अपने जीवनके द्वारा यह प्रत्यक्ष 
दिखला दिया है कि राजयोगके अभ्याससे वह भक्ति 
प्राप्त होती है जो ससारकी अन्य सभी शक्तियोंका 
नियन्त्रण करनेवाली है । राजयोगका यह कहना है 
कि जिसने अपने मनपर विजय प्राप्त कर ली वह 
प्रकृतिके समस्त व्यापारोंपर शासन कर सकता है । 


राजयोगकी शिक्षा यह है कि ससारकी सर्वापरि शक्ति 
मनःशक्ति है ) यदि मनकी शक्तियोंको पूरी तरह समाहित 
करके किसी वस्तुविशेषपर केन्द्रीभूत कर दिया जाय तो 
उस वस्तुकी वास्तविक सत्ता प्रकट हो जायगी । यदि हम 
एक विन्दुपर अपनी समग्र मनःशक्तिकों पुश्जनीभूत कर एकाग्र 
कर सके तो हम सहज ही उस वस्तुविशेषकी, जिसपर 
हमने अपनी जृत्तियोकों एकाग्र किया है; सारी विशेषताएं 
जान जायंगे--चाहे वह वस्तु भोतिक हो, चाहे मानसिक; 
चाहे आध्यात्मिक | 


राजयोगीके समाहित चित्तकी तुलना बिजलीकी सचे- 
लाइटसे की जा सकती है। अपने मनकी केन्द्रीमूत तथा 
एकोन्मुखी किरणोंकोी जब वह किसी पदाथविशेषपर 
फुंकता है, चाहे वह स्थूछ हो अथवा सूक्ष्म, तब उस चस्तु- 
का रेशा-रेशा जगमगा उठता है और उसके सामने अपने 
सत्यरूपमें प्रकट हो जाता है | साधारण मनुर्ष्यॉकी दृष्टि 
वस्वुओकी तहतक इसल्यि नहीं पहुँच सकती कि उनकी 
मानसिक शक्तियों साधारण पकाशकी बिखरी हुई किरणों- 
की भांति अम्त-व्यस्त, छिन्न-मिन्न हैं। इसी प्रकार यदि 
मनको इक्तिको आभ्यन्तरिक वस्तुओपर स्थिर किया ज्ञाय; 
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अथवा आध्यात्मिक जगतके सत्योपर ठहराया जाय तो 
विश्वात्माका प्रूण ज्ञान प्राप्त हो सकता है । 


इस प्रकार यह वात स्पष्ट हो गयी कि इन्द्रिय-गक्ति 
अथवा वेज्ञानिक यमन्सत्रोद्दारा प्राप्त समी प्रकारकी शक्तियोसि 
ध्यान-शक्ति बढ़कर है| यदि हम अपनी मनः्शक्तियोंका 
नियसन करके, मनको अन्तमुखी करके और मनको क्षुब्ध 
तथा विशक्षिप्त करनेवाले सभी विध्नोका उपशमन करके 
अपनी केन्द्रीभूत मानसिक शक्तिको आत्माकी ओर मोड़ 
सके तो अपनी व्याष्टि आत्माका सत्यखरूप हमारे सामने 
आ जायगा और हम इस बातकों समझ जायगे कि 
हमारा झुद्ध, नित्य, अपरिच्छिन्न अह ही सर्वात्मा अथवा 
परमात्मा है और वह ब्रह्मसे भिन्न नहीं है । तव हमें इस 
बातका भी बोध हो जायगा कि बहाकी दिव्य सनातन 
सत्ता; जिसे हम अशानवश अपनेसे मिन्न मानकर पूजते थे, 
हमसे अलग नहीं है--वह हमारे भीतर ही है और उसे 
पानेके लिये हमें वाहर जानेकी आवश्यकता नहीं । वह तो 
हमारी ही सर्बशक्तिमान्‌ आत्मा है जिसका निवास हमारे 
भीतर है | हम यह भी देखेंगे कि वही एक अव्यय सनातन 
आत्मा सर्वत्र व्यास है और उससे परे कुछ है ही नहीं | 
भगवानने गीतार्मे कहा है-- 


सर्वभूतानि चास्मनि | 
सर्वत्र समदर्शनः ॥ 


सच्चा योगी सभी वस्तुओमे सर्वत्र आत्माकों और 
आत्मार्मे ही सब वस्तुओंको देखता है। इस प्रकार वह 
समस्त जगतके नाम और रूपके मूलमें 'एक सत्‌! परम 
तत््वकों जान छेता है और इसी कारण वह 'समदर्शी' हो 
जाता है। इस जानके द्वारा ही आत्मा अज्ञानसे मुक्त हो 
सकता है | 


स्व भूतस्थमात्मानं 
ईक्षत्ते योगयुक्तात्मा 


राजयोगकी साधनाके आठ अन्न हैं--यम, नियम, 
आसन; ग्राणायाम, परत्याह्यर, घारणा, ध्यान और समाधि | 
पहले चार, अथांत्‌ यम, नियम, आसन और प्राणायाम, 
हठयोगमे भी समानरूपसे मिलते है। यम-नियमॉर्मे 
सदाचास्सम्बन्धी सारे नियमेंका समावेश हो गया है। 
आगेके साधनोंका अभ्यास करनेके लिये यह आवश्यक हट 
कि यम-नियमका पूरी तग्हते पालन किया जाय | बुद्ध, 
इसा तथा ससास्के अन्यान्य सभी धर्माचार्योके प्रधान 
उपदेश तथा मूल सिद्धान्त यम और नियमक्े अन्तर्गत आ 
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जाते हैं| यमके अन्द्र निम्नलिखित बाते आ जाती हैं-- 
अहिंसा; सत्य; अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह । 

इसके अनन्तर दूसरी सीढ़ी नियमकी हे : जिसके 
अन्तगंत हैँ---तप, गौच, सन्तोंष, खाध्याय और ईश्वर- 
प्रणिधान अथात्‌ ईश्वरकी इच्छामे आत्मसमर्पण कर देंना। 
तीसरी सीढी है आसन--अर्थात्‌ भरीर तथा इसके अब- 
यवोको भिन्न-भिन्न प्रकारसे स्थिर करना | हठयोंग-आद्नमें सब 
मिछाकर कुछ चोरासी आसनोंका वर्णन मिलता है | इनमे- 
से प्रत्येकको यदि उसके अनुकूल विद्ेष प्रकारके प्राणायामके 
साथ किया जाय तो नाडी-चक्रों तथा गरीरके भीतरके 
भिन्न-भिन्न जज्ञोकी प्रसुप्त गक्तियों जाग जाती हे । योगके 
सर्वोच्च आदर्शकी प्रासिके लिये यह आवश्यक है कि शरीर 
स्वस्थ ओर सुद्दद हो। जो शरीरसे रुग्ण हें वे अपने चित्तकों 
एकाग्र नहीं कर सकते ओर न वे ऊँचे तत््वोपर अपना 
ध्यान ही टिका सकते है। इस हेतु योगसाधनाकी 
प्रारम्भिक अवस्थामे साधकोंकों कुछ आसनोंका अभ्यास 
करना चाहिये; जिससे वे अपन शरीरकों खस्थ और 
चित्तको सुस्थिर कर सकें | चौथी सीढ़ी है प्राणायाम | 
यह श्वा्सोका व्यायाम है । मूढता, आलूस्य, शारीरिक 
दुबछता आदि विध्न कुछ खास प्रकारके प्राणायाम 
करनेसे दूर हों जाते है। और उनसे इन्द्रियों तथा नाडी- 


चक्रोकी वणमे ओर मनको सुस्थिर करनेमें बहुत अधिक 
सहायता मिलती है |# 


इसके अनन्तर पॉचवीं सीढी प्रत्याहारकी है । यदि 
हस बाह्य विपयोसि सनको हटाकर किसी आन्तरिक वस्तु- 
पर इसे स्थिर कर सके ओर अपनी इच्छाके अधीन कर लें, 
अथात्‌ इसे अपने वशमे करके जहा चाहें वहाँ ले जा सकें, 


बिक 


तो समझ लीजिये कि हमारा पत्याहार सध गया । पतजञ्ललि 
ऋषिका कथन है--- 


स्वचिषयासस्प्रयोगे चित्तखरूपानुकार  इचेन्द्रियाणां 
प्त्याहारः । (२।५७५४ ) 
भनको शक्तियोकों एकत्र कर उन्हें बाह्य विषयोंकी 
और जानेसे रोकनेकी प्रक्रियाका नाम ही प्रत्याहार है। 
धारणा इसके अनन्तर आती है और यह धारणाकी 
प्रारम्मिक सीढ़ी है। इन पॉच प्रारम्सिक सीढ़ियोंकी पारकर 


यदि साधक धारणा? का अभ्यास करे तो उसे आपूर्व 
छाम होगा । 
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धारणासे आगे योगसाधनकी सातवीं सीढ़ी--(ध्यान' 
हे | ध्यानके द्वारा ही मनुष्य समाधि अथवा ठ॒रीयावस्थामे 
प्रविष्ठ होता है, जो योगकी आठवीं और अन्तिम सीढ़ी 
है |# समाधघि-अवस्थामे सूक्ष्म बोध करानेवाली छठी 
इन्द्रियका विकास होता है, आध्यात्मिक अथवा दिव्य 
चक्षु खुल जाती है ओर हमारी आत्मके आत्मा-- 
परमात्माका साक्षात्कार हो जाता है । समाधि अथवा 
ठुरीया अवस्थाकों प्राप्त करनेके लिये अनवरत चेष्ट; घेय 
ओर अध्यवसायकी आवध्यकता है। समाधिके अनेक 
विष्न हैं-- जैसे मोंक, व्याधि, मनःशेयिल्य, सदय, चेष्टका 
परित्याग, मन और शरीरका भारीपन, सांसारिक पदार्थोकी 
कामना; विपयेय-जान, चित्तका एकाग्र न होना; एक 
स्थितिपर पहुंचकर उससे च्युत हो जाना; श्वास-पश्चासकी 
विपम क्रिया; इत्यादि-इत्यादि | एकनिष्ठ योगीकोी चाहिये 
कि बह इस मागके सारे विध्नो ओर बाधाओंकी हटाकर 
आगे बढ़ता चले | जबतक वह लक्ष्यपर न पहुँच जाय; 
प्रथम उसे नाना प्रकारकी सिद्धियाँ छभाने आवेगी । उन- 
उन विभूतियोमे--ब्रहुत दूरका दृश्य देख लेना; बहुत 
दूरका अव्द सुन लेना; ( (]8770ए270९९ 4॥0 (0वव- 
०प0०:72८४८०८ ) दूसरेंकि मनकी वात जान लेना 
( ॥प0प९77-7००४१ााह ), तथा अणिमा, महिसा आदि 
अष्ट सिद्धियाँ मुख्य हैं। केवल्य मुक्ति अर्थात्‌ सब प्रकारके 
बन्धनेसि छुटकारा चाहनेवबालछा योगी इन सारी विभूत्तियों- 
को विष्नरूप समझकर इनसे सदा बचता रहे और कमी 
उनका उपयोग स्वाथंसाधनमे न करे | निर्विकत्प 
समाधिरूप योगकी चरमावस्थामें स्थित हुआ राजयोंगी 
फिर कभी ससारके जालमे नहीं फँंसेगा । समस्त ससार 
उसे परमात्माकी रगस्थली प्रतीत होने लगेगा और वह 
निरन्तर इस बातका अनुभव करेगा कि उसका भरीर 
ओर मन उस स्वसमथथ शक्तिके हाथका एक यन्त्र है, 
जिसका स्फुरण समस्त नामरूपमें हो रहा है। इस प्रकार 
आध्यात्मिक ज्ञानकी दिव्य ज्योति तथा आध्यात्मिक 
पूणताकों प्राप्त कर चुकनेपर सच्चा राजयोंगी जीवन्मुक्त हो 
जाता है, आत्मजित्‌ हो जाता है और इसी जीवनमे वह 
समस्त प्रकृतिका खामी वन जाता है। 3४“ तत्सत्‌ 


<>2%:<2:73++->+ मकर पे ककज न कल खअन तक कत लिप ले पल कक च 
# श्न पिछली तीन अवस्था्ओोका विशदरूपसे शान प्राप्त 


करनेके लिये पाठक मेरी लिखी हुई '87906ध7व एआा04- 
घाध्या:' अथवा आत्मविकास? नामक पुस्तक देखें । 


सुरंत-शब्द-योग 


[ छलेखक--श्रीआनन्दखरूपजी (साहेवजीमहाराज) | 


छः <902$ धास्वामीसम्प्रदायम जो योगसाधन 
20% . प्रचलित है वह सुरत-शब्द-बोगके 
> नामसे प्रसिद्ध है। बतछाया जाता 
225 है कि गब्द ठो प्रकारके है; आइत 
9७ और अनाहत | आहत शअब्द वे हैं 
0 जे। आघात अर्थात्‌ दो वस्तुओके 
>' ४£ उकरानेसे उत्पन्न होते हु और अनाइत 
वे हैं जो खतः अर्थात्‌ आधातके बिना उत्मन्न होते दें | 
_अनाहत शब्ठोमें सुरत अथांत्‌ ध्यानके जोड़नेद्दीकों सुरत- 
शब्द-झोग कहते हैं । 

हर कोई जानता है कि प्रत्येक शक्तिके दो रूप होते 
हैं, गुत और प्रक: । जब कोई गक्ति गुप्तूप ढवोंती है तो 
मनुष्यकों उसका कोई ज्ञान नहीं हों सकता | वह अरूप 
और अनाम रहती है। जप वह क्रियावती होती है तभी 
मनुप्यकों उसका ज्ञान होता है। और जब कोई शक्ति 
क्रियावती होती है तों उसका विकास धारारूपसे हुआ 
करता है। अर्थात्‌ उसकी धाराएँ चत॒र्दिक्‌ फैठकर अपना 
मण्डल बॉघती है । ओर ऐसी प्रत्येक वाराके सग-सग 
एक झब्दकी धारा ग्रवादित होती है । इसीलिये कहा 
जाता है कि जहाँ कोई शक्ति क्रियावती होती है वहाँ शब्द- 
की ध्वनि भी विद्यमान रहती है। देखिये, सूय की किरणों - 
के द्वारा जो सोरगक्ति वायुमण्डठम विकीण होकर प्रथ्वी- 
मण्डलपर उतरती है उससे भी ध्वनि उत्तन्न होती है; परन्तु 
हमारी श्रवणेन्ट्रिय इस सुख्स झब्दके ग्रहण करनेम अशक्त 
है | इस कारण हम उसे सुन नहीं पाते, पर वह धब्द होता 
है अवद्य | एक श्रवणेन्द्रिय ही क्‍या; हमारी समी 
जानेन्द्रिवाकी गति सीमावद्ध है । हम अपने चरम-चक्षुआंसे 
जलकी बूँदवा खत्छ ओर शुद्ध प्रतीत करते हे; परन्तु 
यूक्ष्मदशक यन्त्र ( '[ू८ए०5८००७०८ ) से देखनेपर उस वूँदमे 
शतद' कोटाणु ( ७८४7५ ) विचरते हुए. दृष्टिगोचर होते 
६। इसी प्रकार हमारे शरीसमे विद्यमान आत्मण्क्तिकी 
धाराजंसिे भी अनेक ध्वनियों होती हर, जिन्हे सुननेस हमारी 
स्थूल श्रवणेन्द्रिय अशनन्‍्क्त हैं। परन्तु बदि कोई मनुष्य 
साधन करके अपनी यम ओर चेतन श्रवर्णेन्द्रयोकों जाइत 
कर ले ती उनके द्वारा उसको अवश्य ही सूऋ्र्म आर चेतन 








जब्दीका अनुभव प्राप्त होगा | इसी सिद्धान्तके अनुसार 
प्रत्येक सुरत-शब्द-मार्गानुयायी इन दिव्य शक्तियोंके जगाने- 
का साधन करता है । जब किसी अभ्यासीकों ये शब्द 
सुनायी ढेने छगगते है तो उसके अन्तरमें महान्‌ परिवर्तन 
होने लगता है। कारण; यद्द एक यृष्टिनियम है कि 
प्रत्येक ब्द अपने उत्थान-खान या भाण्डारका प्रभाव 
लिये रहता है | किसी दुःखिनीके रुढन और क्रन्‍्दनके 
खरकी खुनकर हमे तत्लण जात हो जाता है कि उसके 
हुठयमें कोई घोर दुःख व्याप रहा है । पुत्रकी मृत्यु होने- 
पर किसी माताके विछापकों सुनकर बिना किसीके बतलाये 
ही हम समझ जाते हूं कि उसके हृदयकों क्या आघात 
पहुँचा है | इसी प्रकार वे सह्म और चेतन शब्द भी; जो 
सुरत-शब्द-अभ्यासीकों अन्तरमे सुनायी देते है, अपने 
उत्थान-स्थानोके शुणोका प्रभाव लिये होते ह। अतः उन 
गब्दोसे सम्बन्ध होते ही अभ्यासीके अन्तरमें उन शब्दोंके 
उत्थान-स्थार्नोके गुणोका प्रभाव व्याप्त हो जाता हैं। प्रथम 
उसे नूतन प्रकारकी जीतछता और निमछ्ताका अनुमव 
होता है और कुछ कालके बीतनेपर उच्च कोटिके शब्दोके 
प्रभावसे उसकी चेतन नानेन्द्रिय जाग्त होकर उसे चेतन- 
सृष्टि प्रत्यक्ष होने छगती है; जिसके कारण उसका हृढय 
अत्वन्त गदगद हो जाता हट | 


हमारा मनुण्यगरीर देखनमे तो केवल हाड़-मांस- 
चामका पुलिंदा दी है, परन्तु 'सत्‌-कर्ततार' ने इसके 
भीतर नाना प्रकारकी दिव्य थक्तियाँ स्थापित कर दी है। 
अरीरके उन स्थर्लेकोी जहों इन गुप्त शक्तियोक्ते केन्द्र नियत 
किये गये दे, चक्र, कमछ ओर पद्म कहते ह। जो पाठकब्ृन्द 
योगविद्याकी परिमापासे परिचित ह वे इन गब्दोक्रे अवब 
भली प्रकार समझते है। हर कोई जानता है कि जाग्रत्‌ 
अवस्थार्मे मनुप्यकी समझनें-बूझने ओर देखने-सुनने आदि- 
की सभी क्रियाएँ. उसके मस्तिप्कम स्थित विभिन्न केद्धोके 
क्रियावान्‌ (8८४६८) द्वेनेद्दीपप। बन पड़ती ढदे। इन 
केन्द्रोंम तो केंवद् इसी प्रकारती क्ियाओजऊ़े प्रकट करनेकी 
योग्वता हैं) परन्तु उन कमलों ओर पद्मोंकी योग्यता 
अत्यन्त उच्च कोव्की हे; वद्दोतक कि एक ऐसा ऊमल है 
जिसके कियाबान द्वोनेपर मनुष्यों ब्रक्म-पुन्पका ऐसे ही 
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प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो जाता है जेसे कि इन चर्मचक्षुओं 
था साधारण दर्णनेन्द्रियके क्रियावान्‌ होनेपर भीतिक जगत्‌- 
के सूर्यका होता है; और एक कमल ऐसा है कि उसके 
चैतन्य होनेपर अभ्यासीको निमेछ चेतन अर्थात्‌ प्रकृतिकी 
हदसे परेके शुद्ध चेतनका अनुभव हो जाता है; और 
विश्वास किया जाता है कि इन कमछोर्मे उच्चतम कमल या 
पद्मके क्रियावान होनेपर मनुष्यकों सच्चे कुठमालिकका 
प्रत्यक्ष दशन प्राप्त हों सकता है| सुतरां, राधास्वामीमतम्मे 
जो साधन बतलाये जाते हूँ उनका प्रयोजन यही है कि 
अम्यार्सीकी सुरत अथोत्‌ आत्मा क्रमशः अन्तरमें चढ़कर 
इन गत चक्रों, कमलों और पद्मॉकों चेतन्य करे और सूधम 
ओर चेतनमण्डलेंकी सचनाका अनुभव करती हुईं अन्तर्मे 
सच्चे कुलमालिकका दशन प्राप्त करके कृतक्ृत्य हो । 

यह लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि सुरत-शब्द-योंग- 
का साधन ऐसा सुगम नहीं हे जेसा कि ऊपरके छेखसे 
प्रतीत होनेकी सम्भावना है | मनकी चश्चबछता और 
मत्विनता इस साधनकी कमाईमें भी वेसी ही बाधक होती 
हैं जैसी कि ये दूसरे योग-साधनोकी कमाईमे हुआ करती 
ह। परन्तु अभ्यासीकी सहायताके छिये इस विधपयर्मे एक 
विशेष प्रवन्ध है, अर्थात्‌ सुरत-अब्द-सार्गानुयायीकों दो 
ऐसी थुक्तियों सिखछायी जाती हैँ जिनके द्वारा वह 
इन विज्नोसे बहुत कुछ छुटकारा पा सकता है | ये सुमिरन 
और ध्यानकी युक्तियों है | सुमिरनसे अभिप्राय एक खास 
बीजमन्त्रका अन्तरम जप या उच्चारण, और ध्यानसे अभिप्राय 
अन्तरम चेतनखरूपका चिन्तन है। ये युक्तियों कोई नयी 
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बात नहीं है । ईश्वर्प्रणिधानाद्वा! और “वीतरागविषय 
वा चित्तम! इन दो योंग-सूत्रे्मि इनन्‍्हींके लिये सकेत किया 
गया है । 

अभ्यासीकों यह भी निर्देश है कि अपने आहार- 
व्यवहारमें सावधान रहे ओर सयमसे बरते | उसे मद; 
मांस आदि तामसी पदार्थोसे सवंथा परहेज्ञ करना होगा 
ओर साधारण खान-पानमें भी विचार रखना होगा कि 
भोजन धम्यं, खच्छ तथा पथ्य हो और वह न तो अति 
मात्राको पहुँचने पावे ओर न इतनी अब्प मात्रार्म ही 
रहे कि दिनमर खाद्य पढार्थॉके खप्त आते रहें ओर शरीर 
निबल हो जाय | इसके अतिरिक्त उसे ससाउके अनावश्यक 


व्यवहार और व्यापारसे भी धथक खा होगा । दुए और 


अनिष्ट सम्पक तो उसके लिये सवंथा ही | त्याज्य हुँ। उसे 
उचित है कि जीवनसम्बन्धी धर्धोसि निबठनेपर जो समय बचे 
उसे या तो अन्तरी साधनकी कमाईमें लगावे या महात्माओं 
और प्रेमी जनोंके सगर्मे या महापुरुषषोकी पवित्र बानीके 
खाध्यायमे व्यतीत करे, ताकि ममको मलिन और चद्चलू 
होनेके लिये न्‍्यून-से न्यून अवसर पाप्त हो । 

इन निर्देशोपर आचरण करनेसे प्रेमी परमार्थीका काम 
चल निकलता है ओर गनेः-गनेः नवीन आत्मबल उत्पन्न 
होनेसे उसकी सब कठिनाइयों दूर हो जाती हैं और एक 
दिन उसकी सुरत-शब्दकी डोरके सहारे पिण्ड और ब्रह्माण्ड- 
के पार सच्ेे कुलमालिक राधाखामीदयालके चरणोमें 
विश्राम पा लेती है | 


(१ 
भाथना 
( १) 
वनि दीन गरीब अनाथ भहा यह दाखी परी शरणागत तेरे 
सव खारथ मित्रसे विश्व भरा, अब तरे सिवाय नहीं कोड मेरे। 
किये दोप अनेक अजानपने, करि माफ प्रभो करो रावरे चेरे , 
तकसीराकी याद करो मत दवा, अब राखो दया निधि चर्णसे नेरे ॥ 
(२ ) 
मोह भरी मद मत्त भई, कितनेहूँ किये जग काम निकासी , 
रावरेसों कछु भेद नहीं, तुम दो हरि केशव अन्तरयामी | 
टूर के दोप दरो भ्रम चन्धन, हैँ तथ चर्ण सरोज नमामी , 
आय परो शरणागत में अपनाओो मुझे अब विश्वके खामी ॥ 


-चुदशनदासी 





वेदोंमें योग 


( लेखक--उदासीन परिज्राजकाचार्य, वेददशनाचाये, मण्डलेखर श्रीखामी गड्ढे श्वरानन्दजी महाराज ) 


उदासीन॑ सुखासीनमुपासीन रमारसस्‌ ) 


योग भारतवर्षकी अमूल्य सम्पत्ति है। दरशनशास्त् 
महर्षियोंकी योगविद्याका ही चमत्कार हैं | रुझ्गति, पुराण; 
अन्यान्य चिकित्सा-ज्योतिषादि शासत्र; अधिक क्या, समस्त 
विद्याएँ योगाभ्यासजन्य ऋतम्भरा प्रज्ञाके ही मधुर एव 
मनोहर फल हैं। अतएव आययंजातिके समस्त साहित्यमें 
ही योगका मुक्तकण्ठसे गुणगान हुआ है । एकाग्रता; समाधि 
तथा- योग ये तीनों शब्द एक ही अथके प्रतिपादक हैं । 
विचार करनेसे सिद्धान्त होगा कि ससारका कोई भी 
ऐसा कार्य व्यावहारिक या पास्मार्थिक नहीं है; जो बिना 
चित्तकी एकाग्रताके निष्पन्न हो सकता हो | 

आजकल नये-नये वेज्ञानिक आविष्कार भी अमर- 
कीर्ति न्यूटन प्रभ्ृति वैज्ञानिक महानुभावोंकी एकाग्रताके 
ही दिव्य चमत्कार हैं | अतः प्रत्येक प्राणीको एकाग्रता 
या योगकी गरणमें अवश्य आना ही होगा । अन्यथा वह 


अपने छौकिक और पारलौकिक किसी भी अभीष्टको सिद्ध 
न कर सकेगा । 


सब घधर्मोका साधन योग ही है 


इसके अतिरिक्त पुरुषके प्रत्येक अभीष्टकी सिद्धिके लिये, 
पुत्न-यत्सछा श्रुतिजननी धर्मानुष्ठानकी आज्ञा कर रही है) 
'धर्मे चः--घर्मका अनुष्ठान करो । यह अनुष्ठेय धर्म तीन 
अज्जौमं विभक्त है--यज, तप और दान । इनमें भी मुख्य 
स्थान यज्का है। अतएव श्रीकृष्ण परमात्माने-- 
« यज्ञो दान॑ तपश्नेव पावनानि मनीपिणास्‌ ॥! 
(गीता १८ । ५ ) 
यज्ञ, दान और तप ही चुद्धिमान्‌ मनुष्योके पावन 
करनेयाले है।” इस उक्तिमें य्षकों ही प्रथम स्थान दिया है । 


यह यश तीन प्रकारका है--कर्मयज, उपासनायन्न 
तथा ज्ञानयज्ञ । उक्त त्रियिध यज्ञकी निष्पत्ति योगपर 
अबलम्बित है। कर्मयजर्म अनन्त क्रियाओका पूर्वापरभायसे 
अनुष्ठान, तत्तद्‌ वेदमन्त्रोंद्ारा अनुष्ठेय कर्तव्यका स्मरण; 
सम्पूर्ण अद्धोका सझ्डलन आवश्यक है। यदि पश्चात्‌ 
अनुप्ठेय क्रियाका प्रथम और परथमानुष्ठेय क्रियाका पश्चात्‌ 
अनुडान हो; अनुप्ठेय कतंव्यस्मारक वेदमन्त्रके उच्चारणमे 


१९ 


ओऔदास्यप्रथमाचार्य॑कुमारं॑ बवैधर्स भजे॥ 


गब्द, वर्ण और खरकी भूल हो जाय या कोई अजन्ज छूट 
जाय, तो यह यज्ञ अपू्ण ही नहीं वर प्रत्यवायका कारण 
होंगा । अतः कर्मवज्ञकी निष्पत्तिके लिये ऋंत्यिजेकों 
सर्वथा सायधान रहना पडता है। चत॒वेदपारग ब्रह्मा- 
नामक ऋत्विक तो इसीलिये नियुक्त किया जाता है कि 
बह एकाग्रमना रहकर कमोनुष्ठानमें व्यग्र ऋत्विजोको 


मानवखभावसुलभ भूल्णैकी समय-समयपर सुघारता रहे । 


उपासनायन्नकी तो बात ही क्‍या कहनी है, क्योंकि 
प्रेम या भक्तिकों उपासनाका जीवन; और योगको शरीर 
माना है। जिस प्रकार गशरीरके बिना गरीरी आत्माका कोई 
भी भोग सिद्ध नहीं हों सकता, ठीक उसी तरह उपासना- 
का कोई भी अद्भ योगकी सहायता बिना निष्पन्न नहीं हो 
सकता । 


सवंव्यापक जीवदह्नदयविहारी परमात्मा; विविध वृत्ति- 
तरड्ोंसे अन्तःकरण-जछाशयके चश्चरू होनेके कारण; 
मनुष्यके छृदयसे छिप जाते है; यही उनका मनुष्यसे दूर 
होना है | जिन क्रियाओसे उस तरह दूर हटे हुए परमात्मा 
जीवके छूदयमे व॒त्तितरज्ञोके एक बार ही गान्त होनेपर 
प्रकठ हो जायें; अर्थात्‌ जलाशयमे सू्यके समान परमात्माके 
वास्तविक खरूपके दरन होने लगें, यही परमात्माका 
जीवके समीप होना है। अन्य प्रकारकी समीपता और 
विप्रक्ृष्टता सर्वव्यापी परमात्मामे वन ही कैसे सकती है ! 
आानन्‍्तचित्तर्म परमात्माके प्रादुर्मावरूप समीप-स्थितिके 
सम्पादक क्रिया-कछापका नाम ही उपासना हे। चित्त- 


शान्ति-साधनयोगक्रे बिना उसका होना कठिन ही नहीं, 
असम्भयव है । 


रहा जञानयज्ञ, वह भी बिना योगके आत्मलाभ करने- 
में असमथ है । वृद्ददारण्यकोपनिपदके मैत्रेयी ब्राह्मणसे-- 


आत्मा वा अरे द्वएब्यः श्रोतब्यो मन्‍्तव्यों निदिध्या- 


सितवब्य' । (२।४१।५ ) 


अरे आत्माका ही दर्शन; श्रयण, मनन और निदि- 
ध्यासन करना चाहिये ।* 
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इस बचनद्वारा श्रवण-मननके सह निदिध्यासनकों 
आत्मसाक्षात्कारका साधन माना है | 


निठिव्यासन ध्यानका नामान्तर है। ध्यान विज्ञाल 
योगमवनका सस्म सोपान है । अतः यह निश्चित हुआ 
कि बिना थोंगके कोई भी यज्र विशेपतः शानयज्ञ निष्पन्न 
नहीं हों सकता, अतएव योगी यात्रवल्क्य लिखते हँ--- 


एज्याचारदमाहिसादनस्वाध्यायकर्मणामू । 
अय॑ तु॒ परमी धर्मा यद्योगेनातव्मद्शनम॥ 


थजाचार, दम, अहिसा, दान; खवाध्याय प्रभृति 
धरममसि योगके द्वारा आत्मदणन करना परम धम्म है।! 
इस परम धमंका साधन है योग | 


दशनभासत्र और पुराणादि स्मृतियोमि भी योगकी 
महिमा ओर यज्ञोंकी सिद्धिके लिये उसकी परमावश्यकता 
बतलायी गयी है। इसी सिद्धान्तका ऋकसहिता'ें स्पष्ट 
उल्लेख पाया जाता है-- 


यस्मादरते न सिध्यति यज््ती चविपश्रितश्वन | 
स धीनां योगमिन्वतति ॥ 
(ऋक्‌मद्विता, मण्डल १, सूक्त १८, मन्त्र ७ ) 


थीत्‌ 'योंगके बिना विद्वालका भी कोई यज्ञकर्म 
नहीं सिद्ध होता; वह थोंग क्‍या है सो चित्तवृत्तियोंका 
निरोध है, वष कर्तव्य कर्ममात्रमे व्याप्त हे |? 


कर्म, उपासना तथा जानभेठसे यज्ञ तीन प्रकारका है । 
वह योगके बिना निष्पन्न नहीं हो सकता । अज्ानीकी तो 
बात ही क्‍या, जानी भी योंगकी सहायताके बिना उसे 
सिद्ध करनेम असम4 है, क्योकि चित्तवत्तिनिरोधरूपी योग 
या एकाग्रतामे समस्त कतव्य व्याप्त हैँ, अर्थात्‌ सब 
कर्माकी निप्पक्तिका एकमाच्र उपाय चित्तसमाधि या 
योग ही है । 


योग क्या है ९ 
योग शब्द युज्‌ समाधी? घाठुसे घज प्रत्यय होकर 
बना है, अतएव इसका अर्थ संयोग न होकर समाधि ही 
हुआ # । समाधि नाम चित्तवृत्तिनिरोंधकी क्रियानैलीका 
९, उस क्रियायेंठीको प्रज्यपाठ महर्पियोंने चार भागोमे 
विभक्त किया है-मन्त्रगोग, हृठयोग, छथयोंग और 
राजयोग | 


नििनिशिकिममिशिशिनिशिशिलिखि कि मिशिलिम कलश वकी अमिकिक अजीज अमल आशन आना कयऋकाइअनकमशअक पाक कम ककम कम कंगककग्पकुमपकग्फप्कप्फप्कन्क पक पक कगकष्फृप्कशकप्कन्कृष्कपकृष्कृषक प्कम्फकपकमकनकमपपकफमकृकुष्फष्कग्फुन्डनफप्कुष्फृप्फपकुगकपहन्कम्पडपएमफक्कुम्डनयकगककपकुम्क्ग्कम्पाम्फृषपक- 








परिदव्यमान प्रपश्चका कोई भी भाग नामरूपसे बचा 
हुआ नहीं है । जीव नामरूपमे ही फेंसकर बद्ध होता है; 
जिस भूमिपर गिरता है; उसी भूमिकों पकड़कर मनुष्य उठ 
सकता है, आकाशको नहीं | इस नियमके अनुसार जीवको 
नामरूपके अवल्म्बनसे ही मुक्तिपयकी ओर अग्रसर होना 
होंगा | अतः दिव्य नामरूपके अयवलम्बनसे चित्तवत्ति- 
निरोधकी जितनी क्रियाएँ ६; शास्रमें उन्हें मनन्‍्त्रयोग नामसे 
कहा गया है । 

स्थूछ गरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली धदकर्मादि योग- 
क्रियाओके अभ्यासद्वारा स्थूल गरीरपर आधिपत्य स्थापित 
करते हुए सूक्ष्म शगीरपर प्रभाव डालकर चित्तवृत्तिनिरोधकों 
जितनी क्रियाशलियों हैं; उनका नाम हठयोंग है । 


समष्टि-व्यप्टिके सिद्धान्तानुसार जीवशरीररूपी पिण्ड, 
समष्टिसश्टिरपी ब्रह्माण्ड दोनों एक है । अतः त्रह्माण्डकी 
समस्त वस्तुओंका असखित्व उसीके समान पिण्डमे अवश्य 
है। पिण्डमे ब्रह्माण्डव्यापिनी प्रकृृतिशक्तिका केन्द्र 
मूलाधारपञ्ममे स्थित साध॑त्रियवलयाकारा--साढे तीन चक्र 
लगाये हुए; सपंवत्‌ कुण्डलाकृति कुण्डलिनी है। ब्रह्माण्ड- 
व्यापी पुरुषका केन्द्र सहस्वदलकमल है, निद्धित कुल- 
कुण्डलिनीकों गुरूपदिष्ट योगक्रियारसे प्रबुद्द करते हुए 
कुलकुण्डलिनीस्थ प्रकृतिगक्तिको सुपुम्रानाड़ीगुम्फित पद 
चक्रॉके भेदनद्वारा छे जाकर सहसतदलकमलबिहारी 
परमात्मामे लय करनेकी जो क्रियागेली है और तदनुयायी 
जितने साधन हैं, उनको लययोग कहते है । 


मनकी क्रिया मनुष्यके बन्धनका कारण है| बुद्धिकी 
क्रिया मनुष्यके मुक्त करानेमें सहायक होती है | बुद्धिकी 
क्रिया विचार है, अतः उसके द्वारा चित्तव॒ त्तिनिरोधकी जो 
क्रियाशैली है, उसका नाम राजयोग है । इसका अधिकार 
सबसे बढ़कर है । 


ओर 
योगके विध्त ओर उपविध्न 
उक्त चठर्विध योगके नौ अन्तराय ( विन्न ) और 
पाँच उपान्तराय ( उपधिप्न ) है । 
महर्षि पतज्ञलकि उनकी नामायलछी इस प्रकार 
लिखते ह-- 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्वाविर तिआन्तिददा ना- 
छव्धभू मिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षैपास्तेडन्तराया: । 
(योग० १ । ३० ) 











“-खडोमनस्पाइसेजयत्वश्ासप्रश्नासा चिक्षे पसहझुव" 
(येग० १ ।३१) 


१ व्याधि ( रोग), २ स्त्वान (गिथिलता), ३े सशव, 
४ प्रमाद ( जान-वूझकर योगाड़ोंका अनुष्ठान न करना ); 
५ आल्स्र, ६ अविरति ( विषयोमि ग्लानिका न होना 
अर्थात्‌ विषयमोगाभिरुचि ) ७ श्रान्तिद्शन ( विपरीत 
निश्चय ), ८ अल्ब्धभूमिकत्व (योगाद्धोंका अनुष्ठान करनें- 
प्र भी मधुमती, मधुप्रतीका आदि समाधिमूमिविशेषका 
लाभ न होना )) ९ अनवस्थितत्व ( भूमिविशेषका छाभ 
होनेपर मी चित्तका स्थिर न रहना ) । यह नो चित्तविक्षेप- 
कारी अतएव योग या समाघिके अन्तराय (विधातक) हें । 
योगमछ, योगप्रतिपक्ष, योंगविन्न इन्हींका नामान्तर है । 


इनके साथी पॉच उपविन्न ये हैं--१ दुःख, २ 
दौम॑नस्थ ( इच्छाके पूर्ण न होनेसे मनका क्षुब्ध होना ), 
३ अड्जमेजयत्व ( अद्कम्पन ), ४ श्वास ( बाह्य वायुको 
भीतर ले जाना ), ५ प्रश्वास ( भीतरकी वायुकों वाहर 
निकालना ) | 


योगसिद्धिके लिये प्राथंनाकी आवच्यकता 


इन विप्लोपविश्लोका निराकरण और चतु॒विध योगानुष्ठान- 
का फल समाधिछाम तभी होगा, जब साधक ई-वरका 
अनुकम्पापात्र हो। सच्चे छृदयसे विनीत प्रार्थी भक्तफे 
ऊपर ही इथर अनुकम्पा करते हैं, अतः निर्विन्न चतुर्विघ 
योगसिद्धिकि निमित्त जगदीशवरकी प्राथनाका वह मन्त्र 
जिसके द्वारा साधक भगवानकों अपनी ओर आदकृष्ट कर 
सके; निम्न निर्दिष्ट है 


योगे योगे तवम्तरं वाजे वाजे हवामहे। 
सखाय एनन्‍्ठ्रमृतये ॥ 


अथॉत्‌ प्रत्येक योगमे, प्रत्वेक सड्डूठ-सम्राममें 
हल सखा ( साधक लोग ) बल्वान्‌ इन्ह्रकों बुलाते हैं । 
भम्वेद--१ । ३० । ७ शुकूबजुः---१ । १४ सामबेद 
उ०१ |।२।११॥। १ प्ृू०२।२)।७। ९ अयव- 
वेद १९।२४। ७ एब २० | २६। १॥ 


योग--मन्वयोगादि भेदसे चार प्रकारका है। उक्त 
से प्रकास्के योगम प्रवृत्त हुए. मित्रके समान अति 
प्रिय हम साधक सर्वशक्तिसम्पन्न परमात्माको व्याध्यादि 
विप्, दु-स, दौमनस्थादि उपबिन्न तथा छोम, क्रोध, मोहादि 





८३३ 


राजस-तामस चित्तविकार जो समाधिक्रे प्रबल अत्रु हैं, 
उनके द्वारा जब-जब समाधिविधघातकी चेंष्टारूपी संग्राम 
उपस्थित हों, उस समय रक्षाके लिये कहीं प्रबल अन्रुओं- 
द्वारा समाधिका विघात न हो जाय; इस अभिप्रायसे उन 
प्रबल शन्रुओंके दमनप्रवंक समाधिकों सुरक्षित बना रखने- 
के लिये आह्वान करते ह--अथोत्‌ प्राथना करते हैं | 


तात्पयं--प्राथनासे आकृष्ट ईशवरकी दयासे चतर्विघ 
योंग जिसका हम अनुष्ठान कर रहे हैं; वह निर्वित्न 
निष्पन्न हो । 

समाधि; विवेकख्याति तथा ऋतम्भरा प्रजाके जनक 
योगानुष्ठानकों ही महर्षिवुन्दने एक खरसे स्वीकार किया 
है | केवल योगानुष्ठानके ही नहीं, किन्तु उसके विवेक- 
ख्याद्यादि फलकी निष्पत्तिम भी ईश्वरानुकम्पाका विशेष 
हाथ है | 


वेदका निम्न निर्दिष्ट मन्त्र इसी भावकों प्रकट करता 

स था नो योग आश्जुवत्‌ स राये स पुरं ध्याम्‌ । 

गसद वाजेसिरा स नः॥ (ऋ० १। ५। ३ ॥ साम० 
उ० १।२।१०। ३१॥ अथवे० २० । ६९५ | १ ॥) 


अथात्‌ वही परमात्मा हमारी समाघिऊे निमित्त अभिमुख 
हों, वही विवेकख्यातिरुपी धन तथा अतीतानागतादि 
अनन्त वस्तुविघयक होनेसे बहुविध बुद्धि ऋतम्भरा या 
नामक प्रजाके उत्पादनिमित्त अनुकूल हो, अर्थात्‌ उसकी 
दयासे समाधि, विवेकख्याति तथा ऋतम्भरा प्रज्ञाका हमे 
लाम हों, अपि च वही परमात्मा अणिमादि सिद्धियोंफ़े 
सहित हमारी ओर आगमन करे | 


दात्पर्यं--अणिमादि सिद्धियाँ भी मगवत्कृपासे चरण- 
सेविकाओके समान हमारी सेवाके छलिये प्रतिशक्षण 
प्रस्तुत रहें । 

अशड्योग 

पूर्वोक्त चतुविध योगकी क्रियाद्रेली पूज्यपाद मरर्पियोंनि 
यम, नियम, आसन; प्राणायाम; प्रत्याहार, धारणा; ध्यान 
और समाधि इन आठ अड्जोकी सहायतासे निर्णीत की है। 

भेद इतना ही है कि क्सीमें किसी अड्कके उट्टोच 
ओर क्सीमें कसी अड्ञके विसास्से अद्गउख्याकी 
न्यूनाधिकता दृष्टिगोचर होती है। जेसे दृठपोगफ़े सात 





८8 # थोगीश्वरं शिव वन्दे घन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 








अड्ग, राजयोगके सोलह अद्ध और लूययोगक्रे ९ अड् 
हैं | उन सबका विवरण निम्नलेखित है-- 


हठयोगके सप्ताड़ 


पट्कर्मासनुद्राः प्रत्याहारश्चव॒ आणसंयासः । 
ध्यानसमाधी सप्तेवाज्ञानि स्युहंठस्थ योगस्य ॥ 


पटकम; आसन; मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान 
और समाधि--ये हृठयोगके सात अज्ञ हैं । 


इनके शरीरसशोधन, दृहता, स्थिरता; धीरता; 
लगता, आत्मप्रत्यक्ष, निर्लिप्तता और मुक्तिकाभ क्रमशः 
बे ९ 
फल है | प्रथमाज्ञ षघटकमंसाधनके विषयर्में योगशास्तरमे 
इस प्रकार लिखा है-- 


धौतिबस्तिस्तथा नेतिर्लोंकिकी त्राटक॑ तथा । 
कपालसातिग्रैतानि पट्‌ कर्माणि समाचरेत्‌ ॥ 


धौति, वस्ति; नेति, लौलिकी, त्रागक तथा कपाल- 
भाति ये घटकर्म हैं | इनका प्रथकप्रथक्‌ वर्णन स्थान- 
सझ्टोचसे अगक्य है । ये सब क्रियाएं, योगिराज शुरुदेवकी 
कृपासे सुविनेय हैं, केवछ शास्रायलोकनसे नहीं । 


हठयोंगका द्वितीयाड़ आसन है । जिसके अभ्याससे 
गरीर दृह एवं मन स्थिर हो, उसका नाम आसन है। 
जगतमें जितनी जीवयोनियों हैं; उतने ही प्रकारके 
आसन हें । 


भगवान्‌ महादेवने चोरासी लक्ष आसनोंका वर्णन 
किया है; उनमें चौरासी आसन मुख्य हैं, उनमें भी 
तेंतीस मत्यलोकर्मे मज्ञलजनक है । तेंतीस आसमनोंके नाम 
ये --सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन; वद्धपद्मासन, 
भद्रासन, मसुक्तासन, बच्चासन, सिंहासन, गरोमुखासन, 
यीरासन, धनुरासन, म्रतासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्ये- 
न्द्यासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन; 
सकदटासन, मयूरासन, कुक्क टासन, कूर्मासन; उत्तानकूर्मासन, 
उत्तानमण्ड्कासन, वुक्षासन; मण्ठ्कासन, गरुडासन, बुघा- 
सन; शल्भासन, मकरासन; उद्टासन, भुजज्ञासन और 
योगासन ! 


उनमे भी हृठयोगप्रदीपिकास प्रधानासन चार एवं 
सबश्रेष्ठ सिदासन माना है-- 


सिद्ध पद्म तथा सिंह भद्दे चेति चतुष्टयम। 
श्रेष्ठ तत्रापि च सुखे तिष्ठटेत्सिद्धासने सदा ॥ 
( प्रथमोपदेश शोक ३४ ) 


(सिद्ध, पद्म, सिंह तथा भद्र ये चार मुख्य आसन हें, 
रे ब्रेठे 
इनमे भी श्रेष्ठ यह है कि सदा सुखसखरूप सिद्धासनपर बेठे ।' 


जिन क्रियाओंसे प्राणायाम प्रत्याहारादि अद्गभोकी 

सिद्धिमें व गैशलपूण 

सिद्धिमें सहायता प्राप्त होती है, उन सुक 
क्रियाओका नाम मुद्रा है। 


उनमेसे मुख्य मुद्राओंके नाम ये हँ--महामुद्रा, 
नभोसुद्रा, उड्डीयान, जालन्धरबन्ध, मूलबन्ध, महाबन्ध, 
भहावेधा, खेचरी; विपरीतकरणी, योनिमुद्रा, वच्चोंली; 
गक्तिचालनी; तड़ागी। माण्ड्रकी, शाम्मवी; पश्चधारणा; 
अशिनी, पाशिनी, काकी, मतगी और भुजज्लिनी । 


आसनो एव मुद्रारओका विशेष निरूपण स्थानाभावसे 
नहीं किया गया। पाठक उनके विशेष शानार्थ योगगन्थोका 
ही अयलोकन करे । 


प्राणायाम तीन प्रकारका है--रेचक, पूरक तथा 
कुम्भक | कुम्मक दो तरहका है--सहित और केवल । 
हस लघु निबन्धमं शिष्टाद्धसम्बन्धी विशेष वक्तव्य नहीं | 


राजयोगके पोडश अछ्ः 


भक्ति तथा छः दशनोके अनुसार राजयोगके सात 
अक्ञ हैं । वे सब विचारप्रधान हे । धारणाके दो अज्ञ 
हे--भ्रकृतिधारणा और ब्रह्मघारणा । ध्यानके अज्गञ तीन 
हे--विराड्ध्यान, इंशध्यान तथा ब्रह्मध्यान | समाधिके 
चार अज्ञल--वितकोनुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत 
ओर अस्मितानुगत । उनके स्थूलभूत, सूक्ष्मभूत, इन्द्रिय 
अहकार तादात्म्यापन्न पुरुष, क्रमशः ध्यातव्य विषय हें | 


लययोगके अड्ढ 
यम, नियस; स्थूलछ क्रिया; सूक्ष्म क्रिया; प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान; लयक्रिया और समाधि । ह 


सूक्ष्म क्रियाके साथ खरोदयसाधनका, प्रत्याहारके साथ 
नादानुसन्धानक्रियाका; ओर घारणाके साथ घदचक्रमेदन- 
क्रियाका सम्बन्ध है । 


पायुसे दो अद्भुड॒ ऊपर और उपख्थसे दो अद्भुल 
नीचे चत॒रन्नुलविस्तृत समस्त नाड़ियोंका मूलखरूप पश्षीके 


* चेदाँमे योग * 
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अण्डकी तरह एक कनन्‍द विद्यमान है; जिसमेंसे बहत्तर 
हजार नाड़ियॉ निकलकर सारे गरीरसे व्याप्त हुई है। उनमें- 
से योगशास्रमें तीन नाडियॉ मुख्य कही गयी हैं, इड़ा, 
पिड़ला और सुपुम्रा । 


चन्द्ररूपिणी इडा मेरुवण्डके वाम भागमें, सूयरूपिणी 
पिड्ला मेरुदण्डके दक्षिण मागमे, ओर चन्द्र-सयामिरूपिणी 
त्रिगुणमयी सुपुम्ना मध्य भागमें विराजमान रहती है | मूलसे 
उत्यित इडा ओर पिदड्धला मेरुवण्डके वाम ओर दक्षिण 
भागमें समस्त पद्मोंकों वेष्न करके आज्ञाचक्रपयन्त 
धनुषाकारसे जाकर भश्रुमध्यके ऊपर बदह्मरन्त्रमुखमें सज्जता 
हो नासारन्प्रर्मे प्रवेश करती हैं । 


भ्रुमध्यके ऊपर जहॉपर इडा और पिदड्जला मिलती हैं, 
वहॉपर मेरुमध्यस्थित सुपुम्ना मी जा मिलती है । 


इसलिये यह स्थान तिवेणी कहलाता है। क्‍योंकि 
गासत्रमें इन तीनों नाडियोंकों गला; यमुना ओर 
सरखती कहा गया है| यथा--- 


इडा भोगवर्ती गशाद्भा पिड्रला यमुना नदी। 
इटापिड्रलयोमेध्ये सुघुन्ना च सरखती ॥ 


इस त्रिवेणीमं योगबल्से जो योगी अपने आत्माकों 
स्नान करा सकते हैं--- 


न्रियेगीयोगः सा प्रोक्ता तत्र स्नान॑ सहाफलम । 


ऊःईस शास्रीय वचनके अनुसार उनको मोक्षकी प्रासि 


होती है | 


प्रणवाकृति सुपुम्रा, धनुधाकार इडा ओर. पिल्ञलछाके 
बीचमेंसे मेरुदण्डके अन्ततक जाकर उससे प्रथक हो 

वक्राकारको घारण करके भ्रयुगलके ऊपर इड़ा भोर 
पिद्चलके साथ ब्रह्ममस्ध्रमुखमें सद्भधता हो ब्रह्मरन्ध्रपयन्त 
जाती है | बस, इड़ा; पिच्ललाके समान सुपुम्ना भी मूलकन्द- 
से निगंत हो ब्रह्मरन्ध्रपयन्त गयी है । 


इस प्रकार मूलकन्दसे लेकर ब्रह्मरम्प्रपर्यन्त विस्तृत 
सपुम्ता नाड़ीकी छः ग्रन्थियाँ है, जो पटचक्र कहलाती है । 
योगरियाके द्वारा मूल्यघारस्थिता निद्विता कुल्कुण्डलिनी 
को जाग्रतूकर इन छः चक्रोंके द्वारा सुपुम्नापथम्म प्रवाहित 
करके ब्रह्मरस्ध्रके ऊपर सहल्नदलकमलस्थित परमशिवमें 
लय कर देना ही लयवोगका उद्देश्य ऐ । 








प्रथम चक्रका नाम मूलाघार पद्म है, वह ग़ुदाके ऊपर 
और लिड्मूलके नीचे सुपुम्नाके मुखमें सलम है। अथॉत्‌ 
कन्द और सुपुम्नाके सन्धिस्थलमें इसकी स्थिति है | इसके 
वन्‍्ञ-ष-स; ये वर्ण चार दल है, इसका रक्त वर्ण है; इस 
चक्रकी अधिष्ठात्री देवी डाकिनी है | आधारपदमकी 
कर्णिकाओंके गहरमसे वज्जा नाड़ीके मुखमे त्रिपरसुन्दरीका 
निवासस्थान एक त्रिकोण गक्तिपीठ हे। वह कामरूप 
कोमल और विद्युतके समान तेजपुज है। उसमें कन्दर् 
नामक वायुका निवास है; वह वायु जीवधारक बन्घुजीव 
पुष्पके समान विश्ेष रक्तवण तथा कोटि सूर्यअ-समान प्रकाश- 
गाली है, उक्त त्रिकोण गक्तिपीठमे खयम्भूलिड़ विराजमान 
है, जो पश्चिम मुख, तप्त काखनतुल्य कोमल, ज्ञान ओर 
घ्यानका प्रकाशक है | इस खयम्भूलिड़के ऊपर मृणाल 
अर्थात्‌ कमलकी डण्डीके तन्तुके सच सूक्ष्मा गद्डवेष्टनयुक्ता 
और साढ़े तीन वलयोंके आकारकी सपंतुल्य कुण्डलाकृति 
नवीन विद्यन्मालाके समान प्रकाशशालिनी कुलकुण्डलिनी 
निज मुखसे उस खयम्भूलिड़के मुखकों आवत करके 
निद्धिता रहती है । उसके प्रबोधघकी क्रियाएँ. अति कठिन; 
गोंप्य तथा गुरुप्रसादेकलम्य हैं । 


द्वितीय चक्रका नाम स्वाधिष्ठान पद्म है, इसकी स्थिति 
लिड्मूलमे हे | ब) भ, मं; य, र, ल ये छः वर्ण उसके दल 
हैं | इसका रक्त वर्ण है | उसमे वाछाख्य सिद्धकी स्थिति है 
और अधिष्ठात्री देवी राकिणी है | 


तृतीय मणिपूर नामक चक्र है, जो नामिमूलमे हे और 
ड, ढ, ण, त, थ; द, घ, न, प+ फ ये दश सुवर्णमय 
वर्ण जिसके दश दलरूपसे शोभायमान हें, जहाँ रुद्वाश्न 
सिद्ध लिज्ञ सब प्रकारके मद्धठोकों दान कर रहे हैं, और 
जहाँ परम धामिका लाकिनी देवी विराजमान है | 


चठ॒थ हृदयस्थित चक्रका नाम अनाहतचक्र है,--- 
क। ख; ग; घ, ड, च, छ, ज, झ, ञअ, ८, ठ इन द्वादश 
वणयुक्त, अति रक्तवर्ण इसके द्वादश दल है | हृदय अति 
प्रसन्न स्थान है | इस अनाइत पद्ममे परम तेजस्वी रक्तवर्ण 
वाणलिज्भधका अधिष्ठान है, जिसका ध्यान करनेसे इहलोक 
ओर परलोकर्म शुभ फलकी प्राप्ति हुआ करती है | दसरे 


पिनाकी नामक सिद्ध ओर काकिनी नामक अधिष्ठात्री 
देवी वहां स्थित है | 


का 
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सिद्वान्त नवीन-सा प्रतीत होगा; परन्तु यह बात है 
बिल्कुल ठीक | इस महत्वप्र्ण प्राणविद्याके प्रथम निर्देश 
तथा सकेत उपनिषदोसे प्र॒व॑ वेंदिक सहिताओं तथा 


आरण्यकोस भी मिलते हैं; इसका निश्चय इन कतिपय 
प्रष्ठीके पढ़नेवालेकीं अवश्य हो जायगा | 
आरण्यकीका विपय 

वेदके दो विभाग हं-मन्त्र तथा ब्राह्षण | मन्त्र- 
व्राह्मणात्मकी बेंदः | मन्‍्त्रोफे समग्रहोकी 'सहिता' करते 
हूं | ऐसी सहिताएँ, हमारे यहाँ बहुत ६, ऋकसहिंता, 
सामसरिता आदि । ब्राह्मणोक्र तीन भेद ह--बह्मण; 
आरण्यक तथा उपनिष्रदू | उपनिपद्म ब्रह्मविद्याका 
वर्णन है; यद्द जानकाण्ड हुआ । ब्राह्मणेर्मे यज्ञ- 
यागादिका सर्वत्र वणन है | इसका प्रधान विप्रय 
कमकाण्ड हुआ । यह शहखोंके लिये हे जो घर-द्वार 
बनाकर वेदबिहित यज्ञोका अनुष्ठान अपने कब्याणके 
लिये किया करते है । आरण्यकोीका स्थान ब्राह्मणों तथा 
उपनिषदोफ़े बीचमे आता है | “आरण्यक! नाम पड़नेफे 
दो कारण बतलछाये जाते ह | एक तो यह हुआ कि ये 
ग्रन्थ अरण्यम ही पढ़ने योग्य हैं; इनका अध्ययन 
तथा मनन अरण्य ( जगल ) भे ही करना चाहिये । अतः 
अरण्यमें पाठ होनेके कारण इन ग्रन्थोका नाम आरण्यक 
पढ़ी । दूसरा कारण यद्द है कि ये उन लछोगेंकि लिये है 
जो ग्हस्थाश्रमकों छोड़कर वानप्रस्थ-आश्रममें है । अतः 
जो छोग घर-द्वार छोड़कर जगलमें कृटिया बनाकर 
अधिकतर निवास किया करते दें उन्हीं तृतीय आश्रममे 
रटनेवालेंके लिये आरण्यक' गन्य दृष्ट हुए | इन ग्न्थोके 
विपय-विवेचनसे भी प्रर्वोक्त नामकरणके हेत॒ुकी सत्यताका 
अनुमान किया जा सकता है| इन आरण्यक भ्रन्थेमि कर्म- 
काण्डकी दाशनिक भित्तिका ही विवेचन नहीं है, 
प्रत्युत अन्य भी अनेक दाशनिक रिद्धान्तोंके उद्गम 
यहाँ दिखायी पड़ते हैं जिनका प्रचुर विकाश उपनिपदोमे 
हमारे सामने आता है। इस प्रकार आरण्यकमें वर्णित 
दाशनिक सरिद्धानन्तोका अध्ययन करना भारतीय दर्शनके 
इतिहासकी दृप्टिसे अत्यन्त महत्व रखता है। इनके मनन 
करनेसे हमें पता चलेगा कि वेदिक सहिताओँसे आरम्भ 





१. अरण्य एवं पास्यत्वादारण्यकमितीर्य॑ताम । 
++सायणमाष्य ऐतरेय भारण्यक पृ ० २ 
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# योगीश्वरं शिव चन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


वजनी जय मना... ऑफ पी जी, फेजओी फेंमकओं पिनका “पिकारी उमकामो' पिल्का सपकाओं पेड सम मिलान अडरीी।नाणनत मिमयानी मनी अकाल पेश विविकन अाकी अढी जोगाली अपर फनी आजमा टीना पन्की! समान) दमन पडा विकन्‍ओे फकाा' सका अपर जय; # *पकनरँ वल्‍्ओं चिकतआं अंतर सिपाती अयलमा शुकाम-ाना अं 


होंकर उपनिषर्दोमि विकसितरूप प्राप्त होनेके पहले भारतीय 
दाशनिक वादों तथा तिद्धान्तेंके कॉन-कोन-्से रूप थे। 
सक्षेपम्म ओपनिपद दिद्धान्तोंके पूथरूपसे अवगत हो जानेके 
लिये आरण्यकीका अध्ययन विशेष महत्व रखता है | 


एंतरेय आरण्यक 

अथवबेदकों छोड़कर ग्रत्येक वेदके एक या अनेक 
आरण्यक ६ | ऋग्वेढके दो आरण्यक ह*--तरेय तथा 
गांखायन । यह ऐतरेय आरण्यक अपने विधषयमे विशेष 
महत्वका हे | इसके पोच खण्ड है। उन्हें भी आरण्यक ही कहते 
ह | प्रत्येक आरण्यकमम कई अध्याय हू | पहले आरण्यकमे 
पॉच अध्याय, दूसरेमे सात, तीसरे दो, चोथेम एक और 
पॉचवे मे तीन | इस प्रकार पूरे ग्रन्थम अठारह अध्याय हैं । 
प्रत्येक अध्यायम कई खण्ड हैं | इनमे दूसरे आरण्यककी 
छोड़कर अन्य भागेंमि ऐसे विपय है जिनसे इस समय 
हमारा मतलब नहीं | द्वितीय आरण्यकके भी सात 
अव्यायोमेंसे अन्तिम चार अध्याय मिलकर ऐटऑतरेय 
उपनिषद्‌ है । आदिके तीन अबध्यायेमि प्राणविद्याका 
विवेचन किया गया है । इस लछेखमे इन्हीं अध्यायोंमें 
वर्णित प्राणविद्याका सार जिन्नासु पाठकोीके उपकारार्थ 
प्रस्तुत किया जायगा । इन अध्यायोम प्रमाणके लिये-- 
वर्णित विषयकी पुष्टि करनेके लिये ऋग्वेदके अनेक 
मन्त्रोंका निर्देश किया गया है। अतः मुख्य विषयपर 
आनेसे पहले एक-दो मन्त्र ऋग्वेदसे दिये जायेंगे जिससे 
प्राणविद्याके ऋग्वेदीय स्वरूपका स्वल्प परिचय प्रास 
हो जाय | 


ऋग्वेदमें प्राण-खरूप-वर्णन 


ऐतरेय आरण्यकके प्राणविद्याविषयक अध्यार्योमि 
ऋग्वेदके लगभग आठ या दस मन्‍्त्रोंकों प्रमाणके लिये 
उद्धृत किया गया है | यहॉपर केवल दो मन्‍्त्रोंकों उद्धृत 
करनेका विचार है | इन मन्‍्त्रोंका अर्थ मी श्रीसायणाचार्यके 
भाष्यके अनुसार कर दिया गया है [ प्राण समस्त विश्वकों 
व्याप्त किये हुए, है, इस विषयमें यह मन्त्र 'तदुक्तमषिणा' 
कहकर दिया गया है -- 


अपदय रोपासनिपयमान- 


भा व परा च परथ्िभिश्वरन्तम्‌ । 





न्‍ सर मममन-पा-+-पान+-१२०-+फमननमन, 


१ ऐत्तेय आरण्यक आनन्दाअ्रम सस्करण पृ० १०६ । 





# पेतरेय अरण्यकर्म प्राणविद्यां * 








न की श्पे 
स॒ सप्रीची: स॒ विपूर्चीवंसान 


आवरीवर्ति. भ्रुवनेष्वन्तः ॥ 


इस मन्त्रके द्रष्टा दी्घतमा ऋषि कह रहे हें कि मेंने 
प्राणकों देखा है--साक्षात्कार किया है। यह प्राण सब 
इन्द्रियॉँका गोपा ( रक्षक ) है । यह कमी नष्ट नहीं होने- 
वाला है | यह मिन्न-मिन्न मार्गा अथोत्‌ नाड़ियेकि द्वारा 
आता ओर जाता है। मुख तथा नासिकाके द्वारा क्षण- 
क्षणमें इस शरीरमें आता है तथा फिर बाहर चला जाता 
है| यह प्राण शरीरमें--अध्यात्मरूपमें--वायुके रूपसें है; 
परन्तु अधिदेवरूपमें सूर्य है | अन्य श्रुति कहती है--- 

आदित्यो ये बाहद्यप्राण 
प्राणमनुगद्धीते । 


उदयत्येप छोन॑ चाक्लुष 


( प्रश्नोपनिषद्‌ १ ॥ ७ ) 


यह प्राण आदित्यरूपसे झुख्य तथा अवान्तर 
दिज्ञाओंकों व्याप्त कर वतंमान है ओर सब भुवनके मध्यमें 
वारंवार आकर निवास करता है। इस मन्त्रसे यही 
सारांश निकलता ऐ--सर्व हीद॑ प्राणेनाइतम्‌ । इस 
समस्त विश्वके देव, मनुष्य तथा पद्म आदि समग्र प्राणी 
प्राणवायुके द्वारा व्याप्त हैं । 


प्राण अम्तरूप है । जबतक उसका इस देहमें वास 
है, यह शरीर म॒ृत्युको प्रामः नहीं होता | इस सिद्धान्तकी 
पुष्टि करनेके लिये ऋग्वेदका यह मन्त्र दिया गया है-- 


अपाडझः ग्राठेति खघया गरभोतो- 
अमर्त्योा. सत्यना 
ता शख्चन्ता विपू्चीना वियन्ता 
न्यन्यं॑ चिकयुने निचिक्युरन्यम्‌॥ 
( १।£१६४। ३८ ) 


यह प्राण इस शरीरम खधा--अन्नके द्वारा ही स्थित है। 
यह मलमृत्रादिके निकालनेके लिये अघोभागम जाया करता 
हैँ तथा श्वासके लिये मुख आदि ऊध्वंभागमे सश्बरण किया 
करता है अर्थात्‌ वद अपान तथा प्राणके रूपमे शरीरमे 
सवंदा सद्चार किया करता है। प्राण अमत्य है--अर्थात्‌ 
सृत्युरहित है, परन्तु यह मरणघर्मयाले शरीरके साथ सदा 
एक स्थानपर निवास करता है। ये शरीर ओर प्राण 


१. ऋ० वे० १। १६४। ३१; १० । १७७। ३ 
२, ऐत० भार० पृ० १०८ 
१२ 


सयोनिः । 








८९, 








विविधव्यापास्सम्पन्न है तथा आपसमे विरुद्ध है; क्योंकि 
मृत हो जानेपर गरीर प्रथ्यीपर गिर जाता है; परन्ठु प्राण 
ऊपर किसी छोकान्तरमे चला जाता है। इन दोनेमिसे 
देहको मनुष्य अन्नपानके द्वारा बढ़ा सकता है, परन्तु 
प्राणकों अन्न और पानसे कोई भी नहीं बढ़ा सकता । 


इसी प्रकार अन्य अनेक मन्त्रोंमें प्राणके खवरूपका 
यथार्थ वर्णन हमें उपलब्ध होता है। इन सब मन्‍्त्रोका 
निर्देश करनेके लिये यहाँ न तो उचित अवसर है; न 
स्थान ही । इन दो मन्‍्त्रोंको यहाँ उद्घृत करनेसे हमारा यही 
अमिप्राय है कि प्राणकी महत्ताकों ऋग्वेदकी सहितामे भी 
स्वीकार किया गया है । यहीं हमे प्राणविद्याका वह मूल 
इृष्टिगोचर होता है जिसका विकास आरण्यकॉसे होता 
हुआ उपनिषदोमे उपलब्ध होता है । 


ग्राणकी श्रेष्ठता 


सब इन्द्रियोमें कौन श्रेष्ठ है! इसका उत्तर उपनिषदो- 
में एक अतीव द्ृदयग्राहिणी आख्यायिकाके द्वारा दिया 
गया है | इस विषयका वणन छान्दोग्य (५॥१ ), 
कौषीतकि ( २। १४ ) तथा प्रश्नीपनिघद्‌ ( २। १-१३ ) 
में आया हुआ है। छान्दोंग्य (५।१।॥६-१५ ) का 
यर्णन पूण ही नहीं, प्रत्युत सबसे प्राचीन भी माना जाता 
है। परन्तु बात ऐसी नहीं हे । आरण्यकम भी यह कथा- 
नक उज्यो-का-त्यों मिलता है। ऐतरेय आरण्यकके दूसरे 
आरण्यकके पहले अध्यायके चतुर्थ खण्डमे यह इन्द्रिय-प्राण- 
सयाद बड़ी ही सुन्दर रीतिसे दिया गया मिलता है। 


चक्षु; श्रवण आदि इन्द्रियोँम आपसमे यह स्पर्धा चली 

कि उक्थ कौन है ! सब झगड़ने लगे कि मैं ही उक्य हैं, 
मैं ही उक्य हूँ | अन्तमे उन्होंने कह्य कि हमलोंग इस 
शरीरसे निकल चले, जिसके निकल जानेपर यह शरीर 
नष्ट हो जाय तथा गिर पड़े, वहीं सत्रसे श्रेष्ठ माना जाय । 
पहले यागिन्द्रिय निकल गयी। परन्तु यह शरीर बिना बोले 
खाते-पीते टिका रहा । अनन्तर चक्षु निकल गया, यह 
देह बिना देखे खाते-पीते टिकी रही । श्रवण निकल गया; 
यह शरीर बिना सुने खाते-पीते टिका रहा । मनके निकल 
जानेपर भी यह शरीर मूँदे हुएकी तरह खाते-पीते बना 
रटा; परन्तु प्राणके बाहर निकलते ही यह शरीर गिर पड़ा । 
इसपर भी प्राणकी श्रेष्ठताके विषयमे इन्द्रियोक्ी निश्चय 
नहीं हुआ । अब भी वे आपतसमे झगड़ा करती ही रहों । 


८६ # योगीश्वरं शिव चन्दे चनन्‍्दे योगेश्वर हरिम 
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पञ्चम पद्मका स्थान कण्ठ है और नाम विशद्ननक्र 
है, उसका रज्न सुन्दर खणकी तरह है, ( सतान्तरसे धूम्रवर्ण 
हे )अ; आ;, इ: ई, उ; ऊ; त४६; तरं६. ८; ूू, ए; 5३) 
ओं, ओ, अ; अः इन षोंडश वर्णसगोमित उसके षोंडश 
दल हैं | इस पद्ममें छगलछाण्ड नामक सिद्ध छिक्ग और 
गाकिनी नासक ठेवीकी स्थिति है । 





करी जम री १. 


, अद्रयके मब्यमें आज्ञापद्म छठा चक्र है। यह शुश्र 
वर्ण हे ओर 6, क्ष युक्त इसके दो दल है, शुक्ल नामके 
महाकाल इस पद्मके सिद्ध लिज्त ओर हाकिनी नाम्री 
महागक्ति इस चक्रकी अधिष्ठात्री देवी है । 


द्विदल पद्मके ऊपर ब्रह्मरन्थ्रमे ही इड़ा; पिड्चला 
और सुपषुम्नाका सज्ञमस्थान तीरथराज प्रयाग है, इसमें 
स्नान करनेसे तत्भण साधक मुक्तिपदको प्राप्त होता है। 
ब्रह्मरन्ध्रके ऊपर सहस्दलकमल स्थित है। उस स्थानका 
नाम केलास है, और वहां देवादिदेव महादेव सदा 
विराजमान हें और वही महेशवर नामक परम जिव है । 
उनको नकुछ भी कहते हैं । वह नित्यविलासी हैं, उनको 
क्षय और वृद्धि कदापि नहीं होती, अथात्‌ वह सदा एकरूप 
ही हैं । इस सहस्नदलकमलमे जो साधक अपनी चित्त- 
वृत्तिको निश्चलरूपसे लीन करता है, यह अखण्डज्ञानरूपी 
निरजन परमात्माकी खरूपताकों लाभ कर लेता है 
अथोत्‌ मुक्त हों जाता है। इस सहखदलपझसे निर्गत 
पीयूषधाराकों जो योगी निरन्तर पान करता है वह 
अपनी म्ृत्युकी मारकर कुलूजयद्वारा चिरत्ञीवी हो जाता 
है। इसी सहखदलूकमलर्मे कुलरूपा कुण्डलिनी महाशक्ति- 
का लय होनेपर चतुविध सृष्टिका मी परसात्मामे रूय हो 
जाता है। मूलाधारमें जो चार दल्योका पद्म है, इस 
अवस्थार्मं वहॉकी कुण्डलिनी गक्ति निश्रय. करके अपने 
स्थानको त्याग कर देती है | क्रमशः कुण्डलिनी घटचक्र- 
भेदनद्वारा सह्दलूपझमें जाकर लयको प्रास्त हो जाती 
है। यहाँ शिवशक्तिसयोगरूप सुक्तिक्रिया कहलाती है, 
और इस अवस्थार्मे वह योगी अखण्डनानरूपी निरअ्लन 
परमात्माके रूपको प्राप्तकर सुक्त हो जाता है |# 


लययोगके -दडथित अलोकिक रहस्यविनानके लिये 
टम ही नहीं, मन्न्रद्रण्ता ऋषि मी कितने छालायित एवं 





जल डी जज क लक 2 टनिलिनकिलि कमल लक कक आल लक तक 
# सार्तों चक्रोंके चित्र पूर्ण विवरणसद्दित “शक्तिअकः में 


प्रकाशित दो चुके दँ | पृष ४५४ देखना चाहिये। 





उत्कण्ठित रहा करते थे; इसका पता अधोनिर्दिष्ट मन्त्रके 
अवलोकनसे चलता है-- 


कप्नीचक्रा त्रियुतो रथस्य क न्रयो बन्धुरो ये सनीछाः । 
कदा योगो वाजिनो रास्भस्थ येन यज्ञ नासत्योपयाथ.॥ 
( ऋक्सद्वितामण्डल १ सूक्त १४ मन्त्र ९) 


[ प्रिद्युतः | त्रिवृद्सतकायस्थ तेजो5बन्नविकारख, 
[ रथस्य | शरीरस्य 'शरीरं रथमेव नु! इति श्रुतेः [ त्रीचक्रा ] 
त्रीणि चक्राणि अधस्तनानि मुछाधारखाधिष्टानसणिपूरा- 
मिधानि [ क्व ] कुन्न चतंन्ते, तेषपां स्थानविशेषः क इति न 
अस्माभिज्ञायते, [बन्घुरः | बन्धुजीवपुष्पसब्निभो रक्त- 
वर्णो जीवधारकः कन्दर्पाभिधों वायुड, बत्रिकोणशक्तिपीठ- 
मध्यवर्ती क्रेति सम्बन्धः [ सनीत्ठाः ] नीड अह्रन्प्रस्थो- 
परि वर्तमान सहस्तार पह्म॑ शिववासस्थानं तेन सहिताः 
[ प्रयः ]| उपरितनचक्रविशेषाः. अनाहतविश्षद्धा- 
क्षानासकाः क्क कुम्रेत्यपि च न ज्ञायते [ वाजिन' ] बल- 
शालिनः सर्वशक्तिसम्पन्नस्थ [ रास्भस्य ] रासेन रसभ्चुरेण- 
आननन्‍्दघनेन स्वात्मना सासमानस्यथ, आननन्‍्द्घनस्वप्रकाशस्य 
रासो. रासलीछा शिवशक्तिसंगमलक्षणा सवरसाधार- 
भूता, ततः शोभमानस्थ वा शिवस्यथ [ योगः ] कुल- 
कुण्डलिनी रूपया शक्त्या सम॑ सम्बन्धः, योगशास्त्रोपढिष्ट- 
पटचक्रमेदनादिक्रियाकौशलेन. प्रबोधितायाः.. कुल- 
कुण्डलिनीरुपाया भद्टाशक्तेः सहस्तारपञ्ममध्यवर्तिनि 
भगवति शिचे छय इति यावत, | येन | हऊययोगेन [यज्षमर | 
यजन मिथः सम्नमनम्‌ “यज देवपूजासद्भ तिकरणदनेछठ 
इति धातुपाठः [ नासत्या ] स्वंदा वर्तमानौं शक्तिशिवों 
युवां [ उपयाथः ] उपगच्छथ---संयोगः, [ कदा ] कसि्मिन्‌ 
काले हत्यपि न ज्ञायते, अपि सातापितरौ शक्तिशिवी, 
युप्सत्मसादात्‌ अस्मिन्‌ पिण्डे कस्य चक्रस्य कि स्थान का 
अधिष्टात्री देवी कियन्ति दकानि को वर्णो मूछा धारपग्मस्थ- 
कुलकुण्डकछिनोशक्तेः सहस्तदलूपग्सस्थ शिवि. लयगमन- 
समयश्र क इत्येतत्‌ सर्वंसचगतं भवतु, अवगत्य 
तथानुतिष्टेयं भवत्करुणयेति भावः । 

अथांत्‌ (छान्दोग्यप्रतिपादित सृष्टिके अनुसार) 
अग्नि, जल; प्रथिवी इन तीन भूर्तोका काय गरीर है। रथ 
नाम---/शरीर रथमेव तु! शरीरकों ही रथ समझी, इस 
कठश्रुतिके प्रमाणसे--भरीरका ही है। उस शरीररथके 
मध्यमे नीचेके तीन चक्र, जिनके मूलाघार, स्वाधिष्ठान; 
मणिपूर ये नाम हैं; वे कहों है, उनका स्थानविशेष 


.. 3 





# पेतरेय आरण्यकम प्राणविद्या # 
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कोन-सा है, यह हमे जात नहीं । जीवधारक वन्धुजीव 
पुष्पके समान नितान्त रक्तवर्ण कन्द्प नामक वायु कहाँ 
है, अर्थात्‌ उसके निवासस्थानके ज्ञानसे भी हम चश्चित 
हैं। शिववासखान सहललदलकमलसहित ऊपरके तीन चक्र; 
जिनके अनाइत; विशुद्ध, आज्ञा ये नाम हैं; कहों हैं; यह 
भी हमें ज्ञात नहीं, सवशक्तिसम्पन्न आनन्द्घन स्वप्रकाभ 
शिव परमात्मा, जो शणशिवशज्ञक्तिसगमरूप रासलीलासे 
शोमित होते हैं, उनका आधारपगस्थित कुलकुण्डलिनी 

महाशक्तिसे योग अथोत्‌ कुलकुण्डलिनीका उनमें रूय 
जिसके द्वारा शिवशक्ति दोनों परस्पर सद्भत होते है, वह 
लय किस समय होता है, इसका भी हमे पता नहीं हे । 
है अविनागी शिवश्क्ति माता-पिता ! आपकी छृपासे 
लययोंगसम्बन्धी ये सब वातें मुझे जात हो और में जानकर 
उस लययोंगका अभ्यास करूं | 


वेद पूर्णपुरुष जगदीश्वरकी कृति हैं;उनमें आध्यात्मिक; 
आधिदेविक, आधिमोतिक तीनों माव रहते हैँ, क्‍योंकि 
काय कारणके अनुरूप ही होता है । जब वेदके रचबिता 
प्रभुमें क्रमणः ब्रह्म, ईण तथा विराद ये पूर्वोक्त तीन भाव 
हैं तब प्रभुकी कृति वेदर्म भी क्यों न होंगे ! 


भाष्यकार यथारुचि केवल एक भावके दृष्टिकोणसे 
वेदमन्त्रेंकी व्याख्या किया करते हैं; इससे यह समझना 
भारी भूल है कि अन्य भावका अथ है ही नहीं या 
भाष्यकार उसको जानते ही न थे। आचाय सायणने 
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आधिटेविक भाव जिसका सम्बन्ध कमकाण्डसे है; उसी 
भावके दृष्टिकोणसे रचना की है। अतः सायणमाष्यमें 
आध्यात्मिक योगपशक्षका अथ न मिलना युक्तिसद्धत ही 
है | परन्तु अनन्त स्थछोर्मे आध्यात्मिक पश्षके अनुकूल 
भी व्याख्या की है जिसके द्वारा कृपा सायणाचायने 
जिजासुओंकी दर्शित श्रान्तिका स्वथा मूलोच्छेह कर 
दिया हे । 

इस निवन्धर्मं उद्धुत वेंदमन्त्रोके योगसम्बन्धी अथ 
श्रीसनत्कुमारप्रवतित मुनि (उदासीन ) सम्प्रदायके 
पनरुत्थापक आचाये योगिराज शिवखरूप विश्वगुरु; 
सोलहवीं शताव्दीके महापुरुष श्रीश्रीचन्द्र महाराजनिमित 
योगप्रदीपसे लिये गये 


आचारय॑ंश्रीकृपसे बावा श्रीहजारा, महाराज श्री- 
वनखण्डीजी, पदञ्ञावकेसरी महाराज रणजीतसिंहके परम 
श्रद्वेय तत्समकालीन योगिराज महाराज श्रीहरिदास प्रभृति 
अनन्त महापुरुष भारतवधके रत्न मुनिसम्प्रदायमें हुए हें । 
अब भी ऋषिकेशवासी योंगिराज श्रीखरूपानन्दजी 
महाराज हूं जों इस समय योगविद्याके अद्वितीय वेत्ता हैं । 
दु.सह्ा राम संसारविपवेगविपूचिका । 
योगगारुठमन्त्रेण पावनेनोपशाम्यत्ति ॥ 
'हे राम |! इस संसारस्पी विघके वेगकी वेदना बड़ी 


दुःसह है। यह पावन योंग-गारुड मन्त्रसे ही ज्ञान्त 
होती है ।! 


ऐेतरेय आरण्यकमें प्राणविद्या 


( लेखक --१० श्रोवलूदेवजी उपाध्याय एम० ८०, साहित्याचार्य ) 


उपक्रम 

भारतीय दर्शनमे प्राणविद्याका विशेष महत्त्व है । 
इस विद्याका जितना चिन्तन तथा अध्ययन हमारे प्राचीन 
फ्रपि-मुनियोनि किया था, उतना गायद ही किसी अन्य 
देशक़े विद्वानोने किया होगा । सच तो यह है कि ग्राणों- 
पासनाकी विद्या हमारी अपनी सम्पत्ति है। प्राणके वास्तविक 
मत्त्वकोी समझना; इस शरीर तथा बाह्य जगत्‌मे उसके 
सच्चे झाय तथा व्यापक प्रभावकों परखना; तथा किसी 
दवताका आरोप कर उसकी उपासना करना--थे सब 

सिद्धान्त इस भारत-भूमिपर ही हमारे प्र॑र्जोकी सात्तविक 
बुद्धि तथा उबर मस्तिप्फे कारण ही प्राचीन काल्से 


उत्पन्न हुए तथा अब भी हममें किसी-न-किसी र्पमें 
इृष्टिगोंचर होते हूं | यह विद्या कवसे चली १ यह कहना 
बिल्कुल असम्भव है; परन्तु जब हमारे साहित्य तथा 
घमंका प्रथम प्रभात हुआ, तभीसे इस विद्याका उदय 
हुआ होगा, यह हम बिना रोक-टोक कह सकते €, क्योंकि 
हमारी वंदिक संहिताओंमे, विशेषतः ऋक तथा अयबे- 
वेंदकी सहिताओंमे, इस विद्याका समुल्लेख सबसे पहले 
किया गया मिलता है । विद्वा्नोसे यह अपरिचित नहं 
कि उपनिषदोम प्राणविद्या भरी पड़ी है, परन्तु उपनिषर्दोर्मि 
नहा. प्रत्युत आरण्यक तथा सहितार्मे इस विद्याका यथेष्ट 
वणन उपल्ब्ध होता है। बहुत-से विद्या्नोकी यह 
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सिद्धान्त नवीन-सा प्रतीत होगा; परन्ठ यह बात है 
विल्कुछ ठीक | इस महत्वपूर्ण प्राणविद्याके प्रथम निर्देश 
तथा सकेत उपनिषदोसे पूर्व वैदिक सहिताओं तथा 
आरण्यकोम भी मिलते हैं, इसका निश्चय इन कतिपय 
पृष्ठीके पढनेवालेकी अवश्य हो जायगा | 
आरणप्यकोंका विषय 

वेदके दों विभाग हैं--मन्त्र तथा ब्राह्मण । “मन्त्र- 
ब्राक्मणात्मकों वेद: |! मन्त्रोके सग्रहोंकी 'सहिता” कहते 
€) ऐसी सहिताएँ हमारे यहाँ बहुत हैं; ऋकसहिता, 
सामसहिता आदि । ब्राह्मरणोके तीन भेद हे--्राह्मण, 
आरण्यक तथा उपनिपद्‌ । उपनिषदर्म ब्रह्मविद्याका 
वर्णन है, यह जानकाण्ड हुआ । व्राह्म्णोंमि यज्ञ- 
यागादिका सर्वत्र वणन है । इसका प्रधान विषय 
कमकाण्ड हुआ । यह गशहस्थेंके लिये है जो घर-द्वार 
बनाकर वेदविहित यज्ञोंका अनुष्ठान अपने कब्याणके 
लिये किया करते हैँ । आरण्यकोंका स्थान ब्राह्मणों तथा 
उपनिषदोके बीचम आता है | 'आरण्यक” नाम पड़नेके 
दो कारण बतलाये जाते है | एक तो यह हुआ कि ये 
ग्रन्थ अरण्यमे ही पढने योग्य है, इनका अध्ययन 
तथा मनन भरण्य ( जगल ) में ही करना चाहिये | अतः 
अरण्यमें पाठ होनेके कारण इन ग्रन्थोका नाम आरण्यक 
पढ़ी । दूसरा कारण यह है कि ये उन लोगेंके लिये हैं 
जो गहस्थाश्रमकों छोड़कर वानप्रस्थ-आश्रमर्म हें । अतः 
जी लोग घर-दार छोड़कर जगलमें कुटिया बनाकर 
अधिकतर निवास किया करते हैं उन्हीं तृतीय आशभ्रममे 
रहनेवालेके लिये “आरण्यक' ग्रन्थ इृष्ट हुए | इन अन्थोके 
विषय-विवेचनसे भी प्रर्वोक्त नामकरणके हेत॒की सत्यताका 
अनुमान किया जा सकता है। इन आरण्यक अन्‍्थोौर्मे कमे- 
काण्डकी दाशंनिक भित्तिका हीं विवेचन नहीं है, 
प्रत्युत अन्य भी अनेक दाभनिक सिद्धान्तोके उद्गम 
यहाँ दिखायी पड़ते ह जिनका प्रचुर विकाश उपनिषदोमे 
हमारे सामने आता है। इस प्रकार आरण्यकर्मे वर्णित 
दाशनिक सिद्धान्तोका अध्ययन करना भारतीय दर्जनके 
इतिहासकी दृष्टिसि अत्यन्त महत्व रखता है। इनके मनन 
करनेसे हम पता चलेगा कि वेदिक सहिताओंसे आरम्भ 





९ भरण्य एवं पाथ्यत्वादारण्यकमितीर्यताम । 
-सायणभाष्य ऐतरेय भारण्यक पूृ० २ 
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होकर उपनिषदोमें विकसितरूप प्राप्त होनेके पहले भारतीय 
दाशनिक वादों तथा सिद्धान्तोके कोन-कोन-से रूप थे | 
सक्षेपमें औपनिषद सिद्धान्तोंके पूवरूपसे अवगत हो जानेके 
लिये आरण्यकोंका अध्ययन विशेष महत्व रखता है | 


ऐतरेय आरण्यक 


अथववबेदको छोड़कर प्रत्येक वेदके एक या अनेक 
आरण्यक है । ऋग्वेदके दो आरण्यक है--ऐतरेय तथा 
गाखायन । यह ऐतरेय आरण्यक अपने विधयमे विशेष 
महत्वका है | इसके पॉच खण्ड हैं। उन्हें भी आरण्यक ही कहते 
है | प्रत्येक आरण्यकम कई अध्याय है | पहले आरण्यकर्मे 
पॉच अध्याय, दूसरेस सात, तीसरेमें दो, चोंथेमें एक ओर 
पॉचवं्म तीन | इस प्रकार पूरे ग्रन्थमे अठारह अध्याय हैं | 
प्रत्येक अध्यायमें कई खण्ड हैँ | इनमें दूसरे आरण्यकको 
छोड़कर अन्य भागोंमे ऐसे विषय हें जिनसे इस समय 
हमारा मतलब नहीं । द्वितीय आरण्यकके भी सात 
अध्यायोमेसे अन्तिम चार अध्याय मिलकर एंतरेय 
उपनिषद्‌ हैं । आदिके तीन अध्यायोर्म प्राणविद्याका 
विवेचन किया गया है । इस छेखमें इन्हीं अध्यायोंमें 
वर्णित प्राणविद्याका सार जिज्ञासु पाठकीके उपकाराथे 
प्रस्तुत किया जायगा । इन अध्यायेमे प्रमाणके लिये-- 
वर्णित विषयकी पुष्टि करनेके लिये ऋग्वेदके अनेक 
मन्त्रोंका निर्देश किया गया है। अतः मुख्य विषयपर 
आनेसे पहले एक-दो मन्त्र ऋग्वेदसे दिये जायेंगे जिससे 
प्राणविद्याके ऋग्वेदीय स्वरूपका स्वल्यप परिचय प्राप्त 
हो जाय | 


ऋग्वेद प्राण-खरूप-वर्णन 


ऐतरेय आरण्यकके प्राणविद्याविषयक अध्यायोमे 
ऋग्वेदके लगभग आठ या दस भन्‍्त्रोंकों प्रमाणके लिये 
उद्घृत किया गया है | यहॉपर केवल दो मन्त्रोंकी उद्धृत 
करनेका विचार है | इन मन्त्रोंका अर्थ मी श्रीसायणाचायके 
भाष्यके अनुसार कर दिया गया है। प्राण समस्त विश्वकों 
व्यास किये हुए. है, इस विषयर्मे यह मन्त्र 'तदुक्तम्षिणा' 
कहकर दिया गया है -- 

अपइय गोपामनिपयसान- 


मा चर परा च पथिभिश्ररन्तम । 





>०अ+-ममयाहनयानान्‍म-्णननम-+ न पानमानाक. 


१ ऐतरेय आरण्यक आनन्दाश्रम सस्करण पृ० १०६। 








# पेतरेय अर्ण्यकर्म प्राणविद्यां # 


स॒ पविपूचीवंसान 
सावरीवर्ति. भुवनेष्वन्तः ॥ 


इस मन्त्रके द्रष्टा दीघंतमा ऋषि कह रहे हैं. कि मेंने 
प्राणको देखा दै--उाक्षात्कार किया है । यह प्राण सब 
इन्द्रियोंका गोंपा ( रक्षक ) है। यह कभी नष्ट नहीं होने- 
वाला है | यह मिन्न-मिन्न मार्गों अथोत्‌ नाड़ियोंके द्वारा 
आता भौर जाता है। मुख तथा नासिकाके द्वारा क्षण- 
क्षणमे इस गरीरमें आता है तथा फिर वाहर चला जाता 
है। यह प्राण शरीरमे--अध्यात्मरूपमें--वायुके रूपमें हे, 
परन्तु अधिदेवरुपमे सूर्य है। अन्य श्रुति कहती है-- 

भादित्यो वे बाद्यग्राण 
प्राणमनुगृद्धीते । 


स॒ सप्रीचीः 


उदयत्येप होन॑ चाक्षुष 


( प्रश्नोपनिषद्‌ १ । ७ ) 


यह प्राण आदित्यरूपसे मुख्य तथा अवान्तर 
दिशाओंको व्यास कर वर्तमान है और सब सझुवनेके मध्यमें 
वारवार आकर निवास करता है। इस मन्त्रसे यही 
सारांश निकलता है--सर्वे हीद प्राणेनाइतम्‌ | इस 
समस्त विश्वके देव, मनुष्य त्तथा पश्चु आदि समग्र प्राणी 
प्राणचायुकरे द्वारा व्याप्त हैं । 


प्राण अमृतरूप है । जब्॒तक उसका इस देहमे वास 
है, यह शरीर मृत्युकों प्राक्त नहीं होता । इस सिद्धान्तकी 
पष्टि करनेके लिये ऋग्वेदकी यह मन्त्र दिया गया है--- 


अपाडः प्राठंति खधया ग्ुभोतो- 
अमर्त्यां. मर्व्यना 

ता शख्वन्ता विपूर्चीना वियन्ता 

न्‍्यन्यं चिक्युने निचिक्युरन्यम॥ 

( १।१६४ | ३८ ) 

यह प्राण इस शरीरम सखघा--अन्नके द्वारा ही स्थित हे। 

यह मलमूत्रादिके निकालनेके लिये अधोभागमे जाया करता 

है तथा श्वासके लिये मुख आदि ऊध्वेभागमे सश्वरण किया 

करता है अर्थात्‌ यद अपान तथा प्राणके रूपमें शरीरमे 

सवंदा सच्चार किया करता है| प्राण अमत्य है--अथ्थात्‌ 

मृत्युरहित है, परन्तु यह मरणघर्मवाले शरीरके साथ सदा 

एक स्थानपर निवास करता है। ये शरीर और प्राण 


१. ऋ० बे० १। १६४ । ३१; १० । १७७ | ३ 
२. ऐत० आर० पू० १०८ 
१२ 


सयोनि: ॥ 
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विविधव्यापास्सम्पन्न है तथा आपसमें विरुद्ध है, क्योंकि 
मृत हो जानेपर शरीर प्रथ्वीपर गिर जाता है, परन्तु प्राण 
ऊपर किसी छोकान्तरम चला जाता है। इन दोनोंमेंसे 
देहकी मनुष्य अन्नपानके द्वारा बढ़ा सकता है, परन्तु 
ग्राणकों अन्न और पानसे कोई भी नहीं बढ़ा सकता । 


इसी प्रकार अन्य अनेक मनन्‍्त्रोंम प्राणके खरूपका 
यथाथ वर्णन हमे उपलब्ध होता है। इन सब मन्‍्त्रोंका 
निर्देश करनेके लिये यहाँ न तो उचित अवसर है, न 
स्थान ही | इन दो मन्‍्त्रोंकी यहाँ उद्घ्ुत करनेसे हमारा यही 
अमिप्राय है कि प्राणकी महत्ताको ऋग्वेदकी सहितामें मी 
खीकार किया गया है | यहीं हमे प्राणविद्याका वह मूल 
इष्टिगोंचर होता है जिसका विकास आरण्यकोसे होता 
हुआ उपनिषदोर्मे उपलब्ध होता है । 


ग्राणकी श्रेष्ठता 


सव इन्द्रियोंम कोन श्रेष्ठ है! इसका उत्तर उपनिषदो- 
में एक अतीव दह्ृदयग्राहिणी आख्यायिकाके द्वारा दिया 
गया है । इस विषयका वणन छान्दोग्य (५।१), 
कोषीतकि ( २। १४ ) तथा प्रश्नोपनिधघद्‌ ( २। १-१३ ) 
मे आया हुआ है। छान्दोग्व (५।१॥६-१५) का 
यण्णन पूण ही नहीं, प्रत्युत सबसे प्राचीन भी माना जाता 
है। परन्तु बात ऐसी नहीं है। आरण्यकमें भी यह कथा- 
नक ज्यो-का-त्यों| मिठता है। ऐंतरेय आरण्यकके दूसरे 
आरण्यकके पहले अध्यायके चठ॒थ खण्डम यह इन्द्रिय-प्राण- 
संवाद बड़ी ही सुन्दर रीतिसे दिया गया मिलता है। 


चक्षु, श्रवण आदि इन्द्रियोमि आपसमे यह स्पर्धा चली 
कि उक्थ कौन है १ सब झगड़ने लगे कि में ही उक्थ हैँ; 
में ही उक्य हैँ । अन्तम उन्होंने कहा कि हमलोंग इस 
शरीरसे निकल चलें, जिसके निकरू जानेपर यह दारीर 
नष्ट हो जाय तथा गिर पड़े, यही सत्रसे श्रेष्ठ माना जाय । 
पहले वागिन्द्रिय निकल गयी । परन्तु यह गरीर ब्रिना बोले 
खाते-पीते टिका रहा। अनन्तर चक्षु निकल गया, यह 
देह बिना देखे खाते-पीते टिकी रही | श्रवण निकल गया, 
यह शरीर बिना उुने खाते-पीते टिका रहय | मनके निकल 
जानेपर भी यह शरीर मूदे हुएकी तरह खाते-पीते बना 
रहा; परन्ठु प्राणके वाइर निकलते ही वह शरीर गिर पढ़ा । 
इसपर भी प्राणकी श्रेष्ठताके ब्रिपयम इन्द्रियोंकों निश्चय 
नहीं हुआ । अउ भी वे आपसमें झगड़ा करती ही रहों | 





९.२ 








इस आरण्यकर्मे यहातक प्राणके विधघयर्म कहा 
गया है कि-- 
सर्वा ऋच*, सर्व घेदाः, सर्वे घोषा एकेच व्याहृतिः 
प्राण एव प्राण कत्व हस्येव विद्यात। 
(ऐत० २। २। १०, ए० १२१) 


जितनी फ्र्चाएं हे ह॒ जितने बेद हे ) जितने घोष हे १ 
वे सब प्राणरूप हँ। ग्राणकी ही इन रूपोर्मे समझना 
चाहिये तथा उसकी उपासना करनी चाहिये | 

प्राणके इन मिन्न-मिन्न रूपों तथा गुर्णोकों जानकर 
तप्तद्रपसे उसकी उपासना करनी चाहिये । 


# थोगीश्वश शिव घन्दे घन्दे योगेश्वर हरिम # 
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ऊपर प्राणविद्याका जो एक स्वत्प परिचय दिया 
गया है, उससे स्पष्ट प्रतीत हो गया होगा कि प्राणकी 
उपासना हमारे यहाँ अत्यन्त प्राचीन कालसे चली जाती 
है | उपनिषदोर्म तो उसके विपुल वणन उपलब्ध होते ही 
हैं | आरण्यकोम भी प्राणविद्याका प्रचुर वर्णन है) परलन्तु 
सच तो यह है कि सहिताके मन्त्रोमिं भी इनके बहुतसे 
निर्देश मिलते हैं | अतः इस विद्याके मूलरूपके शानके 
लिये ऋग्वेदस्थ मन्जोंका इस दृष्टिसे अध्ययन करना चाहिये 
तथा इस विद्याके उद्गम तथा विकासकों ठीक-ठीक 
समझनेका प्रयज्ञ करना चाहिये । इति शम्‌ | 


“कै ० 
उपनिषदोंमें योग-चचों 


( लेखक--पं ० औवड़कनाथजी शमो एम० ००, साहित्याचार्य ) 


यो ग हिन्दु-जातिकी सबसे प्राचीन तथा 
सबसे समीचीन सम्पत्ति है। यही 
एक ऐसी विद्या है जिसमें बाद- 
के यियादको कहीं स्थान नहीं; यही यह 
222 ले) एक कला है जिसकी साधनासे 
77 07228 | अनेक छोग अजर-अमर होकर देह 
गे आ ३ रहते ही सिद्ध-पदबीको पा गये। यह 
सवसम्मत अविसंवादि सिद्धान्त है कि योग ही सर्वोत्तम 
मोल्लोपाय है । भवतापतापित जीर्वोकी सर्वेसन्‍्तापहर 
भगवानसे मिलानेर्मे योग अपनी बहिन भक्तिका प्रधान 
सहायक है। जिसकी अन्त्ईष्टि नहीं, उसके लिये शास्त्र 
भारभूत है। यह अन्त्ंष्टि बिना योगके सम्भव नहीं | 
अतः इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय तत््यशानके कोगकों 
पानेके लिये योगकी कुझी पाना पस्मावश्यक है । 
इस कालसे सर्वलाघारणजनकोी योगका शान बहुत ही 
कम है| पण्डितसमाजकी जो कुछ ज्ञान है यह पातज्लल- 
योगका और यह भी दुरधीत तथा दुरध्यापित शासत्ररूपेण । 
योगचर्योी तथा योगाम्याससे हमारा सम्य-सद्ठ उत्तना ही 
सम्पर्क रखता है जितना माया-परिष्यक्त जीव स्वदुःखहर 
महेश्वरसे रखता है। यही एक प्रधान कारण है कि इस 
समय योगके सम्बन्धर्मं विचित्र-यिचित्र बाते विद्वलनके 
मुखसे भी सुननेमे आती दें | अस्तु | इस समय 
इसकी केंसी भी दुर्दशा अनात्मश् लोगंमिं क्यों न हो, 
भारतयर्पके आध्यात्मिक इतिहाससे योगका स्वेदा विशिष्ट 
स्थान रहा है। दाशलिक मत-मताव्न* ” परस्पर 






भिन्न रहनेपर भी, थोगाम्यासमें किसीकी विग्नतिपत्ति 
सुननेमे नहीं आती । वेदबाह्य बौद्ध, जेन आदि भी योगपर 
उतनी ही आस्था रखते थे जितनी श्रद्धा वेद्सम्मत- 
मतानुयायी आयजनता रखती थी । अनेक विलक्षण 
आचारसम्पन्न साधकगण भी थोगको ही परमालम्बन मानते 
थे । कहातक कहें, हिन्दुके नित्य-नैमित्तिक कर्मोम भी 
योगके कितने अज्न--आसन; प्राणायाम आदि--व्याप्त 
देखे जाते हैं | यह एक बड़ी विशिष्ट बात है कि योगका 
यह प्राधान्य प्राचीनतम कालसे चछा आया है) डायसन 
इसीकी 'भारतके घमंजीवनकी एक सबसे विलक्षण बात 
कहते हैं । अन्यत्र हम यह दिखानेका प्रयत्न कर रहे हैं 
कि वैदिक सहिताओँके कालमे भी योगचर्या अच्छी तरह 
शात थी | वेद ही हमारे--हमारे क्या ससारभरके--सबसे 
प्राचीन ग्रन्थ हैं । यदि यह दिखाया जा सकता है कि 
वेढके प्रत्येक विभागमें योगके विषयमे बहुत कुछ मिलता 
है, तब यह बात कभी अत्युक्ति नहीं कही जा सकती कि योग 
हमारी सबसे पुरानी सम्पत्ति है। इस उद्देश्यकी सामने 
रखकर यहा हम उपनिषदोर्मे आये हुए योग-बर्णनकी कुछ 
चाची करते हैं । 

वेदके दो विभाग हैं--मन्त्र और ब्राक्षण। “मन्त्र- 
ब्राह्मणात्मकी वेद: । मन्त्रोक्े सग्रतका नाम सहिता 
है । मन्त्रेके विनियोग आदि विषयोंको बतलछानेवाला 


_न्य ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणोंका अन्तिम भाग 


. >शएय >0प्र55८ा 
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& उपनिषदोर्म योग-घ्चा * 





3५>-क./१५२ ० «प्‌. ५०७ परी के जरा कर फेर अर भा 3० जम फनी /रापननीयक>अनकक जरा प जन जमीन ५ पाना नजर फनी अिननम+ ७ धनाज तीज जनक कन ग33 टी कटी फकक २०३०-३७ ५००9 पक नीय की कक पननी क५#ी१जरीीप न +ी घ की ७७०७-9० ७०१२.२०७.भ की ली नी बग+. 


बह॒धा आरण्यक होता है। आरण्यकोका अन्तिम अग 
वहुत करके उपनिषद्‌ होता है। यही कारण है कि उपनिषद्‌ 
वेदान्त कहे जाते हैं | उपनिषद्का अथ है रहस्य, गुसत 
उपदेश । वेढका सारभृत विषय जो परम अधिकारप्रातत 
शिष्योंकी ही बताया जाता था; वही उपनिषदोर्मे भरा 
हुआ है । ऐसा माना जाता है कि वेदकी जितनी गाखाएं, 
थीं उतनी ही सहिताएँ,, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदू 
थे। ऋग्वेदकी २१, यजुरवेदकी १०९, सासमवेदकी १०००; 
तथा अथवंबेदकी ५० झाखाएँ थीं । सब मिलाकर 
११८० शाखाएँ थीं। अतः इतने ही उपनिषद्‌ मी होने 
चाहिये । किन्तु सहित्ता; त्राक्मणॉके साथ-साथ उपनिंषद्‌ 
भी छप्त हो गये । मुक्तिकोपनिषरद्र्स भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
सारतर १०८ उपनिषदोंके नाम यों कहते हैं--- 
ईशकेनकठप्ररनमुण्डमाण्ड्क्यतित्तिरिः | 
ऐतरेयं च छान्दोग्य ब्रृहदारण्यक तथा॥ 
महाकेवस्यजाबालइवेताशी हंस आरुणिः । 
रर्भा नारायणों ब्रह्मविन्दुनादशिरः शिखा॥ 
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सैत्रायगी. कौपीवकी बृहजावालतापनी । 
कालापिरुद्र मेत्रेयी सुवालझुरिसन्त्रिका ॥ 


सबसारं॑ निरालम्ध॑ रहस्य॑ वच्धसू चिकस । 
तेजोनाठध्यानविद्यायोगत्त्वात्मबोधकस्‌ ॥| 
परिषाट्‌ बत्रिशिखी सीता चूडा निर्वाणमण्डलूम्‌ । 
दक्षिणा शरभ सकने सहानारायणाह्यस ॥ 
रहस्य रासतपनं॑ वासुदेव च मुहलम। 
शाण्डिल्यं प्र सिक्षुमहच्छारीरक॑ शिखा ॥ 
तुरीयातीतसंन्यासपरिव्राजाक्षमालिका | 
अव्यक्तेकाक्षरं पूर्णा सूर्योध्यध्यात्मकुण्डिका ॥ 
साविध्यात्मा पाछुपतत पर ब्रह्मचचूतकम 


त्रिपुरा तपन देवी ब्रिपुरा कठमावना। 
हृदय कुण्डली भस्म रुद्राक्षगणदशनम ॥ 


तारसारमहावाक्यपन्चब्रह्माशिहोत्रकम्‌ | 
गोपालूतपन कृष्ण याजक्षेवल्‍्क्य वराहकम ॥ 
शास्यायनी हयग्रीव दत्तान्नेय च गारुठम । 
कलिजाबालिसीमाग्यरहस्यऋचसमुक्तिका ॥ 


श्र 





इन १०८ उपनिषदोके अतिरिक्त ओर मी अनेक उपनिपद्‌ उपलब्ध हैँ | ऐसे उपनिषर्दोका एक सग्रह दो वर्ष 
हुए अडयार लाइव्रेरी ( मद्रास ) से निकला है। इस सपग्महर्मे ७१ उपनिषद्‌ सडणहीत हैं । उनके नाम ये हैं-- 


१-योगराजोपनिषत्‌ २०-शौनकोपनिषत्‌ 
२-अद्वेतोपनिषत्‌ २१-यर्यतापिन्युपनिषत्‌ 
३-आचमनोपनिषत्‌ २२--खसवेद्योपनिषत्‌ 
४-आत्मपूजोपनिषत्‌ २३-ऊध्चपुण्ड्रोपनिषत्‌ 
५-आर्पेयोपनिषत्‌ २४-कात्यायनोपनिषत्‌ 
६-चतुर्वेदोपनिषत्‌ २०-गोपीचन्दनोपनिषत्‌ 
७-इतिहसोपनिपत्‌ २६-तुल्स्युपनिपत्‌ 
८--चाद्षुप्रोपनिषत्‌ २७-नारदोपनिषत्‌ 
९-छागलेयोपनिपत्‌ २८-नारायणपूर्वतापिनी 
१०-चुरीयोपनिपत्‌ २९-नारायणोत्तरतापिनी 
११-द्योपनिपत्‌ ३०-नसिट्घदचक्रीपनिषत्‌ 
१२-निरक्तोपनिषत्‌ ३१-पाग्मात्मिकोपनिपत्‌ 
१३-पिण्डोपनिपत्‌ ३२-यन्नोपवीतोपनिषत 
१४-अणवोपनिपत्‌ ३३-राघोपनिपत्‌ 
१५-अ्रणवोपनिपत्त ३४-लाडयूलोपनिपत्‌ 
१६-थाप्कल्मन्त्ोपनिषतू. ३५-श्रीकृष्णपुरुषोत्तम- 
१७-याप्कल्मन्त्रोपनिषत्‌ सिद्धान्तोपनिपत्‌ 

( सवृत्तिका ) ३६-सझ्पणोपनिषत्‌ 
१८-मटाम्नायोपनिपत्‌ ३७-सामरह्स्थोपनिपत्‌ 
१९-विश्रामोपनिषत्‌ ३८-सुदशनोपनिषरत्‌ 


३९-नीलरुद्रोपनिषत्‌ 
४०-पारायणोपनिषत्‌ 
४१-विल्वोपनिषत्‌ 
४२-मृत्युलाड गूलोपनिपत्‌ 
४३-सद्रोपनिपत्‌ 
४४-लिहझ्ञोपनिषत्‌ 
४०-वज्पद्धरोपनिषत्‌ 
४६-बरटुकीपनिषत्‌ 
४७-शिवसड्डल्पीपनिषत्‌ 
४८-शिवसड्डल्पोपनिषत्‌ 
४९-शिवोपनिपत्‌ 
५०-सदानन्दोपनिपत्‌ 
०५१-सिद्धान्तभिखोपनिषत्‌ 
५२-सिद्धान्तसारोपनिषत्‌ 
५३-टेरम्वोपनिपत्‌ 
५४-अल्लोपनिपत्‌ 
५५-आयवेणद्विती वो- 
पनिषत्‌ 
५६-कामराजकीडबितो- 
दारोपनिपत्‌ 


५७-कालिकोपनिपत्‌ 
५८-कालीमेधादीक्षितो- 
पनिपत्‌ 
५९-गायनीरहस्यो- 
पनिप्रत्‌ 
६०-गायब्युपनिषत्‌ 
६१-शुह्यकाल्यु पनिपत्‌ 
६२-शदह्यघोढान्यासो- 
पनिपत्‌ 
६२-पीताम्बरोपनिषत्‌ 
६४-राजब्यासल रहस्यो- 
पनिषत्‌ 
६५-वनदुर्गोपनिषत्‌ 
६६-श्यामोपनिपत्‌ 
६७-शओीचक्रोपनिषत्त्‌ 
६८-श्रीवियातारकों- 
पनिषत्‌ 
६९-पधोटोपनिपत्‌ 
9० “सुमुख्युपनिपत्‌ 
७१-हसपोढोपनिपत्‌ 





अब यह सिर #आ कि जिसके प्रवेश करनेपर यह शरीर 
उठ खड़ा हें, वही उक्थ ऐ-यदी एम श्रेष्ठ ऐ | 
वबागिन्द्रिय पहले घुसी, परन्तु यह टरीर सोया दी रहा | 
चक्ष; अ्यण, मन वारी-बारी प्रवेश करते गये; परन्त कोइ 
परिणाम नहीं हुआ | यह अगर पहलेकी भति ही सोया- 
सा राप-प्रश्वीपरसे उठ नहीं सका। अन्त प्राणने 
प्रवेश किया; उसके प्रवंण करते ही यह शरीर उठ खड़ा 
हआ । अतः प्रतिगाके अनुसार प्राण ही उय्थ माना गया | 
बेटी सब इख्द्रियोम श्रेण माना गया । * 


आरण्यकका यह वर्णन उपनिपरदके वणनसे कई 
अर्गोम भिन्न-सा है। उपनिपद्म तो प्राणफ्रें निकलते 
समय शरीरकी अन्य इर्द्रियेंफ़े सिन्न तथा निर्जीब होने- 
की घटनाका वण्णन हे; परन्तु इस आरण्यक्म प्रवेशसे 
पतित शरीरकों खड़ा करा देनेंकी योग्यताका एक 
नवीन उत्लेस प्राणफ़े विषयर्म किया गया हे | प्राणकी 
श्रेष्ठता इस प्रकार उत्क्रमणसे दी नहीं, बह्कि प्रवेशसे भी 
सिद्ध की गयी दे | इस आरण्यकके अध्ययनसे यह भी पता 
चलता है कि यह विप्रयः ऋग्वेदकी सह्टताम भी निर्दिष्ट 
किया गया है । इर्द्रियोनि 'त्वमस्माक तय स्मसि? ( तुम 
एमारे स्वामी हो ओर दम ठम्हारे भत्य € ) कहकर 
प्राणकी श्रे्ठता स्वयं मानी दे | यह इस मन्त्रसे स्पष्ट प्रतीत 


द्ोता दे । 


प्राणकी उपासना 


प्राणकी सब इन्द्रियामि श्रेष्ठता प्रतिपादित करनेके 
अनन्तर उसकी उपासनाके प्रकारका चिस्तृत वर्णन इस 
आरण्यकरम किया गया दे | इस प्राणके अनेक गर्णाका 
विशद्‌ विवेचन किया गया है। अनन्तर उसम भिन्न- 
भिन्न देवता तथा ऋषियोंकी दृष्टि कर प्राणोपासनाके ढग 
तथा उसके फलका उटलेस किया गया ऐ। इस छेफमे 
इस वर्णनका थोड़ा-सा सागग प्रस्तुत करनेका प्रयक्ष 
किया गया है । 


हमारे भार्त़ॉम इस पिण्डाण्ड तथा ब्रद्माण्डकी एकता- 
है 
पर सवत्र ज़ोर दिया गया मिलता है। बाहर जो यह 
विश्ञाल ब्रह्माण्ड नानाकार्ोसे हमारे सामने उपस्थित हे, 
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उसका एक छोटा प्रतिनिधि है यह हमारा लघु भरीर | 
अतः भीतर तथा बाहर सब जगह भिन्न-भिन्न आकारसे एक 
ही तत्व इस भानव-दरीर तथा विद्वरुपम समभावसे 
व्याप्त इृश्गोचर टो रात दे बाह्य जगतम जो विश्वका 
पोपक आदिशाय है, इस थरीरमस सब इन्द्रियोकी स्ितिका 
कारण बरी प्राण है । श्रुतिम प्राण तथा आदित्यकी एकता 
सर्वत्र प्रतिपादित की गयी है। प्रब्नोपनिषरद्म कहा गया है- 
'आदित्यों वे बराष्मप्राण उद्यत्येप चाक्षुप प्राणमनुयहीते' 
( प्रब्न० १॥७ )।| आरण्यकंर्मे भी इसी एकताका 
प्रतिपादन स्पष्ट शब्दमि किया गया है | अतः जिस प्रकार 
आदित्य हमारी उपासनाका विपय £ै, उसी प्रकार इस 
ठरीरम प्राण भी हमारी उपासनाका विपय है। हमारा यह 
सतत ध्येय होना चाहिये कि हम इस प्राणकी उपासना 
सदा किया करें | 


प्राणफी महिमा 


सो5यमाकादाः प्राणेन बृहत्या विष्टच्घघ, तदथ्थधायमा- 
काश: प्राणेन चृहत्या विष्टग्य एवं सर्वाणि भूतानि आपि- 

पीलिकाभ्यः प्राणेन ब्हत्या विष्टव्धानीत्येव॑ विद्यात । 
(ऐत० आर० २। १ । ६.) 


अथौत्‌ प्राण इस विश्वका धारक है। 'प्राणकी ही 
गक्तिसे जेसे यह आकाश अपने स्थानपर रित है, उसी 
तरद्द सबसे बड़े प्राणीसे लेकर चींटीतक समस्त जीव इस 
प्राणफे द्वारा ही विधृत € ।? यदि प्राण न होता; तो इस 
विश्वका जो यह महान्‌ सरथान एमारे नेत्रोके सामने सतत 
आश्रय पैदा किया करता है, वह कहीं भी नहीं रहता | 


प्राण सबंन्र व्यास है। 'सर्वे हीद प्राणेनाइतम? 
( प्राणसे यह सारा जगत्‌ आइत है। ) वह विश्वका 
धारक है, अतः वह उसका रक्षक हे । मन्चर्मे इसीलिये 
प्राणकी 'गोपा? कहा गया है | प्राण ही आयुका कारण 
है। कोपीतकि उपनिपद्म प्राणके यह आयुष्कारक दोनेकी 
बात स्पष्ट ही कही गयी है--- 


यावरछूधरिसिन्‌ शारीरे प्राणो वसत्ति तावदायुः । 
(१।२) 
जबतक इस गरीरम प्राण रहता है तमीतक आयु 
है। अतः श्रुतिमन्त्रेंमे प्राणके लिये 'गोपा? शब्दका 
व्यवद्वार उचित ही है । 





# पेतरेय आरण्यकर्म प्राणविद्या * 


व्य्य्स्स्स्य्स्य्स्य्य्स्स्य्य्स्य्य्य्स्य्य्य्स्य्य्प्य्प्य्य्य्प्य्प्य्प्य्प्प्प्प्य्प्य्प्प्प्य्प्य्स््प्य्प्प्स्प्य्प्य्प्य्य्य्प्स्य्य्य्स्प्प्य्स्य्स्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स््स्स्स्ज्स्स्ल्ः 


प्राणके द्वारा अन्तरिक्ष तथा वायुकी सृष्टि हुई है ! 
प्राण पिता है तथा अन्तरिक्ष और वायु उसकी सन्‍्तान 
हैं | जिस प्रकार कृतञ पत्र अपने सत्कर्मांसे पिताकी सेवा 
किया करता है, उसी प्रकार अन्तरिश्त ओर वायुरूप 
पत्र भी प्राणकी सेवामे लगे रहते हैं । अन्तरिण्षका अनु- 
सरण करके ही प्राणिमात्रका सशञ्चरण होता है ओर अन्त- 
रिक्षकी सहायतासे ही आदमी दूर स्थानपर कहे गये 
आब्दौकी सुन लिया करता है। इस प्रकार अन्तरिल्ल प्राण- 
की परिचर्या करता है। वायु भी शोमनगन्ध ले आकर 
प्राणको तृप्त कर देता है तथा इस प्रकार अपने पिता 
प्राणकी सेवा किया करता है। ऐतरेय आरण्यकमें प्राणके 
ख्ट तथा पिता होनेकी वात इस प्रकार कहीं गयी है-- 


प्राणेन सृष्टावन्‍्तरिक्ष च वायुदइव । अन्तरिक्ष वा 
अनुचरन्ति, अन्तरिक्षमनु*थण्वन्ति । वायुरस्मे पुण्य गन्ध- 
मावहति । एक्सेती प्राणं पितरं परिचरतोच्तरिक्ष ऋच 
वायुइच । 


अर्थात्‌ ध्राणसे अन्तरिश्व और वायुकी संष्टि हुई । 
अन्तरिक्षका अनुसरण करके प्राणी चलते हैं और अस्त- 
रिक्षका अनुसरण करके सुनते हैं । वायु इसके पास पुण्य- 
गन्ध ले आता है | इस प्रकार ये अन्तरिक्ष और वायु 
अपने पिता प्राणकी परिचर्या करते हैं ।” 


प्राणकी ध्यानविधि 


ध्यान करनेके लिये प्राणके भिन्न-मिन्न गुणोंका उल्लेख 
विस्तृतरूपसे किया गया है। तत्तद्पसे प्राणका ध्यान 
करना चाहिये। उन-उन रूपोंसे उपासना करनेसे फल 
भी तदनुरूप ही उपासकको प्राप्त होंगे। उस ध्यानके 
कतिपय प्रकारोंका यहाँ उछेख किया जाता है । 


प्राण ही अहोरात्के रूपमे कालात्मक है | दिन प्राण- 
रूप है तथा राजि अपानरूप | सवेरे प्राण सब इन्द्रियोको 
इस शरीरमें अच्छी तरहसे फेला देता है| इस “प्रतनन 
को देखकर मनुष्य छोग कहते हैं 'प्रातायि? अर्थात्त प्रकर्ष- 
रुपसे प्राण विस्तृत हुआ | इसी कारण दिनके आरम्भ- 
कालको जिसमें प्राणका प्रसरण दृष्टिगोंचर होता है प्रातः 
४ सदेरा ) कहलाता है | दिनके अन्त होनेपर इन्द्रियोमे 
संकोच दीख पड़ता है । उस समय कहते हैँ 'समागात” | 
इसी कारण उस कारकों साय” कहते हैं। विकासके 
कारण दिन प्राणरूप है और संकोचके हेतु रात्रि अपान 
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है | प्राणका ध्यान इस प्रकार अहोरान्रके रूपमे करना 
चाहिये | 


प्राण ही देवतात्मक है | वागर्म अमि देवताका 
निवास है; चक्षु सूर्य है, मन चन्द्रमा है; श्रोत्र ठिचाएँ, हैं | 
प्राणमं इन सव देवताओंकी भावना करनी चाहिये। 
“हिरण्यदन्‌ बैद! नामक एक ऋषिने प्राणके इस रूपको 
जाना था तथा ग्राणकी देवतारूपसे उपासना की थी । इस 
उपासनाका जो, विधुल फल उन्हें ग्राप्त हुआ, उसका 
वर्णन ऐतरेय आरण्यकर्मे स्पष्ट शब्दोँसि किया गया है 
( ऐत० आर० प्ृ० १०३। १०४ ) | 


प्राण ही ऋषिरूप है| ऋषग्वेदके मन्त्रोके द्रश्ट अनेक 
ऋषि कहे गये हैं | इन सव ऋषियोंकी भावना प्राणमे 
करनी चाहिये; क्योकि प्राण ही इन भन्त्रद्रश ऋषियोंके 
आकारमें विद्यमान है। प्राण ही शयनके समयमें बाग, 
चक्षु आदि इन्द्रियोके निगरण करनेके कारण “गत्स! 
कहलाता है और रतिके समयमें दीयंके विसगजन्य मद 
उत्पन्न करनेके कारण अपान ही मद” हुआ । अतः प्राण 
और अपानके संयोगको ही ग्त्समद कहते हैं, प्राण ही 


_विश्वामित्र है क्योंकि इस प्राण देवताका यह समस्त विश्व 


मोग्य होनेके कारणसे मित्र है ( विश्व मित्र यस्य असौ 
विश्वामित्र; ) | ग्राणको देखकर वागाद्यमिमानी देवताओंने 

कहा; “यही हमसे वाम---वननीय, भजनीय; सेवनीय 
है, क्योंकि यह हमसें श्रेष्ठ है | इसी हेत॒ देवों 'वाम? होनेसे 
प्राण ही बामदेव है। प्राण ही अन्रि है, क्योकि इस प्राणने 
ही समस्त विश्वकों पापसे बचाया है ( सर्व पाप्मनोड्रायत 
इति अन्रिः ) । प्राण ही भरद्वाज है। गतिसम्पन्न होनेसे 
मनुष्यके देहकों बाज” कहते हैं | प्राण इस शरीरमें प्रवेश 
कर उसकी रक्षा सतत किया करता है। अतः यह प्राण 
“विश्वद्वाज' है | इसी कारण वह भरद्वाज है । देवताओं ने 
प्राणकी देखकर कहा था कि तुम बसिष्ठ' हो, क्योंकि 
इस शरीरमे इन्द्रियोके निवास करनेका कारण प्राण ही 
है। प्राण ही सबसे बढ़कर बास या निवासका हेतु है! 
अतः यह व॒सिष्ठ हुआ । इन निर्वंचनोसे यटी सिद्ध होता 
है कि प्राण ही ऋषिरूप है। अतः प्राणम इन ऋषियोंकी 
भावना करनी चाहिये तथा तद्रुप उपासना करनी 
चाहिये । अन्य ऋषियोंकी मी भावना इसी प्रकार 
बतलायी गयी है । 
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इस आरण्यकर्मे यहातक प्राणके विषयर्मे कहा 
गया है कि-- 

सर्वा ऋच'*, सर्च घेदाः, सर्वे घोषा एकेच ध्याहतिः 
प्राण एवं प्राण ऋच हत्येव चिद्यात। 

(ऐत० २। २। १०, पएृ० १२१ ) 

जितनी ऋचाए हैं, जितने वेद हैं, जितने घोष हैं, 
वे सब प्राणरूप हैं) प्राणकी ही इन रूपों समझना 
चाहिये तथा उसकी उपासना करनी चाहिये । 

प्राणके इन भिन्न-भिन्न रूपी तथा गुणोकोी जानकर 
तक्तद्रपसे उसकी उपासना करनी चाहिये | 


% थोगीश्वर शिव घन्दे घन्दे योगेश्वर हरिम # 








ऊपर प्राणविद्याका जो एक खप परिचय दिया 
गया है; उससे स्पष्ट प्रतीत हो गया होगा कि प्राणकी 
उपासना हमारे यहाँ अत्यन्त प्राचीन कालसे चली आती 
है | उपनिषदोमें तो उसके विपुल वर्णन उपलब्ध होते ही 
हैं | आरण्यकोर्मे भी प्राणविद्याका प्रचुर वर्णन है; परन्तु 
सच तो यह है कि सहिताके मन्‍्त्रेमिं भी इनके बहुतसे 
निर्देश मिलते हैं | अतः इस विद्याक्रे मूलरूपके शानके 
लिये ऋग्वेदस्थ मन्त्रीका इस दृष्टिसे अध्ययन करना चाहिये 
तथा इस विद्याके उद्गम तथा विकासकों ठीक-टोक 
समझनेका प्रयत्न करना चाहिये | इति शम | 


--+जै054-- 


उपनिषदोंमें योग-चचों 


( लेखक--पं ० आवड़्कनायजी शमा एम० ए०, साहित्याचाये ) 


ग हिन्दू-जातिकी सबसे प्राचीन तथा 
सबसे समीचीन सम्पत्ति है। यही 
एक ऐसी विद्या है जिसमें वाद- 
५ विवादकों कहीं स्थान नहीं, यही बह 





यो 


कु 3! रहते ही सिद्ध-पदयीको पा गये। यह 
सर्वंसम्मत अविसवादि सिद्धान्त है कि योग ही सर्वोत्तम 
मोक्षोपाय है। भवतापतापित जीर्वोकी सर्वंसन्तापहर 
भगवानसे मिलानेमें योग अपनी बहिन भक्तिका प्रधान 
सहायक है । जिसको अन्तदंष्टि नहीं, उसके लिये शास्त्र 
भारभूत है । यह अन्तहंष्टि बिना थोंगके सम्मय नहीं | 
अतः इसमे सन्देह नहीं कि मारतीय तत्त्यज्ञानके कोशकों 
पानेके लिये योगकी कुछी पाना परमायश्यक है । 
इस कालर्मे सर्वसाधारणजनको योंगका ज्ञान बहुत ही 
कम है| पण्डितसमाजको जो कुछ ज्ञान है यह पातझ्जल- 
योंगका और यह भी दुरधीत तथा दुरध्यापित शास्ररूपेण । 
योगचर्यो तथा योगाभ्याससे हमारा सम्य-सहृः उतना ही 
सम्पके रखता है जितना माया-परिष्यक्त जीव सर्वदुःखहर 
महेश्वरसे रखता है । यही एक प्रधान कारण है कि इस 
समय योगके सम्बन्धभे बिचिच्र-यिचित्र बातें विदह्वलनके 
मुखसे मी सुननेम आती है । अस्त | इस समय 
इसकी केसी भी दुर्दशा अनात्मन्न लोग क्यों न हो, 
भारतवर्धके आध्यात्मिक इतिहासमें योगका सर्वदा विशिष्ट 
स्थान रहा है। दाशनिक मत-मतान्तर्रेके परस्पर इतने 


भिन्न रहनेपर भी, योगाभ्यासमें किसीकी बविग्रतिपत्ति 
सुननेमें नहीं आती । वेदबाह्म बौद्ध, जैन आदि भी योगपर 
उतनी ही आस्था रखते थे जितनी श्रद्धा वेदसम्मत- 
मतानुयायी आरयजनता रखती थी। अनेक बविल्क्षण 
आचारसम्पन्न साधकगण भी योगको ही परमालम्बन मानते 
थे | कहतिक कहें, हिन्दुंके नित्य-नैमित्तिक कर्मोमें भी 
योगके कितने अज्ञ--आसन; प्राणायाम आदि--व्याप्त 
देखे जाते हैं । यह एक बड़ी विशिष्ट बात है कि योगका 
यह प्राधान्य प्राचीनतम कालसे चला आया है। डायसन 
इसीकों भारतके धर्मजीवनकी एक सबसे विलक्षण बात” 
कहते हैं । अन्यत्र हम यह दिखानेका प्रयक्ञ कर रहे हैं 
कि वैदिक सहिताओंके कालमें भी योंगचर्या अच्छी तरह 
शात थी | वेद ही हमारे--हमारे क्या ससारभरके--सबसे 
प्राचीन अन्थ हैं | यदि यह दिखाया जा सकता है कि 
वेढके प्रत्येक विभागमे योगके विषयर्मे बहुत कुछ मिलता 
है, तब यह वात कभी अत्युक्ति नहीं कहीं जा संकती कि योग 
हमारी सबसे पुरानी सम्पत्ति है। इस उद्देश्यकों सामने 
रखकर यहाँ हम उपनिषदोंमें आये हुए. योग-वर्णनकी कुछ 
चर्चा करते है । 

बेदके दो विभाग हें--मन्त्र और ब्राह्मण । “मन्त्र- 
ब्राह्मणात्मकी वेद । मन्त्रोंके सग्रहका नाम सहिता 
है । भन्त्रोंके विनियोंग आदि विषरयोको बतलानेवाला 


ग्रन्थ ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राक्षणोका अन्तिम भाग 


। शे5प 768प्र55९7 


/'हर९ 77705097॥ए 0०7 
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# उपनिषदोर्म योग-ख्ों # 
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वहुधा आरण्यक होता है। आरण्यरकोका अन्तिम अंश 


बहुत करके उपनिषद्‌ होता है। यही कारण है कि उपनिषद्‌ 


वेदान्त कहे जाते हैं | उपनिषद्का अथ है रहस्य) शुत्त 
उपदेश । बेढका सारभूत विषय जो परम अधिकारप्रासत 
शिप्योकी ही बताया जाता था; वही उपनिपदोम मरा 
हुआ है | ऐसा माना जाता है कि वेदकी जितनी भाखाएँ, 


थीं उतनी ही सहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्वक तथा उपनिषदू 


थे। ऋग्वेदकी २१, यजु्बंदकी १०९, सामवेदकी १०००; 
तथा अथवंबेदकी ५० झाखाएँ थीं | सव मिलाकर 
११८० शाखाएं थीं। अतः इतने ही उपनिषद्‌ भी होने 


चाहिये । किन्तु सहिता, ब्राह्मणोके साथ-साथ उपनिषदू 


भी छत्त हो गये । मुक्तिकोपनिषद्म भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 

सारतर १०८ उपनिषदोके नाम यों कहते हैं-- 
इंशकेनकठपग्रइनमुण्डसाण्ड्क्यतित्तिरिः । 
ऐतरेयं च छान्दोग्यं बुहदारण्यक॑ तथा 


ब्रह्मकेवस्यजावालइवेतशो हंस 


आरुणि: । 


यर्भो नारायणों ब्रह्मविग्दुनादइशिर' शिखा ॥0ए 


१-योगराजीपनिपत्‌ 
२-अद्वेत्तोपनिषत्‌ 
३-आचमनोपनिषत्‌ 
४-आत्मपूजोपनिषत्‌ 
"५-आधेंयोपनिषत्‌ 
६-चतुर्वेदोपनिषत्‌ 
७-इतिहासोपनिषत्‌ 
८-चाक्षुपोपनिपत्‌ 
९-छागलेयोपनिषतत्‌ 
१०-तुरीयोपनिषत्‌ 
११-द्योपनिपत्‌ 
१२-निरुक्तोपनिपत्‌ 
१३-पिण्डोपनिपत्‌ 
१४-अ्रणवोपनिषत्‌ 
१५९-अ्रणवोपनिषत्त्‌ 
१६-याप्कल्मन्नोपनिपत्‌ 
२१७-याप्कुल्मन्त्रोपनिष त्‌ 
( सवत्तिका ) 

१८-मठाग्नायोपनिपत्‌ 
१९-विभामोपनिपत्‌ 


२०-आनकोपनिपत्‌ 
२१-सूयतापिन्युपनिषत्‌ 
२२-खसवेद्योपनिषत्‌ 
२३-ऊब्चपुण्ड्रीपनिषत्‌ 
२४-कात्यायनोपनिषत्‌ 
२०-गोपीचन्दनोपनिषत्‌ 
२६-तठुलस्युपनिपत्‌ 
२७-नारदोपनिपत्‌ 
२८-नारायणपूर्वतापिनी 
२९-नारायणोत्तरतापिनी 
३०-हसिंह्यट चक्रोपनिपत्‌ 
३१-पारमात्मिकोपनिषत्‌ 
३२-यज्ञोपवीतोपनिपत्‌ 
३३-राधोपनिषत्त्‌ 
३४-लाडगूल्ोपनिषत्‌ 
३०-श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम- 
सिद्धान्तोपनिषत्‌ 
२६-सह्लपणोपनिपत्‌ 
३७-सामरन्स्योपनिपत 
३८-छुटशनोपनिपतत्‌ 





मेत्रायणी 
मर मेन्रेय 
काछापिरुद्र मत्रेयी 
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कौपीतकी . च्ृहज्ञावारूतापनी । 


सुवालक्षुरिसन्त्रिका ॥ 


सबंसारं निरालम्ब॑ रहस्य वच्धसूचिकम्‌ । 
तेजोनाद ध्यानविद्यायोगतत्वात्मबोधकम्‌ ॥ 
परिप्राट्‌ ब्रिशिखी सीता चूडा निवोणसण्डलूम । 


दक्षिणा 'शरभं स्कनन्‍द 


महानारायणाद्वयम ॥ 


रहस्मय रामतपन॑ चासुदेव॑ च  मुहलम । 

शाणिडिल्यं पेहल सिश्षुमहच्छारीरर्क शिखा ॥ 

तुरीयातीतसंन्यासप रिव्राजाक्षमा लिका | 
व # 

अव्यक्तेकाक्षरं पूर्णा सूर्योध्यध्यात्मकुण्डिका ॥ 

साविज््यात्मा पाशुपतं पर ब्रह्मावधूतकम । 


त्रिपुरा 
हुद्यं 


तपन॑ देवी अ्रिपुरा कठभमावना। 
कुण्डली भस्म रुद्राक्षरणणदशनम्‌॥ 


तारसारमहावाक्यपबन्नब्रद्म गजिहोत्रकम | 
गोपालूतपन क्ृष्णं याज्नवषक्य चराहकम प्र 
शाह्यायनी हयग्नीव दत्तान्नेंय च गारुठस | 
कलिजाबालिसीसाग्यरहस्यऋचसुक्तिका ॥| 

इन १०८ उपनिषपद्दोंके अतिरिक्त ओर भी अनेक उपनिषद्‌ उपलब्ध है | ऐसे उपनिपर्दोका एक सग्रह दो वर्ष 
हुए अडयार छाइब्रेरी ( सठ्रास ) से निकला है | इस संग्रहर्मे ७१ उपनिषद्‌ सडशण्हीत हैं । उनके नाम ये हैं-- 


३९-नीलरुद्रोपनिपत्‌ 
४०-पारायणोपनिषत्‌ 
४१-विल्वोपनिषत्‌ 
४२-मृत्युलाड गुलोपनिषत्‌ 
'४३-रुद्रोपनिपत्‌ 
४४-लिड्ञोपनिपत्‌ 
४०-वज़पक्लरोपनिषत्‌ 
४६-वटुकोपनिपत्‌ 
४७-णिवसडूल्पोपनिपत्‌ 
४८-शिवसड्डल्पोपनिषत्‌ 
४९-शिवोपनिपत्‌ 
५०-सदानन्दोपनिपत्‌ 
५१-सिद्धान्तशिखोपनिषत्‌ 
०२-सिद्धान्तसारोपनिषत्‌ 
५३-हेरम्वॉपनिषत 
५४-अलोपनिपत 
५५-आयवेणद्वितीयो- 
पनिषत्‌ 
५६-कामराजकीलितो- 
दझागेपनिषत्‌ 


५७-कालिकोपनिपत्‌ 
५८-कालीमेघादीक्षितों- 
पनिषत्‌ 
५९-गायन्रीरटस्यो- 
पनिषतत्‌ 
६०-गायब्युपनिषत्‌ 
६१-गुहकाल्युपनिपत्‌ 
६२-गुद्यपोढान्या सो - 
पनिपत्‌ 
६३-पीताम्बरोपनिषत्‌ 
६४-राजब्यामत्य रहतस्पो- 
पनिपत्‌ 
६५-वनदुर्गोपनिपत्‌ 
६६-अ्यामोपनिपत्‌ 
६७-श्रीचक्रीपनिपत्‌ 
६८-अआ्रीवचियातारको- 
पनिषत्‌ 
६%-पोढोपनिपत्‌्‌ 
७०-सुमुस्युपनिपत्‌ 
७१-हंसपोटोपनिपत्‌ 


०७ ४ थोगौश्वरं शिव॑ बन्‍दे वन्दे योगेश्वर्र हरिस * 








प्रवोलछिखित १७९ उपनिपदोंके अतिरिक्त और भी इस विभागम प्रकृतोपयोंगी बात यह है कि योगोपनिषद्‌ 
अनेक उपनिषद्‌ उपलब्ध हैं, किन्ठु अभीतक अप्रकागित डॉ० डायसनके मतानुसार बिल्कुल अवाचीन हैं। ये 
हैं | उपलब्ध उपनिषदोंकी संख्या दो शत-तीन शतके उपनिपद्‌ ऐसे है कि इनकों देखते ही विद्वान्‌ समझ सकते 
मध्यमे हैं! | डॉ० डायसनने खकत्पित विनिगमकद्दारा हैं कि ये योगके समी अज्जोंसे भरे हुए हैं। पीछेके योग- 
परीक्षाकर इन उपनिषदोका समयक्रमसे चार विभाग विपयक अन्ध-हृठयोगप्रदीषिका, गोरक्षपद्धति, शिवसहिता 


किया है -- आदि-इम्हीं उपनिषदोंके आधारपर बने हुए हैं । इन 
१-प्राचीन गद्य उपनिषद- यों गोपनिषदोंका सग्रह भी ए,.० महादेव शाज्त्रीद्वारा 
बृहदारण्यक हे सम्पादित मद्रासकी अड॒यार लाइब्रेरीसे निकला है | इसमें 
छान्‍्दोंग्य निम्नलिखित २० उपनिषद्‌, उपनिषद्‌ ब्ह्मयोगिकृत टीकी- 
ऐतरैय सहित दिये हुए हैं -- 
कोषीतकि १ अद्वयतारकोपनिषत्‌ ( झु० य० ) 
तैत्तिरीय २ अम्ृतनादोपनिषत्‌ (इझ० य० ) 
केन ३ अमृतबिन्दूयनिषत्‌ (कझृ० य० ) 
२-प्राचीन छन्दोबद्ध उपनिषद्‌- ४ कझ्षुरिकोपनिषत्‌ ( क्ृ० य० ) 
काठक अथवा कठ ५ तेजोविन्दूपनिषत्‌ ( कृ० य० ) 
ईंश या इंगावास्प ६ त्रिशिखित्राह्मणोपनिषत्‌ ( शु० य० ) 
इवेताश्वतर ७ दर्शनोपनिषत्‌ ( सा० वे०-) 
महानारायण ८ ध्यानविन्दूपनिषत्‌ ( कृु० य० ) 
३-पीछेके गद्य उपनिषद्‌- है. नादबिन्दुपनिषत्‌ ( त्र4० वे० ) 
प्रश्न १० पाश्ुपतत्रह्मोपनिषत्‌ ( अ० वे० ) 
मैत्नायणी ( य ) था मैत्री ११ ब्रह्मविद्योपनिषत्‌ ( कु० य० ) 
माण्डक्य १२ मण्डलब्राह्मणीपनिषत्‌ (शु० य० ) 
४-आथवंण उपनिषद्‌ - १३ महावाक्योपनिषत्‌ ( अ० वे० ) 
सम्यास उपनिषद्‌ १४ योगकुण्डल्युपनिषत्‌ ( कृ० य० ) 
योग उपनिषद्‌ १५ योगचूडामण्युपनिषत्‌ ( सा० वे० ) 
सामान्य वेदान्त उपनिषद्‌ १६ योगत्वोपनिषत्‌ ( क्ृ० थ० ) 
वैष्णव उपनिषद्‌ १७ योगशिखोपनिषत्‌ ( कृ० य० ) 
जैव; शाक्त तथा अन्य छोटे उपनिषद्‌ १८ वराहोपनिषत्‌ (कृ० य० ) 


१. विलवरूकर ओर रानडेकृत प्रा5/077 0 ]7988987  727770500#9 ( भारतीय ततज्ञानका इतिहास , खण्ड २, 
पू० ८७ ) 

२, ए४0] एऐ८प55९४.. ]6 एफगञ08०एाए ॑ एएबंड9875 ( फगड़ शा ), 77 22-26 अन्य 
( भारतीय ) विशजन इस विभागको माननेमें समये नहीं हैं । गधात्मक या पथात्मक होनेसे ही प्राचीन अथवा अवाधचीन 


कहना वास्तवर्म इतना युक्तियुक्त नहीं जेचता | देखिये-- 8९एशीट्वक बाते वर३ा7846 सीा50077 रण [शताधा 
79॥7]050979, ए०7, 77 99 89-90 


३. समझमें नहीं आता डॉ० डायसनने इन सबको आाथवंग उपनिषद्‌ कैसे कद्द दिया। वद्द कद्ते हैं, “8ध]] 0६ ६7९5८ 
परछ्गधाजा465 ए९7९+९९०९ए९१३॥४0६॥6 4६9०7००५०८०१५७” किन्तु श्स सिद्धान्तपर वह केसे पहुंचे, इसका पता नहीं 
लगता । उपनिपषद्‌ अप्ययोगिको टोकासे स्पष्ट विदित छोता है कि वे भिन्न-भिन्न वेदोंकों शाखांसे सम्बन्ध रखते दें । 

४ हम आगे योग-उपनिषदोंके नामके साथ सद्लेताक्षरदारा उनके वेदकों मो सूचना देते ई । 

शु० य०--शुछूयजुवेद, क्ृ० य०-क्ृष्णयजुर्वेद, सा० वे०-सामवेद, ऋ० वे०--ऋग्वेद, अ० वें ०म|अधर्ववेंद | 


# उपनिपदोर्म योग-च्चों # 


ज््ख्लच्सचच्य्य््््््््््च््च्लचस2्यचच्च्च्च्््स्स्स्स्स्ल्ल्लललल 











१९ शाण्डिल्योपनिषत्‌ ( अ० वें० ) 
२० हंसोपनिषत्‌ ( झु० य० ) 


अप्रकाशित उपनिषदोके सग्रहमें योगराजोपनिषद्‌ भी 
एक है। इस तरह ये २१ उपनिषद्‌ योगोपनिषद्‌ कहे 
जाते हैं । नीचे हम ग्रत्येकके प्रतिपादित विषयका उल्लेख 
सक्षेपसे करते हैं-- 


१-अद्वयतारकेर्पनिषदू-इसमे छद्ष्यत्रयके अनुसन्धानद्वारा 
तारकयोंगका साधन कहा गया है । 
२-अमृतनादोपनिषद्‌-इसमें घडद्शयोगका वर्णन है । ये 
पडड़ प्रसिद्ध पडज्लसे जरा भिन्न हैं | यहकि 
पडड़ ये हं-- 
प्रत्यादारसथा ध्यान प्राणायासोथञ्थ धारणा । 
तकश्व समाधिश्र पढड्गों योग उच्यते | 


'प्र्याहार, ध्यान) प्राणायाम, धारणा; तक और 
समाधि--यह घषडऊ्भयोग कहाता है |? 

तकका लक्षण यह है-- 

आगमस्थाचि रोचेन ऊहन॑ तक उच्यते । 
“आगमसे अविरुद्ध अनुमान तक कहाता है |! 
आसमनोॉका उलछेख समाधिसिद्धश्ुपायमे यो किया है-- 
पद्मक॑ स्वस्तिक  वापि भद्वासनमथापि वा। 
बद्ध्वा योगासन सम्यगुत्तराभिमुखः स्थितः ॥ 


“उत्तराभिमुख होकर प्मक या खस्तिक या भत्र 
या बद्ध योगासन ।? 


%-अमृतबिन्दूपनिषद्‌-मन ही बनन्‍्धनका कारण है । 
यन्धाय विपयासक्त मुकक्‍त्ये निर्चिपय स्मथृतम्‌ ॥ 


(चिघयासक्त मन बन्धका और निर्विषय मन मुक्तिका 
कारण है ।! 


निरसविपयासक् संनिरुद्ध भमनो ह€ृदि। 
यदा यात्यास्मनोध्माव॑ तदा तत्पर्म पदम॥ 


“विषयासक्तिसे मुक्त और छुदयमे निरुद्ध मन जब 
अपने अभावषको प्राप्त होता है तब परमपद प्राप्त होता है ।? 


सावदेव निरोदल्य यावद्‌ छद्िगत क्षयम्‌। 
एतज्ज्ञानं च ध्यान च शेपो न्‍्यायस्य विस्तर- ॥ 
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धतमीतक ह॒ृदयमें मनका निरोध करना चाहिये 
जबतक उसका क्षय न हों जाय | इसीकों जान कहते हें 
और ध्यान कहते है, वाकी सब न्यायका विस्तार है ।? 


इसके अनन्तर ज्ञानका खरूप तथा ध्यानका प्रकार 
कहा गया है | 


४-धुरिकोर्पनिषद्‌-इसमे प्रसिद्ध पघडज्ञ--आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार; धारणा; ध्यान; समाधि---सक्षेपसे कहे 
गये है | “आसनमवस्थितः कहकर छोड़ दिया 
है, किसी आसन-विशेषका नाम नहीं लिया है| 


५-तेजेोविन्दूपनिषद्‌ू-यह जरा वड़ा उपनिषद्‌ है। इसमें 
छः अध्याय हैं । प्रथम अध्यायमें परब्रह्म-खरूप; 
तथा परब्रह्मावगतिसाधन पश्चदशाह्योग 

कहा गया है । पद्चदश अन्ञ ये हैं-- 


यसो द्वि नियमस्त्यागों मौन देशश्र फालतः । 
आसन मूलवन्धश्न देहसाम्य॑ च इक्स्थितिः ॥ 
प्राणसंयसन॑ चेवप्रत्याहारश्चन॒ धारणा । 
आत्मध्यानं समाघिश्र प्रोक्तान्यड्रानि ये क्रमाठ ॥ 


“यम, नियम; त्याग, मौन, देश) काल) आसन; 
मूल्वन्ध, देहसाम्य, दकस्थिति, प्राणसयमन, प्रत्याहार, 
धारणा, आत्मध्यान और समाधि-ये अड् क्रमसे बताये हैं ।? 


यम आदिका खरूप भी भिन्न हीं प्रकारसे कहा गया 
श बे 
है | उदाहरणा्थ यमका लक्षण देते हैँ-- 


सर्व ब्रह्मेति थे ज्ञानादिन्द्रियग्रामसंयमः । 
यसोथ्यमिति संग्रोक्तोड्भ्यसनीयों मुहमुहुः 


“यह सब ब्रह्म है, इस जानसे इन्द्रियोंका संयम करना 


ही यम कहाता है| इसीका वारबवार अभ्यास करना 
चाहिये ।* 


द्वितीय अध्यायमें अखण्डेकग्सत्व तथा चिन्मात्रत्व 
भावनाहारा सबका एकरूप प्रतिपादित किया गया है। 
तृतीयाध्यायमें ब्रह्मनुभवका वर्णन है। चनुर्थ अध्यायमें 
जीवन्मुक्ति तथा विदेश्मुक्ति आदिका वर्णन है। बाकीके 
तीन अध्यायोमे वेदान्तप्रतिपाय तत्‌ पदार्थ और त्व पदार्थ- 
के अभेदका निरूपण है । 
६-व्रिशिखिजाक्मणेएनिषद--पहले सश्टित्म दिखाया गया है । 

योग दो प्रकारका टै--क्र्मंयोग तथा झ्ानयोग। 





# योगीश्वरं शिव घन्दे बन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 
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करे कतंव्यमित्येव. विहितेष्चेव कमंसु । 
बन्धनं॑ भमनसो नित्य कर्मयोगः स उच्यते ॥ 


5 घ७2७ १.५० विश ही कतंव्य 
“पिहित कमामे इस चुद्धिका होना कि यह कते० 
(२ 
कम है, मनका ऐसा नित्य बन्धन कमयोंग है |? 


यत्तु चित्तस्य सततसर्थे श्रेयसि बन्धनम्‌। 
शानयोगः स विज्ञेयः सवसिद्धिकरः शिवः ॥ 


“ओर श्रेयोंड्थमे चित्तका सदा बद्ध रहना श्ञानयोंग है, 
ऐसा समझना चाहिये | यह जञानयोंग सब सिद्धियोका 
देनेवाला ओर मदड्भलकारक है |? 


इसके अनन्तर निविशेष ब्रह्मज्ञानॉपाय अष्टाह्योग 
कहा है | अश्क्ञ वे ही प्रसिद्ध अशद्ध है--यम, नियम, 
आसन; प्राणायाम; प्रतव्याहार, घारणा, ध्यान और समाधि | 


यम---१ अहिंसा, २ सत्य, ३ अस्तेय, ४ ब्रह्मचर्य; 
५ दया; ६ आजंब, ७ क्षमा; ८ घृति, ६ 
मिताहार, १० शीोच । 


नियम--१ तप, २ सन्तोष, ३ आरिक्य, ४ दान; 
५ हरिका आराधन; ६ वेदान्तश्रवण, ७ ही, 
८ मति, ९ जप, १० त्रत | 


आसन---१ खस्तिक; २ गोंमुख, रे वीर, ४ योग; 
५ पद्म, ६ बद्धपक्ष; ७ कुकूठ ८ उत्तान कृमक; 
९ घनु; १० सिंह; ११ भद्र, १२ मुक्त, १३ 
मयूर, १४ सिद्ध, १५ मत्स्य, १६ पश्चिसतान, 
९७ सुख । 


प्राणयाम--प्राणायाम बतलानेके पहले अमग्निस्थान; 
नाभिस्थान; नाडीचक्र, कुण्डलिनी, नाडीकन्द, 
नाडीचर वायु आदिका विशद वर्णन दिया 
गया है| केवल कुम्मक, सहित तथा नाडी- 
शोधक प्राणायाम; प्राणायामफल, ग्राणघारणसे 
रोगनाश आदि इसके अनन्तर कहा गया है। 


प्रत्माहर-.- 
समस्थानेषपु धारणम। 
स्थानात्‌ स्थान समाक्ृष्य प्रत्याहार. स उच्यते ॥ 


“यदि अठारहों ममस्थानर्मिसे प्रत्येक स्थानसे  मनसे 
परमात्माको) घारण कर सके तो उसको प्रत्याहार कहते हैं [? 


यद्ष्टाटशर्म ठेषु 





इसके अनन्तर १८ मर्मस्थानोके नाम इस प्रकार दिये 
हुए है--पादाह्लुष्ठ, गुल्फ, जल्डामध्य, ऊरुमध्य और मूल; 
पायु, छृदय; शिक्ष, देहमध्य, नाभि, गलकूपर, ताछमूल; 
प्राणमूल, नेत्रमण्डछ, भ्रुमध्य, लल्यट, ऊध्वमूल, जानुद्य 
ओर करमूल | 

घारणा-- 

पत्नभूतमये देहे भृतेष्वेतेपु पत्चसु | 

मनसी धारणं यत्तद्‌ युक्तस्य च यसादिशिः । 

धारणा सा व संसारसागरोततारकारणम ॥ 


“इस पाग्चमोतिक देहके पॉचों भूतोंमे, यमादिसे युक्त 
मनका धारण करना ही धारणा है, वह ससारसोगरसे 
तारनेवाली है ।? 

ध्यान--- 


चिन्तन॑ वासुदेवस्थ परस्थ परमात्मनः । 
स्वरूपव्याप्तरुपस्थ ध्यानं केवल्यसिद्धिदम ॥ 


स्वरूपव्याप्तरूप परम परमात्मा वासुदेवका चिन्तन 
ही ध्यान है | वह कैवल्यसिद्धिका देनेवाला है ।! 


ध्यान दो प्रकारका है--सगुण तथा निर्शुण | 
समाधि--- 


अहसेव परन्रह्म ब्रह्माहमिति संस्थितिः । 
सम्राधिः स तु चिज्ञेयः सव॑घृत्तिविचर्जित३ ॥ 


'मैं ही परब्ह्म हूं, अह्म मैं हूँ, ऐसी सम्यक्‌ स्थितिको 
समाधि जानो, उसमें ओर कोई भी चृत्ति नहीं रहती ।* 


सुधुप्तिददय. यश्वररति स्वभावपरिनिश्रक्तः । 
निर्वाणपद्माश्रत्य. योगी कैवल्यमइनुते ॥ 


'सोया हुआन्सा जो चलता है, स्वभावसे ही जो 
३ रु 
सदा सवत्न निश्चल है, ऐसा योगी निर्वाणपदका आश्रय 
करके केवल्य प्राप्त करता है ।? 


७-दरशैनोपनिषद्‌-सांकृति नामक शिष्य अपने गुरु दत्तान्षेयसे 
पूछते हैं और वह अष्टाज्योग कहते हैं । 
अशज्जयोग पूर्वाक्त ही है। यम और नियम 
ऊपर कहे हुए. दस-दस हैँ | यहाँ उनके प्रत्येकके 
लक्षण दिये हुए, है । आसन ९ दिये गये हैं--- 
१ स्वस्तिक, २ गोमुख, ३ पद्म, ४ वीर; ५ 
सिंह, ६ भद्र, ७ मुक्त, ८ मयूर, ९ सुख 





# उपनिषदाम योग-चचो # 


या सम । इसके अनन्तर देहका वणन है। 
नाडी, वायु, नाडीके देवता, नाडियर्मिं 
संवत्सरात्मप्राणसूयंसश्जार अन्तस्तीय आदिका 
बहुत उत्तम वणन है। प्राणायामादि सब 
अद्ोंका मी वहुत अच्छा प्रतिपादन है | यह 
योगोपनिपदोमं एक उत्तम उपनिषद्‌ है | 

८-ध्यानविन्दूपनिषद्‌ -ब्रह्मध्यानयोग ( प्रणवध्यान, सविशेष 
व्रह्मध्यान त्रिमूतिध्यानद्वारा ) पहले प्रति- 
पादित है। घडद्धयोग इसके अनन्तर कहा 
गया है | आसन चार ही कहे गये हे--सिंह, 
पद्म, भद्र तथा सिद्ध । अन्तमें नादानुसन्धान- 
द्वारा आत्मठ्शन बतल्ाया गया है | 


०-नादविन्दूपनिषद्‌-इसमे प्रणबोपासना तथा नादानु- 
सन्धान कहा गया है । 

१ ०-पाशुपतत्रक्षोपनिषद्‌-इसमें जानयोंग प्रतिपादित है। 
परमात्माकी हंसत्वेन भावना, अन्तयाग; 
नानयज्ञर्प अब्वमेधघ इत्यादि अनेक विषय हैं । 


११-अहजिशये्पनिषद्‌-प्रणवकी चारो मात्रारलोका वर्णन 
देकर सुपुम्नाके विधयमे यो कहा है--- 


पद्मसूत्रनिभा सृक्ष्मा शिखासा चश्यते परा। 
सा नाडी सूयसंकाशा सूर्य भित्वा तथा परम ॥ 
., हिसप्ततिसहस्राणि घाडीभित्वा च सूधनि। 
चरठा सवनतानां सर्व व्याप्येव तिप्ठति॥ 


'मृणाल-तन्तुके समान सूध्म ओर ज्वालय-सी उज्ज्वल 
और सूर्यसद्ण अकाञमान वह परा नाडी सूर्यको भेदकर 
परमको ग्रात्त होती है और मूर्धाम बहत्तर हजार नाडियोंको 
भेदकर सब्रको व्यापकर रहती है [? 


नादके द्वारा मोक्षप्राप्ति, जीवस्वरूपनिरूपण, 
हसविया, हसयोगीके द्वारा अनुसन्धेय आत्मस्वरूप 
इत्यादि अनेक विषय हैं | 
*२-मण्डरुूणछूणोपनिषदे-पहले-पहल अष्टाह्ुयोग कहा 
है। चार यम कहे गये है--भतोप्णाहार- 
निद्राविजय., सर्वदा आन्ति , निश्चलत्वम्‌ , 
विपयेन्द्रियनिग्नस्खते यमा- । तदनन्तर 
नव नियम ६--शुरुभक्ति- संत्यमार्गानुरक्ति-; 
सुपागतवस्ववनुभमवश्च॒ तदल्वनुभवेन दुष्टि;; 
१२३-- ९१४ 


९ 








निःसड्गता, एकान्तवासः, मनोनिवृत्ति:, फलान- 
भिलाप:, वेराग्यभावश्चव नियमाः। और सब 
अज्ग प्रसिद्ध रीतिसे ही कहे गये हैं । यह 
उपनिषद्‌ अधिकांग  तारकयोंग तथा 
अमनस्कयोंगमे ही रूगाया गया है | 


तद॒योग॑ द्विविधं विद्धिः पूर्वोत्ततविधानतः । 
पूव तु॒तारक विद्याउमनस्क॑ तदुत्तरम्‌ ॥ 


“वह योग पूर्वोत्तर विधानसे दो प्रकारका है, पूर्वमे 
करनेका तारकबोंग ओर बादका अमनस्कयोंग है।? 
तारक भी द्विविध है, मूर्ति तारक और अमूति तारक | 
जो इन्द्रियान्त है वह मूर्ति तारक है; जो श्रुयुगातीत है वह 
अमूर्ति तारक है | दोनोंका ही मनोयोगसे अभ्यास करना 
चाहिये ।*** उत्तरयोग अमनस्कयोंग है | 

तालुमूलोध्वे मागे महज्ज्योतिविद्यते, तद॒दर्शनादणि- 
सादिसिद्धि । 


4 मूलके बच अ 8 महज्ज्योति ३ ८. 
तालहमूलके ऊध्य भागमें महज्ज्योति है | उसके 
दर्शनसे अणिमादि सिद्धि प्राप्त होती हैं (? 


१३-महछाक्येएीनषदू-इस छोटेसे उपनिषदर्मं हसविद्या 
कहीं गयी है | पर यहाँ कुछ विश्ञेष है | 
विद्या हि. काण्डान्तरादित्यो ज्योतिर्मण्डर्॑ग्ाहा 
नापरम्‌ । जसावादित्यो बह्मेत्यजपयोपहितं हंस- सोडहम । 
प्राणापानाभ्यां ग्रतिलोमानुलोसाभ्यां समुपलम्येव॑ सा 
चिरं रूव्ध्वा ब्रिदृदात्मनि ब्रह्मण्यभिध्यायमाने सच्चिदानन्दः 
परमात्मावि्भचति । 


'काण्डान्तरमें जो ज्योतिमंण्डलूस्वरूप आदित्य हैं 
वहीं विद्या हैं, अन्य कोई नहीं । 'असौ आदित्यों ब्रह्म! 
यही आदित्य ब्रह्म है जिसका हंस. सोडटम! दस अजपा 
मन्त्रसे निर्देश किया जाता है। प्राणापानकी अनुछोम 
ओर प्रतित्मेम गतिसे वह विद्या जानी जाती है, दीर्घकालके 
अभ्याससे वह विद्या छामकर जब तिन्वत्‌ आत्मा ब्क्षका 
ध्यान किया जाता है तब सबच्ििदानन्द परमात्मा आविभूत 
होते हैं ।! 
१४-येगरऊुण्डल्यु पनिषद्‌--- 

हेतुद्य॑ द्वि चित्तस्य घासना च समीरण*। 

तयोविनष्ट एकस्मिलदद्धावपि विनद॒यत्ः ॥ 


८ 
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तयोरादी समोरस्य जय॑ कुर्यान्नरः सदा। 
शक्तिचालस्तृतीयकः ॥ 





मिताहारश्रासनं च 


'चित्तके दो हेतु है; वासना और प्राण | इनमेंसे 
किसी एकके नष्ट होनेसे दोनोंका नाग होता है । इनमेसे 
पहले सदा प्राणकों ही जय करना चाहिये; तब मिताद्वार 
होकर आसन साधे ओर फिर शक्तिचालन करे |! 


इस सिद्धान्तकों कहकर आसन प्राणायामादिद्वारा 
कुण्डलिनीयोग प्रथम अध्यायमे कहा गया है । द्वितीय 
अध्यायम खेचरीं; मन्त्रद्दारा तथा प्रसिद्ध अभ्यारुद्वारा; 
कही गयी है | तृतीय अध्यायमे ब्रह्मस्वरूप, जीवस्वरूप; 
मुक्तिस्वरूप आदि कथित हे | 
१५-योगच्डामण्युपनिषद्‌-चक्र, नाडी, वायु आदिका तत्त्व 
बतलाते हुए. घडड़योग इसमे कहा गया है । 
तदनन्तर प्रणयाभ्यास प्रतिपादित है। प्रणवा- 
भ्यास करनेवालेकी भी प्राणजय करना 
आयध्यक है, अतः नाडीशोधनादिद्वारा 
प्राणायाम पन. कहा गया है । 


१६-येोगतर्त्वोपनिषद्‌-मोक्ष-प्रासिकि लिये जान तथा योग 
दोनों आवध्यक हूं । 
योगहीन कर्थ ज्ञान मोक्षद॑ भवसि प्ुचम। 
योयो5पि ज्ञानहोनस्तु न क्षमों मोक्षकर्मणि ॥ 
धयोगके बिना शान ध्रव मोक्षका देनेवाला भला केसे 
हो सकता है १ उसी प्रकार ज्ञानद्दीन योंग भी मोक्षकर्मम 
असमर्थ हे [? 
योग चार ह--मन्त्रयोग) लूययोग, इठयोंग और 
राजयोग । 
सन्त्रयोगो लयश्रेव हृठोडसों राजयोगक । 
इस उपनिषद्म प्रसिद्ध अशज्नयोगका सविम्तर यर्णन है | 
३७-योगशिखोपनिषदू-बह उपनिपद्‌ बड़े महत्त्यका हे । 
विपय तो वही हे जो योगतत््वोपनिषदम कहा 
गया है किन्तु यहाँ बढ़े विस्तारसे तथा परकारान्तर- 
से कहा गया है| कुछ बातें उससे भिन्न भी है । 
वहाँ चारो योग स्वतन्त्ररूपेण कहे गये हैं । 
मु यहाँ बे ऋमिक भूमिका माने गये ६--- 
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मन्त्रो लयो हटठो राजयोगान्ता भूमिकाः क्रमात्‌ । 
एुक एवं चतुर्घाईय भद्दायोगोडमिधीयते ॥ 


(मन्त्र, छऊय॒; हठ और राज--ये चार योग यथाक्रम चार 
भूमिकाएं, हैं | चार्से मिठकर यह एक ही चतुर्विध योग 
है जिसे महायोग कहते है |” 


इतना ही नहीं; उनके खरूप भी कुछ भिन्न प्रकारसे 
कहे गये है | उदाइरणाथ राजयोग लीजिये--- 


रजसो रेतसो योगाद्‌ राजयोग इति स्मृतिः । 
“एज ओर रेतके योगसे राजयोग होता है |! 
योगका सामान्य स्वरूप--- 


प्राणापानसमायोगो.. ज्ञेयं योगचतुष्टयम । 


“प्राणापानकी समान करना योगचतुष्टय कहा गया 
है |? यह उपनिपद्‌ योंगदृष्टया सचमुच बड़े कामका है । 


१८-वराहोपनिपद्‌-इसमें पॉच अध्याय हैँ | चार अध्यायों- 
में जान अ्तिपाठित है | पशञ्चम अध्यायमें योग 
कहा गया है | तीन योग हें--लय, मन्त्र तथा 
हठ । हठयोंगके आठ अइड्ज हैं। यम १०; 
नियम १० ओर आसन ११ कहे गये हैं । 
अन्तम थोंगके कुछ विशेष प्रकार दिये गये है, 
जेसे काल्वग्चनोपायभूतयोग, कायदाढघबलादि- 
साधनके योग; सम्पठ्योग आदि । 


१९-शाण्डिस्योपनिषद्‌ू-इसमे अष्टाड्रयोग गाण्डिल्यसे अथर्वा 
कहते है । यम १०, नियम १०, आसन ८, 
प्राणायामके ३ प्रकार; प्रत्याह्र ५, चारणा ५; 
ध्यान २ कहे गये हूँ | छ्वितीय-तृतीय अध्याय 
बहुत छोटे-छोटे हैँ । इनमे ब्रह्मस्खरूप कहा 
गया है। अन्तम दत्तात्रेयका माहात्म्य 
प्रतिपादित है | 


२०-6सोपनिषद्‌-हंसविद्या सक्षेपसे प्रतिपादित है | अजपा- 
जप, नादानुसन्धान आदि तदुपायत्वेन कहे 
गये हू 


२१-योगराजेपनेषद्‌ू-चार योग हँ--मन्त्रयोग, लूययोग; 
राजयोंग तथा हृठयोंग]। इश्न चारों योगोमे 
आसन; आणायाम;, व्यान तथा समाधि सम्मत 
हैं । छगयोंगके प्रसड्में नव चक्रोॉंका वणन 


४ उपनिषदोम बोग-चचो * 
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दिया गया है | हठ तथा राजयोगके विषयमें 
और कछ नहीं कहा गया है । 


यह २१ योगोंपनिषर्दोका सारांश है | इसके देखनेसे 
ऋछ-न-कछ तद्त विधयोका अनुमान हों सकता हे । 
इनमें योगके सभी विषय आ गये हैँ । पीछेके अन्थोमें 
इन्हीं उपनिषर्दोका लिया हुआ मार मिलता है| केवल 
यिषय ही नहीं प्रत्युत वेके-वे ही शब्द अनेक ख्लोंमें 
मिलते हैं) गोरक्ष आदि सिद्धकि अन्थोमें वहोंके कछोक 
चेसे-के-वेसे मिलते हैं । जो लोग कदते हैं कि योगके अड्ज 
आठसे छ' इन सिद्धोने किये हें; उन्हें इन उपनिषदोकरो 
देखना चाहिये | सिद्धोनि बाद्धोंसे योंग सीखा यह कहनेका 
जिनका साहस है; उनके पास प्रमाण क्या हे थे ही जानें। 
तिब्बत आदि उत्तरीय प्रदेशोमं सिद्धोकी अनेक कथाएं 
प्रचलित हैं, यह कोई प्रमाण नहीं है । इससे तो कुछ 
दूसरी ही बात निकलती है। जो छोग इन उपनिषदोको 
पीछेके कालका मानते हैं, उनकी युक्तियों भी अब्पप्राण 
ही है | तथापि हम आगे यह दिखानेका प्रयत्ष करते हैं कि 
लिन्हें विद्दनन प्राचीनतम मानते हैं, उनमें भी योगका 
विषय अच्छी तरह आया हुआ है। 


योग शब्दके इस पारिमाषिक अथरम प्रयुक्त होनेके 
बहुत पूर्वसे योगाम्यास भारतके ल्योगोकों अच्छी 
तरहसे ज्ञात था । यद्यपि युज धातुका प्रयोग मनस्‌ झनब्दके 
साथ तथा ऐसे ही अथमे ऋग्वेठमें भी मिलता है, तथापि 
बिल्कुल स्पष्टरलपसे कठोपनिषद्मे योग जब्दका 
अ्रयोग हुआ है-- 
यदा पदत्चावतिेष्ठन्ते क्वलानानि सनसा सह। 
पुद्धिव्व न विधेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌॥ 
त्ता योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणास । 
अप्रमत्तस्दा भवति योगो द्वि प्रभवाष्ययों॥ 
( कठोपनिषद्‌ अ० २ वछी ३॥१०-११ ) 


'लब पश्च जञानेन्द्रियाँ मनसद्वित आत्मामे सिर होकर 
बैठती हैं, बुद्धि भी कोर्ट चेश नहीं करती, तब उस 
अवस्थाको पस्मा गति कहते हैँ । उसी सिर दर्द्धिय- 
घारणाकों योग कहते है | उत अवस्थामे साधक प्रमाद- 
रहित होता है । उत्पत्ति और नाथ योग ही है |? 


उपनिषदोर्मे योग अध्यात्मयोग” कद्ाा गया है। 
सहता ब्राक्मणोमं योग रुनेक क्रियाकलाणोद्नि साथ 


मिला हुआ मिलता है तथा सिद्धियाँ ही उसकी बहुगः 
लट्ष्य थीं | बहुत सम्भव दे मोक्षप्रास्तकि लिये जब इसका 
प्रयोग होने लगा तव इसको अध्यात्मयोंग कहने लगे । 


ततं हुदश गृठमनुपविष्ट 
गुहाहितं गहरेष्ट. पुराणम । 


अध्यात्मयोगाधिगमेन देव 


मत्वा घोरो हृषशोकों लहाति॥ 
( कठोपनिषद्‌ १॥२। १२ ) 


“बह देव अथात्‌ आत्मा जो इतना तेजस्वी है कि 
देख नहीं सकते, जो गूढ-गहन स्थानमें प्रवेश किये हुए 
है, गुटार्म बैठा हुआ और गहरमें रहनेवाला है उसको 
अध्यात्मयोगाधिगमके द्वारा जानकर घीर पुरुष हर्ष और 
ओकको त्याग देता हैं |! 


योग आब्दका प्रयोग ठशनविशेषके लिये होता है 
या क्रियात्मकयोगके लिये होता हैे। उपनिषदोर्मे दोनों 
अर्थोर्मे योग अब्द ग्रयुक्त मिलता है । ऊपरके दोनों 
कठोपनिषद्के मन्त्र ही इसके उदाहरण हैं | योगदर्शनके-से 
मत प्राचीन उपनिषदरर्मे भी अनेक स्थर्लोपर मिलते हैं | यहाँ 
उन सब वाक्येंके उद्धृत करनेसे लेखका कलेबर बहुत 
बढ़ जायगा । विनलोग कठ, मुण्डक, छान्दोग्य आदि 
उपनिषदोंर्मे इसे खय देख सकते हैँ । क्रियात्मकयोंगक्रे 
भी रुप, अकार, भेद आदि प्राचीन उपनिषदोंर्मे भी 
मिलते हैँ | ख्वेताश्वतरोपनिषदके द्वितीय अध्यायमे 
घडड़योगका वणन स्पष्ट ही देख पड़ता है। जो छोग 
योगका धडु्त्व नाथसम्प्रदावसे आया हुआ मानते है, 
उन्हें यह उपनिषद्‌ अपने मतके पल्ठनेसें बहुत कुछ 
सहायता देगा । 


“वेताश्वतरके कुछ वाक्य हम नीचे देते हें--- 


थ्रिरुनत्न्॒द स्थाप्य सम दझरौीरं 
हृदीन्पध्रियाण सनदसा सनिस्ण्य | 
ब्रह्मो हुपेन प्रतरेत विद्वान 


स्रोतसि सर्वागि भयावहानि।त 
अआागान्‌ अपीट्येह स युक्त्चेष्ट 
क्षाणं)ं आणे नासिकयोच्टवसीत | 
छुष्टाइनयुक्तसिच पाहमेन 
विद्वानू मनो. भारखेताप्ररुत्त, ॥ 
(२।८-९ ) 


१०० # थोगीश्वर्र शित्रे घन्द्र चन्द्र योगेश्वर्र हरिम 
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ध्याननिर्मथनास्थासाद देव पव्येन्निगरट्वन, ॥ 
(??४) 
ठारीसकी तरिमन्नतना अर्थात छाती; गदन और सिर 
उन्नत; और सम करके; मनसदित इब्ड्रियोकों छूठयम 
नियत कर ब्रद्मरूप नाकासे विद्वान सब भयानक प्रवाहकों 
तर जाय | इस धरीरम प्राणेका अच्छी तरह निगध करके 
युकचेट्ट ह और ग्राणके श्वीग होनयर नासिकाद्वारंसि 


श्वास छोड़े और इन दुष्ट बादफी छगाम मनको विद्वान, 


अगप्रमत हाकर धारण करें. | व्यानरूप मन्यनसे अन्यन्त 
गदना नो आस्मा 2 उसे दस | 


विज्ञ पाठक देखेंगे इसमे यागक़े पदन्न किस प्रकार 
कई गये है । ब्वेताअतरम बाग विस्तारसें कहा गया £ | 
यलुर्वदसदिता आदिम आये कुछ शोगविपवरक मन्त्राका 
पूरा भास्य-ला दिखाया पद्ता ४ | 


आसनाका विस्तत वरणन दन डयनिप्रेंसि नहीं 
मितल्ता दे | जैसे श्रीमठ्रगवद्गीताम 'सर्म कायशिगे- 
ग्रीवम! मिल्ता ट बसा ही यहाँ दिग्वानी पड़ता दे | 
घ्यानादिक ल्यि सिद्धांसन तथा पद्मासनकों छोड़ अन्य आसन 
अनुप्रशुक्त और अनावध्यक दे | गारक्षनाथन गोरश्षपद्ध तिम 
इसी हेतु ये दी वो आसन बनव्थये £ 


भ्रढिक अन्योर्म प्राणविद्याका बढ़ा ऊँचा ग्यान है | 
'उपनिप्रदास भी प्राणोपासना अनेक भावनाजओीके द्रारा 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे कटी गयी है | प्रत्यक्ष सम्बन्ध थ्ोगसे 
प्राणौफा प्राणावरामक सम्बन्धस हे | याचीन तथा 
अर्वाचीन सभी उपनियद सोश्चके दो उपाय बताते द-- 
मनाजब तथा प्राणजब | मनोंजय बासनाओंफ श्वीण 
होने होता है) किन्‍त थ्राणन्रय हो जानेसे मनाजय 
अनायास सिद्ध टो जाता दे | यही कारण थे कि योंगर्म 
पाणजबपर गतना जोर दिया जाता दे | प्राणजय 
प्राणाबामद्रारा छता है । अतएव ग्राणायामफा इतना 
प्राधान्य 2 । कर्ठोपनिपदम थों कहा ६--- 








१, ऊपर दिये हुए श्ेताअतरक वाकयर्की ठ्सिये-“प्रिरुक्नन 
स्थाप्य सम घर्रारम, 


> झान्द्ोग्य ० १॥2१०५,४३।३-४, ५।१।६-१७॥७ | 


द्ों आग्पी 
उर्सी प्रकार उस आत्मतत्वकों दखकर ठेद्ठी एकावस्थाकों 
प्रात दोकर करता और बीतद्योफ होता है| परन्त जब 
दीं आत्मततसे ब्रह्मतत््वका 
रीतिसे देखता हे तब बह आत्मठेबकों अज, श्रव; सर्व- 
तत्यविद्युद्ध जानकर सब पाश्मोंसे मुक्त हो जाता है |? 





ऊ्ध्त प्राणमसुल्नयस्यपान॑ प्रन्यगस्थति । 
मसाये बामनभमासीन  विव्वेटवा उपासते॥ 
(7[२3) 
जो पाणकी ऊपर भेजता है और अपानकों नीचे 
फेफता ४ उस मध्यम सटनेबाल बामनकां विश्वेद्रठ 
भजन दे [! 
मुण्टकोपनिपदम एक वाक्य थीं मिल्ता है-- 
प्राणश्रवित्त सवंसोन॑ श्रजानां 
यस्यिन विशुद्धें विभवत्येष आत्मा ॥ा 
(242१।4५5) 
पप्रजाआऊ ग्राणसद् सम्प्रण चित्तर्म बढ आत्मा 
व्याप्त दे और विद्वद्धलित्तर्म ही विशेपरस्पसे प्रकट होता 


योंगके समी अगेका बणन उपनिप्रद्धचनाने यन्लतिक 


हुआ दे | समाविका वणणन भी अनेक खत्मेम सिल्ता हैं ! 
ब्वेताश्वतस्म इस प्रकार वर्णन ई-- 


यश ब्रिम्नब॑ मटयोपलिएं 
तेजोमय॑। आजते ततव सुधातम्र ! 


द्ास्मतत्त्व प्रसर्माथ्य देद्दी 

एक' ऋृतार्था भवति वीतशोकः ॥ 
थ्रद्धाग्सतरघेन तु ब्रद्मनत्त्व 

द्वीपीपमे ने युक्तः प्रपदयेव । 
अर्ज पध्रूच॑ स्ंनच्वविद्युद्धं 

पात्वा दठेवे मुच्यत सर्वपादाः॥ 


(?। १४-१५ ) 


जिस प्रकार कोई तैजोमब बिम्ब धूल्से धूसरित हुआ 
खच्छ करनेपर बढ़ीं चमकने लगता है 


परप्रकाश़्क दीपकी 


ऊपर सक्षेपर्मे दिखानका अयक्ष किया गया ह कि 


42५० | १, 
१।४-०, ब्रसयादि | 


» | 4१-२४, कीपीतकि० २। १, ५, अेताव्यतर० 


कह न 
शक 
ही /ल 5 


प्राचीन उपनिषदर्भ भी योगके 


अत्यक अड्भका विवरण 


मिल्ता है | वास्तविक बात तो यह है कि लगभग सभी 
उपनिप्रदंमि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरुपसे थोटा अथवा 


# उपनिषदोंम योग # 


अधिक योग अवब्य ही आया है। उपनिषद्‌ हमारे 
मोक्षणाखके परमाधार दें । मोश्व अतीन्द्रिय ज्ञानके विना 
उपदासास्पद है। अतीरिद्रिय ज्ञान बिना योगक्रे साध्य 
नहीं । अतः उपनिपदोसे योगका एक प्रकारसे अविनाभूत 
सम्बन्ध है । औपनिषदिक योंग वड़े ही महत््वका विषय 
है। एक ओर तो सहिताओमें आया हुआ निगूढरूप 
योग है | दूसरी ओर मिन्न-मिन्न सम्भदाय; धर्म तथा 


श्र 


मतानुरूप विकसित योग है। औपनिषदिक योग ही 
आगे-पीछेकी कुझ्ली है । योगका इतना भारी किला इसी 
औपनिषदिक योगके नींवपर खडा है। उपनिषद्‌ वेदान्त 
है--वेदका सर्वखसारभृत निचोड़ हैं। इनको श्रद्धासे 
समझनेका उद्योग करना चाहिये । काट-कतरकोी घिप्रणाकी 

यहाँ जरा सयत रखना चाहिये | इस थैये और श्रद्धाका 
फल अवश्य परम दितकारक होगा । 


पद अप 
उपनिषदों्म योग 


(छेखक---जगद्युरु भगवत्पाद औरामालन्दसन्प्रदायाचार्य श्री १०८ खामी औरघुवराचार्यजी महाराज ) 


ग॒ शब्दका सामान्य अथ है सम्बन्ध! ! 
परन्तु सहर्षि पृतश्जललिके सिद्धान्तानुसार 
चित्तकी दृत्तियौका वास्तविक निरोध 
करना ही योग है और यह योग दी 
कैबल्यम॒क्तिका सर्वोत्तम साधन है | यह 
योग साख्यशासत्रीय योगसे विलक्षण नहीं 
है--दोनोंकी एकता ही मानी जाती है। 
परन्तु गीता जो 'साख्ययोगो प्रथग्वालाः प्रव्दन्ति न 
पण्डिता/? इत्यादि छोक जावे हैं. उनमें सांख्य और योग 
शबव्दोंका आगय भिन्न है। गीतामें 'सांख्य'ँ से 'संख्यया 
बुद्धधावधघारणीयमात्मतत््वम-सख्यासे अथात बुद्धिसे घारण 
करने योग्व आत्मतत्त्य अर्थात्‌ ज्ञानका अमिप्राय है। और 
धयोगः से कर्मबोगका | यहाँ कापिल सांख्य और पातज्ञक 
योगका कोई प्रकरण नहीं है । 





यहाँ सांझ्य और योग शब्दोसे ज्ञान और कमयोंगका 
अहण किया गया है | सांख्य और योग दोनो खरूपभेद 
सो अवजनीय है, पर उभयसाध्य फर्लांशसे अभेद होनेके 
कारण यह कहा गया है कि, 'सांख्य और योगकी वालक 
ही पृथक कहते हैं, पण्डित नहीं, क्योंकि दोनोमेसे एकका 
भी जो अच्छे प्रकारसे अनुष्ठान किया जाय तो दोनोंका 
ही फल थात हो जाता है | जो खान ( मोक्षाख्य फल ) 
जानसे प्रा किया जा सकता है वही योग (निप्कामकर्मथोग) 
से भी प्राप्त होता है |? यद्यपि याग-दानादि कर्म फल्सक्ति 
और अट्द्भाखुद्दिसि अनुठ्ठित होनेपर चानलूम्य फलको नहीं दे 
सकते, तथापि निष्कामबुद्धिसे अर्थात्‌ भगवर्दपंणडुद्धिसे 
उनवा पनषान क्रनेसे वद्दी फल सुलभ होता है। इसके 
अतिरिक्त भगवत्परिचर्या आदि सत्कर्माका भी यहाँ त्रद्ण 
है। यही श्रीगीताचार्य भगवानका तात्पय है । 


योग शब्द मनोनिरोधका वाचक है; और मनोनिरोधके 
बिना ज्ञान; भक्ति और नित्यादि सत्कर्म सभी व्वथ होते 
हैं। अतएव पस्म युरुषार्थके प्रतिपादक उपनिपदादिम 
योग शब्दका प्रयोग दोनो अर्थोर्मे समज्ञस होता है ओर 
इसी आशयकी पूर्तिके लिये प्रायः सभी उपनिषदेमि योग- 
का प्रधानरूपसे वणन है। कुछ उपनिषदभि तो योगका 

महत्त्व अन्य साधनोकी अपेक्षा बहुत ही चढ़ा-बरढ़ा देखा 

जाता है। सायुज्यमुक्तिकों ही उपनिषोर्म वास्तविक मुक्ति 
कहा गया है। इस मुक्तिकी श्राप्ति जेसे ज्ञान और परा- 
भक्तिसे होती है; ठीक वेंसे ही योगसे भी होती है । इसमे 
लेशमात्र भी सन्देह नहीं है । तात्पय यह है कि ज्ञान; 
पराभक्ति और योग ये शब्द भगवस्पमासिके चरम साधनके 
ब्ोघक हैं । अतः इनका उल्लेख मोक्षसाधनतया ही 
उपभिपदोंमं आता है । इसका स्पष्टीकरण भिन्न-भिन्न 
उपनिषदोके दृशन्तोसे किया जाता है। श्वेताश्वतरोपनिषद्के 
द्वितीयाध्यायर्म योगका बहुत अच्छा विवेचन है। वहाँ 
योगका सर्वोत्तम फल बताया है और योगिक क्रियाका 
भी वणन है | यथा--- 

प्राणान्‌ प्रपीडप है से युक्तचेष्ट" 

क्षीणे प्राण नासिकयोच्छवर्सोत्त ॥ 
दुष्टाख््युक्तमिव वाहमेन 
विद्वान सनो धारयेताप्रमत्त* ॥ 
(० २।५९) 
समे छुचों शकरावद्विवालुका- 
विवर्जिते दशाबवदजलाश्रयादिसिः | 


मनोध्नुकूले न तु॒ चछ्लुपीदने 


गृहानिवाताश्रयणे. प्रयोजयेव ॥ 


१०४ # योगीश्वरं शिर्च बन्दे चन्दे योगेश्वर दरिस : 








यदि शेलसम पाप विस्तीर्ण बहुयोजनम । 
भिययते ध्यानयोगेन नान्‍यो भेटः कदाचन ॥ 


“प्वतके समान भी वहुयोजनविस्तीण पापरात्रि हो तो 
वह सब ध्यानयोंगसे नष्ट हो जाती है, और कोई उपाय 
नहीं है।! इस उपनिपद्म योगके छः अड्ज बताये € | यथा-- 

जआासन प्राणसरोध' धत्याहारश्च धारणा । 

ध्यान समाधिरेतानि योगाड्वानि भवन्ति पट ॥| 


इन छ. अड्ीमे ही पातञ्ललदशनके अशझ्ञोका 
अन्तभाव समझना चाहिये । योंगतस्त्वोपनिपद्म मन्त्र- 
योग, छययोग, हठयोंग ओर राजयोग इस प्रकार चार 
प्रकारके योगोका खरूप, छक्षण ओर विवेचन बहुत अच्छे 
प्रकारसे किया गया है । पातश्ललयोगका और इस औंप- 
निषढ योगका ऐक्य ही यहों प्रस्फुट होता है। बोगशि- 
खोपनिपदम तो योगमार्मका बहुत ही सुन्दर स्पष्टीकरण 
किया गया है | आस्म्ममे हिरण्यगर्भका श्रीमहेववरसे यही 
प्रश्न है कि; हे शकुर | इस दु*खमय ससारसे सब जीव पड़े 
हैँ ओर अपने कर्मोका सुख-दुःखात्म फछ भोग रहे ह । 
इनकी मुक्ति किस सुगम उपायसे हो; यह कृपया बताइये ? 
इसका श्रीगड्ढडरजीने यही उत्तर दिया है कि, कर्मबन्धसे 
मुक्त होनेका उपाय कोई जान और कोई योग कहते हं, 
परन्तु मेरा मत तो यह है कि-- 

योगहीन कं ज्ञान मोक्षदं भवतीह भो । 

योगो5पि ज्ञानहीनस्तु न क्षमों मोक्षकर्मणि ॥ 

तस्माजूज्ञानं च थोगं च मुमुक्ष॒ुरंदमभ्यसेव । 


योंगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योंग कभी भी 
मोक्षप्रद नहीं होता | इसलिये ज्ञान और योग इन दोनौका 
ही मुमुक्षुकों उृढ़ताके साथ अभ्यास करना चाहिये |” इससे 
यहीं सिद्ध हुआ कि बन्धनिहृत्तिके लिये साव्य-साधनभाव- 
से योंग और ज्ञान इन दोनोंकों स्वीकार करना चाहिये | 
इस उपनिपद्म यह भी कहा है कि-- 








योगशिखां भद्दागु््य यो जानाति सहामति. | 
न तस्प किल्चिदज्षातं त्रिषु लोकेपु चियते॥ 


“इस धप्योंगशिखा' को जो महामति साधक 
जानता है उसको तीनो छोंकम कुछ भी अज्ञात नहीं 
रहता ।? इस प्रकार योगके रहस्योकों जाननेबाल्य सबंग हो 
सकता है, यही इस वाय्यका सार है। 


उपनिपरदोका पूर्णतया मनन करनेपर टम इसी निष्फर्ष- 
पर आते हैं कि बिना यागिक साधनेके हमारी पारसार्थिक 
प्रदत्ति अधूरी दी रटती है | समरतत उपनिषदोम किसी-न- 
किसी रुपसे योगका समर्थन करते हुए. उसकों उपादेय 
बताया है| योग धब्द एक सामान्य धब्द है | वह विशेष 
पढके समीप होनेसे अनेक अर्थोका बोधक है | उपनिपर्दों- 
में साधनलूपसे ग्राह्मय जो अनेक सिद्धान्त हैं उनको किसी- 
न-किसी रुपसे योग कहा जा सकता है| जैसे ज्ञानयोग; 
भक्तियोंग, मन्त्रयोंग, छ्ययोग, क्रियायोग, ध्यानयोग, 
जपयोग, समाधियोग आदि । थोगमाग ही भगव- 
त्पाप्तिका एक मार्ग है; क्योंकि योगिक प्रक्रियाके अनुसार 
ही मनोनिरोध हो सकता हे ओर सब प्रकारके साधनोमे 
मनका स्थैय पूर्णतया अपेक्षित है । अतः उपनिषदोंका 
तात्पय थोगानुष्ठानपूर्वक ही मुक्तिकी प्ासिसे है | ऐसा 
कोई मार्ग मोक्षसाधनका नहीं है जिस मार्गमे योंगाड्ौंकी 
आवश्यकता न पड़ती हो । इसलिये जिस प्रकार दूधमे 
घृत समाया हुआ है और माताके उपदेशोंमे बालकका 
हित भरा हुआ है, उसी प्रकार उपनिपदोर्मे योंग समाया 
हुआ है | योग थब्द अनेक प्रकारसे उपनिपदोमें व्यवह्नत 
किया गया है | परन्तु सबका तात्पर्य सुक्तिसाधनत्वरूपसे 
एक ही है। इससे यह निर्विवाद सिद्ध है कि योग 
ओर उपनिपदोंका प्रतिपाथ-प्रतिपादकत्वादिरूपसे धनिष्ठ 
सम्बन्ध है । 


तन्त्रमें योग 


( लेखक---श्रोअग्लविद्यरी घोष ) 


न्न-मिन्न सम्प्रदाय अपने-अपने 
मागके अनुसार योग” जब्दका 
अथ करते है। वेदान्त-पश्षका 
कहना हे--जीव ओर आात्माके 
मिल्नका नाम योग हे 
प्रत्यभिज्ना-पक्षके मतानुसार शिव 
ओर आत्माके अभेद-ज्ञानका नाम 
योग भेद-वादियोके मत 
पुराण-पुरुषका ज्ञान हो योग है । आगमवादी कहते हैं कि 
जभिव और जक्तिका अभेद-जान ही योग है। योगाभ्यास 
करनेके लिये दीक्षा अवच्य अरहण करनी चाहिये | 
दाक्षानादेष्ट अपनी ब्ह्ममूततिकी उपासनासे सिद्धि प्राप्त 
करनेपर थोगमार्गमे प्रवेश करनेका अधिकार प्राप्त होता 
है। कोल कहते हैं कि जैव, वैष्णव, जाक्त, सौर एव 
गाणपत्यादि मन्त्रेंकि द्वारा चित्त विशुद्ध होनेपर कोल-भान 
अथांत्‌ ब्रह्मनान प्रकाशित होता है । कुछाणवतन्त्रके 
द्वितीय उलछासमें लिखा है-- 
शैववेष्णवरद्दोंगी कंगाणपत्याडिफै 
सन्त्रेविशुद्धचित्त्स कौलज्ञानं 





क्रमात । 
प्रकाशते 


उक्त तन्त्रम ओर भी कहा गया है कि मनुष्य चार 
श्रेणियोंमि विभक्त हैं और प्रत्येक श्रेणीके मनुष्य अपने 
अधिकार-भेदसे परमपदार्थकों मिन्न-मभिन्न रूपमें देखा 
करते है । 


अग्ो तिष्टति विप्राणा हृडि देवी सनीपिणास | 

प्रतिमास्वप्रवुद्धानां सर्वत्र. विदितात्मनाम्‌ ॥ 

अथात्‌ क्रिया-काण्डम अनुरक्त ब्राह्मण उनको अमिमें 
देखा करते है | मनीपी अपने छृदयमे उनका अनुभव 
करते €। जो अप्रवद्ध हे, वे प्रतिमामे उर्नें देख पाते है 
ओर जो आत्मजानी है, वे सर्वत्र और सर्वदा उस परम 
पदाथकोां दखः करते है । 


योगसाधनका उद्देश्य यही झेपोक्त अवखा प्राप्त 
करना है । इसके ल्यि सबसे प्रथम कर्तव्य है--काम, कोध, 
लाम, माह, मंद और मत्सर, दन पद-रिपुओका नाश 
करना । यहॉपर कामादि पद-रिपरओँके स्वरूपका परिचय 


देना आवश्यक है। र्री-मोंगादिकी जो अमिछापषा है; 
वही काम है । प्राणियोकों पीडा पहुँचानेका नाम हे 
क्रोध । धनादिकी अतिगय आकांक्षाका नाम है छोम। 
तत्वज्ञानका अभाव ही मोह है । में सुखी हूँ, में पण्डित 
हूं, में धनवान्‌ हूँ, इस प्रकारके गबंकों मद कहते हैं । 
ओर दूसरेका सोभाग्यं देखकर जो दुःख होता है, उसका 
नाम मत्सर हे । वेही अत्रु हैं, क्योंकि ये ही सब दुश्खोके 
कारण हैं और ये ही आत्मखरूपका विचार करनेमे बाधा 
पहुचाते हैँ । इनका दमन करनेके लिये योगके अष्टाह्वका 
अभ्यास करना होगा | योगके ये आठ अग निम्नलिखित 
ह--यम, नियम, आसन; प्राणायाम, प्रत्याहार, वारणा; 
व्यान ओर समाधि | 

यम शब्दका अथ हे--उपरति, अर्थात्‌ काम इत्यादि- 
से निवत्ति। यह दस प्रकारका है--अहहिंसा; सत्य; 
अस्तेय; व्रह्मचये, कृपा; आजंव; क्षमा, घृति, मिताहार 
भौर झोच | 

अह्सिका अर्थ है--किसी कर्मके दारा, और 
मनके द्वारा किसी प्रकारसे किसी प्राणीकों कलश न 
पहुंचाना । सत्व गव्दका अर्थ हैं--जैसा सुना हों और 
जैसा देखा हों; वेसा ही कहना | अस्तेय झब्दका अर्थ 
हे--दूसरेका तुच्छसे भी तुच्छ तृण आदि भी अहण न करना | 
ब्रह्मनचय अब्दका अथ है--आठो अकारके मैथुनका 
परित्याग करना | इस अप्टविव मैथयुनका वर्णन शाञ्रमे 
इस प्रकार आया है--- 

स्मरण कोतन केलि प्रेक्षणं गुद्यमापणम्‌ 

सद्ूल्पोडध्यवसायश्र . क्रियानिष्पत्तिरेव च॥ 

बुरी भावनासे स्लीका स्मरण, कथन, ख््रीके साथ 
खेलना, जीकों देखना; छिपकर बातें कग्ना, पानेका 
सद्धत्प करना, पानेकी चेषश्ा करना आर सहवान करना | 
कृपा अब्दका अर्थ ह-प्राणिमात्रकी टः्खनिवत्तिकी 
चेष्टा | आजब शब्दका अथ इस प्रकार चर्णित है--- 

व्यवह्दरेपु सबंध 

सर्वेपामपि 


मनावाफायक्सास ।॥ 
कोटिल्पराहित्यमाजब॑ भवेद ॥ 


7 लय 4255-29: ४: न्याय 
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आम की कड़ी पिजादन्की १.ह री 





अर्थात समस्त प्राणियेंक्रि साथ मन) वाणी शोर 
बरीरके द्वाग जो व्यवहार रिया मांगा ॥ ) 
कुटिल्ताके अभावका सास साथव है। समा झच्य्से 
अपकार वरनबालेय प्रति मिनवत वब्यबटार समतना 
चाहिये | एप्रवरुयी जप्रामिम की दुशिस्ता उत्ा शाती 
४, उस दुश्चिन्ताता लगाव की प्रति 7। चरीर भाग्ण 
करनेमात्रक डिये जो भोजन / उस सास मिसफार / | 
जिसके द्वारा चित्त गिमेट ललिता 2, टस परतयरिजिताका साम 
झीच है| यहॉपर या समझना चाहिये थि पनि इसे 
दस प्रवारफ सभी साथनीसे र८गी | कसा और शप्नर्य- 
के हारा कामपर; ऊपा और क्षमाके दाग टोीधपर, उ्य, 
सत्य और आजंबय दास टोभपर, मिनातर थीर भीचह 
हारा मोह्पर, छमम और पानबक दाम सुपर पीर 
अटिसा; क्षपा; आयंव थीर क्षमाथ राग मासर्पर 4िशय 
प्रात शोती # | 


४0626 


योगका द्वितीय अद्ध नियम भी दस प्रकारया 
है जसे--तपः, ससतोष, सास्तिय्य, दान; :बपृजा) 
सिद्वान्तश्रवण, ही, मति, जप और शाम | 

कृच्छादि अताके आचरणवा नाम तप है | एश्सर 


बस्तुकी भी अमिव्यपा मे होनेका नाम सम्तोष एै। 
श्रुतिग्रतिपाथ अथम परलोकफ्े अस्तित्वमे जो विश्वास /" 
बी आन्तिय्य हैं| यथाबिद्चित अनिन्प्र उपायसे 
कमाये हुए धनकों शक्तिफे अनुसार देख) पितर आऔर 
मनुप्यंफि उद्देधयसे श्वॉट्ना दान काछाता ९ | अपनी 
त्रप्ममृतिकी उपासना देवपृजा टि + डपनिषद्‌ आदि मोन- 
शा््रेफे सननका नाम सिद्धान्तश्रवण £। कुत्सित आचरण- 
के कारण मनमे जो कष्ट ्ोता है उसका नाम ही ड़ । 
मति शब्दका अथ है मनन अर्थात विविध युक्ति-प्रमार्णकी 
सद्यायतासे मुन हुए अथका अनुशीलन । बहाँपर जप 
शब्दसे इष्ट मन्त्रका जप समझना चात्यि। इसके द्वारा 
चिचय॒ुद्धि होती दे । अग्निद्ोत्रादि शोमका नाम होम है । 

आसन अनेक ग्रकारके ६ | इनकी कोई सख्या नहीं | 
परन्तु साघारणतः चीरासी प्रकारके आसमेकी ब्रात कही 
गयी दे | उनसे पॉच आसन झारस्त्रेम प्रधान बताये गये 
६ं। इन पॉ्ेोंके नाम ईँ--प्मासन, स्वस्तिकासन, 
भद्रासन; बज्नासन ओर बीरासन | 


७०... चिकन इन फिल्मीविनरीपि-ओ फिजी आए. पपटी जकी विकनी फनी परी" जल नडनए +. आ+ण्जीयिकी बीयर फैण »-7-हीफनीफमरीयनओी जन की यही मिलीको. आइ/ 


& योंगीश्यर्र शिव घन्दे घन्द्र यीगेश्यर हरिस 
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चाा--मो मन पम्परी 


्श का क्र री 
। 5 । एदागन- पा धर शगानां ४7 ज्रीर 


ह के न्तत ४७ अ््न ++--_- इक का ल्ट०क श्र आज] कक द्राश 
दाह नी एापपर खायो पर समर; प्ीछेयी औोरसे दोनो 
हक का 5 है का खत भर / ग्या गया 

सिश हे जाणर दाहिने चिथरसे आलिया जगठा और आस 


के. 
व्या कर की पका 
औई 5 


एश्तों भगटा ८0826: 0 384 | एसदा बड़ 
<- शी ग् ह 
प्गयासन सादा 3 भृणा पडागनत्र एस प्रयार जरठां 
प्रश्»नणा गा सा । 
न्‍ा आन बह हा ऋण हा; शक हि पड 
( » ) स्वावाइ ्दावन एड्स और जाई 
_* _<+ ण्क औ ु भय ई। दि हक लक है; अप । ल्आत ३7 
कॉलिंग शाप परणा सहया। सार सी ये सदन जोर मद्धाक 
न ििआ *, के हह् के न 
गरपमे दर्शहसे पर पष्येशो गए 77, झारीर सता मरा 
श्र ७८ ञँ श 8० ९ श्र प्र 
अंना रोग / लगीय भेरदशश! सीर सलिरोमागकों एफ 


४! डा ४ चुन काजल रे गा है श्र के न्य म्ागारसन ११३ # 2 गत ग; 
धंधे गरणा शोता ४ || उसे स्वागामारन गाहात । । 


( ४ ) गडाशम-नसीयन दोनों और दोनों एशिया 
गो छहरायर, शण"योपो' नीचे दोनों हयोगे एडियो और 
बी हडझ.. सन. ः बे न्‍ ] 
पैतेगो पाइकर ग्थिर। लिख साउसे बेटा जाता ४८) टसी- 


7 । 


गो भद्रागन गाते |! 


( ४) शफासन-+-डीना जर्धथिकि ऊपर दोना पंगेढ्ी 
रगपयर, एंटसीट उपर दोनों हावी एकली गाजर 
निश्चलम पे पठनेयों बज्जारान शापत | 


( ५) सगमन--एक परे दोनों अष्य्योगीकीं दगा- 
फर दूसरे परणों दूगरी जातों। ऊपर रखकर सगराभावसे 
नेठनेयों चीरासन बहते हैं | 

आखउन लगामेपर जय श्रम दूर गे जाय सन प्राणायाम 
का अभ्यास मरना चाम्यि | जिस आसन साधफकों कोई 
डेश ने हो और सुसप्रवफ़ बैठ सके; बही आसन लगाकर 
प्राणायामझा थम्यास करना चाहिये) ग्राणायाम दो 
प्रकारवा (--निगर्भ और सगर्भ । ध्यान और मसानस-जप 
करते हार प्राणाबाम-साधनका नाम सगर्भ प्राणायाम है । 
बीज उच्चारण न करो जो प्राणायाम किया जाता ? उसका 
नाम निगम प्राणायाम ?ै। दा नाड़ीसे अर्थात्‌ बावें 
नथुनेसे पोटथ-सात्रा वायु आकर्पण करनेका नास पूरक) 
चसट मात्रा वायु घारण करनेवा नाम कुम्मक एवं 
बसीस मात्राम पिद्ललासे अथात्‌ दाहिने नथुनेसे चाय 
त्याग करनेका नाम रेचक ऐ ) आ्राणायामम तीन प्रकारकी 
अबस्थाएँ होती € | प्रथम अवस्थाम पसीना निकलता ऐ 
उसे अधम अचस्था कहते € | मध्यम अवस्थाम साधककी 
देद कॉपती है। और प्राणायामकी उत्तम अवस्थामे 
साधक भूमि छोड़ सकता है | इस प्राणाबाममें सिद्ध पोने- 








# तन्‍त्रम योग +: 


'पर साधक प्रत्याहारका अधिकारी होता है) प्रत्याह्ार 
धब्दका अर्थ है इधर-उघर दौड़नेवाली सब इन्द्रियोको 
इन्द्रियग्राह्म विधषयोसे निद्वत्त करमा | भीर अंगुली, एड़ीसे 
आरम्म करके सहस्ारपञ्रके नीचे रहे हुए, द्वादशदलछ 
कमलूतक सोलह सझ्थानोम प्राणवायुकी घारण करनेंका 
नाम धारणा है। प्रत्याह्दर और घारणाका अम्यास शुरुके 
उपदेशके अनुसार ही करना चाहिबवे । इनकी कोई 
साधारण व्यवस्था नहीं है । शुरू श्िप्यकों योग्यताके 
अनुसार इनकी विधि निर्दिष्ट करते हैं ! 


एकाग्रचित्त होकर अपने अभीष्ट देवता या खकीया ब्रह्म- 
मृतिके चिन्तन करनेका नाम ध्यान है। निरन्तर जीवात्मा 
और वरमात्माके ऐक्यचिन्तनकों समाधि करवे हैं । 


जीवदेहमात्र ही शिवशव्त्यात्मक या अमीषोमात्मक्क 
अथवा शुक्रगोणितात्मक है और वह ९६ अंगुली लम्बी 
है अर्थात्‌ साधककी अपनी अआंगुलियोंसे ९५६ अगुल हे । 
पायु और जननेन्द्रियके मध्यके स्थानकों कन्द या मूलाधार 
कहते हैं | इस मूलाधारसे असख्य नाडियोंकी उत्पत्ति 
हुई है । उनमे तीन प्रधान हैं? उन तीनोका नाम है-- 
इड्धा, पिड़ला और चुपुम्रा | 


इंडा बार्यी ओर है, पिंगला दाहिनी ओर है और सुपुम्ना 
मेरुदण्डके मध्यभागमे है। सुषुम्नाके भीतर एक ओर नाड़ी 
है, उसे चित्रा कहते हैं। चित्राके अन्तर्भागको ब्रह्मनाड़ी कहते 
हैं । मूलाघारमें जो एक अत्यन्त सुन्दर ज्योतिर्मय त्रिकोण 
है, वहींपर कुण्डलिनी अथात्‌ जीवशक्ति साढ़े तीन चक्कर- 
के रूपमें सोयी हुई सर्पिणीकी तरह रहती है। मूलाघारके ऊपर 
लिड्टनूलमें जो चक्र है उसका नाम स्वाधिष्ठानचक्र है। उसके 
ऊपर नामभिके मूलदेशर्मे सुपुम्तानाडीसे सम्बद्ध जो चक्र है, 
उसे मणिपूरवक्र कहते हैं | हृदयस्ानमे जो एक चक्र है; 
उसको अनाहतचक्र कहते है । कण्ठदेशम जो चक है; 
उसका नाम विश्ुद्ध चक्र है। और भ्रमध्यमे जो चक्र हे 
उसका आज्ञाचक्र कद्दते हूँ | इसी स्थानपर गुरुकी आन्ना- 
का नश्वार होता है, दसीसे इसका नाम आजाचक्र है | 
साधक कुण्डलिनी-गक्तिको इन समस्त चक्रोका भेद करता 
हुआ नलाधारते द्वादशदल्चक्रके ऊपरस्सप शिवस्थानमें ले 
जाता दें और शिवशक्ति सामस्यरूप अतुल आनन्दका 
भोग करता है । पद्चक्रनिरुपण, निपुरासारसमु्यय, 
गन्धवतन्त्र प्रद्मति अन्धथोम्र श्सका विस्तृत यणन पमिल्ता 
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है| महाकालओोक्त पादुकापश्चकम! स्तोजत्रमे प्रवोक्त 
द्वादशदलपकआझका विशेष विवरण हैं| योगसाघनाका उद्देश्य 
यही है कि शुद्ध; मन्त्र, यन्त्र; देवता और साधककी 
एकताकी उपलब्धि हो और क्रमणगः अद्देतमावकी प्राप्ति 
हों | उस अवस्थाकी प्राप्ति होनेपर सिद्धयोगी परमानन्द 
नित्यचेतन्येकयुणात्मक आत्माभेदस्थित प्रणवके या हीं- 
कारके चिन्तनर्मे मम्न होते हैं । उस समय वे मन, वाणी 
तथा वेदबाक्यसे अतीत खसवेद्य आनन्द-रससागर 
तारात्मक वस्तुकी उपलब्धि करते हूं । 


अद्वेतव्यमके ः ना 
अद्वंतव्यमके यूवंकी अवखार्म जो घ्यान बतलायः 
गया है, वह इस प्रकार है--- 


सत्य सानविवर्जित श्रुतिगिरामार्थ जगतकारणं 
व्याप्तस्थावरजड्र्म मुनिवरैध्यातं निरुद्धेन्डिये. 
अकझीन्दुसयं शत्ाक्षरवषुस्तारात्मक॑ सन्तर्त 
नित्यानन्दयुगारूय गुणपरं चन्दामदे तन्‍्महः ॥ 


विचार करके देखनेपर मालूम होगा कि तमन्त्रकथित 
मागका और श्रुतिकथित मार्गका गन्तव्य स्थान एक ही 
हे। इसीलिये श्रति और आगशमका भेद याक्यगत है, 
वस्तठुगत नहीं | उद्घृत छोकका अथ कोई-कोई इस 
प्रकार करते हँ--- 


अखूपस्थ ब्रह्मगो भ्ावनरूप ध्यानमेत्तत्‌। सत्यम्र, 
जसत्यव्यायृत्तिख्पस्‌; सित्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! इत्ति 
श्रुते: । सानविवजितम्‌, प्रभाणागोचरीकृतम्‌; “यतो वबाचो 
निवतन्ते! हति शझ्ुते; | श्रुत्तिगिरासादम, चेडप्रवक्त: 
शासत्रयोनित्वाद! इत्ति बादरायणसंन्नणाद । जगठकार- 
णम्र्‌; 'जन्माथस्य! हृत्ति सूत्रणात्‌ | च्याप्तस्थावरजद्गमम 
'सहलसतञ्यीर्पा! पति श्रुत्रेः। सुनिवरैनोरदादिभिः। अको- 
ग्लोन्दुसयसिति गायश्यादिदेवताक्रमेण । यद्दा अ्कों विष्णु: 
अग्ी रुद्ध इन्दुमंहा तन्सयम्‌। तत टत्पन्नत्वाद । थद्दा 
खोझ्लाररुपत्य वक्ष्यत्ति । एतेनाकारोकारम कारात्मक्स्वेनाझी- 
न्दकरुपत्व॑ शताक्षरवपुरिति । झताक्षरें. परं भहः 
प्रतिपायते । प्रतिपाद्प्रतिपादकयौरभेदात धदास्योनिस्वेन 
कार्यकारणभेदाह्ा शब्यब्रह्मस्पत्वाह्ा तथोक्ति", यहा थत+ 
अर्कश्रीन्दुरूपत्वम्‌ लत एव शताक्षरवपुरिति हेलुद्देनुमद- 
भांन थघोजना । नित्यानन्दित्त तत्म्वरूपमेच । 
तदालयत्वनद्ध मगवत उपचारात | शुणेस्य' सरवरजम्तमोम्य:ः 
पर तघहितम्‌। तदेंदशिरसि भसिद्म। महः नित्प 
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प्रकाशकत्वान्‌ मह एव । एसे व सर्व शाब्दास्तस्य वस्तुनो 
छउक्षका एघ न बाचफा;। एसेपां शाब्दानाम्ेकध्वाथंत्वम 
अपर्यायस्वे5पि अतव्य्यायृत्यथंतया न पानरक्त्यम |! 


फिर, उपयुक्त छोकका अथ इस प्रकार भी किया 
जाता --- 

भमहम्तेजोरुपा कुण्टछिनी उच्यत। सत्य नित्य- 
च्वात्तस्था , नित्या शक्तिः परादेवी! हत्युक्ते! । मानमियक्ता 
ततहर्जिता, 'सूक्ष्मात सूद्ष्मतरा विभ्वु.” हू युक्तेः | व्याप्त- 
स्थावरजठ्सा, 'सबंगा विश्वरूपिणा दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना! 
इत्युके' । निरुद्धेन्द्रियमु निधरेध्याता;। योगिध्येया प्व 
सबंदा! इत्युक्ते। “योगिनां दृत्यास्मोजे नृत्यन्तों नित्य- 
मझसा! हृत्यपि । अकाश्ीन्दुरूपा;। 'त्रिधामजननी दठेची? 
एल्युके?; । सोमसूर्याशिशस्पा था हृत्युक्तेश्व | श्ाताक्षर- 
चपु', विश्वात्मना प्रछुद्धा सा सूते सन्त्रम्य जगत” 
एत्युक्तें: । तारात्मऊम्‌ ; 

तन्मध्ये चिन्तयेहे वीम्ृज्वाकारां तढित्यमभाम । 

आओड़्रारसूपिर्णी ज्योत्जामास्मरूपा छुभोदयाम ॥ 

( इत्युक्तेः ) 

नित्यानन्ब्गुणालूया, “नित्यानन्टगुणोदया* हत्युक्ते | 
गरुणपरा, ग्रुणरूपा परा शव, 'दाक्ति' कुण्डलिनी गुणत्रय- 
चपुचिश्रद्धत्तासब्षिभा? इत्युक्तेः । परापरविभागेन पर- 
धाक्तिरिय मत्ता! हत्युक्तेश्व । 

उक्त शछीकम “शताक्षर्वपरु:? बब्दका अर्थ गताक्षरमन्त्र 
है।यह (१) निष्डपू, (२) गायत्री और (३) 
अनुप्टुपू--इन तीन मन्त्रेफि सयोगसे बनता | | 


. उद्भत छोकफी जो व्याख्या दी गयी ह यद्द मद्दामति 
गयशा सत्रविशा रद राघयभद्धकृत दे। उससे यह भाद्धम 
ऐेता है कि कोई मनन किसी निर्दिण देवताका नहीं है | 
जिस समय सावकसे मन्त्र; दबता और गुसे साथ ऐफ्य 
भावना करनेके लियग्रे कहा जाता हैँ, उस समय सावक 
जिस इृष्ट दबताका सावन करता है, यही एकमात्र परम 

हः 
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दयता है, यद्द समझना भूछ है | भगवतपाद शक्षराचार्यने 

स्रचित प्रपश्चसारतन्त्रम दलेणया वीजके सम्बन्धर्म कहद्दा है- 
या ज़ात्वा सकलमपास्थ कमबरध॑ 

वद्धिप्णो!ः परम पर्द श्रयाति छोकः । 

त्रिजगति जनन्‍्तुजीवभूता 

हछेख्यां जपत पच नित्यमचेंयीत ॥ 


तामेता 


इससे स्पष्ट माद्यम होंता है कि शक्तिब्रीजसाधनके 
द्वारा भी विष्णुपद् प्राप्त किया जाता है । पहले ही कहा 
गया है कि साधकके उपास्य या इप्ट ठेवता उसकी 
गुरुनिर्दिप्ट ब्रह्ममूर्तिमात्र है । अपने इशष्टकी मूर्तिका 
अयलम्बन करके द्वी परम पदाश्रम लीन हुआ जा सकता 
है | आक्ततन्त्रम शक्तिकों प्रधानता दी जाती है; इसीसे हीं? 
कार बीज और कुण्डलिनी गक्तिकी आराधनाको प्रधानता 
दी जाती है | शेंबतन्त्रम “ऑकार”ः और भिवकों प्रधानता 
टी जाती है। इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं । शिव 
और बक्तिक्रे परस्पर-सम्बन्धनी 'अविनाभाव! बतलाया 
जाता है । जिन्‍्हेंने इस “अविनाभाव” की उपछब्वि की 
है, वे ही जीवन्मुक्त दँ 


उपसहार्स यह कहना आवश्यक है कि इसके 
अतिरिक्त और जो कुछ करनेकी आवबध्यकता है; वह 
गुरुसे ही जाना जा सकता है । शास्रोम कद्दा है--- 


गुरुपदेशतो क्ेय न शोय शास््रफरोटिसिः । 


यह कहनेका मतलब यहीं है कि ऊरेवलछ शाम्रवचनके 
आधारपर यदि थोंगमाधना की जाय तो साधककों समय- 
समयपर विशेषरूपसे विपद्यरत होना पढ़ता है। गुरु 
शिष्यका अधिकार समझकर पग-पगपर उसे उपदेश देते 
है| यहतिक ठखा गया दे कि प्राणायामसाधन करते समय भी 
कोई पयप्रदशक न होनेपर साधककों बिपद्मस्त होना पढ़ा 
है | इन सब कारणंसे जो बिपय गुरुसे दी सीखनेयोग्य 
2, वह यहों नहीं छिखा गया है । 








श्रीमद्‌भागवतमें योगचया 


( लेखक--प० ओऔीवलदेवप्रसादजी उपाध्याः एम० ९०,साहित्याचाय ) 


मद्भागवत सस्कृतके घार्मिक साटि- 
त्यका एक अनूठा रक्ञ हे । यह 
अशदस पुराणोमे सबसे श्रेष्ठ माना 
जाता है। महर्षि वेदव्यासने नदियों- 
मे गंगा; देवताओमे विष्णु, वेष्णवोमे 
शिवके समान; पुराणोमे इसे बतल्मकर 
इसकी प्रधानता तथा श्रेष्ठताकी स्पष्ट- 


रुपसे अमिव्यक्त किया है । सब क्षेत्रोमे जिस प्रकार काशी 
सर्वोत्तम है, उसी प्रकार पुराणसमूहोम भागवत है । वेद 
तथा वेदान्तका महत््वपूण सार भाग निचोड़कर श्रीमदः 
भागवतमे भर दिया गया है. । वास्तवमें यह निगमकल्प- 
तरुका गलित फल' है | यह फल देवी-देवताओंके लिये 
भी दुलभ है ( श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुलभा )। 
परन्तु सौमाग्यवश यह सुरस तथा ख्वादिष्ठ फल महषि 
वेदव्यासके परम अनुग्रह्से हम मानवजनेके लिये नितान्त 
सुलूम है। मगवान्‌ वेदोंके परम रहस्पोंसि सवल्ति होनेके 
कारण भागवतका यथार्थमे समझना विद्जनोका ही काम 
है | इसीलिये कहा जाता है कि विद्वा्नोकी विहृत्ताकी 
परीक्षा मागवतर्म होती है---विद्यावतां मागवते परीक्षा । 
किसी धामिक अन्थर्मे (भागवत! के प्रत्येक अक्षरसे एक 
अतीव सुन्दर अर्थकी उद्धावना की गयी है। (भा? अक्षरसे 
भारुप-प्रकाअस्वरूप सच्चिदानन्दका सकेत किया गया है । 
थमा प्रकाशे चिदानन्दे! | “गा अक्षरसे उस भगवानके 
विपयमें लौकिक “गति” का अर्थ निकलता है---“गतियस्थात्र 
लीकिकी ।* “व अलक्षर भागवतकों सब शाम “वरिष्ठ - 
श्रेंष बतला रहा है--“वरिष्ठ स्वगासत्राणाम्‌ ।! अन्तिम अक्षर 
तकार है जो इस बातकों सकेत कर रहा हैं कि यह अन्थ 
इस भवार्णवसे पार जानेके लिये एकमात्र तर्राणू-नाव- 
है---तरणिर्भूतमवार्णवे” | इस प्रकार भागवतके अक्षरोंकी 
इस भावमयी साकेतिक व्याख्याका यटी अथ है कि यह 
अन्य प्रकाशरूप सब्चिदानस्दके विषयमे लोकिक उपायकों 
बतलानेवाल्य है, सब गास्नोसे बदकर है तथा दस ससार- 


न्‍हीशेकल-+-+--क न स्‍क>+ब--+नत+-रनिलबणर- एन. 





है ख्रीमद्क्रावत १२॥ १३ । १३६ 
२ खीमद्मागवत १२१ १३॥। १४ 


रूपी समुठ्रसे पार जानेके लिये-निरपायभूत भगवानके पास 
पहुँचनेके लिये-एक सुद्दढ नौंकाका काम करता हे | 
भागवतसे परिचित पाठक इस व्याख्याकी यथार्थता 
तथा स्मणीयताकोीं भलीभोति समझ सकते ह | 


श्रीमद्भागवतका प्रतिपाद्य विषय क्‍या है? यह तो 
प्रथम स्कन्‍्वके आरम्ममें ही व्यास-नारद-्सवा दसे स्पष्ट 
प्रतीत होने लगता है। स्त्री, झूठ तथा द्विजबन्धुअके 
हितार्थ ब्यासजीने श्रुत्वर्थसवलित लक्षछोकात्मक महाभारत- 
की रचना करके जिस चित्तसन्तुष्टिकों नहीं प्राप्त किया; 
उसे ही उन्होंने श्रीमद्भागवतकी रचना कर पाया | इसका 
कारण यही था कि सब विपयोसे पूर्ण होनेपर भी महाभारतमे 
भगवानकी आनन्दमयबी छीलाओंका विज्वद वर्णन न था- 
धर्म, अर्थका विज्वद कीर्तन होनेपर भी वासुदेवकी महिसा- 
का वर्णन न था | इसी कमीकी पूर्ति करनेके लिये ही 
व्यासजीने नारठजीके उपदेशसे श्रीमद्भागवत नामक नये 
पुराणकी रचना की | ' नेप्कम्यमप्यच्युतमाववर्जित न 
ओमते ज्ञानमर निरश्ननम? ( नेप्कम्यंखरूप निरखन 
अल जान भी अच्युत-मावके बिना ओोमभा नहीं देता । 2 
( श्रीमद्धा० १ | ५ । १२ ) कहकर व्यासजीने मगवद्मक्ति- 
की ही प्रधानताकों दिखलाया है | अतः लीलावाम 
भगवानकी मनोस्म लीलछाओके सुन्दर व णनके साथ-साथ 
भक्तियोंगका मनोस्म तथा विद्वद विवेचन ही भागवतका 
प्रधान विपय है; तथापि स्थल-स्वलपर ज्ञान तथा क्मंका 
भी उचित वर्णन है तथा अष्टाद़्योंगका भी वर्णन कम 
नहीं है । 


योगका विषय उपनिषर्दोंमि भरप्रर है; यह तो बहुतन्से 
विन्न पुरुषोकों अवगत है; तथापि सहिताओम) विशेषतः 
ऋच््वेद तथा अथवेबृटक मी सहिताओंमे भी योगके अब्प या 
अधिक, गौणतः तथा मुख्यतः; अनेक सद्ठेत उपलब्ध 
होते है, इसे बहुत-मे जानकार छोग भी नहीं जानते | 
अतः बेंदिक संशिताओंमें ही योंगकी आदिम रूप-रेखा हमे 
मिलती है; उपनिपर्दोमि आकर योगवी यद रूपनरेसा 
अत्यन्त सुब्यक्त रूप घारणकर धीरे-धीरे परिप्र्णावस्थाकों 
प्रात्त करती हद ललक्षित दोती है । महाभारत; पुराण; तन्त्र 


# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर दरिस्‌ # 





अपने गरीरकों ही उतने ही गोपों तथा गीओमे परिवर्तित 
कर जो चमत्कार किया था वह योगकी कायव्यूदसिद्विका 
उज्ज्वल दृष्टान्त है। श्रीक्ृणने प्रब् दावामिसे गोपोकी 
जो रक्षा की थी; उसमे उनका “थोंगवीय” ही प्रधान 
कारण था | रासछीलाके समयम व॒ुन्दावनचन्द्र श्रीकृप्णने 
जो अलीकिक लीलाएँ दिखायी उनमे उनका योगमायाका 
आश्रय छेना भी एक कारण था | कहोतक हम गिनावें 
श्रीकृप्णके योगशक्तिजन्य अद्भुत कार्याकों | जब यादवो- 
के भारसे भी व्यथित इस भूमण्डलकों श्रीकृषप्णने भार- 
विरीन कर तथा जीवनदान देकर अपने लोकम जानेका 
विचार किया; उस समय भी श्रीकृण व्यान छगाकर अपने 
परम ग्मणीय अरीरकों आग्नेयी योगधारणासे ब्रिना जछाये 
ज्यो-के-त्यो अपने अरीरके साथ अपने छोकमे चले गये | 
साधारण योगी अग्रिधारणासे अपने गरीरकों भस्म कर 
देता है |! श्रीकृप्णने मी बह धारणा की अवश्य; परन्त॒ 
अपने भरीरको बिना भस्म किये सशरीर हीं अपने धाममे 
चले गये | इस प्रकार श्रीकृष्ण. जीवनचरितकी आदिसे 
अन्ततक व्यासजीने योगसिद्धियोसे परिपूर्ण प्रदर्शित किया है | 


प्रत्यक्ष वर्णन 
अबतक जो कुछ कहा गया उससे पता चल गया 
होगा कि भागवतम थोगसम्बन्धी अनेक अप्रत्यक्ष सद्छे त 
विद्यमान ८। अब भागवतमें अष्टाह्ुयोगका जो प्रत्यक्ष 
निदर्शन है उसको ठेखें। ऐसा निदर्शन एक ही स्थलूपर 


0 8 अनेक हे वर्णन हैः हू 
नहीं; अनेक खलोंपर है । छोटे-छोटे तो अनेक वर्णन हैं, 
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<& सयोज्यात्मनि चात्मान पप्ननेत्र न्‍्यमील्यत्‌ ॥ 
लोकामिरामा स्वतनु धारयाध्यानमम्नल्म्‌ । 


योगधारणयाग्नेय्या दग्ध्वा धामाविशत्‌ म्वकस्‌॥ 

(श्रीमद्मोंगवत्त ११ । ३१ । ५-६ ) 
५ धक्त श्लोककी व्याख्या मान्य टीकाकारंमिं मी मतमेद 
दिसायी पढ़ता दै। श्रीपरखामीके “अब्ग्ध्वा? परदच्छेदको 
मानकर बोरराघव, विजयध्वज, जीबगोम्वामी आदि सब टौका- 
कार्रोंने एक समान दा अर्थ किया ऐ, परन्तु निम्वाकंमतानुयायी 
आश्ुकदेवने अपने सिद्धान्त- प्रदीपर्म ठग्थ्या! परदच्छेद कर 
८स्ववियोगाधिना सन्तापयित्वाः अर्थ कर विद्युतके अद्ृइय शोनेकी 
तरद भगवत्तनुके अन्तर्धान इोनेकी मात टिग्बी हे * 


र 


परन्तु इनका उल्लेख यहाँ न कर केवछ विस्तृत विवरणों- 
का हीं निर्देश किया जाता है। भागवतके तीन स्कन्धेंमि 
योगका विशेष विवरण दिया गया है--दूसरे स्कन्घफ्े 
अध्याय १ तथा २ मे, तीसरे स्कन्‍्धके २५ वे तथा २८ वे 
अध्यायेमि कपिलजीका अपनी माता देवहूतिके प्रति योगका 
उपदेश, ओर फिर एकादश स्कन्धके अध्याय १३ में 
सनकादिकोंको हसरूपधारी भगवानके द्वारा योगका 
वर्णन; अ० १४ में ध्यानयोंगका विश्वद वर्णन; अ० १५ 
में अणिमा आदि अठारह सिद्धियोका वर्णन, अ० १९ में 
यमनियमादिका वर्णन; अ० २८-२९ में यथा- 
क्रम भानयोंग ओर भक्तियोगके साथ अष्टाड़्योग । इन सब 
खानोंमे योंगका इतना विभद अचुर वणन हे कि उसके 
लिये एक अलग पुस्तिकाकी आवश्यकता होंगी । 
यहाँ केवल उसका साराग उपस्थित करनेका यक्ष 
किया जायगा | 
भागवतमें अष्टाइ्योगकी यह एक बढ़ी विशेषता है 
कि वट स्वतन्त्र साधनरूपसे उपस्थित किया गया है | 
साथ-ही-साथ अन्य साधनमार्गोकों भी वह सहायता 
पहुँचाता है| योग भक्तिका सबसे अधिक सहायक है 
अवध्य; फिर भी वह जान; कर्म तथा भक्तिके समान एक 
प्रथक्‌ स्वतन्त्र साधनपथ हे जिसपर चलकर साधकशगण 
परमात्माका साक्षात्कार कर सकते है । इसकी विशेषता 
टीक-टीक समझनेके पहले उससे परिचय प्राप्त कर लेना 
नितान्त आवध्यक है । 
योगफ्रे आठ अद्ज हें---यम, नियम, आसन); प्राणा- 
याम; य्रत्याह्ार, धारणा; ध्यान तथा समाधि | इनमे यम 
तथा नियमका सक्षिपत्त वणन ग्यारहवें स्कन्धके अध्याय 
९ में यतकिश्वित्‌ मिलता है। पातद्छ यूत्नेंमि तो 
यम तथा नियम केवल पॉच प्रकारके ही बतलाये गये हैं; 
परन्तु भागवतम उनमेसे प्त्येकके बारह भेद माने गये हैं--- 


अमके द्वोदेशं सैंद -+« (१ ) अहिसा; (२) सत्य; 
(३ ) अस्तेय, (४) असछ्) (५) ही, (६) 
असश्चयय, (७) आस्तिक्य, (८) ब्रह्मचयं, (९ ) 
मौन, (१०) स्वयं, (११) क्षमा, (१२) अमय | 

नियमफे द्वाठश भेद --( १) जझौच-बाह्म, (२) 
आभ्यन्तर, (३ ) जप, (४) तप; (५) होम, 
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*# श्रीमद्धागवतर्म योगचयों # 
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(६) श्रद्धा, (७) आतिथ्य; (८) भगवदचन; 
(९ ) तीर्थाग्न, ( १० ) पराथचेष्टा; ( ११ ) सन्तोष, 
(१२ ) आचायसेवन । 


इन यर्मेम अहिंसा, सत्य; अस्तेय; ब्रह्मचय तथा 
अपरिग्रह ( भागवतका छठा असश्चर्या ) पातज्ञलदआनर्मे 
- भी हैं, शेष सात नये है । नियमोर्मे उसी मोति झोच; 
सनन्‍्तोष, तप; स्वाध्याय, ईशखरप्रणिधान ( मायवतका 
आठवाँ “भगवदर्चन' ) पातज्ञलद्शनमे भी है, शेष नये हैं | 

आसन-यह योगका तीसरा जज्ल है| शुद्ध, पवित्र 
तथा एकान्त खानमें आसन लगाना चाहिये | जहाँ कई 
हा न हो, निजनताके कारण जान्ति विराजती हों; 
पैसा ही स्थान आसन लगानेके लिये चुनना चाहिये । 


आसन चिलाजिनकुशोचर होना चाहिये; इसका 
“कल्पितासन! झब्दके द्वारा भागवतमे स्थान-स्थानपर 


सकेत है ) योगमें अनेक आसन बतलाये गये हैं । 
स्वस्तिकासनसे बैठे तथा उस समय अपने शरीरकों 
बिल्कुल सीघा वना रक्ले--- 


गृदात्‌ अशजितो धीरः पुण्यवीथजलाछुतः । 
शुद्दौ विविक्त आसोनो विधिवत्‌ कक्ष्पितासने 0 
( श्रीमदूभा० २।॥ १। १६ ) 


“घरसे निकला हुआ वह घीर पुरुष पुण्बतीयथकि 
जल्में स्नान करे ओर शुद्ध एकान्त स्ानर्मे विधिप्र्वक 
बिछाये हुए आसनपर आसीन हो ।* 


शुच्ी देंशे प्रतिष्ठाप्प विज्ितासन आसनम्‌। 
तस्मिन्‌ स्वस्ति समासीन ऋज़ुकायः समस्यसेव्‌ ॥ 
( ३ ।२८ ८) 


'शुचि देशमें आसन लगाकर आसनको जीते, पीछे 
स्वस्तिकासन लगाकर सीधा गरीर करके अभ्यास करे ।? 


इस इलोकम श्रीधरस्वामीके अनुसार 'सख्वम्तिका 
पाठ माना जाता है| अन्य टीकाकार्रोने 'स्वस्ति समा- 
सीन पाठ माना है तथा पद्मासन अथवा सिद्धासनसे 
छुखपूवक बठे, ऐसा अथ किया है । अतः भागवतमे 
किसी एक यआसनके प्रति आदर दिखाया गया नहीं 
माल्म पड़ता । सान-सानपर टीकाकारोऊफ़े संमेतसे पद्म 

अथयपा सिद्ध आसर्नोकी ओर निर्देश जान पड़ता हैं । 
प्रणायाम-प्राणोका आयाम पोंगका चोवा अद्ग हे । 

शरण 


- ११३ 





पूरक, कुम्मक तथा रेचकके द्वारा प्राणके मागको शुद्ध 


करनेका उपदेश दिया गया है--- 
प्राणस्य. शोधयेन्माग.. पूरकुम्भकरेचकैः । 


(१३।२८। ९) 


प्राणायाम पुरा्ण;्मि दो प्रकारका त्रतछाया गया है-- 
(१ ) अगर्म तथा ( २) सगम । अगर्भ प्राणायाम बह 
है जिसमें जप तथा च्यानके विना ही मात्राके अनुसार 
प्राणायाम किया जाय । समगर्भ ग्राणाबाममें जय तथा 
ध्यान अवश्य होना चाहिये । इन दोनोमें सगम प्राणा- 
याम श्रेष्ठ दे । अतः प्रुराणोंने उसीके करनेका उपदेश 
दिया है। शिवयुराणकी वायवीय सहिताके उत्तरखण्ड 
अध्याय संतीसमें इन दोनोके भेद तथा उपयोगका अच्छा 
वणन है-- 
अगर्भश्रसगर्भश्चप्राणायामों द्विधा स्मृतः। 
जप॑ ध्यान विनागभेः सगमंस्तत्समन्वयातव्‌ ॥३३॥ 





धप्राणायाम अगर्म और सग्भभे, दो प्रकारका कहा 
गया है, जप और ध्यानके बिना जो प्राणायाम होता है 
वह अगर्भ है औरजप-ध्यानके सहित जो है वह सगर्म है | 

अगर्भाद गर्मसंयुक्तः प्राणायाम: शताधिकः । 

तस्मात्सगर्म कुर्वन्ति योगिनः प्राणसंयमम ॥३४॥ 

“अगर्भसे सगर्भ प्राणायामका गुण सौगुना है। 
इसलिये योगी सगम प्राणायाम करते हैं ।? 

विष्णुपुराणमें अगमको अबीज तथा सगर्भको सबीज 
प्राणायाम कहा गया है । श्रीमद्भागवतम भी इसी समर्भ 
प्राणायामका विधान वतलाया गया है । ग्राणायाम करता 
जाय; साथ-ही-साथ अ-उ-मसे त्रथित ब्रह्माश्षर 3“कारकी 
मनमे आवृत्ति करता जाय | 3“कारकों बिना भलाये 
अपने श्वासको जीते --- 

अभ्यस्येन्मनसा शुद्ध बरिवृद्झाक्षरई परम । 

मनो यचष्छेजितश्वासो श्रह्मयवीजमविस्मरन ॥ 

(श्रीमह्ना० २। १। १७) 

“इस तीन अश्षरवाले झुद्ध परम अद्लाक्षर मन्त्रका मनसे 

जप करे, दस ब्रह्ममीजको बिना भुलाये श्वासकों जीतकर 





मनकों एकाग्र करे ।* 





१. विष्णुपुराण पष्ठ अश् ७ ] ४० 
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११० 


के: योगीश्वरं शिव चन्दे बन्दे योगेश्वर हरिस # 








तथा पमंशानत्त्रमे योंगकी यह घारा अविच्छिन्नरूपसे बहती 
हुई कालान्तरमे महर्षि पतल्ललिके योगदशन” के रूपसे 
”मारे सामने आती हे | यह घारा यहीं नहीं रुकती; 
बल्कि पतञ्जलिके भाष्यकार; बृत्तिकार तथा वार्तिककार--- 
व्यास; वाचस्पति, भोज, विज्ञानमिक्षु तथा नागेश आदि 
माननीय अम्थकार्रोकी रचनाओंसे परिपुष्ट होती हुई आज 
भी हमारी श्रद्धा तथा भक्तिका माजन उसी प्रकार बनी 
हुईं है जिस प्रकार पृण्यसछिछा भगवती मागीरथीकी 
विमल धारा। योगशाम्रक्रे उद्गम तथा विकासके इस 
साझ्लेतिक वणनसे श्रीमद्धागवतवर्णित बोंगका स्थान 
पाठकोको स्पष्ट प्रतीत होने छगेगा। भागवतका थोंग 
पौराणिक योगका एक अशमाच है तथा योगगासत्रके 
इतिहासकी दृष्टिसे उसका स्थान ओऔपनिषद योग तथा 
पातज्जल योगके मध्यके कालमें आता है । 


ऊपर कहा जा चुका हे कि भागवतर्मे भक्तिके साथ- 
साथ अश्द्भयोगका भी प्रचुर वर्णन है। यह वर्णन दो 
प्रकारसे किया गया मिलता है | कई स्थछोपर योग-साधन- 
को क्रियाओंका अप्रत्यक्षरूपसे सद्छेतमात्र किया गया 
| परन्तु अन्य स्थलॉपर योगका प्रत्यक्षरूपसे 
विद्वद विवेचन किया गया है। योगके अप्रत्यक्ष सद्चेंत 
प्रायः दो प्रसड्भोर्मे किये गये मिलते है । किसी विशेष 
व्यक्तिकी तपश्चयोके बरणनके अवसरपर योगका आश्रय 
लिये जानेका सल्लेत मिलता है तथा किसी महान्‌ व्यक्तिके 
इस भीतिक शरीरके छोड़नेका जहाँ वर्णन है वहाँ भी 
योगमागका आल्म्बन कर प्राणत््यागकी घटनाका सक्षित 
परन्तु सामिक उल्लेख उपलब्ध होंता है । इस प्रकार 
मद्ापुरुषोफे तपश्चरण तथा शरीरत्यागके दोनों अवसर्रोपर 
विद्येपरूपसे योगकी ओर सछेंत किया गया मिल्ता है। 
ऐसे प्रसज्ञ श्रीमद्धागवतमें अनेक आये है। दन सब 
भद्दृत्वपृर्ण प्रसड्टोका उल्लेख यहाँ किया जायथगा। इन 
परोक्ष सद्ठेतेफें अतिरिक्त भागवतमें योंगका विद 
विधचन भी खान-स्थानपर किया गया है; परन्तु 
ऐसे खछ पहलेकी अपेक्षा न्‍्यून ही ६। जो कुछ 
भी हो, उस वेससे भागवतमे वर्णित योगका, परोश्षरूप 
पैया सत्यक्षतूपसे किये गये उछलेखका, ययासाव्य पूरा 
विपेचन फरनका ग्रयल्ष किया गया है। अप्रत्यक्ष सकेतेमे 
लतान्व मगज्यवृूण सकतोका ही न्थानाभावके कारण 
पे ,वयरण दिया गया ४ और यत्यक्ष बर्भनोंके ग्रार 
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अंगको ही यहाँ उपस्थित करनेका यक्ञ किया गया है | 
शः कै श 

बणन स्कन्धोके क्रमसे किया गया है तथा उसे एण करनेका 

यथासाध्य उद्योग किया गया है । 


पहले योगविषयक अपग्रत्यक्ष निर्देशोकी बात कई 
जायगी । ऐसे ग्रसण भागवतके प्रथम स्कनन्‍्धर्मे कई बार 
आये है | नारदजीने अपने जीवनचरितसे एक ऐसे प्रसड्ज- 
का उल्लेख किया है-- 


(१) जब वह बालक थे तब उन्हें 
अध्यात्मवेत्ता सुनिर्योके ससगमे रहनेका सोभाग्य प्राप्त 
हुआ था । छड़कपनमें ही उनकी माताका देहपात हो गया, 
तब नारदजीने उत्तर दिशामें जाकर मुनिर्योके सुखसे सुने 
गये भगवानका साध्षात्कार करनेका निश्चय किया । तब 
निजन स्थानमे उन्होंने भगवानके चरणकमलॉरम अपना 
मन लगा ध्यान धरा जिससे भगवानने प्रसन्न होकर अपना 
दर्शन दिया । इस प्रसद्धमे 'मनः्प्रणिधानः जेसे 
पारिभाषिक शब्दका उल्लेख मिलता है । 


( २ ) नारदजीके उपदेशसे व्यासजीने भगवान्‌की 
विविध लीलछाओके वर्णन करनेका विचार किया । तदनु- 
सार उन्होंने सरस्वती नदीके पश्चिम तठपर स्थित 
शम्याप्रास नामक आशभ्रसमें आसन मारकर भगवानसे 
अपना सन लगा भक्तिपूर्वक ध्यान घरा | उनका निर्मल 
मन इतने अच्छे ढगसे समाहित हुआ कि उन्होंने भगबान- 
का साक्षात्कार कर छिया । आसन तथा मनःश्पणिषान- 
का उलेख स्पष्ट ही है । 


(३) भीष्म पितामहके देहत्यागके अवसरपर 
व्यासजीने ऋषि, भुनि्योके अतिरिक्त पाण्डवोंके साथ 
भगवान श्रीक्षष्णचन्धकों भी उस स्थानपर ला एकत्र 
किया है | अन्तिम अवसरपर सब छोग भीष्मको देखनेकों 
आगे; श्रीकृष्ण भी पघारे। भीष्म सच्चे पारखी थे; भावुक 
भक्त थे । उन्होंने श्रीकृष्णकी ललित स्ठुति की तथा अन्त 
समयर्म भगवान मन। वचन; दंशिकी इत्तियोसे अपनी 
आत्माको लगाकर अन्त+श्वास लिया तथा गानन्‍्त हो 
गये | इस प्रसड्रमें भीष्मने अपने शरयीरकों योगक्रियासे 
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# श्रीमद्धागवतमें योगचयों # 
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छोडा यद बात स्पष्ट ही है | अन्तिम वार श्वासकों भीतर 
खींचकर ब्रह्मरन्प्रसे प्राणत्याग करना योगकोी महत्त्ववूण 
क्रिया समझी जाती है | 


(४ ) देवहूति सांख्यशास्त्रप्रवतेक कपिल मुनिकी 
. पूजनीया माता थीं | बहुत आग्रह करनेपर कपिलने उन्हें 
योगकी शिक्षा दी | परिणाम यह हुआ कि उन्‍्हेंने अपना 
देहत्याग समाधिके द्वारा किया । 


( ५ ) चतुर्थ स्कन्धमें सतीके गरीरदाहकी कथा 
वर्णित है | अपने पिता दक्ष ग्रजापतिके द्वारा किये गये 
शिवजीके निरादरके कारण सतीने अपने गरीरकी जला 
दिया था | गोंसाईंजी (जोंग अगिन तनु जारा” लिखकर 
योगामिस सतीके भस्म होनेकी बात लिखकर चुप हैं, 
परन्तु व्यासजीने एक छोकमे उसकी समग्र योगक्रियाका 
यथाथ बणन किया है । इस पद्चयकी शुकदेवकृत सिद्धान्त- 
प्रदीप तथा विजयराघवक्त भागवतचन्द्रिका-व्याख्यामे 
चड़ी मारमिक व्याख्या की गयी है| सतीने पहले आसन- 
जय किया-आसन मारकर इस प्रकार बैठ गर्यी कि प्राण- 
सप्चारजनित अज्भसश्वालन बिल्कुल बन्द हो गया। तब 

प्राण ओर अपानका निरोधकर एकदन्नत्ति बना नामिचक्र 
( मणिपूर ) में रकखा । अनन्तर नाभिचक्रसे उदानवायुकों 
उठाकर हृदय ( अनाहत ) में ले आर्यी, निश्चयबुद्धिके साथ 
वहसे भी वायुकों कण्ठमा्ग ( विज्युद्धिचक्र ) से म्रुमध्य 
( आहक्लाचक्र ) भे के आयीं। उदानको वहीं टिकाकर 
सतीने अपने अज्ञोम वायु तथा अभिकी घारणा वारण 
की । परिणाम स्पष्ट ही हुआ | शरीर एकदम जल उठा । 
इस वर्णनम शरीरके विभिन्न चक्रों तथा तद्द्वारा वायुको 
ऊपर ले जानेकी क्रियाका उल्लेख नितान्त स्पष्ट है | 


है. 


( ६ ) नारदजीने प्रुवको आसन मार प्राणायामक्के 
द्वारा ग्राण, इन्द्रिय तथा मनके मलकों दूरकर समाहित 
मनसे भगवानके ध्यान करनेका उपदेश ठिया था | 
भुवने उसी मागका अवलम्बन किया तथा अल्प समयमें 
ही वह भगवानका साक्षात्कार करनेमे समर्थ हुआ । श्वको 








कजीक लक गज नाता. 


? ओआमदमागवत ३ | ३३।॥ २७ 

२ को ४ [४१ २७, २६ 
के ५ ४ड[।८। ४४ 

४. को ४।८।॥७७ 
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नारदने अष्टाइ्योगका ही उपदेश दिया था, इसका पूरा 
पता “इत्वोंचितानि' पद्चकी भागवतचन्द्रिकाके देखनेसे 
लग तकता है । “उचितानि कृत्वा' में यम-नियमका; 
“कल्पितासन-« में मासनका, “मल व्युदस्य” में ग्राणायाम 
तथा प्रत्याहारका; 'ध्यायेत्‌” में ध्यानके घारणापूर्वक होनेके 
कारण घारणा तथा ब्यानका विधान किया गया है अथांत्‌ 
पूरे अष्टाज्ञयोगका उपदेश है । 


(७ ) दधीचि ऋषिसे देवताओंने वच्च बनानेके लिये 
उनकी हड्डियों सॉगी, तब छोंकोपकारको उन्नत भावनासे 
प्रेरत होकर ऋषिने उनकी ग्राथनाकों अज्ञीकार किया 
तथा इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धिका नियमन कर परम 
योगका आश्रय लिया | उस समय उन्हे खबर ही न रूगी 
कि उनका शरीरपात कब हो गया | 


(८ ) चत्ने भी अपनी मसृत्युके समय भगवानके 
चरणकमलोमे मन रूगाकर समाविके द्वारा अपने प्राण 
छोड़े | 


(९ ) अदितिने (परयोश्त! नामक महत्त्वपृ्ण बव्रत 
भगवानकी प्रसन्नताके लिये किया। भगवान्‌ प्रसन्न हो 
गये और उन्होंने अदितिके उदरसे जन्म धारण करना 
खीकार कर लिया | महर्षि कश्यपकों इस अद्भुत घटनाका 
जान समाधियोंगसे विना किसीके जनाये ही हो गया | 


(१०) भीकृष्णके जीवनचरितरमें अनेक प्रसह्ढ 
भागवतके दव््म स्कन्‍्धमे वणित ह जिनमें योगका आश्रय 
लेकर उन्होंने अत्यन्त आश्रयंजनक अलोकिक घबटनाओं- 
को घटित किया है। श्रीकृष्ण तो भगवानके पूर्णावतार 

ठहरे---कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम! अतः अलौकिक 
घटनाओको उत्पन्न करना उनकी शझक्तिके एक कणका 
काय है, परन्तु इन सब अद्भुत कार्योकी उत्पत्ति श्रीकृष्ण ने 
अपने योगवरलसे की थीं, इसका उलछेख वारवार मिल्ता हे । 
वह अनेक वार योगी! तथा योगियोंमे श्रेष्ठ “योगेवरेचर: 
बतलाये गये हैँ | उनके योगजन्य कतिपय घटना के 
निर्देशमान्से हम सनन्‍्तोप करेंगे, वर्णनके लिये न तो यहाँ 
समय हैं ओर न स्थान | ब्रह्माने ग्वालो तथा गीओकों जब 
पव॑तकी कन्‍ठरामें चुराकर रस छोड़ा था तत्र श्रीकृष्णमे 





है आमसद्धागबद ६) १७०७ । १२ 
हि 9१ 2&4 २२। २२ 
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*# योगीश्वरं शिव बन्दे चन्दे योगेश्यर हरिम # 
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काला 





अपने गरीरकी ही उतने ही गोपो तथा गौओमे परिवर्तित 
कर जो चमत्कार किया था वह योगकी कायव्यूहसिद्विका 
उज्ज्वल दृष्टान्त है। श्रीकृष्णने प्रबल दावामिसे गोपोकी 
जो रक्षा की थी; उसमे उनका “योंगवीय” ही प्रवान 
कारण था | रासछीछाके समयमे वुन्दावनचन्द्र श्रीक्षप्णने 
जो अलोकिक छीछाएँ दिखायी उनमे उनका योगमायाका 
आश्रय लेना भी एक कारण था | कहाँतक हम गिनावें 
श्रीकृष्णके योगशक्तिजन्य अद्भुत कार्याकी | जब यादवों- 
के भारसे भी व्यथित इस भूमण्डलकी श्रीकृप्णने भार- 
विहीन कर तथा जीवनटान देकर अपने छोकम जानेका 
विचार किया, उस समय भी श्रीकृष्ण न्यान लगाकर अपने 
परम रमणीय थरीरकों आग्नेयी योंगधारणासे बिना जलाये 
ज्यॉ-के-त्यी अपने गरीरके साथ अपने छोंकम चले गये | 
साधारण योगी अमिधारणासे अपने घरीरकों भस्म कर 
देता है !? श्रीकृप्णने भी वह धारणा की अवश्य; परन्तु 
अपने गरीरकों बिना भस्म किये सभरीर ही अपने घाममे 
चले गये | इस प्रकार श्रीकृप्णके जीवनचरितकों आदिसे 
अन्ततक व्यासजीने योगसिद्धियोसे परिपूर्ण प्रदर्शित किया है| 


प्रत्यक्ष वर्णन 
अवृतक जो कुछ कहा गया उससे पता चल गया 
होगा कि भागवतम योगसम्बन्धी अनेक अपत्यक्ष सब्ढे त 
विद्यमान ह। अब भागवतम अष्टाड्योगका जो प्रत्यक्ष 
निर्दर्शन है उसको देखें । ऐसा निदर्शन एक ही स्थरूपर 


नहीं, अनेक खरल्ोपर है। छोटे-छोटे तो अनेक वणन हैं; 





१ श्रीमक्धागवत १० | १३६।॥ ६५ 
्‌ बे ३२० | २१९ [ १४ 
३ ».. १० ।२९। १ 
४. सयोज्यात्मान चात्मान पहनेत्र न्‍्यमीलयत्‌ ॥ 
लोकामिरामा खतनु धारयाध्यानमम्नल्म्‌ । 
योगधारणयाग्नेय्या वग्थ्वा पधामाविश्वर खकम ॥ 
( श्रीमदभोंगवत ११ | ३१ | ७-६ ) 
५ उक्त शोककी व्याख्या सान्‍्य टौकाकारंगे सी मतमेद 
दिखाया पढ़ता छे। ओपरसामीके “अदग्व्वा! पदच्छेदको 
मानकर वीरराघव, विजयध्वज, जावगोंसामी आदि सव टीका- 
कार्गोने एक समान दो अथे किया है, परन्तु निम्वार्कमतानुयायी 
अआशुकदेवने अपने सिद्धान्त-प्रदीपर्म “ठरध्या? परदच्छेद कर 
'स्रवियोगाधिना सन्तापयित्वा? अर्थ कर विद्यतके अद्टश्य ह्ोनेकी 
तरद मगवत्तनुके अन्तर्धान दोनेकी बात ल्खि दे । 


0५३० सर नीकनना जनता नमी पल ०० नर? चइमर जहरी-१७० प्री थम विजन कतमीाजिक चीन न, -ा की 2९. 2० “रवाना अपनी सकती वजन किमी जज चकतगाआ.ता पुन जमा को गहरी 





परन्तु इनका उल्लेख यहाँ न कर केवल विस्तृत विवरणो- 
का ही निर्देश किया जाता है । भागवतके तीन स्कन्‍्धीमें 
योगका विशेष विवरण दिया गया है--दूसरे स्कन्बक्रे 
अव्याय १ तथा २ में, तीसरे स्कन्धके २५ वे तथा २८ वे 
अध्यायोमे कपिल्जीका अपनी माता देवहतिके प्रति योगका 
डपठेश, और फिर एकादग स्कन्ब्े अध्याय १३ में 
सनकाठिकोंकों हसरपधारी भगवानक्रे द्वारा योंगका 
वर्णन; अ० १४ में ध्यानयोंगका विश बर्णन; अ० १५ 
में अणिमा आदि अठारह सिद्धियोका वर्णन; अ० १९ में 
यमनियमादिका वर्णन; अ० २१२८-२९ में यथा- 
क्रम आनयोग ओर भक्तियोगके साथ अष्टाड्योग | इन सब 
खानोम योगका इतना विश्वद प्रचुर वर्णन है कि उसके 
लिये एक अलग पृस्तिकाकी आवश्यकता होगी। 
यहाँ केबल उसका सारांधभ उपस्थित करनेका यद्ञ 
किया जायगा । 

भागवतमे अशद्भयोंगकी यह एक बड़ी विशेषता है 
कि वह स्वतन्त्र साधनरुपसे उपस्थित किया गया है। 
साथ-ही-साथ अन्य साधनमार्गोकों भी वह सहायता 
पहचाता है | योंग भक्तिका सबसे अधिक सहायक है 
अवध्य; फिर भी वह ज्ञान; कम तथा भक्तिके समान एक 
प्रथक्‌ स्वतन्त्र साधनपथ है जिसपर चलकर साधकगण 
परमात्माका साक्षात्कार कर सकते हैँ । इसकी विशेषता 
टीक-टीक समझनेके पहले उससे परिचय प्राप्त कर लेना 
नितान्त आवश्यक है । 

योगके आठ अद्ड हैं--यम, नियम; आसन; प्राणा- 
याम; प्रत्याहार, धारणा; ध्यान तथा समाधि | इनमे यम 
तथा नियमका सक्षित्त वणन ग्यारहवें स्कन्वक्रे अध्याय 
१९ मे यतकिश्वित्‌ मिलता है| पातझ्ललू यूत्रोम तो 
यम तथा नियम केवल पॉच प्रकारके ही बतलाये गये हैं, 
परन्तु भागवतमे उनमेसे प्रत्येकके बारह भेद माने गये हैं--- 


यमके द्वादश मेंद--( १ ) अहिंसा; (२) सत्य; 
(३ ) अस्तेय, (४) असज्ञ, (५) ही, (६) 
अस्छखय, (७) आस्तिक्य;। (८) ब्रह्मचयं; (९) 
मोन; (१०) स्वैयें; (११) क्षमा; (१२९) अमय | 

नियमके द्वादश भेद --- (१) शीच-वबाद्य, (२) 


आभ्यन्तर, (३) जप, (४) तप, (५) होम; 


१ ओऔमह्ागवत ११ । १९। ३३ 
ह १99 १९।१९।]॥ ३४ 


शशि री  घफ।/७$७झ।/$#"झख। ़.;. 


% श्रीमद्धागवतर्म योगचर्यों मेँ 


(६) श्रद्धा, (७) आतिथ्य) (८) मगवदचन, 
( ९ ) तीर्थाब्न, ( १० ) प्रार्थवेण। ( ११ ) सन्‍्तोंष; 
( १२ ) आचायसेवन । 

इन यरमोमे अर्हिंसा, सलय। अस्तेय; ब्रह्मचय तथा 
अपरिग्रह ( भागवतका छठा 'अससश्रय' ) पातझ्जलद॒बनमें 
भी हैं, शेष सात नये हे । नियममि उसी भांति शोंच; 
सन्‍्तोष, तप) स्वाध्याय, इवस्मणिधान ( भागवतका 
आठवों 'भगवदर्चन! ) पातज्ललदशनमें भी हैं, शेष नये हैं । 


आसन-यह योगका तीसरा अज्ञ है। शुद्ध, पवित्र 
तथा एकान्त खानमें आसन लगाना चाहिये । जहाँ कहीं 
हछा न हो) निर्जनताके कारण शान्ति विराजती हो; 
वैसा ही खान आसन छगगानेके लिये चुनना चाहिये । 
आसन 'चैलाजिनकुनोत्तर होना चाटिवि, इसका 
“कल्पितासन' शब्दके द्वारा भागवतर्भ स्थान-स्थानपर 
सकेत है । योगमें अनेक आसन बतलावे गये हैं. । 
स्वस्तिकासनसे बैठे तथा उस समय अपने गरीरकों 
बिल्कुल सीधा बना रक्खै-- 


गृहात्‌ प्रश्ज़ितों 'चीरः पुण्यती थजलाछुतः । 
शुद्ची विविक्त आसीनो विधिवव्‌ कश्पितासने ४ 
( श्रीमदूभमा० २। १) १६ ) 


'घरसे निकला हुआ वह धीर पुरुष पुण्यतीथथकि 
जलूमे स्नान करे और शुद्ध एकान्त ख्थानमें विधिपूर्वक 
बिछाये हुए. आसनपर आसीन हो ।' 


शुद्ौ देशे प्रतिष्ठाप्प विजितासन आसनम | 
तस्मिन्‌ स्वस्ति समासीन ऋजुकायः सममभ्यसेव्‌ ॥ 
(३।२८। ८ ) 


'शुचि देशमें आसन लगाकर आसनको जीते; पीछे 
स्वस्तिकासन लगाकर सीधा गरीर करके अभ्यास करे |! 


इस इलोकर्मे श्रीधरस्वामीके अनुसार 'खस्तिक! 
पाठ माना जाता है। अन्य टीकाकार्रोने 'स्वस्ति समा- 
सीन पाठ माना है तथा पद्मासन अथवा सिद्धासनसे 
सुखपू्वक बेठे, ऐसा अथ किया है । अतः भागवतमे 
किसी एक आसनके प्रति आदर दिखाया गया नहीं 
माल्म पड़ता । स्थान-स्थानपर टीकाकार्रोके सफेतसे पद्म 
अथवा सिद आसनोकी ओर निर्देश जान पड़ता हैं । 

प्राण्णयाम-प्राणका आयाम योगका चीथा अक्ञ हैं। 

र्५ 


- ११) 


पूरक; कुम्मक तथा व्नननननलनललललललल>तललललतत रतन. ता रे दास आपके मानकों चुद द्वारा प्राणके न्ननननननननननललललनन्ननसअलननललनलललललललललतत 3 बा शाणओे गो चुद शुद्ध 
करनेका उपदेश दिया गया है-- 
प्राणस्य.. शोधयेन्सार पूरकुम्भकरेचकः । 
(३।२८। ९) 


प्राणायाम पुराणौमें दो प्रकारका त्रतलाया गया है--- 
(१) अगर्म तथा ( २ ) सगर्भ । अगर्भ प्राणायाम यह 
है जिसमें जप तथा ध्यानके बिना ही मात्रा अनुसार 
प्राणायाम किया जाय । सम प्राणाबाममे जब तथा 
ध्यान अवश्य होना चाहिये । इन दोनेमिं सगर्भ प्राणा- 
याम ओड है। अतः पुराणोने उसीके करनेका उपदेश 
दिया है। शिवघुराणकी वायवीय संहिताके उत्तरखण्ड 
अध्याय सैंतीसमें इन दोनोंके भेद तथा उपयोगका अच्छा 
वर्णन है-- 

अगरश्च सगर्भश्न॒प्राणायामी द्विधा स्ट॒तः। 

जर्प ध्यान विनागर्भ: सगभस्तत्समन्वयात्‌ हर३३॥ 





'प्राणायाम अगर्भ और सगे; दो प्रकारका कहा 
गया है, जप और ध्यानके बिना जो प्राणायाम होता है 
वह अगर्म है औरजप-ध्यानके सहित जो है वह सगम है |! 


अगर्भाद गर्मसंयुक्तः प्राणायामः शताधिकः । 
तस्माव्सगर्भ कुर्वन्ति योगिनः प्राणसंयमम ॥३६४॥ 


अगर्भसे सगर्भ प्राणायामका गुण सौगुना है। 
इसलिये योगी सुगर्भ प्राणायाम करते हैं ।' 


विष्णुपुराणमें अगर्भकों अबीज तथा सगर्भकों सवीज_ 
प्राणायाम कहां गया है | श्रीमद्धागवतमे भी इसी सगर्भ 
प्राणायामका विधान बतछाया गया है। प्राणायाम करता 
जाय; साथ-दी-साथ अ-उन्मसे ग्रथित ब्रक्षाश्चर 3“क्षारकी 
मनमे आवृत्ति करता जाय | 3“कारको विना भुलाये 
अपने श्वासको जीते --- 

अभ्यस्पेन्मनसा शुद्ध अियृद्न्‍झाक्षर परम । 

मनो. यच्छेजितशासो. ब्रह्मवीजमविस्मरन्‌ ॥ 

(श्रीमद्भा० २। १। १७) 

“इस तीन अश्षरवाले शुद्ध परम ब्रह्माक्षर मन्त्रका मनसे 
जप करे, इस ब्रह्मवीजकों बिना भ्ुलाये श्वासको जीतकर 
मनको एकाग्र करे ।! 








१ विष्णुपुराग प्ठ अश ७छ । ४० 
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जो योगी इस प्रकार सगर्भ प्राणायामके अभ्याससे 
श्षासजय प्राप्त कर छेता है, उसके मनसे आवरक मल-- 
रज तथा तम--का नाश उसी प्रकार हो जाता है; जिस 
प्रकार आयमे तपाये छोढ्ेसे मलिनता दूर हो जाती है-- 


मनो5वचिरात्स्थाद्विर्ज जितश्रासस्य योगिनवः । 


वाय्वश्ििभ्यां यथा लोह ध्मातं त्यजति वे मछम॥ 
(३।२८ | १० ) 


ऊपर पूरक; कुम्मक तथा रेचकके ऋमसे प्राणायाम 
करनेका विधान बतछाया गया है, परन्तु भागवतके 
एकादश स्कनन्‍्धम “विपययेणापि शनेरभ्यसेन्निजितेन्द्रियः 
(१४ | ३३ ) प्रतिकूलेन वा चित्तम!/ (३ | २८ । ९ ) 
कहकर इससे उलटे क्रमसे प्राणायाम करनेकी भी विधि 
गा्त्रीय मानी गयी है | यहाँ (विपययेणापि! तथा “अति- 
कृलेन” का अथथ श्रीधरखामीने दो प्रकारसे किया है। एक 
अथ तो यह हुआ--साधारण नियमका उलदा क्रम अर्थात्‌ 
रेचक; पूरक, कुम्मक | इसका आशय यह है कि पहले 
ही स्वक करे, बादको कुम्मक और अन्तमें पूरक । कुस्मक 
दो प्रकारका होता है--अन्तःकुम्मक तथा बहिःकुम्भक | 
भागवतमे इन दोनोंका इस प्रकार वर्णन है तथा दोसनोंमें 
किसी एकके द्वारा चित्तको स्थिर करनेका उपदेश दिया 
गया है । दूसरा अर्थ यह वतछाया गया है कि वाम नाडीसे 
पूरक करे तथा दाहिनीसे रेचक करे अथवा इसका उलठा 
दक्षिण नाडीसे वायु भरकर वामसे रेचक करे | दोनों ही 
अथ्थ योगाभ्यासियोंकी सम्मत हैं | प्राणायामकों तीनों काल- 
मे--प्रातः, मध्याह तथा साय करना चाहिये और 
हर बार दस प्राणायाम करना चाहिये | यदि इस नियमसे 
प्राणायाम किया जाय, तो एक मासके पूर्व ही साधक 
प्वनको वशर्म कर लेता है-- 
दशकृत्वश्लिपर्ण मासादवोंगू जितानिलः ॥ 


( ओऔमद्भधा० ११। १४। ३५) 


प्रत्याहार---इस ग्रकार आसन; सद्ध' तथा श्वासको 
जीतकर साधक अपनी इन्द्रियोंकी उनके तत्तद्विषर्योसि 
खींचे । इस कार्यमे सहायता देंगा निश्चयत्रुद्धवाला 
मन | मनके द्वारा निश्रयतरुद्धिकी सहायतासे मनुष्य अपनी 
इन्द्रियोंको विधयेसि खींचकर उन्हें एक स्थानपर रखनेका 
यद्व करे । यह हुआ प्रत्याहार । 


# थोगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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नियच्छेद्विपयेल्यो3क्षानू मनसा बुद्धिवारथि।।  . 
(श्रीमक्मा० २।१। १८) 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यों मनसाकृष्य तन्मनः | 
घुछपा सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः॥ 
(ओऔरीमद्धा० ११ १४। ४२) 


घ्रणा--मनकों एक वस्तुमे ठिकानेका नाम हुआ 
धारणा । भागवतमे दो प्रकारकी धारणा बतलायी गयी 
है। वे ही धारणाएँ अन्य पुराणोंम भी नाममेदसे बतलायी 
गयी हैं । भगवानके दो रूप हँ--स्थूछ तथा सूक्ष्म । 
इर््हीकों विष्णुपुराणमे (१) मूत अथवा “विश्व तथा 
(२) अमृत अथवा सत्‌? रूप बतलाया गया ह | 
भगवानके इन्हीं दोनो रूपोंके धारणा तथा ध्यान करने 
चाहिये | अतः भागवतविहित धारणाके दो भेद हुए-- 
(१) वेराजघारणा तथा (२) अन्तयोमिधारणा | 

सबसे पहले भगवानके स्थूछ रूपमें ही धारणा तथा 
घ्यान छगावे अथात्‌ पहले भगवानके विराद रूपकी धारणा 
करे। भागवतके दूसरे स्कनन्‍्धके पहले ही अध्यायर्म 
भगवानके विराद रूपका इतना सुन्दर तथा सांग वर्णन 
किया गया है कि पद्मोंकों पढ़ते-पढ़ते रूप ओंखके सामने 
आकर झूलने लगता है | स्थूल होनेके कारण मूत रूपमें मन 
आसानीसे छगाया जा सकता है। इस धारणाका नाम 
हुआ वेराज धारणा | जब यह धारणा साधकके हाथमे 
आ जाय; तब अमूर्त रूपकी धारणा करनी चाहिये। इस 
दूसरी घारणा--अन्तर्यामिघारणाका अतीव सुन्दर वर्णन 


भागवतके अनेक स्थछोपर किया गया है, यथा दूसरे 
स्कन्धका दूसरा अध्याय, तीसरे स्कन्‍न्धका अद्वाईसवा 
अध्याय तथा ग्यारहवें स्कन्धका चोदहवाँ अध्याय | इन 
वर्णनोका आशय है कि अपने शरीरके भीतर ऊर्ध्वनाल- 
वाले अधोमुख हृतपुण्डरीककों ऊध्बमुख, विकसित, 
अष्टदलवाला तथा कणिकायुक्त ध्यान धरे। कर्णिकार्मे 
क्रमशः सूर्य, चन्द्रमा तथा अम्निक्े मण्डरूकों रक्खे | इस 
अभिके भीतर आनन्दकनद श्रीव्वन्दावनचन्द्र वनमालघधारी- 
की मनमोहिनी मूरतिका ध्यान धरे । भगवानके इस 
सुहावने रूपका जेसा वर्णन भागवतमे मिलता है वैसा 
अन्यत्र मिलना हुलभ है। व्यासजीने अपनी समग्र कबिता- 


गक्तिकों मानो यहीं समास कर दिया है | सस्कृतश्ञ पाठक 


१, विष्णुपुराण अ० ६ अ० ७ । 
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# श्रीमद्भधागवसमे योगचर्यों # ११५ 
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भागवतकों पढकर इसका अलछौकिक आनन्द उठावे | इस 

रूपकी घारणा तवतक करें जवतक मन निश्चक तथा स्थिर 
श ( 

न हो जाय | इसका नाम हुआ अन्तयामिधारणा | 


ध्यान-किसी वस्तुविशेषमें अनुस्यूतरूपसे मन घारणा 
घारण करे। प्रत्ययकी एकतानता हों) तो उसे ध्यान 
कहते हैं--'तत्रैकतानता ध्यानम | भागवतमे ध्यानके 
विषय वहुत कुछ कहा गया है । सारांश यही है कि 
जब हृत्कर्णिकार्मे भगवानके समग्र गशरीरकी घारणा निश्चल 
तथा ठीक हो जाय, तब प्रत्येक अज्भका ध्यान करना 
चाहिये | अड्जोंका क्रम 'पादादि यावत्‌ हसितं गदाभतः! 
( चरणेंसि छेकर हँसते हुए सुखतक ) है। इनका वणन 
तीसरे स्कन्घके अद्वाईसर्व अध्यायमें देखने ही योग्य हे | 
भगवानके पेरके ध्यानसे आरम्म कर ऊपर बढता जाय 
और अन्‍्तमें मुखकी मन्द मुसुकानके ऊपर अपना ध्यान 
जमा दे--- 


सक्नषिन्तयेदय भगवतमश्ररणारविन्दं 
वज्नाइशध्वजसरोरुद्दछान्ठनाठयसू । 
उत्तुश्रक्तविछपश्नखचक्रवालू- 
ज्योत्स्नासिराहतमहरुदयान्धकारम्‌ ॥ 
(३ ।२८ । २१) 


“उत्तम प्रकारसे मगवानके उस चरण-कमलका ध्यान 
करे जो चरणकमल वच्र, अद्डुअ, ध्वजा और कमलके 
चिहद्ेंसे युक्त है तथा जिसने अपने ऊँचे उठे हुए लाल- 
लाल नखनोंकी ज्योत्स्नासे सत्पुरुषोके दृदयके अन्धकारकों 
दूर किया है ।? 


५ व ३ >< 


घ्यानायनं प्रहसितं बडुराधरोष्ट- 
भासारुणायिततनुद्धिजकुन्दपढूक्ति ॥ 
ध्यायेत्‌ स्वदेह्कह रे5वसितस्य विष्णो- 
मंब्त्याद्वयापिंतमना न एथग दिदक्षेत्‌॥ 
(३। २८ ॥ ३३) 
“हुदयमें रहनेवाले भगवानके उस ध्यानायनखरूप 
हास्यका--जिस हास्ससे नीचेके होठकी छालिमा भीतर- 
की कुन्दकली-सी दन्तपक्तिको अदण आमा प्रदान कर 


रही ऐ--अपित मन होकर सरस भक्तिसे ध्यान करे, प्रथक 
नदसे |! 


समाधि-ध्यानके बाद ही समाधिका स्थान है। उस 
समय भक्तिसे द्रवी भूत छुठय, आननन्‍्दसे रोमाश्वित होकर; 
उत्कण्ठासे ऑसुओकी धारामे नहानेवाला भगवानका 
भक्त अपने चित्तकों भी ध्येय पदाथसे उसी भोति अलूग 
कर देता है जिस प्रकार मछलीके मारे जानेपर मछुआ बडिग 
( कॉटे ) को अलग कर देता है--'चित्तवडिश अनकेवि- 
युडक्ते | इस समय निर्विषय मन अचिकी तरह गुणप्रवाइसे 
रहित होकर भगवानमें लूय प्राप्त कर छेता है--अज्माकारमे 
परिणत हो जाता है. 


एवं हरों भगवति प्रतिलब्धमावो 

भक्‍्त्या द्ववद्धुदय उत्पुछ॒कः प्रमोदात । 
अ॑ त्कव्यवाष्पकलया. सुहरधमान- 

सप्वापि चित्तवदिश शनकेर्वियुट्क्ते ॥ 
मुक्ताअयं यहिं. निर्विषय विरक्त 

निर्वागमुच्छति सनः सहसा यथार्चिः । 
आत्मानमत्न पुरुषीशञूयवधानसेक- 

सन्दीक्षते प्रतिनिषत्तमुणपभ्रवाहः ॥ 
सो5प्येतवा चरसया मनसो निश्वश्ष्या 

तस्सिन्महिम्न्यवसितः  सुखदुःखबाही ! 
हेतुत्वमप्यसति कतेरि हुःखयोयव्‌ 

स्वात्मन विधत्त उपलब्धपरात्मकाष्ट: ॥ 

( ओमझ्भा० ३) २८ । ३४-३६ ) 


/इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहरिम जिसका पूर्ण प्रेममाव 
हो गया है, जिसका हृदय भक्तिसे ठ्रवीभूत हो गया है, 
प्रेमानन्द्से जो पुलकित हो उठा है; जो वार वार उत्कण्ठासे 
उत्पन्न हुई अश्रधायामें नहाता रहता है, वह उस चित्तरूप 
बडिय ( मछली पकड़नेके कंटिको ) भी पीछे धीरे-धीरे छोड़ 
देता है । ससारका आश्रय जिसने छोड़ दिया, जो निर्विषय 
और पृण विरक्त हों गया; वह मन बत्ती जल जानेपर दीप- 
शिखाके महज्ज्योतिर्में मिलनेके समान निर्वाणपढको प्राप्त 
होता है। त्रिगुणका प्रवाह जिससे हट गया ऐसा वह 
पुरुष अपने सिवा और कोई व्यवधान नहीं देखता हुआ 
अखण्ड आत्मखरूपको प्राप्त होता है। बह युरुष मनकी 
इस चरमनिवृत्तिसे सुखदःखफ़े बाहर उस महिमार्म लीन 
हुआ रहता है और ऐसा आत्मस्थितिकी पराकाष्ठाको प्राप्त 
हुआ पुरुष यद्यपि अपने आपकों कर्ता नहीं मानता तथापि 


सुखदुःसका जो मूल कारण है वह अपने अन्दर देखता है |! 





१, शोमद्भा० ३ । २८ | 3४-३८ 
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# योगीश्वरं शिवं बन्दे चन्दे योगेश्वर हरिम # 





विशेषता 


श्रीमद्धागवतवर्णित योगचर्याका एक सामान्य 
परिचय यथामति ऊपर सल्षेपर्मे दिया गया है । सद्योमुक्ति; 
क्रममुक्ति आदि अन्य तत्सम्बन्ध विषय स्थानाभावके 
कारण छो ड़ ही दिये गये हैं | प्रेमी पाठक वहींसे इन 
विघषर्योका मनन करें । ऊपरके वर्णनसे भागवतकी 
योगचयोकी विशेषता जिज्ञासुजनोंके ध्यानमें आ गयी 
होगी, अतः दो ही चार शब्द लिखकर हम इस लेखकों 
यहीं समाप्त करेंगे | 


इस योगकी यह बड़ी विशेषता मालूम पड़ती है कि 
यह अष्टाज्योग भक्तिके साथ नितान्त सम्बद्ध है ! 
वास्तविक योगी केवल शुष्क साधक नहीं है, प्रत्युत 
भगवानकी उत्तम भक्तिसे आश्ाव्यमान छृदयवाला परस 
भागवत है | बिना भक्तिके योगविहित समाधिकी निष्पत्ति 
कथमपि नहीं हो सकती । व्यासजीने अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें 
कहा कि योगका उद्देश्य “कायाकल्प” नहीं हे--गरीरकों 
केवल दृढ़ बनाना नहीं है, प्रत्युत उसका प्रधान ध्येय 
श्रीभगवानमें चित्त लगाना है, भगवत्परायण होना है-- 


क्रेचिदरेहसिर्स धीराः सुकष्टप वयसि स्थिरम । 
विधाय विविधोपायेरथ युश्वन्ति सिद्धये ॥४१॥ 
नहि तत्‌ कुशलाइत्यं तदायासो छापाथकः । 
सनन्‍्तवर्वाच्छरोरस्थय फलस्येव वनस्पतेः ॥४१॥ 


अकान* अकनता- नी पकननी 


योग॑ निषेवर्तों नित्य कायश्रेत कब्पतासियात। 
तच्छूदष्यात्न मतिमान योगमुत्सज्य मत्परः ॥४३॥ 
( आीमऊागवत ११। २८ ) 


“कोई-कोई धीर इस देहका कल्प करने अथवा चिरायु 
होनेके लिये योगके विविध उपाय किया करते हें । परन्तु 
कुशल (विवेकी) पुरुष इसका आदर नहीं करते । यह सारा 
प्रयास व्यर्थ ही जानेबाला होता है; क्योंकि इक्षके फलकी 
तरह शरीर नाशवान्‌ है | योगसाधन करनेसे काया यदि 
कल्पान्ततक भी जीती रहे तो भी मत्परायण बुद्धिमान पु रुषको 
भगवद्योग छोड़कर उसमे कभी श्रद्धा न करनो चाहिये ।' 


श्रीमद्धागवतका थोंगके विषयर्मे यही परिनिष्ठित 
सिद्धान्त प्रतीत होता है कि योगियोंके लिये जगदाधार 
भगवानमे भक्तिके द्वारा चित्त लगानेके अतिरिक्त ब्रह्म- 
प्राप्तिका अन्य कोई उपाय नहीं है--- 


न थुज्यमानया भक्‍त्या भगवत्यखिलात्मनि । 
सरशो5स्ति शिवः पन्‍था थोगिनां प्रह्मसिद्धये ॥ 
(ओश्रीमद्धा० ३ | २५ | १९ ) 
(अखिल आत्मखरूप भगवानमें लगी हुई भक्तिके 
समान शिव पन्थाः, कब्याणकारी साग योगियौके लिये 
ब्रह्मप्राप्तिमं, और कोई नहीं है । 


“52४ 


योग-मठ 

होचे लघुद्धार एक; छिद्र ना गवाक्ष जामें; 

जाकी अति छोटो नाहिं बड़ो विस्तार हो । 
गोमय पविन्न से लिपा हो, खच्छ झुन्द्र हो, 

प्राणी दूसरा न होवे, शान्ति रस-घार हो ॥ 
वाहरमें चेदी कूप मण्डप खुशोमित हा , 

चारों ओर पुष्पछता सीमा निरधार हो। 
ताकी हठयोगी जन “योगमठ' मानत हैं, 

“पथिक”ः पवित्र जास नित्य सदाचार हो॥ 


--नरसिंह पाण्डेय “पथिक! 


श्रीयोगवासिष्ठमें योग 


( लेखक-- प्रो० ढा० श्रीमीखनलरालजी आत्रिय, एम० ए०, डी०लिट्‌ ) 


योगवासिष्ट महारामायण 
भारतवर्षके आध्यात्मिक ग्न्थौ- 
में बहुत उच्च कोटिका अन्य है| 
इसमें यसिष्ठ ऋषिद्वारा श्री- 
रामचन्द्रकों किये हुए आध्या- 
त्मिक उपदेशका बहुत सरस 
भाषार्म वर्णन है,इसके दाशनिक 
सिद्धान्त बहुत सूक्ष्म और 
गहन है। अद्वेत वेदान्तके अनेक 
लेखकीने इन सिद्धान्तोका 


प्रतिपादन किया है; और कुछ बिद्दार्नोने इसके बहुत-से 
स्थलंसि चुनकर कुछ ोकोॉका संग्रह करके उन संग्रहोंका 
उपनिषदके नामसे प्रकाशित किया है| महाउपनिषद्‌, 
अन्नपूर्णोपपनिघदू और अश्लिउपनिषद्के तो सभी 
कछोक योगवासिष्ठसे चुने हुए है ( देखिये हमारा योग- 
यासिप्ठ और उसके सिद्धान्त | योगवासिष्ठ और कुछ 
उत्तरकालीन उपनिषद्‌, पृष्ठ ४९ ) | कल्याणके सम्पादक 
महोदयके अनुरोधसे यहॉपर हम पाठकंके लिये योग- 
यासिष्ठके योग-सम्वन्धी विचार्रोका दिग्दशन कराना चाहते 
हैं । जिन सजनोकों इन सिद्धान्तोंकी और भलीमौंति 
समझनेकी उत्कण्ठा हों उनको योगयासिष्ठ-सम्बन्धी 
हमारी पुस्तकोका# अवलोकन करना अथवा योगयासिष्ठको 
आद्योपान्त पढ़ना चाहिये । 





योग! शब्दका अधथे 
योगयासिष्ठमें योग शब्ठका आर्थ है--ससारसागर- 
से पार होनेकी युक्ति (६ | ११।३)। 





# १-ओऔयोगवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त ( ग्रेसमें ) 

२-अीवासिष्ठदर्शनम्‌ 

३-अभीवासिष्ठठशनमार 
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योगका आदशोे 


योगद्वारा मनुष्य अपने असली स्वरूप सच्िदानन्दका 
अनुभव कर लेता है | योगका ध्येय वह तुरीय नामक 
परम आत्मामें स्रिति हे जिसमे जाग्रत, खप्न और सुपुप्ति, 
किसीका भी अनुभव न हों; और न इनके आगामी 
अनुभवका बीज भी रहे, और जिसमें परम आननन्‍्दका 
निरन्तर अनुभव होता रहे (<६।॥१३॥। ३; 4 | १२८ । 
५०-५१ ) | 


योगको तीन रीतियों 


(१ ) एक तत््वकी दृढ भावना; ( २) सनकी शान्ति 
ओर (३ ) प्रा्णके स्पन्दनका निरोध--ये तीन योगकी 
रीतियों है | इन तीनेंमिंसे किसी एकपर चलनेसे तीनों- 
की दी सिद्धि हो जाती है (5+। ६९ | २७, ४० ) इन 
तीनोंमें मनकी शान्त कर लेना सबसे सरल है ($ | ६९ | 
२९ ) | किसीको ज्ञानका अभ्यास, किसीको प्राण-निरोध 
ओर किसीकों मनका शान्त करना सरल होता हैे।तों 
भी योगवासिष्ठकार कहते हैं कि प्रा्णेकि निरोघकी अपेक्षा 
मनको शान्त करना अथवा एक तत्त्वका दृह अम्यास 
करना अधिक सरल है (६।१३ |८ ) इसलिये इस 
गन्थमें इन दो रीतियोका ही अधिक यर्णन है। 


(१ ) एक तत्चका दृढ़ अभ्यास 


एक तत्त्वकी दृढ़ भावनासे मन शान्त होकर यिलीन 
हो जाता है और प्रार्णोका स्पन्दन खयं ही रुक जाता हैं। 


( < । ६८ । ४८) एक तत्त्यका दृढ अम्यास तीन प्रकार- 
से किया जाता है-- 


( १ ) ब्रह्ममावना 


पहले विचारद्वारा यह निश्चय हो जाना चाहिये कि 
संसारभरम केवल एक ही अनन्त आत्मतत्त्व है और 
सब पदार्थ उसी तत्त्वके नाना नाम-रूप हैं| तब मनके 
तनन्‍्मय करनेका प्रयक्ष करना चारियि। श्स प्रकारद! 
ब्रह्माम्यास करनेसे मन ब्रक्षाकार होकर विल्लीन हो जाता 
है और प्रा्णॉकी गति भी स्रं ही दक्र जाती है, क्‍्योदि 


११८ 


# योगीश्वर्ं शिव घन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


यश॑कमकामएदुन्कीयकनयुा मापा पण्पृशपहाप्दार्फ गहुन्युतमप्पन्जुमाक:पहाकम्भुवनाम्यकम्पत कक महक मानक 33730 5233 20622 77400 4४59४ ४४७४४ ४४४४४ ४४४४४: ५४४४४४४ 4४४29 न्कनकमाभवककबवाकभभववा नाक धरकभभ ९५७५५ प वा ४ थम कम म न ममभ वर कक बम कम कक गककबब््म्म्न्ग्न्प्न्न्न््््ल्‍ऊ्््च्च्च्य्थ्य्य्च्य्च्स््य्य्य्स््य्च्स््य्य्य्य््य्य्य्य्य्थ्थ्य्य्य्स्य्थ्म्स्म्णट श ओह िटरीक-मी चेन 





यह नियम है कि जो जिस विषयकी दहृढ भावना करता 
है वह तद्गप हो जाता है ($६।६९ | ४९, ५२; 
४|।११।५८ )। 


(२) अभाव-सावना 


अभाव भावनाका अथ है; पदार्थोकों अत्यन्त असत्‌ 
समझकर उनके पारमार्थिक असावकी दृढ भावना करना । 
जब कि ब्रह्म ( आत्मा ) के अतिरिक्त इस जगतूमें और 
कोई दूसरा पठाथ है ही नहीं और सब दृश्य पदार्थ बस्तुतः 
ब्रष्त ही है, तब हमारा उनको नाना नामरूपयाले और 
भिन्न सत्तावाले समझना केयल प्रम है| इस बातकों भलीमोति 
समझकर यह दृढ निश्चय कर लेना चाहिये कि पदाय हैं 
ही नहीं, केवल व्रह्म-ही-बत्रह्म सर्वत्र है। इस निश्चयके 
अभ्यासका नाम ब्रह्ममावना है । ऐसा करनेसे मन शानन्‍्त 
हों जाता है और अहमाव और जगत्‌का अनुमय--दोनोंका 
लोप होकर आत्मभावमें स्थिति हो जाती है। (३। २२। 
२७, ३।७॥ २७; २८; ३ | २१। १२ )। 


(३ ) केवलीभाव ं 


केवलीमाय उस निश्चयक्रे अभ्यासका नाम है जिसमें 
केवल एक आत्मतत््यकी स्थिति मानी जाय और समस्त 
दृद्य पदा्थके असत्य होनेकी दृढ भावना होनेके कारण 
अपने द्रश होनेकी भी असत्‌ समझा जाय और अपने 
उस आत्मखरूपमें स्थिति हो जाय जिसमे द्वतका कोई 
भान नहीं है (१।४।५३ ) । 


२-मनोलय 

योगवासिष्ठके अनुसार मन ही ससारका उत्पन्न करने- 
वाला और चलानेवाढछा है। मनके शान्त हो जानेपर 
जीयनमें परमशान्ति आ जाती है और ससारका अनुभव 
क्षीण हो जाता है । मनके शान्त हो जानेपर जीय ब्रद्षत्व- 
को प्राप्त हो जाता है और प्रा्णोका स्पन्दन भी रुक जाता 
है। मन ससाररूपी मायाचक्रकी नामि है। इस नामिको 
वल और बुद्धिद्वारा घूमनेसे रोक लेनेपर ससारचक्रकी गति 
भी रुक जाती है। मनकी जीत लेनेपर सब कुछ जीत 
लिया जाता है । मनके नाश होनेपर ससारका इस प्रकार 
लय हो जाता है जैसे कि घटके नाश होनेपर घटाकाश नष्ट 
हो जाता है । चित्तके लीन हो जानेपर द्वेत और अप्वैत 
_दोनोंकी भावनाओंका ठय होकर परम शान्त आत्मतत्त्यका 





ही अनुभव रह जाता है | संसाररूपी दुःखमे मुक्त होनेका 
उपाय केयल मनको निम्नह करना है। इसी युक्तिद्वारा 
मनुष्यकी परम शान्तिका अनुमय होता है। बिना इस 
युक्तिके शुभ गति प्रास नहीं होती (५। ४९ | ४०; ५ | 
५० | ७, + | २९ | ५, ६, ७; ८; ५ | २४ | १४, १५; 
५] १७। १९, ५ | ५० | १४, < | ६९ | ४४; ६ | ९३ | 
४४-४७; ४ | ३० | २४; ३।११२|। ९; ३। १११॥। १५; 
३।१११|२)। 


मन ही स्थूल होकर परिमित जीव हो जाता है और 
मन सूक््म और विस्तृत होकर ब्रह्म हो जाता है । जिन 
कारणोंद्वारा मन स्थूलताको प्राप्त होकर दुःख भोगता है 
वे ये हं--अनात्म वस्तुमें आत्ममाव, स्थूल देहमें आस्था, 
सत्री, पुत्र और कुठ्ठम्वसे ममता, मेरा-तेरापन; बुढ़ापे और 
मोतसे भय, संसारसे सुखकी आशा, किसी वस्तुकी प्राप्ति 
और किसीके त्यागका यक्ष, भोगोंकी तृष्णा और विषर्योके 
भोगेंमिं फसना आदि (५]५० | ५७-६३ ) । 


मन सूक्ष्म होकर जिन कारणोसे ब्रह्मभावको प्राप्त होता 
है वे ये ह--भोगेर्मि सुखकी कल्पनाकों छोड़कर सांसारिक 
वासनाओको त्यागकर परम शुद्ध आत्मतत््वकी ओर लगना, 
मनकी असत्ता ओर आत्माकी सत्तापर बार-बार विचार 
करना; ससारके पदार्थाकी असत्ताका दृढ़ निश्चय हो जाना; 
परम तत्त्यके चित्‌ सामान्य रूपसे स्थिर होना आदि (३। 
९८। २, ३। ९७। १०, ११, ३१।१००। २, ५। ५५।२) 


मनको शान्त करनेके उपाय 


बिना उचित युक्तिके मनका जीतना कठिन है 
(५।९१॥३४ ) | जो लोग ठीक युक्तियाँकीं छोड़कर 
हठपूर्वक मनकी जीतना चाहते है उनको अनेक छ्लेग 
ओर भय प्राप्त होते है ( ५। ९१ | ४० ) | मनकोी भञान्त 
करनेकी अनेक रीतियों हैं, उनमेसे कुछका उल्ेल यहाँ 
किया जाता है-- 

( १ ) शनयुक्ति 

जशानद्वारा मनका निरोध करना अंखि मीौंचने या 
फूलकों मसल देनेसे भी सरल है | इसमें जरा भी कष्ट 
नहीं होता (<$। १११। ३१ )। मनकी सत्ता ही अश्ञान- 


के कारणसे है और यह शानद्वारा इस प्रकार सरलतासे 
नष्ट की जा सकती है जैसे कि रस्सीमें सॉपकी सत्ता और 


# श्रीयोगवासिष्ठमे योग कें 
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मरुभूमिमें मुगतृष्णके जलकी सत्ता । जो वस्तु अनान- 
जन्य है वह ज्ञानद्वारा तुरन्त नष्ट हों जाती है। सत्यका 
ज्ञान होनेपर यह मलीमॉति निश्चित हो जाता है कि 
वस्तुतः आत्माके अतिरिक्त और कोई पदाथ नहीं है और 
मन भी असत्‌ है (४।११। २७ ) | 


( २ ) संकव्पत्याग 


सह्डृत्प मनका बन्धन है और सद्लल्पका अभाव मनको 
मुक्ति है (६$।१।२७ )।| सुल्य न रहनेपर मनका 
नाग हो जाता है और मुक्तिका उदय होता है (५। 
१३ | ८० ) । सद्डुत्यके शान्त होनेपर ससारका सव दुश्ख 
मूलसहित नष्ट हो जाता है (५।५४। १९ ) । 


( ३ ) भोगोंसे विरक्ति 


जबतक ससारका नाश करनेयाली भोगेंसि विरक्ति 
उठय नहीं होती तवतक दुःखोपर विजय पानेवाली परम 
निवृत्तिका अनुभव नहीं होता ( ५) २४। ३७-२८ )। 
ससाररूपी गडढ़ेमें पड़े हुए छोग तमीतक दुःखोमें भ्रमण 
करते हैं जवबतक उनको विषयोंसे वेराग्य नहीं होता ( ५। 
२४ | ४३ ) । विषयोंसे विरक्ति होनेसे मन सूक्ष्म होकर 
आत्मभावको प्राप्त होता है । 


(४ ) यासनात्याग 


चित्त ( मन ) का असली रूप वासना है | वासना 
( इच्छा ) और मन पर्यायवाची शब्द है ( ई। ९४। ५ )। 
यह मनुष्य जिसकी सब वासनाएँ क्षीण हो गयी हों, 
जीयम्मुक्त हो जाता है; बन्धनमें पड़े हुए लोगेंकों उस 
अवस्थाका अनुमव नहीं होता (३। २२ । ८ ) वासना- 
त्यागकी सरल युक्ति यह है कि पहले तामसी बासनाओं- 
का परित्याग करके मनमें मैत्री आदिकी शुद्ध वासनाओ- 
को रकखे (४।५७॥ २० ), उनके अनुसार व्यवहार 
करता हुआ; फिर उनको भी मनसे निकालकर सब वास- 
नारअेसि रहित होकर केवल एक चिन्मात्रावस्थाकों प्राप्त 
होनेंकी यासनाकों मनमे रहने दे (४।५७। २१) । 
तब मन और बृद्धिसहित उस वासनाका भी त्याग करके 
जो अवस्था शेष रहे उसके ध्यानमें स्थिर रहे । इस प्रकार 
जिस वासनाद्वारा दूसरी वासनाओका त्याग किया जाय 
उसको भी त्याग देना चाहिये (४।५७। २२ )। उस 
शानवान्‌ पुरुषके मनमे, जिसने कि इस भावनासे कि 
सब कुछ ब्रक्न हो है! अपना अज्ञान नष्ट कर लिया है, 


कभी यासनाका उदय नहीं होता ($।<“७। २५ ) | 
जिस प्रकार दीपकसे अंधेरा दूर होकर प्रकाशका उदय 
हो जाता है; उसी प्रकार परमार्थके शानसे वासना समूल 
नष्ट होकर शान्तिका अनुभव होता है (५। ७४ | २१ ) | 


(५ ) अहंभावका नाश 


अहंभावके दृढ होनेपर ही ससारका श्रम उदय 
होता है और अहमावके क्षीण होनेपर उस स्वभावसें 
स्थिति हो जाती है जिसमें कि निरन्तर शान्ति ही है (६ । 
२६ | २९ )। अहमावरूपी मेघके क्षीण होनेसे चिदा- 
काशके निर्मल हो जानेपर ही आत्मानुभवरूपी सूयंका 
प्रचण्ड प्रकाग होता हरे (६ ५॥ १३। ११ ) | यह सत्र 
ससार इन्द्रजालकी नाई मिथ्या है; इसलिये इसमें राग 
रखनेसे क्या और छेष करनेसे क्‍या £ इस प्रकार विचार 
करते रहनेसे अहंभाव नहीं रहता ( ४। ३३ | ४४ ) | 
जब यह ज्ञान होकर कि में ही सारा जगत्‌ हूँ और यहॉपर 
कोई वस्तु भी त्यागने अथवा प्राप्त करने योग्य नहीं है, 
चित्तमें समताका प्रकाश हो जाय तंव अहंभावकी बृद्धि 
नहीं होती (४ । ३२३ । ४६ ) | 


(६) असह्का अभाव 

जिसके हृदयमें ससारकी वस्तुओंके साथ सन्ञ है वही 
मनुष्य संसारसागर्रमे डूबा हुआ है और जिसका मन सड्ज- 
से रहित है वही ससारसे मुक्त है (५।६७॥ ३०) | 
सड्गरहित पुरुष वह है जो न कमके त्यागसे प्रसन्न होता 
है और न कर्मोमें अनुरक्त होता है; जो किसी भी कर्मका 
फल नहीं चाहता, और जो सब अवस्थाओंमें समान रहता 
है (५। ६८ | ६ ) | यहाँ सब कुछ आत्मा ही है-- 
किस वस्तुका त्याग करू ओर किसका अहण--इस भाव- 
का नाम असज्ज है | जीवन्मुक्तिमे यही दशा होती है 
(५।६८।४)। 


(७) कठंत्वभावका त्याग 


जब स्पन्दनात्मक कम क्षीण हो जाता है तो मन भी 
क्षीण हो जाता है (३ | ९५ । ३५ ) | जैसे अमि और 
उष्णताकी सदा एकता है वैसे ही मन और कर्मकी सदा 
एकता है। दोनेमेसे एकका नाश होंनेसे दोनोका ही 
नाश हो जाता है (३।५९५। ३७ ) कमका बीज 
( कारण ) आत्माके अजञानसे उत्पन्न हुआ सकह्प एै । 
(<। १२४ | ५ ) सकल्प करना दी बन्धनका कारण है, 
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इसलिये उसको त्यागना चाहिये (<६।१२४॥।६ ) 

सवेदन और सवेद्य दोनोको छोड़कर वासनारहित शान्त 

का ५ कम ए दू २ ५ 

होकर रहनेका नाम कर्मत्याग है (६$|३। २५ )। 
(८) सर्वेत्याग 


जब्तक सत्र कुछ नहीं त्यागा जाता तबतक 
आत्मछाभ नहीं होता | सब अवस्थाओंका परित्याग करने- 
पर जो शेष रहता है वही आत्मा है (५ | ५८ | ४४ )। 
झुद्द सर्वत्यागकी सर्वदुःखोंका अन्त करनेवाली चिन्ता- 
मणि समझना चाहिये) शुद्ध बुद्धिसे उसीकी साधना “करनी 
चाहिये ($। ९० | ५ ) | जां सव कुछ है, जिससे सब 
कुछ है, और जो सबका कारण है, उसीमें सबका त्याग 
कर देनेसे सर्वत्यागकी सिद्धि होती है ($ | ८३ | ३० ) 
तीनों कालमें रहनेवाला जगजाल जिसने अपने भीतर 
इस प्रकार देख लिया है जैसे कि मोतीके भीतर तागा; 
उसने सब्र कुछ त्याग दिया ( $। ९३ । ४९ ) | जिसने 
बद्धिदारा सब शकाओ; सब इच्छाओं और सब निश्चयों 
का त्याग कर दिया है वह महात्यागी कहलाता हे 
(+$।॥।११५ | र२े४ ) । 

(९ ) समाधिका अभ्यास 


यदि निर्विकल्य समाधिमें स्थिति हों जाय तो अलय 
और निमंल सुषुप्तिकि समान आत्मपदकी प्राप्ति हो जाती 
है (३।११। १२३६ )। समाधि चुपचाप रहनेका नाम 
नहीं है। सब आश्यारओरूपी तृर्णोकी भस्म करनेवाली 
तत्त्वज्ञानरूपी अमिका नाम समाधि है (५ । ६२ ।८ )। 
समाधि उस प्रज्ञाका नाम है जिसमें चित्त स्थिर हो, नित्य 
तृप्ति हो ओर पदार्थोके असछी रूपका ज्ञान हो (५। 
६२। ९ ) | विष्रयोके प्रति किसी प्रकारकी भी तृपष्णा न 
रहनेका नाम समाधि है ($ | ४५ । ४६ ) | 


( १० ) लूयक्रिया 


देह; इन्द्रिय, मन; बुद्धि और क्षेत्रज जिन-जिन तर्त्त्वों 
से उत्पन्न शेते हैं उनकी जानकर उनमें इनको छय 
फरनेका यक्ष करना चात्यि ($ | १२८ । ४ ) | इस 
रीतिसे पहले अपने आपको विरादमें स्थित करो, फिर 
अव्याजतम ओर फिर परम कारणमें ($।॥। १२८ । ५ )। 
शरीरफे पाथिव भाग मांसाठिका प्रथ्चीतत्त्वमें विचार- 
द्वारा लप करों, रक्तादिका जलमे, तैजस भागका अमिसें, 


[घदबद्य 


यासब्य भागका बायुम और नाभमस भागका आकाझर्मे। 
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इसी प्रकार एक-एक इन्द्रियकों उसके कारण तत्तमे लय 
करों--ओत्रकों दिकमें, त्वक्‌कों वायुमें, चक्षुकों यसमें, 
जिह्ाको जलमे; प्राणको प्ृथ्वीमे ($-॥ १२८। ६-८) 
पैरोंकों विष्णुमे, पायुकों मित्रमे, उपस्थकों कश्यपमे, मनको 
चन्द्रमार्में, बुद्धिको ब्रह्मामे--इस प्रकार समस्त देहको 
उसके कारण तत्वमि छय करके अपने आपको विराद 
समझो (+। १२८। ९-११ )। अब एथ्वी-तत्त्वकों 
जलम, जलकों अम्रिमें, अग्रिकों वायुमें और वायुकों 
आकाशरमें और आकाशकों महाकाशमे जो कि सबका 
उत्पत्तिकारण है; लय करो (+। १२८ । १६-१७ ) 
वहॉपर योगी लिड्नगरीरद्दवारा क्षणभर स्थित होकर 
ओर ब्रक्षाण्डके बाहर दृष्टि फेलाकर यह अनुभव करे कि 
में आत्मा हूँ (६4 । १२८ । १९ )। लि७झ्ज शरीरको सूक्ष्म 
अव्याकृतम जो कि ब्रक्मासे पूर्वकी अवस्थाका नाम है) 
लीन करना चाहिये ( 4+॥। १२८ । २० )। यह वह तत्त्व 
है जिसमें नामरूपका त्याग करके जगत्‌ स्थित रहता है। 
कोई इसको प्रकृति कहते है, कोई माया और कोई 
परमाणुसमूह, कोई तकसे भ्रान्त चित्तवाले इसको अविया 
कहते हे । उसमें सब पदार्थ रूय होकर अव्यक्तरूपसे 
वर्तमान रहते है। इन तीनों अवस्थाओं-( स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण )-के परे भी एक अव्यय चत॒थथ पद हे । 
उसकी प्राप्तिके लिये, उसका ध्यान करके कारण-शरीरका 
उसमे लय करना चाहिये ( $६। १२८ । २१-२५ / । 


३--प्राण-निरोध 
जैसे पलेका हिलना बन्द होते ही हवाका चलना 
बन्द हो जाता है उसी प्रकार प्राणोॉंकी गति रुक जानेपर 
मन भी शान्त हो जाता है ( $। ६९ | ४१ )। 


प्राणका स्पन्दन रुकनेसे मन झान्‍्त हो जाता है और 
मनके शान्‍्त हो जानेपर ससारका लय हो जाता हे 
( ५। ७८ । १५-१६ )। 


प्राण-निरोधके उपाय 


प्राण क्या हे ? प्रार्णोकी प्रगति किस प्रकार होती है * 
और प्राणायाम कैसे किया जाता है-इन विपयाकी चर्चा 
योगवासिष्ठमें खूब विस्तारसे की गयी है (+। २४। ८- 
३८, 4 | २५। ३-६० )। यहॉपर « स्थलाभावसे केवल 
उन उपार्योकी गणनामात्र कराते ६ जिनसे कि योगवासिष्ठा- 
नुसार प्राणका स्पन्दन रुक जाता है। वे ये है--पैराग्य, 





# श्रीयोगवासिष्ठमं योग * 
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परम कारणका ध्यान; व्यसनक्षय; निरोधकी विज्येष्र युक्ति; 
परमाथनान (५। १२। ८५ ); शात््र ओर सजलनोंका 
सक्ष, वेराग्य और अभ्यास); सांसारिक प्रद्ृत्तियोंसे मनकों 
हटाना ( ५। ७८ । १८ ), इच्छित वस्तुका ध्यान; 
एक तत््वका अभ्यास ( ५ | ७८ | १९ ); दुशख हरनेवाले 
पूरकादि ( पूरक, कुम्मक और रेचक ) प्राणायामोंका 
गहरा अभ्यास, एकान्तर्मे ध्यान (५॥ ७८ | २० ); 
3>“कारका उच्चारण करते-करते शव्द-तत्वकी भावना; 
सविद्कों सुपुप्तिमि छाना (५। ७८ | २१ ), रेचकके 
अम्याससे प्राणकों आकाशपयन्त विस्तृत करना ( ५। 
७८ । २२ ), पूरकके अम्याससे भेरुके समान स्थिर हो 
जाना ( ५। ७८ | २३ ); कुम्मकके अभ्याससे ग्राणका 
स्म्मित करना (५] ७८। २४), तालमूलपर स्थित घण्टीको 
जिहासे यक्पूवक दबाकर ऊध्वरन्म्मे प्राण ले जाना 
(५| ७८ | २५ ), सवितकों चूस्य आकाशमे, जहॉपर 
कोई कलना नहीं है, ले जाकर भञान्त करना (५ | ७८ | 
२६ ), नासाग्रसे द्वादशाद्वुलपर बाहर झुद्ध आकामगर्मे 
सवित्‌कों लीन करना ( ५। ७८ | २७ ), श्र॒वोके मध्यमें 
इृष्टि लीन करके शुद्ध चेतनम स्थित होना (५]७८। २९ ); 
ऊध्वेस्थ्रमें पाण ले जाकर तालढ्से बारह अह्लुल 
ऊपर प्राणकी जान्‍्त करना (५। ७८ । २८ ); 
जिसमें ज्ञानका उदय हो जाय; ठीक उसी समय 
उसमें दइृढ भावसे निश्चित होना और किसी भी 
विकल्पसे विचलित न होना (५॥७८ | ३० ); 
चिरकालतक जिस पदार्थकी वासना रही हो उसकी अझल्य 
भावनासे मनकोी वासनारहित करके क्षीण करना और 
ओर शुद्ध सवित्रम ध्यान लगाना (५। ७८।३१)। 
इनके सिवा प्राणनिरोधकी और भी अनेक युक्तियों हैं 
जो नाना देशॉमें प्रचलित है और अनेक गुरुआँद्वारा 
बतायी गयी हैं (५। ७८ । ३९ )। इस प्रकार आ्राण- 
निरोधके अम्याससे प्राणका रूय होनेपर मनकी क्रिया 


शान्त हो जाती है और निरवोणपद ही शेष रह जाता 
है (५।७८ | ४६ ) | 


प्राणविद्याके अतिरिक्त योगवासिष्ठम कुण्डलिनी- 

विद्याका भी विस्तारप्रवेक वर्णन है ( ६ | ८० | ३६-४८, 

पे ८१। १-९, $ | ८१।६२-७३, $ | ८२ | २-१३, 

| ८०३१-३०, ६। ८१ | ४५-०६, ६ । ८२। २९- 

२३ ) । कुण्डल्नी-विद्याका ज्ञान होनेवर कृष्हलिनी 
रद 


१२१ 





अधिक 


शक्तिकों जाग्रत्‌ करके उसके द्वारा योगी अनेक प्रकारकी 
सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है | 


योगकी सात भूमिकाएँ 


संसारके अनुभवसे मुक्ति पाने ओर परमानन्दका 
अनुभव प्राप्त करनेके योंग नामक मार्गकी योगवासिष्ठके 
अनुसार सात भूमिकाएंँ हैं | जो जीव प्रयक्षशील होते हैं 
वे उन सबको थोड़े ही समयर्म पार कर लेते हैँ और जो 
अधिक प्रयक्षशील नहीं होते उनको जन्म-जन्मान्तर 
लग जाते हैं । इन भूमिकाओंका वर्णन योगवासिष्ठमें कई 
स्थानोपर (३ | ११८, ६ | १२०, $ | १२६ ) आया है । 
एक स्थानपर उनका सक्षिप्त व्णन इस प्रकार है | ज्ञानकी 
सात भूमिकाए हैं--१-शुभेच्छा, २-विचारणा, ३- 
तनुमानसा, ४-सच्वापत्ति, ९-अससक्ति, ६-पदार्थोभावनी 
और ७-तुयंगा । इन सार्तोंके अन्तमें मुक्ति है जिसको 
प्रात्त कर लेनेपर कोई दुःख नहीं रहता (३ | ११८ । ७)। 


१--शुभेच्छा-ससारसे बेराग्य हो जानेपर जब मनुष्य 
अपनेको अजानी समझकर शासत्र ओर सजनोंकी सद्गजति 
करके सत्यका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, उस 
अवस्थाका नाम शुमेच्छा है (१। ११८ । ८ ) | 


२---विचारण-शासत्र ओर सजनेोंके सम्पकसे और 
वेराग्य और अम्याससे सदाचारमें जब प्रवृत्ति होती 
है, उस अवस्थाका नाम विचारणा है (३।११८। ९)। 


३--तनुमानसा-शुभेच्छा और विचारणाके अभ्याससे 
इन्द्रियंके विषयेर्मि असक्तता होनेसे मनके सूक्ष्म हो जानेका 
नाम त्तनुमानसा है (३।११८। १० )। 


४--सत्त्वापत्ति-पूर्व तीनों भूमिकार्ओोके अभ्याससे 
और चित्तके विधर्योंसे पूणतया विरक्त हों जानेपर सत्य 
आत्मामें स्थित हो जानेका नाम सच्चापत्ति हे(३।११८।११) | 


५--अससक्ति-चार्रों भूमिकार्भके परिपक्त हो जामेपर 
जब पूणतया सनमे असक्ति उत्पन्न हो जाती है और 
आत्मतत्वमे दृढ स्थिति प्राप्त हो जाती है तों उस 
अवस्थाका नाम असंसक्ति है ( २३। ११८ । १२ )। 

६--परदाामाइनी-पूर्व पॉचो भूमिकाओंके अम्याससे 
और आत्मामे निश्चल सिति हो जानेसे जब्र आन्तर और 
वाद्य चस्तुओंफ़े अमावकी इृढ भावना हो जाती है उस 
स्थितिका नाम पदार्थामावनी है| इसकी सिद्धि तत्र होती 


२२२ 
है ज़ब कि परमात्माकी सत्ता और पढाथोंकी असत्ताका 
ब्रहुत समयतक अज्ञपूवक अभ्यास किया जाय 
(३ ]११८ | १३-१४ ) | 





# योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम # 





पदार्थाका अनुमव न होनेसे अपने असली स्वरूपमें निरन्तर 
स्थित रहनेका नाम ठुयंगा है। जीवन्मुक्त छोंगोंकों इस 
अवस्थाका अनुभव होता हे | विदेहमुक्ति इस अवस्थासे 


७--सुबंगा-यूव छः भूमिकाओंके अभ्याससे ओर परे है (३॥११८। १६ ) । 
“#र्०9%- 
श्र मे 
गीतामें योगका खरूप 
( लेखक---श्रीक्षप्णप्रेमभिखारी ) 


जकर योगकी चर्चा स्नत्र चल 
रही है परन्तु छोग वहुधा यह भूल 
जाते हैं कि योगका सर्वश्रेष्ठ प्रन्थ 
गीता है | अवध्य ही पातब्लछ 
योगसन्न, पेरण्डसहिता; शिवसंह्तिा 
4 >- तथा अन्य ऐसे धर्मग्रन्थॉमि योगका 
वर्णन आया है; परन्तु उनसे गीता-जैसा न विस्तार ही है न 
५) है. 

प्रामाणिकता ही । व सम्पदाय-विज्येपके ग्रन्थ हैँ । 
गीताजीके सामने तो सभी सम्पदायके आचायो ने सिर झुकाया 
है और इसे प्रामाणिक माना है | गीता वेदान्तकी प्रस्थान- 
प्रयीम एक है | कोई भी आचाय, चाहे जिस सम्प्रदायका 
वर क्यों न हो; अपने विचारोद्मरा तबतक कुछ मी मभाव 
नटीं डाछ सकता जबतक उसके कथनका समर्थन गीता 
नदीं। करती | केंबछ भसारतवषके ही नहीं, अपिठ 
ससाग्के समग्र उत्कृष्ट धर्मप्रन्थोम,--( ऐसे ग्रन्थीकी सख्या 
बहुत अविक नहीं हैं) जहॉतक मेरी बुद्धि जाती दे; उच्च 
योगऊे सम्बन्धस कुछ ही ऐसे ग्रन्थ मिलेंगे जो गीताके 
समक्ल माने जाय । यह तो निस्सन्देह कहा जा सकता है 
दि गीतासे बढकर पोगविपयक कोई ग्रन्थ है ही नहीं | 
इसी परम उच्च योगके सम्बन्धर्म बहुत पहले यात्रवल्कय 
मुनिन कशा था-- बट बह प्राचीन दुर्गम सेकरीला मांगे 
£ जो बहुत दूस्तक फैय हुआ £ 


इससे सन्देश नहीं कि गीताका अभिप्राय श्ोंगकी 
झिखा देन ४ | ब्लास्म्मसे उन्ततक समी अध्यायवोका नाम 
'पोगपरितेय थीर सगवान आऔी> पणकों योगेवर कटा गया 
+ ॥ पोग, प्वोगी! जीर पयुक्ता शग्ठका बव्यय्लर गीतासे 
शायद सायसे आविंर हुणा £ जार छठे अध्यायके ४«वदें 
कब सो सोगी गो खाघप्रोर्म सर्वोत्तम बताते हुए, 


कै ३ 


भगरानन सईनणों योगी बननेणी छिये आछा दी £ । 


परन्तु यहाँ एक कठिनाई उपस्थित होती हे। योग- 
परम्परामें कई प्रकारके योंगका उल्लेख मिलता है--जैसे 
ज्ञानयोग; भक्तियोंग, कर्मयोंग, राजयोग, दृठयोग इत्यादि 
इत्यादि | इनमेसे गीता किस योंगका समर्थन करती है 
ओर किसे सर्वश्रेष्ठ मानकर इतनी प्रशसा करती है १ इसके 
साथ ही एक और प्रश्न उपस्थित होता है। क्‍या गीता 
विभिन्न योगोंकों समान मानती हुई किसीका भी अनुगमन 
श्रेयस्कर मानती है अथवा बह किसी एक “योग? की शिक्षा 
टेती है ? यदि गीतामे किसी योगविशेषकी भिक्षा है तो 
वह ऊपर लिखे हुए. योगोमे किससे मेल खाता है ? 


गीताके भाष्यकार्रोेमे इस मक्षकों और भी उलझन 
ओऔर अन्धकारम डाछ दिया दे | ज्ञान; भक्ति और कर्म-- 
जिस मार्गम उनकी अभिरुचि थी; अपने सम्प्रदायविशेष- 
के सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करनेके लिये उन्‍होंने गीताका 
उसी प्रकार अर्थ करके स्वानुमोदित “योग” की व्याख्या 
गीताद्वारा करायी है | परिणाम यह हुआ कि साधारण 
व्यक्ति भाष्यकारोंकी इस खींच-तानकों अतुमच करते हुए 
इसी निष्कप्रपर पहुंचते हैं कि गीता सभी प्रकारके योगेंका 
समानर्पसे आदर करती है और इस दणामे उत्तम यह 
है कि अपनी व्यक्तिगत रुचि और अद्वत्तिके अनुसार किसी 
एक योगका अनुसरण किया जाय | इसमें तो भाष्यकारों- 
की अपेक्षा वह साधारण व्यक्ति ही अधिक बुद्धिमान 
निकला । परन्तु उससे भी अच्छी वात तो यह है कि 
राग-द्वे पसे रश्ति होकर, तथा अपन जन्मगत तथा सस्कार- 
गत अथवा स्वेच्छासे ग्रहण किये हुए सम्पदायका आग्रद्द 
कछोंटडकर अपनी अन्सेदष्ट ( [#(प्रांधता ] से सूट्ग्रन्थका 
अनुगीलन किया लाय | दस अन्तईट्टिकी सत्तिके सम्बन्ध 
होटिनस ( 708/805 ) का कथन ह£ कि “बह एक ऐसी 
दक्ति दे जो प्रा तो सभमीकों है, परन्तु जिसका उपयोग 


# गीतामे योगका स्वरूप # १२३ 
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कम ही छोग करते है । (8 (8०॥ए जला थी 9055255 
छप्ता (4९ए ए52) यह एक ऐसी शक्ति हे जो 
व्यवहार्मं छानेसे अधिकाघिक बढती है ओर चुपचाप छोड़ 
देनेसे घट जाती है | 


नीचेकी पक्तियोमें जों कुछ निवेदन किया जा रहा है 
उसमें युक्तियक्तताके अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है । 
मैंने व्यक्तितत अनुभवोकी पुस्तक देखी ₹ आर शाज्रीय 
दलीलोंकी अपेक्षा उनसे मुझे बहुत छाम हुआ है। 
मेंने इस लेखमे उस रीतिसे काम नहीं लिया है जिसके 
द्वारा किसी पुस्तक या कई पुस्तकोमे समन्वय स्थापित 
करनेकी दृष्टिसे ही शब्दोके अर्थमें तोड़-मरोंड़ और 
खींचातानी की जाती है | यह तो स्पष्ट ही है कि गीताका 
घनिष्ठ सम्बन्ध उपनिषदों, महामारत और सम्मवतः 
ब्रह्मसत्रोश्से है। अस्त; कोई कारण नहीं कि इन गप्रन्थेकि 
अतिरिक्त अन्यान्य प्रन्थोंसि भी गीताका बरढातू समन्वय 
स्थापित किया जाय | 


गीताके अठारह अध्याय तीन भागोंमे विभक्त हं-- 
और प्रत्येक विभागमें छः अध्याय हू । यदि ध्यानसे देखा 
जाय तो यह स्पष्ट दिखायी देगा कि प्रत्येक छः अध्यायेमे 
एक नवीन उपदेश है। पहले छः अध्यायेर्मे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने प्रायः पॉच प्रकारकी साधनाप्रणालीका वर्णन 
किया है जो उपयुक्त योग-साधनाके एक-न-एक अइ्डसे 
मेल खाता है । अगले छः अध्यायोंमें भगवानने अपने 
उपदेशका मूल अथवा गीताका हृदय खोलकर रख दिया 
है और अपने शिष्यकों दिव्य दृष्टि प्रदान की है। अन्तके 
छः अध्यायेमि भगवान्‌ श्रीकृष्णने कुछ विशिष्ट और दुरूह 
सिद्धान्तोंकी मीमांसा की है जिन्हे समझना योगको पूर्णतः 
व्यवह्यस्म लानेके लिये अत्यन्त आवश्यक है । कुछ और 
विस्तारसे देखे तो दूसरे अध्यायम साख्ययोगकी प्रणालीका 
विभद यणन है | इसका सम्बन्ध सीधे जानयोगसे है, परन्तु 
इसे पीछे लिखी हुईं ई-धरक्ृप्णकी सांख्यकारिकासे मिलाना 
ठीक न होगा । बहुतोने ऐसा ही किया है, परन्तु बेसा 
करना ठीक नहीं है। गीतोक्त साख्ययोग आजकलका 
वेदान्तीय ज्ञानयोग भी नहीं है। उसकी व्याख्या तो 
महाभारतमें ही मिलेगी जिसमे कई प्रकासके सांख्यकी 
समीक्षा की गयी है और जिसके द्वारा टी गीतामे प्रयुक्त 
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'सांख्यः शब्दका अर्थ खुलेगा। यहाँ हमारा अमिप्राय्य 
इतना ही प्रकट करनेसे है कि गीतोक्त सांख्ययोग ऐसा 
योग है जो तत्त्वज्ञानके द्वारा प्रात होता हे और जिसमें 
पूण नैष्कम्य होता है | 


तीसरे अध्यायमें कर्मयोंगका विपय है | यहाँ फलेच्छा- 
को त्यागकर विहित कर्कों कत्तंव्यके रूपमे करनेका 
आदेश है। चोथे अध्यायका नाम है ज्ञानयोग । पॉचव्ये 
अध्यायमे सन्यासद्वारा योगसाधनकी वात कहीं गयी है। 
छठा अध्याय, जिसका नाम “अम्यासयोग! है ( कहीं-कर्ीं 
इस अध्यायका नाम “ध्यानयोंग! अथबा “अध्यात्मयोगः 
भी मिलता है); प्रायः उन्हीं वार्तोका विवेचन करता है जो 
“राजयोग में आती है । 
यहाँ एक वात विशेषरूपसे ध्यान देनेकी है कि चोथे 
अध्यायके आरम्ममे भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस योंगकी जिसकी 
वह गिक्षा दे रहे हैं, 'अव्यययोंग” कहते हैं, (इम योग 
अव्ययम्‌ ) और यह भी वतलाते हैं कि हम ही इस योगके आदि 
विधायक हैं | इसके अनन्तर उन्होंने इस योगके आचार्यो- 
की अत्यन्त पुरातन परम्परा भी वतछा दी है। यह यह 
स्मरण रखनेकी बात है कि भगवानने इस स्थलूपर एक ही 
अव्यययोगकी वात कही है; न कि विविध योगोकी | यह 
योग केवल इसी अध्यायमें नहीं हे, क्योंकि इसी अध्यायके 
तीसरे छोकमे भगवानने कहा है कि पहले जो कुछ भी 
हम कह आये हूँ वह सब इसमें है | 


सबसे अथप्रण छोक, इस सम्बन्धमें, इस अध्यायका 
दूसरा छोक है जिसमें यह वात कही गयी है कि बह 
अव्यय पुरातन योग दीघं कालके पश्चात्‌ इस ससारसे 
क्षयकों प्रात्त हुआ और ग़ुरु-शिष्य-परम्परासे क्षय होते-होंते 
नष्ट हो गया । यह उक्ति मेरे विचारम बडे ही मन्त्वकी 
है, क्योंकि इससे यह माच्म होता हैं कि जिस योगकी 
शिक्षा सनातन श्रीकृष्णने विवस्वान॒कीं दी थी वह योग 
सबका समावेश करनेवालछा एक ही योंग था | चह केवल 
योग था, उसमे और कोई ऐसा विशेषण नहीं था जैसे 
विशेषण आजकऊ “योग? अब्ठसे आकर जुटे ह। गुरू 
शिष्य-परम्परासे यह योग ज्योत्ज्यो आगे चछा त्वॉ-त्यों 
उसमें आखा-प्रगासाएँ फूठने लगीं, क्‍योंकि भिन्न-भिन्न 
सिष्योके मिन्न मिन्न ख्माव और अधिकार शेनेसे एक 
योगी अद्वभूत अनेक बातंमेसे क्रिसीयों को£ बात सवसे 
अच्छी लगी तो बिनी दूसरेटों कोई दूसरी बात । अपनी- 


१५४ 


अर पेपर नेपाली नपदारी यजहरी' ऋजरी?नफरी” भी. 


अपनी समझ और खमावके अनुरूप किसीने शानको 
प्रधान माना तो किसीने भक्तिकों और किसीने कममको, 
क्योकि किसीमें सिरकी प्रधानता हुईं तो किसीमें छृदयकी 
ओर किसीमे हाथोकी | इस प्रकार एक ही सर्वव्यापी 
योगके अनेक ठुकडे हो गये ओर ये टुकड़े एक-एक योग 
बन बेठे । ऐसे आंशिक योग अच्छे होनेपर भी हैं एक- 
देशीय ही ओर उनसे आत्माकी समृद्धि और विविधतामे 
कुछ-न-कुछ ठेस छगती है । 


यह जो योंगका ठुकड़ें-टुकड़े हों जाना है इसीको 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस रूपमें कहते है कि वह योग नष्ट हो गया: 
(क्योंकि बात भी यही है कि उनके समयमें इन एकदेशीय 
योगेंकि आचार्योकी भरमार थी, जेसा कि गीतासे ही प्रकट 
होता है) और इन सब एकदेशीय योगॉकोी एक योगशिक्षा- 
में समन्वित करके वही पुरातन अव्यय योग अर््जुनकों 
विक्षा देते हुए पुनः स्थापित कर रहे हैं और वही योग 
गीताकी मुख्य शिक्षा हे और वह विशेष करके द्वितीय 
घटकमें है | 





सबसे पहले अब यह देखें कि पहले छः अध्यायोंमें 
जिन एकदेशीय योगोंका वर्णन हुआ है उनको भगवान्‌ 
कैसे निपटाते है । पहले अध्यायकों तो छोड़ दीजिये, 
इसलिये नहीं कि इसमें कुछ नहीं है!---इसमें बहुत कुछ 
है, पर यहाँ जिस विषयकी चर्चा चल रही है उसके साथ 
पहले अध्यायका कोई सम्बन्ध नहीं है | दूसरे ओर तीसरे 
अध्याय, और फिर अन्यत्र भी श्रीकृष्ण बढ़े यत्रके साथ 
( कर्म- )योगियोंके निष्काम कर्मके साथ सांख्योंके निष्कर्म 
तत््वशानको मिला रहे हैं सौर यह वतला रहे है कि 'सांख्य 
ओर योग प्रथक्‌प्रथक्‌ हैं; ऐसा वालक कहा करते हैं, 
पण्डित नहीं ।? इससे भी बढ़कर वात यह है कि प्रत्येक 
अध्यायके अन्तम भगवान्‌ इन दोनों योंगपद्धतियांकों पूर्ण 
करनेके लिये अपने-आपको परमेश्वर बतलाकर अपनी ओर 
ध्यान दिल्लते हैं, क्योकि इसके बिना योग अपर्ण ही रह 
जाते है । यथा; द्वितीय अध्यायके ५०वें और ६१वें छोक- 
में भगवानके दर्शन करने और भगवत्परायण ( मत्परः ) 
शेनेकी वात विशेषरूपसे कही गयी है और इसे सांख्योंके 
तच्वगानम जोढकर उसे पुष्ट किया गया है, अन्यथा इसकी 
उस तच्चशानमे उपेक्षा-्सी ही थी | कर्मयोमिर्योको भी यह 
बात याद दिल्वययी गयी है कि केवल कर्तव्य कर्म करना 
ही पयोत नहीं ए्रै--करतेब्य भी किसको कहेंगे £---यह 
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बड़ा ही सन्दिग्ध गब्द हे जिसकी व्याम्िका कोई ठिकाना 
नहीं अथवा शास्तरोक्त नित्य-नैमित्तिक कम ही केवल इसका 
अथ हो जाता है । इसलिये केवछ कतंव्यका भाव होनेसे 
ही काम नहीं चलता, उसमे ईश्वरापंणबुद्धि होनी चाहिये; 
यह बात गीताने जोड़ दी हे (मयि सर्वाणि कमोणि 
सन्यस्य ) | 


चोथे अध्यायके शानियोंकों यह बात याद दिलायी 
गयी है कि भगवानके दिव्य जन्म-कर्मका श्ञान होना 
आवश्यक है और ज्ञानियोंकों फलासक्तिरहित होनेपर 
भी ओर इस रूपसे सूक्ष्मतया कर्मरहित होनेपर भी 
कर्ममें प्रव्ृत्त होना चाहिये ( कमण्यभिप्रवृत्तः ) । शानियो- 
के जानकी परिसमाप्ति भी यही बतछायी गयी है कि सब 
जीव भगवानके अन्दर दीखने छगें। पॉँचवें अध्यायके 
सनन्‍्यासयोग-मार्गियोंकों भी यह सीखना है कि सन्यास 
कमका नहीं बल्कि कर्मफलका होना चाहिये, और फिर 
अन्तिम ऋोकमे उन्हीं 'सुद्दद सर्वभूतानाम! मगवानकी 
बात आती है। 





अन्तमें, छठे अध्यायमें राजयोगीकों यह बात बतायी 
जाती है कि जिस आनन्दकी खोजर्म राजयोगी हे वह 
आनन्द शभ्रीकृष्णमें मिलता है (लोक १५) और फिर 
एक वार योगका अन्त दिखाया जाता हे श्रीकृष्णके 
दशनमे ( छोक २० और ३११ ) जो प्राणिमात्नके द्ृदयमें 
विराज रहे हैं, जिनके बिना योंग अपने ही सुखकी खोजका 
खाथंभरा घन्धा हो जाता है जिसमें दीन-दुखी प्राणियों- 
का आत्तनाद भी नहीं सुनायी देता । इस प्रकारका भीतरी 
खाथ जो केवल्यग्रासिसे केवछ अपने ही दुशःखका अन्त 
चाहता है, सामान्य प्रकारके राजयोगके मार्गम बड़ा भारी 
भय है, राजयोगी इस गड़हेमे न गिरे, इसलिये श्रीकृष्ण 
अपने-आपकों इस योगका केन्द्र ओर हृदय माननेकी 
आवश्यकता बतलाते हैं | कारण, जब यह बात समझमें 
आवेगी कि श्रीकृष्ण सब प्राणियोके भीतर हैं. तब यीगीसे 
दूसरोंके दुःखकी उपेक्षा और केवल अपने ही मोक्षकी 
चिन्ता न वन पडेगी। 

इस प्रकार अपने पुराने सनातन योगके विच्छिन्न 
अड्जोंकोी फिरसे जोड़कर भगवान्‌ आगेके छः अध्यायेंर्मे 
यह बतलाते हूँ कि किस प्रकारसे भगवानका यह मूल- 
सूतच्रात्मक ओर समन्वय-साधक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता 
है तथा उस शानका क्‍या लक्षण है; क्योंकि उस ज्ञानका 
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लक्षण केवल यह जानना ही नहीं है कि द्वापरके अन्तर्म 
भगवान्‌ मनुष्यरूपमें एथ्वीतलपर अवतीर्ण हुए. और वह 
पीताम्वर पहने ओर पीतपट ओंढे थे | इसलिये अब वह 
इस ज्ञानको बतछाना इन अथपूर्ण शब्दोंके साथ आरम्भ 
करते हें-- 
मय्यासक्तमनाः पाथ योगं॑ युअन्सदाश्नयः । 
असंशय सम सां यथा ज्ञास्यसि तच्छणु ॥ 


'हे पाथ। मुझमें मन लगाकर और मेरा ही आश्रय 
करके योगम छगकर तुम जिस प्रकार मुझे निःसशय समग्र- 
रूपसे जानोंगे वह ( अब ) सुनो ।! 


यह मुख्य और अखिल महत्त्वपूर्ण जान ऐसा है जिसे 
जाननेके वाद कोई बात ससारमे जाननेकी नहीं रह जाती; 
यही वात ७ वें और ८ वें अध्यायमें समझायी गयी है। यह 
ज्ञान कितना दुलम है इसका कथन ( अ०७, छोक ३ और 
१९ ), भगवानके भक्तोंके प्रकार, अपनी प्रकृतियोंके साथ 
उनका सम्बन्ध, उनका मन्त्र; उनका परमघाम ओर 
उसका रास्ता, ये सब बातें सुस्पष्टटपसे कही गयी हें | 
बढ़े सीघे-साठे शब्द हैं, पर उनके भीतर अथाह-सी गहराई 
है जो ऊपरी दृष्टिमे नहीं आती |! 


यह परम जान, जिसे भगवान्‌ राजगुद्य कहते हैं; इसके 
बादके अध्यायम भी आगे चला है | इसे स्पष्ट ही 'ुद्य- 
तम कहा गया है और इसका वर्णन करनेमे भगवानकों 
कछोक ४ और ५ मे परस्पर विरुद्ध-सी वात विवश होकर 
कहनी पड़ी है | इससे यह साहस होता है कि यह जान 
केवल बोद्धिक ज्ञान नहीं है वल्कि कोई ऐसा ज्ञान है जो 
आध्यात्मिक अन्त्ंष्टिसे ही घारण किया जा सकता है । 
दूसरे >छोकर्मे भी एक ऐसा ही अर्थपूर्ण शब्ठगप्रयोग है। 
वह है प्रत्यक्षावगमम? अर्थात्‌ 'पत्वक्ष जाननेयोग्य' । इस 
मत्द-प्रयोगका महत्त्व असावारण है। यह इस बातको 
घोषित करता है कि यह अमूल्य जान; यह राजविद्या; 
कोई अन्धशभ्रद्धाती बात नहीं है जो आँख मूँढकर मान 
ली जाय, बल्कि जो कोई दस गरल्तेपर चलेगा वह इसे 
पत्यल्त देख ओर अनुमव कर सकेगा । यह कथन केवल 
सनन्‍्यका ही कथनमात्र हे ओर यह मनुपष्यकी खतन्‍व्रताका 
दिव्य अधिकारपत्र है जिसके सामने केवल विश्वासका 
धन्धा करनेवाले सम्प्रदार्वोकी कृपमण्ट्ूकता कहीं टिकने 
नहीं पाती और जो 'मरे हुआ को भी जीती पोल 





गुकारता और कहता है; 'जागो, उठों और इस रास्तेपर 
चंलों; क्या कन्नमें गड़े पड़े हो !? ६ 


फिर देखिये; अध्यायके अन्तम बह महान्‌ छोक 
(अ० ९। ३४ ) जो गीताका एक ही छोक है जो गीतामे 
( कुछ नहींसे अन्तरके साथ ) दो बार आता है | पर इसके 
वारेमें पीछे कहेंगे | 


दसवें अध्यायका मह्त्य अजुनके १७ वे छोकवाले 
प्रश्नसे प्रकट होता है | अजुन पूछता है कि सर्वव्यापक 
भगवानका ज्ञान में केसे जानूँ ओर किन-किन उपायोसे में 
उनका ध्यान कर्खू ओर भ्रीकृष्ण उत्तर देते हुए अन्तरात्मा- 
की अन्तद्ष्टिको जगानेका उपाय वतछाते हैं और इस 
प्रकार अपने गिष्यको वह महान्‌, उचुड़, व्यापक और 
आश्रयंजनक दृश्य देखनेके लिये तैयार करते हैं जो इसके 
बादके अध्यायमे उसकी आश्रयभरी दृष्टिपर आ गिरता है 
जेसा कि आज भी इस पथके पथिकोकी चकित दृष्टिपर, 
ठीक समयसे, ऐसा दृश्य आया करता है। 


इस भीषण अनुभवके वाद अर्जुनकी घत्रराहट जब 
दूर हुईं तव वारहवें अध्यायर्मे मगवानने उसे भक्तितत्त्वामृत 
पान कराया । यह भक्तितत््य इस अध्यायके पूर्व भी सब 
अध्यायोम, दूघमें मक्खनरूपसे, रहा है और यहाँ यह 
मक्खन ही निकालकर आगे रक्‍्खा गया है । भक्ति कैसी 
होती है और उसके क्या-क्या लक्षण हैं, इसका सुस्पष्ट 

रः कर 8. आोकसे कोई 
यणन तेरहव छोंकसे अन्ततक किया गया है| जो के 
भक्ति करना चाहते हों वे इस वर्णनको मननप्रर्वक पढ़ें 
ओर उस सच्ची भक्तिकों सीख ले जो भक्ति नामसे कभी- 
कभी पुकारी जानेवाली फेनिल भावुक्तासे सर्वथा भिन्न यस्तु 
२३ 

है | एक ओर महापुरुषने ठीक ही कहा है कि प्रभु ! 
प्रभु | चिल्लानेवाला हर कोई इस राज्यम प्रवेश न कर 
सकेगा; वही प्रवेश करेगा जो वेकुण्ठधामवासी भेरे पिताकी 
इच्छाके पीछे चलेगा | 


योग बता दिया, अन्तश्रक्षु खोल दिया, यिराद-दर्जन 
भी करा दिया | सब्र कुछ हुआ, अब कुछ सकेत बताना 
रह गया जिनसे शिष्य बताये मार्गसे चछ सके और दिये 
जशानका अम्यास कर सके | अन्तके छ अध्याय इसी कामऊ़े 
जा पे केयन अन्त किलर ् दीन 
लिये है । और क्ेवछ अठारत्वें अध्यायक्रे अन्तमें मुस्न्य 
प्तिपाय विधय उपसचरूूपने आता है| सलेपमे- पर कभी 
थे प्लयोश्ानद टडजोफत वकनवल्जनभोर >-कलनो> 2 म््स्ब्य 
जे 
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कि सारांशरूपसे हे श्‌े 
बातें सारांशरूपसे कही है और तब अपनी सम्पूर्ण शक्तिके 
छोटे अोकमे (९ ९ 
साथ एक छोटे-से छछोंकमे अपने सम्प्रणं मार्गका सारतत्त्व; 
अपने उपदेशका महावाक्य बता दिया है-- 


सन्‍सना भ्रव सद्धक्ती सद्याजी मां नमस्कुरु। 
सामेवेष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोड्सि मे ॥ 


भरे मनमें अपना मन मिला दों; मेरे भक्त हो जाओ, 
मेरा यजन करो; मुझे प्रणाम करो । में तुम्हें बचन देता 
हूँ कि मुझको ही प्राप्त होगे; क्योकि तुम मेरे प्रिय हो ।' 


हम सब प्रायः गीताके छोकीकों अपनी कब्पनाओक़े 
अनुरूप घुमा-फिरा लिया करते हैं । कुछ लोगोका यह 
दावा है कि गीताका सारतत्त्य वुसरे अध्यायके पचासर्वे 
छोकके 'योगः कमंसु कोशलम! ( योग नाम है कर्ममें जो 
कुशलता है उसका ); इन्हीं शब्दोमे आ गया है। कुछ 
दूसरे लोग यह बतलाते हैं कि गीताका महायाक्य तीसरे 
अध्यायका सतरहयों छोक है | पर सच पूछिये तो भगवान: 
के शब्द इतने स्पष्ट हैं कि कहीं कोई युक्तियुक्त सन्देह रह 
जानेकी कोई गुजाइश ही नहीं है । ऊपर जो छोक दिया 
हुआ है उसकी यह बात है कि यही छोक राजगुद्वाले 
अध्यायके अन्तमे प्रायः इसी रूपमें आया है और फिर 
सम्पूण उपदेशके पश्चात्‌ यही लोक इस भूमिकाके साथ 
आता है कि अब हम तुमसे (परम वचः” कहते हैं | इससे 
तो बात इतनी स्पष्ट हो जाती है कि शकाके लिये कोई 
स्थान ही नहीं रहता। इस छोकमे सम्पूर्ण योगका सारतत्त्य- 
भगवानकी शिक्षाका सारा भमर्म आ गया है। इसे हम 
अच्छी तरहसे समझ लें, क्योकि इसमें सबका सारांश है। 


मनुष्यका खमाव त्रिविध हे--बौद्धिक, भावुक और 
कमंशील--मस्तिष्क; हृदय और हाथ । ये तीन अग सभी 
मनुष्योमे होते है, किसीमें किसी अगका थिकास कम और 
किसीका अधिक होता है और किसी-किसीर्मे तो इनका 
परस्पर कोई सामञ्जस्थ ही नहीं रहता--इतना बेहिसाब 
गठन इनका होता है। ये तीनों प्रायः सांसारिक पदार्थो्मे 
लगे रहते हैं । इन्हें बाह्य पदार्थासे निकालकर परमभायमें, 
परमप्रकाशम, निष्कलक एकमेवाद्वितीयस, स्वथ सनातन 
श्रीकृष्णकी सेवार्मे लगाकर दिव्य बनाना होगा । 

सबसे पहले भगवानकों जानना होगा; क्योंकि मन- 
बुद्धि उनकी कर देना है ( मन्मना भय )। यह पहली 
बात है, वर्योकि उन्हें जाने बिना न तो उनसे प्रेम किया 
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जा सकता है, न उनकी सेवा की जा सकती है और जेसा 
कि श्रुति कहती है, (उनके शानके बिना सुखका कोई रासा 
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नहीं है! (नान्यः पन्‍्था विद्यतेड्यनाय ।) 


दूसरी बात है उनसे प्रेम करना ( मद्भक्तः ); क्योंकि 
प्रेमरहित ज्ञान कोई ज्ञान नहीं । इसलिये हृदयकों दिव्य 
बनाना होगा और सिरको भी । 


तीसरी वात है, कर्मरूपसे उनकी सेवा करनी होगी, 
क्योकि जिस प्रेमसे कर्मका लोत नहीं निकछता वह सच्चा 
प्रेम नहीं है। सब कर्माकों उन भगवानकी सेवामें लगाकर 
यज्ञरूप बनाना होगा जो सब प्राणियोर्मे निवास करते है और 
जो हजारों, छाखों शरीरंके हृदयोंसे बैठकर उनके आकाश- 
पाताल एक करनेवाले हृदयद्रायक आतंनाद सुना करते 
हैं और अपनी पक्षपातरहित इृष्टिसे यह देखा करते हैं कि 
कोन है वह मेरा भक्त बननेकी इच्छा करनेवाला जों इस 
सेयाके लिये तैयार खडा है। इसमें कोई सन्देहकी बात 
नहीं है कि जज्गलका कोई दीन वन्य पशु अपने बच्चोका 
मारा जाना देखकर जो रोता है वह यथाथंमे वह नहीं रोता, ' 
भगवान्‌ हृदयमे बेठे उस झत्यको अकित करते है और 
समयके पूरा होनेपर मारनेवालेकी उसका बदला चुकाते हैं । 


अन्तमें यह आज्ञा है कि भगवानके चरणोंर्मे 
प्रणाम करों, अपना आपा-अपना हर तरहका अहकार 
निकालकर फ्ैंक दो और उनके चरणोकी धूलमे लोट 
जाओ, क्योकि प्रणामका वास्तवमे यही अर्थ है; मन्दिरोंमें 
जाकर केवल बाद्य प्रणाम करना नहीं । आपा छायामात्र 
भी न रह जाय, यदि हम उनके पास पहुंचना चाहते हें । 


यही गीताका हृदय है, योगाँका योग है और जेसा 
कि हमलोग देख चुके, यह वह योग है जो मानव प्रकृतिके 
सब अर्गोको एक सूतज्रमे ले आता है। इसके बिना योग 
क्या १ ऐसा विकास किस कामका जिसमें सब्र अगोका 
सामझस्य न हो १ सभी अग शुद्ध, पवित्र और दिव्य बनें । 
इसपर यदि कोई कहे कि यह बड़ा कठिन और दुर्गम 
रास्ता है तो इसका उत्तर यह है कि इसके सिया और कोई 
रास्ता नहीं है, क्योकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण खय ही बतलाते 
हैं कि “अनेक जन्मेंके पश्चात्‌ जानी पुरुष मेरे पास आता 
है।? अभी या पीछे सबकी इसी “दुगे पथम्‌? पर-इसी 'क्षुरस्य 
घारा निशिता” पर चलना होगा | हा, इतनी निश्चिन्तता 
तो है कि चलते हुए, पॉबोंसे चाहे कितना ही रक्त निकले 


& 
% गौतामे योगके अनेक अथ # 
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"पकयानटीमम०ा करी. 


और हृदयका साहस टूटे, इसमे सन्देह नहीं कि भगवान्‌ 
हमारे के ] 4 पे अधि 

सदा हमारे पाश्वंसे ह---“हमारे श्रासोच्छ वाससे भी अधिक 

पास, हाथ-पेरोंसे भी अधिक समीप” है और अज्ञात 

आरम्भसे लेकर अनन्त अन्तवाले इस लम्बे रास्तेपर एक 

क्षणके लिये भी हमें कमी अकेला नहीं छोड़ते । 


६६ वे छोकपर मेंने कुछ नहीं लिखा । इसका कारण 
यह है कि इसका अर्थ और कोई नहीं समझता, सिवा उन 
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लोगोके जो उच्च स्थितिकों प्राप्त हो चुके हैं और इसलिये 
में उस अत्युज्ज्वल प्रतिजाकोीं अपने दुवल बचनोंसे मलिन 
नहीं करना चाहता | 


शुरुजनोंको प्रणाम, प्रणाम उन सुनिजनोंकी जो उस 
पार है; प्रणाम उन छोगोको जिनका ज्ञान ससारकों आलोक 
दिखाता है, और जिनके चरणोमें जो कुछ सत्य इन शब्दोमे 
हो वह सादर समर्पित है | 


<अद््2909- 
गीतामें योगके अनेक अथे 


( लेखक---दीवानवहादुर के ० एस० रामस्वामी शास्त्री वी ० ए० ) 


हिन्दूतत्वज्ञान और हिन्दूजीवनमें (योग? शब्द सर्वत्र 
व्यावृत है। श्रीमदूभगवद्गीताके अन्तिम स्छोकमें भगवान्‌ 
धोगे4वर! कहे गये हें | जिन मगलूमय शब्दोसे भगवानका 
वर्णन किया जा सकता है, ऐसे सब शब्द गीताके 
दसवें अध्यायमे अजुनके पर ब्रह्म पर घाम' आदि मगवदा- 
वाहनमें बड़े ही आश्रयेजनक ढगसे एकत्र हो आये है | 
इस आवचाहन-स्तुतिसे अधिक उदाज्त या आकपक स्तुति 
सम्पूण साहित्यमरमें और कहीं भी नहीं है | इस स्तुतिका 
जो-जो कुछ अर्थ है, इससे जो-जो कुछ सूचित और 
घनित होता है, वह सब एक “योगेश्वर गब्दर्म आ जाता 
| गीताके इस योगेश्वर शब्दकी व्याख्या करना 
जितना कठिन है उतना ही गीताका योंग क्‍या है, यह 
वतछाना कठिन है। दोनों ही काम कठिन ही नहीं; 
असम्भव हैं। तथापि दोनोंकों जाननेका यज्ञ करना 
होगा, इसलिये नहीं कि यह प्रयास सफल होगा; वल्कि 
इसल्यि कि इस प्रयासमें भी आनन्द है। 


बोगका आंतरतम मह्त्व इस बातमें है कि अनात्मकी 
प्रकृति और गति आत्माकी प्रकृति और गतिसे मूलत्तः 
ही सर्वंथा भिन्न है। अनातव्मा और आत्मा, भगवान्‌ 
भ्रीशद्दराचाय कहते हैं कि तमभ्प्रकाशवह्िरदखभावष! 
वाढे हैं | आंग्ल महाकवि वडसवर्थने इस 
विभिन्नताको, एक दूसरे ही ढगसे, अपने ही मजेदार 
तरीफेसे प्रकट किया है । उनकी उस कविताका मावाथ 
यह हैं कि (प्रध्वी अपनी गोद अपने ही आनन्दोसे भरती 
ऐै, बन्सऊ्े प्रति उसकी उत्कण्ठा उसके अपने खमावके 
अनुरूप शेती है और उसमे एक प्रकारका मातृभाव 


ही होता है, कोई अनुचित हेतु नहीं । यह धात्री अपने 
इस मानवरूप पोष्य पुत्रको, जैसे भी बनता है, पाल्ती- 
पोसती है और इस तरह उस राजप्रासाठकों जहोंसे कि 
वह आया और उसके सुर्खोकों भुछा देती हैं |! कवि फिर 
आगे कहते हैं, (हमारा जन्म, एक प्रकारकी निद्रा और 
विस्मृति हे | हमारा आत्मा हमारा जीवन-नश्नत्र जो 
हमारे साथ ऊपर उठता है, किसी अन्य स्थानसे चला है 
ओर बड़ी दूरसे आ रहा है ।? अस्तु | 


इस वेषयिक जीवनका वास्तविक रूप क्‍या है! 
क्षणभह्लुरता ही उसका खरूप है, ओर अतृप्ति सदा उसके 
पीछे छगी रहती है | | सुखके ठीक मध्यतकमे दुःखका 
विष-बिन्दु होता ही है अथवा जेसा कि कीद्स कविने 
कहा है कि “हके मन्दिरतकर्मे विधादका गर्भसन्दिर 
होता है ।? श्रीमदूभगवद्गीतार्में श्रीमगवान्‌ कहते है-- 


$ े 

ये हि संस्प्शजा भोगा हु खयोनय एच ते । 

आय्न्तवन्त* कॉन्तेय न तेपु रसते घुधः ॥ 
( ५ ।२२ ) 

अनित्यमसु्ख लछोकमिर्म प्राप्य भजस्र माम्‌ ॥ 
(९। ३३ ) 

जन्मरूत्युजराज्या धिटु.खठोपानु टर्शनम ॥ 
ेल्‍ ( २*३॥८) 

जातस्व हि घ्रुवो झत्युध्ु व॑ जन्म झतस्थ च। 
(२|। २७) 
परन्तु आत्मा तो अनन्त और सनातन, भृक्तन्वमाद 
ओर आनन्दखब्प हैं । इसी दिव्व प्रतिजाके साथ गीता 
आरम्म होती है ओर तय दए्पारी जीवोंकी जो दो 
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प्रकारकी जीवनधाराएँ है--एक संसतिसे ससृतिकी ओर 
टी ले जानेबाढी निम्नवारा और दूसरी ससारके पार 
पहुँचानेवाली ऊध्वेगामिनी धारा--उनका और उनके 
कारण गुणोका और फिर गुर्णोके कारणखरूप अविद्याका 
विचार होता है। 


मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गीताके--- 


ते विद्याददुःखसंयोगवियोगं॑ योगसंज्षितम्र्‌ । 
स॒निश्चयेन योक्तब्यो योगो$निविण्णचेतला ॥ 
(६। २३ ) 


इस छोकर्म परम योगेश्वर श्रीकृष्णने योगका सूक्ष्माति- 
सूक्ष्म सार भर दिया है। हमारे देह्युक्त जीवनमें दुःखका 
सयोग होता है । इसका जो वियोग है वही योग है । 
दुःखफे सयोगके वियोगका ही नाम योग है। उसी 
योगर्म आत्मा अपनी दिव्यताके साथ स्थित होता हे | 
भगवान्‌ उस स्थितिका इस प्रकार वर्णन करते हैं--- 


सुखमात्यन्तिक यत्तद्‌ चुद्धिम्राह्मतीन्द्रियम । 
घेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्रकति तस्वतः ॥ 
य॑ छव्ध्वा चापर लाभ मन्यते नाधिक॑ ततः । 
यस्मिन्‌ स्थितो न हुःख्ेन गुरुणापि विचाह्यते ॥ 

(६ । २१-२२) 


वह अनुभूति अवणनीय आनन्दकी स्थिति है। 
इन्द्रियोंक्ती वहॉतक पहुँच नहीं है, केवल बुद्धिके द्वारा ही 
उसका ग्रहण हो सकता है | वह परा गति है; सुख-दुःखके 
सर्वथा परे दे । 


योग शब्द थुज्‌ ( समाघी ) से प्रायः साधा जाता है । 
इसका अथ है मिलन या योग अर्थात्‌ दुःखसे वियोग 
और आनन्दके साथ योग | दाशनिक भाष्यकार प्रायः 
अपनी पसन्द या प्रकृतिके अनुसार गीतामे किसी-न-किसी 
विशिष्ट एकटेशीय योगकी ही प्रघानता वताते हैं | परन्ठु 
श्रीक्षष्णने इस प्रकारका कोई एकदेशीय योग नहीं बताया 
है, और जो योग उन्होंने बताया है बह आरम्मर्म हुर्गम 
जोर छ्ेशकर प्रतीत मे तो भी शीघ्र ही सुगम और सुखकर 
थे जाता दे और फिर अन्ततक ऐसा ही रहता है। यही 
मारण है कि (एस छोकमे ठिविघा निष्ठा ( ३। ३ ) बतलछाते 
हुए यह भी ऋश देते £ कि दोनो मार्ग पहचते हें एक ही 
स्थानवो । (५५८) 
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साथ ही भगवान यह भी कहते है कि कर्मकी समाप्ति 
आत्मस्थितिम होती है-- 


सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमापष्यते॥ 
(४। ३३) 
प्ानारिनः सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथां ॥ 
(४ । ३१७) 
न दि जक्ानेन सदुशं पवित्रमिह विद्यते। 
तत्खय॑ योगसंसिद्ध!ः कालेनात्मनि घिन्ठति ॥ 
(४ ।॥३८) 
संन्यासस्तु महावाहो दुःखसाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनिन्नह्म नच्रिरेणाचिगच्छति ॥ 
(५।६) 


कतंव्यकमसे कोई कच्चे सनके साथ न भागे | मन 
जब परिपक्क होगा तब कम आप ही उससे छूट जायगा | 
परिपक्कता ही मुख्य है। (न कर्माणि त्यजेद्योगी कर्ममि- 
स्यज्यते हसों | ) भगवान्‌ वारंवार गीताकी इस मुख्य 
शिक्षापर जोर देते हैं कि भगवत्मासिके साधनका सार 
मर्म वह अनासक्ति और भक्ति है जिससे कर्म नेष्कर्म्यको 
प्राप्त होता है । यज्) दान और तपरूप कर्म चित्तशुद्धिके 
साधन है और सच्चा त्याग सक्गभत्याग और फल्त्याग है । 


न कर्मणामनारम्भाज्ैष्कम्य॑ पुरुषो5इनुते । 
(३ ।४) 

न हासंन्यस्तसड्श्पो योगी भवति कश्नन ॥ 
(६।२) 

यज्लदानतपःकर्म न त्याज्य कार्यमेव तद्‌। 

यज्ञो दान॑ तपश्नेव पावनानि मर्नापिणाम्‌ ॥ 
(१८५) 

कार्यमित्येव. यत्कर्म नियत क्रियतेज्जुन । 

सह्ठ त्यक्त्वा फल चेव स त्यागः सारिवको मतः ॥ 
( १८ (९) 


इससे यह माझ्म होता है कि गीताका थोगमार्ग 
आत्म-मिलन, आत्मानुभव और आवत्मरतिका मार्ग है 
ओऔर यह सम्पूर्ण मार्ग एक ही है और वह आनन्दका 
मार्ग है । उन लछोगेंसे भेरा मतेक्य नहीं है जो कर्मयोगको 
कनिछ और सन्यासयोगको श्रेष्ठ बताते हैं; अथवा जो 
यह कहते ६ कि कर्मयोगमे जो आनन्द है उससे सन्यास- 
योगका आनन्द श्रेष्ठ कोंटिका है । हाँ, इस वातको मैं 


ै्‌ 


# क> योगके धर रे 
२ गीताम योगके अनेक अर्थ 


१२० 





>> 
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अवश्य मानता हूँ कि 'खल्‍ूपेब्वस्थानम! ( आत्मखरूपमे 
स्थित) होना अनुमव और आनन्दकी पराकाषठा हे | 
गीताका यह वचन हे कि कर्मयोगमागमे भी जञान्ति 
ओर आनन्दकाी प्राप्ति है। 


रागद्देपवियुक्तेस्त विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 

आत्मवस्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छत्ति ॥ 

प्रसाद सर्वदु-खानां. हानिरस्योपजायते। 
(२। ६४-६५ ) 


विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुर्मांश्वरति नि-सुएहः । 
निर्ममो 'निरहंकार' स शान्तिमधिगच्छति॥ 


(२।७१ ) 
युक्तः कमफल त्यक्त्वा शान्तिसाोति नेष्टिकीम, । 

२२) 
त्यागाच्छान्तिरनन्तरम ॥ (१२॥ १२ ) 


कमयोगका विवेचन करते हुए श्रीकृष्णने इस शब्दके 
दो और अथ प्रकट किये हैं | एक है, 'समत्व योग उच्यते” 
सिद्धि-असिद्धिमें सम रहना योग है, दूसरा और “योगः 
कमसु कीणलम? कर्मसे जो कौशल है वह योग है। यह 
कोशल क्या है ! कोंशल है वही अनासक्ति और भक्ति 
जिनसे बन्धनकारक कर्म सोक्षदायक कर्म हो जाता है और 
कम ज्ञान वन जाता है । 


कर्ज चुद्धियुक्ता हि फर्ल त्यक्त्या सनीषिण । 

जन्मवन्धविनिमुक्ता, पढ॑ गच्छन्त्यनामयस ॥ 
(२।०१) 

यज्ञार्थोत्कसंणो३न्यन्न॒ छोको5य॑ कर्मवन्‍्धनः । 

तदर्थ कर्स कोन्तेय मुक्तसद्' ससाचर॥ 
(३१५९) 

त्यक्चा कर्मफलासड् नित्यतृप्तो निराश्रय-। 

क्ंण्यमिप्रवृत्तोषप नेव किछ्धित्करोंति स ॥ 
(४।॥२० ) 

आत्मवन्तं न कर्माणि भिबन्नन्ति घनंजय॥ 
(४। ४२) 

सर्वेभूतात्मभूतात्मा कुर्चन्नपि न लिप्यते॥ 
(५।७) 

प्रद्मध्याधाय कर्मोणि सद्ञ व्यकवा करोति य*। 

लिप्यते न स॒पापेन पद्मपत्रमिवास्भसा॥ 


(५। १७०) 
१५७--१ ८ 
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यहातक गीताके “योग” गब्ठके अर्थ पर सामान्य विचार 
और कमयोगान्तर्गत 'बोंग” का विशेष विचार हुआ | 
कर्मयोग चित्तश्ुद्धिका साधन हे॥ भगवान श्रीकृष्णके 
कर्मयोंगमे पातजञ्ञलयोगद््शभनके वें बम और नियम सांगों- 
पांग आ जाते है जिनसे “चित्तप्रसादन' होता है, यमनियमसे 
यह कर्मयोंग अधिक व्यापक है और फिर इसमें यह 
विशेषता है कि इसमे ई-थरापंणवुद्धि है जो योगदत्रोम नहीं 
है। चित्तमुद्धिसे चित्तेकाग्रय होता है जैसा कि गीताके छठे 
अध्यायमें कहा है | चित्तेकाग्रबकों प्राप्त योंगी अन्तःसुख 
ओर अन्तज्योंतिको प्राप्त करते € । “अन्तःसुखो5न्तराराम- 
स्तथान्तर्ज्योतिरेव य.” (५ | २४ ) | ऐसे पुरुषकों श्रीकृष्ण 
योगी कहते है जो 'तपस्थियों, ज्ञानियों और कर्मियोंसे' श्रेष्ठ 
है और इसीलिये अर्जुनकों उपदेश हे कि, 'तस्माद्योगी 
मयाजुन' (६।४६ ) | 


वह कठिन राजयोंगमार्ग जिससे सगुण बह्मकी प्राप्ति 
होती है, गीताके ८ वें अध्यायम वर्णित है। उससे अज्ुन 
चकित--स्तम्भित हों जाता है | इसलिये भगवान्‌ सुगम 
सुखपूवक साध्य भक्तिमाग बतल्वते हैं और इसीको राजविद्या 
कहते हैं | इस विद्याका सव॒कों अधिकार है और इसमें. 
सयं भगवान्‌ ही हमारे व्येव और ध्येयके पास पहुँचानेवाल्े 
मागदशक हैं | भगवान्‌ मक्तियोंगीको (चुक्ततम' बनलते हैं--- 
योगिनामपि सर्वेपा मद्ठतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 


(६।४७) 


इसी योगमें १० वें अध्यायका विभूतियोंग और १०चें 

5 विश नी 0 ७. नर ने 

का विश्वरूपदशनयोंग सम्मिलित हे। भगवान्‌ कहते हैं 

कि अकेला भक्तियोगी हीं परमात्माके दस विश्वरूपकों देस्व 

सकता हे-- 

भकक्‍तया त्वनन्यया शक््य अहमेंवविधोंडजुन । 
जछातुं ध्रृष्ट च तस्वेन प्रवेष्टं द परन्तप ॥ 

( ११। ०४) 

यह मक्तियोंग एक तरफ कमंवोंग और राजपोगमे और 

दूसरी तरफ अक्षर उपासना तथा ज्ञानयोंगसे रुन्बद्ध रोता 

है। ११वें अध्यायम भगवान्‌ म्टते हे कि सक्ष--उपासना- 

से मक्तियोग सुगम हे जोर भक्त सदा सन्‍्तुष् (सन्तुष्ट नसततम ) 

रदता हे (१२। १४ ) ओर मक्तियोगछा झार्ग भी घर्म्द 
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और अमृत है (धर्म्यामतमिदम) (१२|२० )। १३ वें 
अध्यायम भक्तिकों जानका एक अग कहा है । 


जानयोगमे जाकर भक्तिकी पूर्ण साथकता होती है । 
भगवान्‌ कद्दते हैं कि कर्मकी परिसमाप्ति ज्ञानमें होती हे 
(४। ३३ ) और त्रानी ही आत्मा है (जानी त्वात्मैब में 
मतम्‌ ७ | १८) | 
चनुर्विधा भजन्ते मां जना. सुकृतिनो<्जुन ) 
आता जिज्षासुरथार्थी ज्ञानी च सरतपम ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभमक्तिविशिष्यते । 
श्ियो हि ज्ञानिनोउत्यर्थमहं स॒ च मम प्रिय: ॥ 
उदारा' सर्द एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम । 
आस्थितः स हि थुक्तात्मा सामेवाजु त्तमां गतिम्‌ ॥ 














निकल जनक आज बलाबशंारककलकामासााइानइकशम्णकृषफण्एमपकपाग्फफग्कम्रकम्पकनकम्पक-रकम्पकगा-कापक-मप्कम्कुमगफ़ाकुम्पकमकप्कप्फुशकापशा०नकन्‍महमाइणक»एम्पुल्‍कृरकम्पकपकुम्पपकुम्पकमपकु-स़्न्‍्रम्कुप्ष्कृन्यकुमष्कुक-्फुल्‍पकककृल्‍्षकफसन्म्कुपयइ्म्करपाण कम कृंग्कानकाम्फृम्कम्फृप्पकम्पुमगपामयुफनकम्पुन्पकन्फननकुपपकृष्गएन्सन्पडर पुल कप्कान्का ५ की का. 


बहूनां जन्मनामन्ते  ज्ञानवान्मां प्रपौद्यते । 
वासुदेवः सर्वभिति स॒ महात्मा सुदुलभः॥ 
( ७। १६-१९ ) 
अद्वेतदशनका यह सिद्धान्त है कि जीवात्मैक्यवोध ही 
परम बोध है | 
इस प्रकार गीतामे योगके अनेक अथ श्रीयोगेश्वरके 
द्वारा निरूपित हुए हैं | इस बातकों यदि हसलोंग समझे 
ओर तदनुसार चर्ले तो इससे अपना और राष्ट्रका भी 
उद्धार होंगा । भगवानकी दया ओर हमारी ऊपर उठने 
और मोक्ष साघनेकी उत्कण्ठा, ये दो इस उद्धार-साधनमें 
मुख्य वातें हैं । 
यत्न योगेश्वरः क्ृष्मो यत्र पार्थों घनुधरः | 
तत्र श्रोर्विजयोीं भूतिध्रुवा नीतिमंतिमेम ॥ 
( ६८ | ७८ ) 


“#अ्यकमटश-7 
गीतोक्त भक्तियोग वा प्रेमलक्षणा भक्ति 


( लेखक--मदामहोपाध्याय प० औघप्रमथनाथ तर्कभूषण ) 


ओऔमरूगवरद्गीताके १८ वें अध्यायके अन्तमे उपदेश 
समास करते समय श्रीभमगवानने कहा है-- 


प्रह्मसम्ृतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कादक्षत्ति । 
सम* सर्वेपु भूतेपु मद्धक्ति लभते परास॥७४७॥ 
भवत्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्रास्मि तत्त्वतः । 
ततो मा तच्वतो ज्ञात्वा घिशते तदनन्तरम॥णा। 


अर्थात्‌ (शानलाम होनेपर) ब्रह्मखरूप होकर जीव 
प्रसन्षात्मा टो जाता है, उसे शोक नहीं होता, किसी वस्ठुकी 
अभिलापा मी नहीं रहती, वह सब प्राणियोंके मति 
समत्व-बुद्धि-सम्पन्न हो जाता है; इस प्रकारका होकर वह; 
मुझम पराभक्तिको प्राप्त करता है । 


उस पराभक्तिके द्वारा ही वह, मेरा वास्तविक क्‍या 
स्वरूप है, भोर मेरी क्‍या महिमा है, इसे जाननेमे समर्थ 

श्र ०२ 
होता है, तथा टस प्रकार मेरा वास्तविक तत्त्व समझकर ,--- 
उसके बाद--मुझमे प्रविष्ट हो जाता है | 

टून दोनों ब्छोकोम जिस “भक्ति! दझाब्दका प्रयोग 


डेसा जाता है, उसके अथंका निणय करते हुए भमगवत्पाद 
आजाय अ्रीशकछूरने लता है--- 


एवम्मूवों क्लाननिष्ठो मद्धक्ति'! मयि परमेश्वरे भर्क्ति 
भजनम्‌, परसाम्‌ उत्तमाम्र्‌ ज्ञानलक्षणां चतुथी छमते 
धचतुविधा भजन्ते माम्र! इत्युक्तम्‌ | 


“इस प्रकार न्ञाननिष्ठ व्यक्ति “मद्धक्ति' अथॉत्‌ सुझ 
परमेश्वरकी परमा अर्थात्‌ उत्तमा भक्तिकों प्राप्त करता है, 
इस परमा भक्तिसे चतुर्थी भक्ति सूचित होती है; क्योंकि 
इसके पहले ही भगवानने कहा है-“चत॒विधा भजन्ते माम्‌' 
अयथात्‌ आत्त, जिज्रासु, अर्थार्थी और ज्ञानी मेरा भजन 
करते हैँ, उसके अनुसार जानीकी जो भक्ति है, वही 
चतुर्थी भक्ति है और वहीं उत्तमा है ।?” दूसरे इछोककी 
व्याख्याके प्रसड़में उन्होंने कहा है-- 


तततो. ज्ञानलक्षणया मकक्‍त्या भसाममिजानाति, 
यावदानहमुपाधिकृतविस्तरभेद., यश्वाह विध्चस्तसर्वोपाधि- 
भेदोडमिसत उत्तमपुरुष आकाशकल्पस्त॑ मामद्वेत॑ 
चैतन्यमात्रकरसमजरममरमभवनिषघन तत्त्वतोडमिजानाति । 
ततो माम्‌ एवं तत्त्वतों क्षात्वा, विशते तदनन्तरं मासेव । 
नात्र क्षानानन्तरप्रवेशक्रिये मिन्ने विवक्षितेे, झ्वात्वा विशते 
तदनन्तरम्‌ एपति। कि तहिं ? फलान्तराभावाज्‌ 
शानसाजन्नमेव 


४ गीतोक्त भक्तियींग वा प्रेमहुक्षणा भक्ति # 
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(उसके बाद शान-रूप भक्तिके द्वारा मुझको प्रत्यल- 
रूपसे जान सकता है, (अर्थात्‌ ) जितने प्रकारके 
डपाधिकृत भेदौंसे युक्त ( होकर में जितने प्रकार्का होकर 
रहता हूँ ) एवं सब प्रकारकी उपाधिसे झल्य में अभिमत 
होकर रहता हूँ अथात्‌ आकाशकल्प पुरुष, ( अयथात्‌ ) 
चेतन्यमात्र; एकरस, अमय, अजर, अमर और अद्वेत- 
सखरूप--इस प्रकार मुझकों ही जानकर वह तदनन्तर 
मुझमें ही प्रवेश कर जाता है | यहॉपर “(जानकर तदनन्तर 
प्रवेश कर जाता हे--इस प्रकार कहनेमें ज्ञान और 
अनन्तर प्रवेश--ये दो क्रियाएं, विवक्षित नहीं हैं । तो क्या 
है ? ब्रह्मशानका दूसरा कोई फल न होनेके कारण यहॉपर 
केवल ब्रक्षका साक्षात्‌ ज्ञान ही प्रतिपादित हुआ है |” 








गीताके इन दो लोकामे प्रयुक्त भक्ति शब्दकी 
च्याज्या करते हुए मघुसूदन सरखती आदि प्रधान 
सुप्रसिद्ध टीकाकारोंने भी आचाये शड्ढस्के मतका अनुसरण 
करते हुए कहा है कि अद्वेत ब्रह्मशाननिष्ठा या चरम ब्रह्म- 
साक्षात्कार ही यहाँपर परमाभक्ति है ! विस्तारमयसे हम 
यहाँ उनकी उक्तियोंकों उद्घृत नहीं कर रहे है | 


अद्वेतवादियोंके मतानुसार ब्रह्मसाक्षात्कार या झान- 
निष्ठा ही गीताका भक्तियोंग है । यह भक्तियोग शानसे 
बिलक्षण नहीं है, इस वातको आचार्य शइ्ुडर आदि 
अद्व तवादा पूज्यपाद आचारयोने एक खरसे खीकार किया 
है। किन्तु बगालके प्प्रेमके ठाकर' श्रीगौराह्षदेवके 
मतानुयायी श्रीरूप गोखामिपाद आादि प्रधान गौड़ीय 
सेष्णच आचाय गीताके इन दो जछोकोर्मे प्रयुक्त भक्ति 
शब्दका अथ॑ “निगुण ब्रक्मसाक्षात्कार-रूप भक्ति है! इसे 
स्वीकार नहीं करते, उनके मतर्मे यह पराभक्ति केवल 
जानरूपा भक्ति नहीं, बल्कि यही भगवद्दीतोक्त प्रें माभक्ति 
है, यद्द प्रेमाभक्ति निगुंण श्रक्ष जानकी चर्म अवस्था नहीं है, 
चाटिक यह चिन्मान्नकरस आनन्दधन सचिदानन्दविग्नह 
श्रीभमगवानके प्रति निष्काम प्रेमलक्षणा भक्ति है, इसीका 
उसरा नाम हैं रागात्मिका भक्ति । गीताके ही एकाउ्ण् 


अध्यायम श्रीमगवानने और भी स्पष्ट रूपसे निर्देश 
किया है कि-- 


भक्त्यर स्वनन्यथा शकक्‍य अहसेदंदिधोजञ्जुन । 
शातु प्रष्ट च॒ तत्वेन भ्रवेष्टू च परमन्तप ॥| 


(११ । ७४ ) 
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'हे परन्तप अज्ञुन | अनन्य भक्तिके द्वारा ही मं 
( अर्थात्‌ परमेश्वर ) इस प्रकार तत्त्ततः--परोक्ष और 
अपरोक्ष ज्ञानसे गोचर होता हूँ ओर फिर इस भक्तिके द्वारा 
ही भक्त मुझर्म प्रविष्ट हो जाता है |! 


यहॉपर भी भक्तिद्वारा श्रीमगवानका परोक्ष और 
अपरोक्ष ज्ञान तथा भक्तका उसमें प्रवेश, ये तीनों क्रियाएँ 
स्पष्टरूपसे परथक-पृथक हैं, अतएवं अद्देतमतक्े अनुसार 
इन कई #छोकोके “भक्ति! शब्दकी व्याख्या करनेपर गीता- 
के मुख्य अथंकों छोड़कर लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण करना 
पड़ता है। भक्ताचतार श्रीगीराड्ददेवके मतानुयायी श्री- 
रूप गोखामिपाद प्रभ्ति प्रेमीमक्त आचार्यगण इसी कारण 
गीतोक्त इस भक्तिकों 'अद्देतवादसम्मत निर्गुण अ्र्मका 
साक्षात्काररूप” मक्ति नहीं मानते |? वे कहते है कि इस 
भक्ति अब्दका अर्थ रागात्मिका या प्रेमलक्षणा भक्ति ही है | 


इस परा या उत्तमा भक्तिका खरूप क्‍या है, इसे 
समझाते हुए, श्रीरूप गोखामिपादने खप्रणीत “भक्तिस्सा- 
मृतसिन्धु' नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ्मे जो कुछ कहा है, वह 
भी यहोॉपर विशेषरूपसे ध्यान देने योग्य है। वह 
कहते हैं-- 


अन्याभिकापिताशुन्य प्ञानकर्माचनाथतम । 
आानुकूल्येन कृष्णानुशीऊून॑ भक्तिरुत्तमा ४ 


थ्रीकृष्णसम्बन्धी अथवा श्रीकृष्णक्रे निरमित्त जो 
अनुकूल अनुगीलन ( अर्थात्‌ काबिक, वाचिक और 
मानसिक क्रिया ) है, वही भक्ति शब्दका सामान्य अर्थ 
है । वह अनुकूल अनुशीलन जान और कर्मके द्वारा यदि 
अनाइत हो एवं श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य सब वच्त॒औके 
प्रति स्पृह्मशत्य हो तब उसे उत्तमा भक्ति कहते हैं ।? 


जो अनुभीलन अन्य सब वस्तुओंके प्रति स्प्रह्टीन 
होनेके साथ दी आनुकूल्यसमन्वित अर्थात्‌ केवल श्रीकृष्ण- 
विषयक स्पद्यासे युक्त है, वही अनुश्नीलन उत्तमा मक्ति है 
यह उच्तमा भक्ति प्रेमाभक्तिके सिदा और कुछ मी नहं 
हो सकती, इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हुए भ्रीरूप 
गोखामिपादने श्रीमदमागवतके निम्नर््खित दो आो्फोका 
भी उलेंख किया हे 


अद्टतुक्यन्यवधिना था भक्ति पुरुपोत्तमे ॥ 
साह्मोक्मसा्टिसासीष्यसारूप्यैकबमप्छुत. ॥ 
दीइशइसान न गृह्वन्त बिना सत्मेबन जमाः 


कि 
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स्‌ एप भक्तियोगारय आत्यन्तिक डठाहत । 
( औमद्भागवत इ स्कन्प, ?५ अ०, १० शोक ) 


भगवान श्रीकपिछच्टेव माता श्रीदेवहतिको सम्बोधन 
करक कनत्त 

हे माता ! इस अददतुक्की ( अर्थात अन्याभिव्यमिता- 
झन्व ) और अधच्यवहिता ( अथात्‌ ज्ञान और करमादिन्प 
आच्छटादनग्श्ति ) मानसिक गतिरूपा मक्तिको जिन्‍्हाने 
ग्राम किया है वे मक्त मुझसे अन्य किसी फलकी इच्छा तो 
दर रही; उनको यदि साल्लेक्च ( मेरे साथ समान छोकम 
वास ); सार ( मेरें समान ऐंश्वर्य ) सामीम्य ( सबंदा 
मेरे पास रहना )$ सात्प्य ( मेरें समान रूप ) अथवा 
एकत्व ( मेरे साथ अभेद )--इन कई प्रकारकी नुक्तियो- 
मेंसे कोंइ-सी भी दी जाय तो उसे भी वे ग्रहण नहीं करते, 
प्रेमवआ मेरी सेवाको ही वे परम पुछघाथ जानकर उसीके 
लिये प्रार्थना कम्ते है | तथा मेरी सेवाके अतिरिक्त अन्य 
किसी वल्तुब्ी इच्छा नहीं करते | 


बह सेवा प्रीतिय्वक होनेपर ही आनकऊच्येन कृष्णा- 





नय्योलन हपा भक्ति हांती हें; यही दे भक्ति झब्दका 
रुख्य अथ--बही श्रीडूप गोस्वामिपावने उक्त कक्‍्क्रे 


द्वारा सिद्ध किया दे । 


इस ग्रीतिके खलूपका यतिपाठन करते हुए वेष्णवाचाय 
श्रीज्ीव गोसखामिपादने खम्णीत पदसन्दर्मी ग्न्यक्े 
प्रीति-सन्दर्म प्रक्णम जो कुछ भी यहाॉँपर 
डिद्यघ ध्दयान देन योग्य हें | उन्होंने स्हा हैं 


स्द्रा है; वह 


प्रीतिनब्देन खलु मुतप्रसदहर्पानन्दादिपर्याय सुख- 
मुच्चते, भमावहादसाहदादिपयाय्रश्रियतादोच्यले | तद्र 


टछासात्मक्ो ध्यानविभेष' खुखम्‌। तथा विपयालुछूहया- 
त्मऊलदानुरकूत्यानुगतततस्णद्ातदनुभवहेनु कोछासमच- 
शानाविद्यप" प्रियता । ऋअतएवारसां सुखत्वेडपि पूर्वतों- 
भाशट्पम्‌ | तबी- अतियोगिना चह्मेण ठः्खटेपी । खतः 
सुखस्याछ्ाससान्नात्मकाचादाश्रय्य एव विद्यत न त विपय* | 
हु्द ततप्रतियोगिनो दुः्खन्य च | प्रियतायास्तु आनुद्धल्य- 
सपद्ान्मकत्वाद विपयश्व विद्यते । पर्व प्रात्तिहल्यास्मकस्स 
इञरतियोनिनो पत्य च। तक सुखदुण्खयोराजञ्यों सुप्ठ- 
टुट्कसागा जीता | पियताद्देपयोराश्रयो प्रीयमाण- 
द्विपन्‍्ता बिदया चू सतभियद्वेष्यो 7 


-« ग्रोगीशवर्र शिव बन्दे चन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ २ 
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कह ए रो ह. 
इसका संक्षिप्त तात्यव॑ यद्र हे कि--- 


(प्रीति! अब्दका अथ हे सुख! आर प्रिवता), इनमे 
'सुख' बब्ठके और मी कई पर्याववाची झब्द ह। जसे 
मुद ; प्रमद, हप॑ ओर आनन्द आदि। पप्रयता' शब्दक 
भी कई पयाववाच्री झब्द हे । ऊसे भाव; हाद आर 
साहठ प्रद्तत । सुख! शब्द उल्लासरूप जो जानविद्येष है; 
उसीकों जताता हैं। 'प्रियता' शब्द भी उलछासूूप 
जानविशेषका ही बद्यपि बोध कराता हैं; तथापि बह 
उल्ासात्मक ज्ञानविद्येप, विपवात्मक वल्लुके प्रति जो 
आनुइृल्य है; तत्खत्य भी हो जाता हैं; और उस 
आनकृच्यके साथ सदा सम्बद्ध जो प्रिय वच्ठ॒की ग्राप्तिक 
छिये अभिलापा ओर थिय बच्तुका अनुमव है, उन दोनोके 
साथ मिश्रित या तनन्‍्मय भी हो जाता हैं) उलछासमयव 
सुखरूप ज्ञानविद्येष यदि ग्रिवजनके लिये होनेवाली 
अभिलापा और प्रियविधयक अनुभृतिकें साथ मिलता है 
तब वह प्रीति ऋब्ठका मुख्य अर्थ होता है; वहीं उसका 
संक्षित वर्णन हं। प्रियता रुखखरूप होनेंपर मी प्रिय 
बलतुके प्रति अभिल्ाप और यिव वल्ठुकी अनुश्ति इसमे 
विद्यमान रहती हे; इस कारण यह; केवल सुखूूष जो 
ज्ञान या ननोंदत्तिविज्ञेप हे, वह होनेपर मी इसमे विश्वेषता 
रहती है | बहॉपर एक और भी ध्यान ठेनेकी वात है कि. 
सुखके वियरीत दु-ल होता है ओर प्रियवाके विपरीत द्वेष 
दोता है | चूँकि सुख केवछ उल्लासखरूप होता है, उसी 
कारणसे उसका आजश्षय ही प्रसिद्ध है; उत्तका विघय अन्य 
कोइ बल्तु नहीं होती । इसी तरह सुखक चिद्दधध जा 
हैँ; उसका भी आश्रय विद्यमान है; अन्य कोई वस्तु 

उसका विघय नहीं है। परन्तु प्रिवता आनक्ल्वात्मक 








+भ्् 


अमिव्यपाखलूप होती है; इस कारण इसके आश्रय और 
विपय दोनों ही विद्यनान रइते है । इसी तरह इस प्रियववाके 
विरुद्ध जो प्रतिदृ्ता वा द्वेष है; उसके भी आश्रव॒ और 
घिपय दाना दी वद्यसान हू | पप्यात्मा जीव सुखका 


आशय होता हेँ जोर पापात्मा जीव द-खका आश्रव होता 
है। 
है. 


आयताक्ता 


इच्चा तन्दू खानन्दका 
धय टोता हे आन विद्वंध्ा 


अनुमव 
द्वेपका आश्रय होंता हैं) जो 
स्‍्तु प्रिय हैं वह प्रिवताक्ना विघय होती हैं. एवं जिसके: 
अति दब उतन दहता हं वह 8 पका विषय माना जाता हल 
श्रीजीव सोखामसियाद्ी इस अव्मस्की उचक्तिके दारा 

जी लिद्ध होठा है कि प्रीतिस्या भक्ति ऊमिलयपघ और 


* गीतोक्त भक्तियोग वा प्रेमलक्षणा भक्ति #े 





उल्नसमय ज्ञानविभेप होनेके कारण वह अ्रवणाडिजन्य 
निविशेष न क्र हो. 7] 
गेप ब्रह्ममानकों चस्मावस्था अथवा निगुण ब्रह्मकी 
अपरोक्षानुभूतिमात्र नही मानी जा सकती । 


परम भक्त श्रीप्रहादने भी श्रीमगवानका साक्षात्कार 
छाभ करके मुक्ति अथवा निर्वाणके लिये प्राथना नहीं की, 
चल्कि उन्होंने यही कहा कि-- 


या प्रीतिरविवेकाना विपयेष्वनपायिनी । 
व्वामनुस्सरतः सा मे हृव्यान्नापसपंतु ॥ 
(विष्णपुराण ) 


पविवेकशून्य सासारिक जीवोंकी स्त्री; पुत्र, धन ओर 
ऐं. | रा 5 च ८ढ. .. # 5 4५ ० ७ पे 
बय आदि विषयों जेसी निरन्तर प्रति रहती हे, हे 
अभगवन्‌ ! आपके स्मरणके फलखरूप (आपके श्रति ) वैसी 
हींगीति मेरे हृदयसे कभी दूर न हों । 


यह प्रीतिलुक्षणा भक्ति किसी प्रकारके प्ुरुघाथका 
साधन नहीं, वर यही चरम पुरुपार्थ है। और यह मुक्तिकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ हे, यह वात भी साक्षात्‌ श्रीमद्ऑधागवत्तमे ही 
कही गयी है । यथा-- 


सझेगरोयसी हे रण 


अनिशसित्ता सागवतों भक्ति ] 
(अश्रीमद्भा० ३ । २४ । 3१) 


अहैतुकी अर्थात्‌ प्रीतिर्पा भगवद्धक्ति सिद्धि (अर्थात्‌ 
ज्ञान और मुक्ति) से भी श्रेष्ठ है। इस छोककी व्याख्या 
करते समय टीकाकार श्रीधर खामीने कहा है-- 
'सिद्धेमुक्तेरपि! (सिद्धि अर्थात्‌ मुक्तिसे भी) | श्रीभगवज्नाम- 
कोमुदीम भी छिखा है--सिद्धेज्ोनात्‌ मुक्ते्ा' (अर्थात्‌ 


सिद्धि आब्दके अर्थ ज्ञान अथवा मुक्ति दोनोंसे ही 
भक्ति श्रेष्ठ है ।) 


निशुण ब्रह्मचादियोंक्रि मतसे मुक्तिम अहभावका लय 
हो जाता हूँ, किन्तु मक्तिवाटी आचार्यौंका कहना है कि 
अदभावका विनाश यदि मुक्ति है तब तो आत्मविनाग 
ओर मुक्ति एक ही चीज हो जाती है। इस कारण वह 
कसी भी विवेकी पुरुषफ़े लिये स्पृद्णीय नहीं हों सकती । 
चूसरी ओर यद्द भगवद्मीतिस्पा भक्ति उसी अपर्ण 
अट्मयथको, निरन्तर श्रीमगवत्खरूपकी आनन्दमय स्फूर्सिका 
सम्पादन करते पूण बना देती है; इसी कारण अध्यात्म- 
शाब्र निःसट्टोचभावसे कहते हैं-- 
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निरह यत्र चिदसत्ता तुर्या सुक्तिरिति स्घता। 
पूर्णाइन्तासयी सेव भक्तिरित्यभिधीयते ॥ 
( उद्धृत पट्सन्दर्भम जीव गोखामिद्वारा ) 


भावसे रहित होनेपर चेतन्व सत्ताकों तुरीय मुक्ति 
कहते है, वही चेंतन्व सत्ता यदि परिपृण अहमावसे युक्त 
हो जाती है तमी वह (भगवतय्रेमरूपा ) भक्तिरूपा हो 
जाती है [! 


यह ग्रेमा भक्ति या अहेतुकी भगवद्धक्ति ही मानव- 
जन्मकों सब प्रकारसे सफल बनाती है। (पूर्णाहन्तामयी” 
विशेषण इस बातकों विशेषरूपसे सूचित करता है | 
ऐसा कहनेका कारण यह हे कि सब प्रकारके प्राणियोंकी 
सब प्रकारकी ठेहोकी अपेक्षा मानवदेहका समुत्कर्ष अथवा 
मुख्य प्रयोजन क्या है, यद श्रीमद्धागवतके निम्नोद्धत 
छोकमे अत्यन्त सुन्दर रूपमे वर्णित है--- 


संष्ठा पुराणि विविधान्यजयात्मशकक्‍्त्या 
धुक्षान्‌ सरीसपपश्चन्‌ खगदशमत्स्यान्‌ । 

तैस्तेरतुष्टटठयः.. पुरुष विधाय 
ब्रह्मावचवोघधिपण मुठमाप देव१॥ 


'ेव--श्रीभमगवानने अपनी अनादि शाक्तिक्े द्वारा 
वृक्ष; सरीखप, पशसमूह, पक्षी; दश और मत्स्य इत्यादि 
नाना प्रकारके पर अथात्‌ देहोका निर्माण किया; किन्तु 
उन सब देहोके द्वारा उन्हे सन्तोंप या तृप्ति नहीं प्राप्त 

हुई, तब उन्होंने परंष अथात्‌ मनुष्यदेहका निर्माण 
किया और उससे उन्हे तृप्ति मिछी । क्योंकि मनुप्यदेहमे 
बुद्धि या अन्त-करण है, उसीमें त्रह्मसाक्षात्काररूप वृत्ति 
उत्पन्न होती है । 


इस ोककी विस्तृत व्याख्या किये प्रिना इसका 
श नम ३ कट २ 

वास्तविक तात्पय॑ अच्छी तरह समझमे नहीं आवेगा; 
अतएव यहाँ कुछ विस्तारसे लिखा जाता है-- 

श्रतिमें सष्टि-वर्णनके प्रसज्धमें कहा गया है-- 

'सर्चे नव रेमे तस्मादेकाकी नव रमते, स द्वितीय- 
सच्छत ।! ( इृददारण्यक उप० ) 

“उस परमात्माकों तृति न्ीं मिलती थी, ( कारण, 
चह उस समय अकेले थे ) इसील्पि ( देखा जाता है कि ) 
जत्र कोर अकेल्य रहता है तब उसे तृत्ति नहीं प्राप्त तोती, 
उन्होंने दूसरा कोई हो, ऐसी इच्छा की ।! और योद 
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न रहनेके कारण उन्हें अर्थात्‌ परमात्माको आत्माराम और 
पू्णकाम होनेपर भी तृप्ति नहीं होती थी, यह बात बिल्कुल 
असगतनसी प्रतीत हो सकती है, किन्तु वास्तवमे इसमें 
किसी प्रकारकी असद्भनति नहीं है, क्‍योंकि श्रुतिमें ही देखा 
जाता है कि 'रसो वे सः?, वह रसखरूप हैं, केवल रसस्वरूप 
ही नहीं, वह--सब प्रकारके कल्याणमय शुर्णोौके एकमात्र 
आधार; समस्त सौन्दयके वही सार और समस्त माधुयके 
वही पार, वही सत्‌, वही चित्‌, वही आनन्द हैं, उन्होंके 
सोन्दर्यका एक कणसात्र सकल ब्रह्माण्डमे प्रविष्ट होकर 
चन्द्र, सूये; नक्षत्र ओर ग्रहोकों प्रकाशित करता है तथा 
सुन्दर बनाता है; उन्हींकी महिसासे सब प्राणी महत्ताक्रे 
आवेशसे आभासित होते हैं । उनके खरूपका वर्णन करती 
हुई श्रुति सट्लोच छोड़कर कहती है-- 


स वा अयमात्मा सर्वे्षा भूतानामधिपतिः सर्वेधां 
सूतानां राजा तद्यथा रथनासों रथनेमों च अराः सर्वे 
समपिता एवसेव अस्मिन्नात्सनि सर्वाणि मृतानि सर्वे देवा 
सर्वे लोकाः सर्वे भाणाः सर्वे एत आत्मानः समपिताः 


( बृहददारण्यक० ) 


“यही वह--रससखरूप आत्मा सब भूर्तोंकि अधिपति; 
सब प्राणियोके राजा हैं, जेसे रथकी नामिर्मे और रथकी 
नेमिमे सब अरे अर्थात्‌ टेढे-ठेढें काठके डुकड़े समर्पित होते 
है, वेसे ही उस परमेश्वर्मे--आत्मारमें--सव भूत, सब 
देवता; सब प्राण और सब जीव समर्पित हैं ।” यह परमात्मा 
सर्वेश्वर हैं, फिर भी इनका ईशितव्य नहीं हे । यह स्च- 
सुन्दर हैं फिर भी इनका भोक्ता तथा भोगमे चरिताथ होने 
योग्य द्रष्टा नहीं है। इससे इनका अतृत्त होना खाभाविक 
हैं, चन्द्रमाका सौन्दर्य क्या व्यर्थ नहीं हो जाता यदि 
उसे देखकर किसीकी अऑखिं जीतल न हों ? सुगन्धित पष्प- 
समूहकी सुगन्धि ओर सौन्दर्य क्‍या व्यर्थ नहीं हो जाता 
यदि उसका कोई भोक्ता न रहता १ अतएुबव रसमय 
सवसुन्दरका अकेले रहकर अतृत्त होना अस्वामाविक 

नहां कहा जा सकता | इस अतृत्तिकी परिणति ही उनकी 
बहु होनेकी इच्छा है, दसीसे श्रुति कहती है-- 
तदेश्षत बहु स्ां प्रजायेय । 


उन्होंने सड्डल्प या इच्छा की कि मैं बहुत होऊँ, 
में प्रद्मटरूपसे जन्म ग्रहण करूँ |)? 


अनादि अचिन्त्य अनन्त और विचित्र जिनकी शक्ति 


* योगीश्वर शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








है; उनकी इच्छा होनेके साथ ही एक अचिन्त्य घटना 
घटी, क्या घटी ? श्रुति कहती है-- 


यथाम्ने: छुद्ठा विस्फुलिड्ला घ्युघ्वरन्ति । एवमेच जस्मा- 
दात्मन' सर्वे प्राणाः सर्वे छोकाः सर्वे देवाः स्वोणि 

भूतानि व्युश्चरन्ति । 
( बृद्ददारण्यक० २।१।२० ) 


“जिस तरह रागीकृत प्रचण्ड दीप्यमान अग्रिसे चारों 
ओर स्फुलिड्र निकलते हैं; उसी तरह (अपने सोन्दय, 
अपने माधुय, अपनी महिमा और अपनी विभूतिको अपने- 
से अछग करके अच्छी तरह देखनेकी इच्छा होते ही 
उस परमात्मासे सब प्राण ( अथात्‌ सुख्य प्राण और इन्द्रिय- 
समूह ), भूरादि भोग्य वस्तुसमूह, सब देवता और ब्श्मासे 
लेकर स्तम्बपयन्त सब प्राणी उत्पन्न हुए ।! 


श्रति-वर्णित इस सृष्टिप्रक्रियके अनुसार भ्रीमद्भधागवतर्मे 
उक्त छोककी रचना हुई है। उक्त इलोकका निगृढ़ तात्पर्य 
यही है कि रसरूप, आनन्दमय, चेतन्यस्वरूप, लीलानिरत: 
सर्वगक्तिमान्‌ एक अद्वितीय परमात्माकी अपरोक्ष अनुभूति 
ही मानव-जीवनकी परम सफलता है। इस परमात्मानुभूति- 
के अनुकूल मनुष्यका ही अन्तःकरण है, दूसरे किसी प्राणी- 
का नहीं है । इसी कारण अनुकूल देहके आश्रयर्मे आत्म- 
दर्शन करके तृप्त होनेकी इच्छासे श्रीमगवान मानवदेह 
निर्माण करके ही सन्द॒ष्ट हुए थे | प्रथ्वीपर विशेषकर पुण्यक्षेत्र 
इस भारतमें मानव-जन्म पाकर मनुष्य यदि इस जन्म- 
प्रास्िके साफल्यकी बातकों भूल जाय, और अन्य प्राणियाँ- 
की तरह वेषयिक आनन्द प्राप्त करनेके लिये ससारमे 
भटकता रहे,--धनके लिये; रमणीके लिये; ऐ.धर्यक्रे लिये: 
यशके लिये उनन्‍्मत्त होकर; काम; क्रोध और सोहके वशी- 
भूत होकर; व्यप्टिभावसे या समष्टिभावसे जगतूर्मे युद्ध 
कलह और अशान्तिका निरन्तर प्रवाह उत्पन्न करता रहे 
तो यह समझना चाहिये कि उसका मनुष्यजन्म स्वथा 
विफल हों गया ) यही है भारतीय सम्यता या सनातन 
हिन्द्धमका सारात्सार उपदेश, यही है सनातन हिन्दू: 
सभ्यताकी शाश्वत सुददढद भित्ति, इसी भित्तिके ऊपर कमें; 
जान ओर भक्ति यह त्रियिध साधनरूप चतठ॒वंगफलप्रद 
महाप्रासाद निमित हुआ है। इसे प्रत्येक सनातनघर्मी 
हिन्दूकी स्ंदा ध्यानमे रखना चाहिये | यही है “सद्दा 
पुराणि! इत्यादि भमागवतोक्त छोकका निगूढ़ तात्पय | 


» गीतोक्त भक्तियोग वा प्रेमलक्षणा भक्ति # १३० 
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इस प्रेमहपा भक्तिके फल और खरूप-निणयके प्रसज्ञ- 
में श्रीरप गोखामिपादने जो कहा है वह भी यहाँ सबंथा 
ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा है-- 
केशमी शुभदा सोक्षऊघुताकृत सुदुरूभा 
सान्द्रानन्दविशेषात्मा श्रीकृष्णकषिणी च सा ॥ 
( भक्तिरसासतसिन्धु ) 


“यह पराभक्ति छेशन्नी, शुमदा, मोक्षलबुताकृत्‌, सु- 
दुलभा;। सान्द्रानन्दविशेषरपा और अ्रीकृष्णाकर्षिणी 
होती है ।! 

(१ ) क्लेशप्नी--अर्थात्‌ इस भक्तिके उत्पन्न होनेपर 
सव प्रकारके क्लेश नष्ट हो जाते हैं । 

केश झव्दका अर्थ है--- 

कशास्तु पाएं तद्दीजमविद्या चेति दे बन्रिधा। 


(पाप, पापका बीज ओर अविदया--ये तीन प्रकारके 
छ्लेश होते हैं ।? 
अप्रारव्ध भवेत्‌ पाप प्रारव्धं॑ चेति तद द्विधा । 


(पाप दो प्रकारका है--अप्रारव्ध और प्रारव्ध |? मक्ति 
इन दोनों प्रकारके पार्पोका नाश करती है । श्रीमद्धागवतसे 
लिखा है-- 

यथाप्ि' सुसमिद्धातिः करोत्येघांसि सस्मसाव्‌ । 

तथा मद्दिषया भअक्तिरुद्धचेनांसि कृत्खशः ॥/ 


भ्रीमगवान्‌ भक्तश्रेष्ठ उद्धवसे कहते हैं--हे उद्धव ! 
जिस तरह सुप्रद्येत अम्रि काएसमूहकी भस्मसात्‌ कर देती 
है, उसी तरह मद्वियया प्रेमहूपा भक्ति सब प्रकारके पार्षोका 
विनाश कर देती है।? अर्थात्‌ वह केवल सच्चित और क्रिय- 
माणरूप अग्रारव्ध पापकी ही विनष्ट करती है, सो बात 
नहीं, यह प्रारूघ कमंको भी नष्ट करती है। श्रीमद्भागवत- 
के तृतीय स्कन्धर्म कहा गया हेजल 
यज्नामघेयश्रवणानुकी सनाद 
यत्प्रहणाद: यच्छुवणाठपि ऋत्चित्‌ । 
इवादोध्प सधय- सचनाय कछ्पते 
कुतः पुनस्ते संगवसश्चु दशनाव॥ 
देवहूति श्रीमगवदव॒तार कपिलदेयसे कहती हैं, ( मक्ति- 
चुक्त होकर ) जिनका नाम सुनने और निरन्तर कीत॑न 
करनेसे, जिनको प्रणाम करने तथा कभी भी स्मरण करनेसे 
चाप्यल यमात अन्त्यज्ष जातिके लोग भी सद्य' यजानुष्ठान 
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करनेके योग्य हो जाते हैं; है मगवन ! उन आपके साक्षात्‌ 
दशनसे जो लछाम होंता है, उसके विपयमें और अधिक 
क्या कहा जा सकता है ! 

इस ोकमें, हरिभक्ति प्रास्ग्थ कमकों भी विनष्टईकर 
देती है; यह बात चाण्डाल भी भक्तिके प्रभावसे सद्यः 
अर्थात्‌ बतेमान जन्ममें ही यज्ञादि कर्म करनेके योग्य हो 
जाता है'--इस याक्यक्रे द्वारा स्पष्ट ही कही गयी है। 
कारण-- 

दुजोतिरेव सवनायोग्यत्वे कारणं मतस्‌ । 

हुजोत्यारस्भक पाप॑ं यत्‌ स्थात्‌ भारव्धयमेव तद॥ 


“चाण्डालादिका यज्ञादि कममें जो अनधिकार है, उसका 
कारण है उनकी दुर्जाति, उस दुजातिका आरम्भक जो 
श्‌ | छ शि 
पाप है, वह प्रारब्ध कम ही होता है ।? पद्मपुराणमे भी यही 
बात कटी रांवी हे 
अप्रारव्यफल पाप॑ कूटं बीज फलोन्मुखम । 
फ्रमेणेव. प्रलीयेत. हरिमक्तिरतात्मनाम्र॥ 


“जो छोग हरिभक्तिमें अनन्यभावसे अनुरक्त हो जाते हैं, 
उनके अप्रारूवफल, कूट, वीज और फलोन्मुख--ये 
चार्रों प्रकारके पाप क्रमशः विनाशको प्राप्त हो जाते है ।? 

यह भक्ति ही अविद्याको भी नष्ट करती हे | इसमे 
भी प्रमाण इस प्रकार है--- 


कृतालुसात्रा विद्याभिहरिभक्तिरनुचसा । 
#१%.. $. निद्ंहत्याञु 
सतियां निवहत्याज्ु छ्वज्वालेव पतन्नगीस ॥ 
( पद्मपुराण ) 


“दावानलकी शिखा जिस प्रकार सपिणीको दग्घ कर 
डालती है, उसी प्रकार समस्त विद्याके साथ अनुगम्यमान 
होकर यह अत्युत्तमा हरिमक्ति तुरन्त अविद्याकों भी दग्घ 
कर डालती है ।? 

( २ ) घशुमदा-- 

शुभ शऋब्दका अर्थ है--- 

हुसानि प्रीणनं सर्वंजगतामनुरक्तना । 

सद्गुणा. खुखसित्यादीन्यास्यातानि सनीपिभिः 

प्राणियेंकि प्रति प्रीति, सबका अनुराग, सदगण 
एवं छुख इत्वादि इस शुभ झआब्दका अर्थ है [? पद्मपगणमें 
लिखा ऐ-- 

येनाचितो इरिन्तेन तर्पितानि ज्ञगन्त्यपि | 

रमन्ति जअन्तवस्तन्न जप्ममाः स्थावरा अपिता 
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जो व्यक्ति श्रीररिकी अचना करते हैं; वे समृचे जगत्‌- 
को परितप्त करते 6, अधिक तो क्या, स्थावर और जड्म 
समस्त प्राणी उनके प्रति अनुरक्त हों जाते है । 

भक्ति सब प्रकास्के सदगुण प्रठन करती है; यह 
श्रीमद्भागवतम भी कद्दा गया है 


यस्वास्ति. भक्तिभंगवत्यकिश्वना 
सर्व गुणास्तत्र॒ समासते सुराः। 
हरावभक्तस्स कुतोी. महदगुणा 


मनोरथेनासति धावत्तोी बहिः ॥ 
श्रीश्षकठवजीने कहा --हे महाराज ! भगवान श्रीकृष्ण के 
प्रति जिनकी अकिश्वना अथांत्‌ निष्काम प्रीतिलृक्षणा भक्ति 
होती है, उनमे वच्नीभूत होकर सब शुणोके साथ ठेवता 
वास करते हैं, और श्रीहरिम जिसकी भक्ति नहीं है; वह 
बहिजगत्‌म मिथ्या वस्तुओंके प्रति आसक्त होकर दोड़ा 
फिरता है, दस कारण उसमें सदयुण कैसे रहेंगे ” 
सुख तीन प्रकारका है-- 
सुख 
त्रैधयिक; वराह्म ओर ऐ-वर भेदसे सुख तीन प्रकारका 
कहा गया' है ।! 
तन्त्रभास्रम कहा है-- 
सिद्धुयः परसाश्रर्या भुक्तिसक्तिश्न शाश्रती । 
नित्यश्च परमानन्दों भवेटद गोविन्टभक्तितः ॥ 
जिस व्यक्तिकी भक्ति श्रीगोविन्टचरणमें हो गयी है, 
उसे अणिमादि आश्रयंजनक सिद्धियाँ, वेपयिक सुखभोग, 
नित्य परमानन्दस्वरूप ऐ.थरिक सुख तथा स्वदुःखनिद्वत्ति- 
रुप मुक्ति भी प्राप्त दो जाती है | 
(३ ) टरिमिक्ति मोक्षकों तुच्छ कर ठेती है--- 
मनागेव प्रस्ठायां हृदये भगवद्रतों । 
पुरुपा्थोस्तु  चत्वारस्तृणायन्ते समनन्‍तत ॥ 


हृदयम श्रीभगवानके पति अन॒गग अ डुरित होते ही 


घम, अर्थ, काम आग मोन थे चारे परुपार्थ चारों ओरसे 
तृणक समान ठच्छ हो जाते ६ |? 


यही नारठपाश्वरात्रम भी कहा गया है--- 
हरिभमक्तिमहादेव्या* सर्वो सुक्‍त्यादिसिद्धयः । 
आक्तयइचादभुताशभ्रषापि. सेविकाबदनुद्ध ता* ॥ 
पजस तरद् ठासियां सम्मानपृर्वकच सबंदा महारानीक्रे 


चेपयिक॑ ब्ाह्मश्वरल्वेंति तत्त्रिधा ॥ 


४ थोगीश्वर शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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पीछे-पीछे चछती हैं, उसी तरह भुक्ति-मुक्ति आडि अद्भुत 
सिद्धियोँ भी हरिभक्ति महादेवीका अनुसरण करती हैं ।? 
९ के 
(४ ) भक्ति सुदुर्लमा है। यथा-- 
साधनोघेरनासब्े रलभ्या सुचिराठपि । 
#च | 
हरिणा चाश्वदेयेति द्विधा सा स्थात्‌ सुदुरुभा ॥ 


'भक्तिके साधनोंका अनुष्ठान यदि प्रीतिपूनंक न किया 
जाय तो बहुत समयतक अनुष्टान करनेपर भी भक्ति उदय 
नहीं होती । ऑर श्रीटरि भी इस भक्तिकों देना नहीं 
चाहते, इस कारण इसका दुल्भत्व दो प्रकारका होता है ।* 

पहले प्रकारका सुदुलभत्व-- 


जानतः सुलभा सुक्तिओ्रुक्तियज्षादिषुण्यतः । 
सेयं॑ साधनसाहस्नहरिभक्ति... सुदुरूभा ॥ 


( भक्तिरसामृतसिन्धृदधृततन्त्रवचनस्‌ ) 


'ज्ञान धोनेपर मुक्ति अनायास प्राप्त होती है और 
यज्ञादि कर्मजनित पुण्योक्रे द्वारा नाना प्रकारकी भुक्ति 
(भोग ) भी सुल्म हो जाती है। किन्तु यह प्रेमरूपा 
टरिभक्ति हजारों साधनोंका अनुष्ठान करनेपर भी सुलभ 
नहीं होती |! 

दूसरे प्रकारका सुदुलभत्व श्रीमद्धागवतमे कहा है । 

राजन पतिगुरुरल सवतां यदूनां 

देव॑ प्रिय. कुलपति. क च किक्षरों व* । 
अस्प्वेवमड्ग भजतां भगवान मुकुन्दो 
मुक्ति ठदाति कहिचिन्न च भक्तियोंगम्‌ ॥ 
श्रीभकदेवजीने कहा--हे राजन्‌ ! भगवान्‌ मुकुन्द 
तुम लोगोंके ओर यादरवोंके पति ( अर्थात्‌ पाक ), गुरु 
( उपदेशक ), प्रिय एवं कुछपति है, अधिक क्‍या) ठम 
लोगेंकि आनाकारी होकर उन्होंने तुम छोगेंके 
दोत्यादि किड्डस्के कार्य भी किये। यह सब सत्य 
है, किन्तु उनका यह स्वभाव ही है कि वह ग्रायः मजन 
करनेवाल्को मुक्ति ही देते हैं, ञीघ्र अपना मक्तियोंग 
नहीं प्रदान करते |? 
( ६ ) भक्ति सान्द्रानन्दविशेपात्मा है | यथा--- 
बअत्यानन्दी भवेदेष  चेत पराद्ंगु्णीकृत-। 
नेति भक्तिसुधाम्भोधिपरमाणुतुलामपि ॥ 

“यदि ब्रह्मानन्दकों पराद्ध सख्याद्वारा गुणा किया 
जाय तो वह ब्रह्मानन्दरूप सुख भी भक्तिसुखसागरके एक 
परमाणुके बरावर मी नहीं होता |? 
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(७ ) भक्ति श्रीकृष्णाकर्पिणी है | यथा-- 

कृत्वा हरि श्रेसमाज पियवर्गसमसन्वितम्‌ । 

भक्तिवंशीकरोतीति श्रोकृष्णाकर्षिणी सता ॥ 

( मक्तिरसाइतसिन्धु ) 

“वह प्रेमठक्षणा भक्ति प्रिववग (अर्थात्‌ भक्तदन्द ) के 
साथ श्रीकृष्णकों प्रेमपात्र बनाकर वशीभूत कर लेती है |? 

साक्षात्‌ श्रीमगवानने उद्धवकों भी यही सुनाया है--- 

न साधयत्ति मां योगो न सांख्य घर्स उद्धव । 

न स्वाध्यायस्तपस्व्यागों यथा भक्तिमंमोजिता ॥ 

'हे उद्धव | जिस तरह मद्विषयक प्रवछा भक्ति मुझे 





आल आ 








न्‍ी्ा 


वच्चीभूत करती है, उस तरह योग, ज्ञान, धम, स्वाध्याय, तप 
ओर त्याग--कुछ भी मुझे व्जी भूत नहीं कर सकते |? 


यही है गौडीय वेष्णवाचायोद्वारा मानी हुई 
प्रेमलक्षणा भक्तिका या भक्तियोगका संक्षिप्त परिचय | इस 
प्रेमलक्षणा भक्तिके विभाग-विस्तारका परिचय अत्यन्त 


विस्तृत हैं; इसी कारण इस परिमित प्रबन्धम उसका 
उल्लेख नहीं किया गया । भीमछूगवरह्ीतासे इसी भक्तिका 
प्राधान्य है, यह 'भक्‍्त्या माममिजानाति! इत्यादि पूर्वोक्त 
फोकोद्वारा प्रतिपादित होता है | यही है श्रीचेतन्यदेवके 
मतानुवायी गौडीय वेण्णवाचार्योका सिद्धान्त | 
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( लेखक---ओऔ्रमतिलाल राय ) 


बात लाखों प्रमाणों तथा अनुभूति- 
की सहायतासे निश्चित हो चुकी 
है उसे अस्वीकार कर नये सिरेसे 
नया अनुसन्धान करना साहसका 
काम तो कहा जा सकता हे; पर 
हम लछोगोंकी आयु बहुत थोड़ी 
है, चारों ओर घूम-फिरकर यदि 
उसी सनातन प्राप्त वस्तुकों 
अन्तम सबको स्वीकार कर लेना पड़ेगा तब तो जीवकी 
इतनी सब चेष्टाएं एक प्रकारसे व्यर्थ ही हुईं । वस्तु प्राप्त 
करनेको चेश ओर ग्राप्त वस्तुका आश्रय लेकर जीवनकी 
अमिव्यक्ति--इन दोनोंमे समयका सद्व्यवहार कह अधिक 
होता है, इसे कहनेकी आवध्यक्ता नहीं । किन्त॒ 
दुभाग्य है हम लोगेका--यदि सगल माग्गसे ही हम 
अभीष्ट वस्तु पा जायें तो फिर आज तेलीके बेलकी तरह 
धानीमे क्‍यों चकर काटे १ यह अन्घत्व और गर्दनपर जो 
पराधीनताका जुआ है--ये दोनो हमारे समध्रि जीवनकी 
अवच्थाका दिग्दशन कराते हैं | सात समुद्र, तेरह नदी 
पार कग्के जिस तरह हमारे ऊपर एक अन्य जाति गासन 
करती है, उसी तरह इन सात समुद्र, तेरह नदियोंका जल 
पीकर हम लोगोंको अपनी वस्तु प्राप्त करनी होगी-- 
आज हस लोग अपने गड़हीफे जचमे ही इब रहे है ! 

गीता, उपनिषद्‌ , वेद, चेदान्त, तन्तर, पुगण इन 
नप्को हम लोगोने रह कर दिया था । उस दिन एक 





विद्वान्‌ सजनने मुझसे कहा--क्या आप उडरफसाहबके 
महानिवाणतन्त्रका अनुवाद कर सकते है ? मैंने विस्मित 
होकर उत्तर दिया--वह तो महानिर्वाणतन्त्रका हृवह 
अनुवाद है |?उन्होंने वडे आश्रवंके साथ कहा--'सचमुच ९? 
इसीसे मान्ठम होता है कि आजकल हम लोग दुनियाकी 
खाक छानकर तब अपना घर पहचानते है। सौभाग्य- 
आली पुरुष वही है जिसने उसे पहचान लिया है। हाथ 
बुसाकर नाक पकड़नेका अभ्यास करते-करते हमारी 
अवस्था ऐसी हो गयी है कि 'नाक दिखाओं” कहनेपर 
हम यन्त्रकी तरह हाथ चारो ओर घुमाकर नाकपर रखते 
है; परन्तु नाक वस्तु क्या है, यह मानों भूल गये हैं । 
लोग यह सुनकर हसेंगे, पर वास्तव अवस्था ऐसी ही हो 
गयी हैे। 'डागमेटिक' हो गया है गाली | पर सनातन 
सिद्धान्तको आत्मजानी केसे छोडे * और दस छोड़नेके 
सम्मोहन-मन्त्रसे विमूढ्ठ होनेके कारण ही तो हमारी जाति 
नष्ट हो गयी है | पुरणमे वर्णन है--एफ वेत्य निष्ठाके 
साथ वेटिक आचरण करता था, जिससे उसके ऐ.बर्य और 
प्रभावकी सीमा नहीं थी, किन्तु ठेचताओकी मायासे 
उसने दिव्याचारके बदले भिन्नाचार ग्रहण कर वब्था 
और इससे बह इतचीय हो गया | मारतका भेदठण्ड 
टुट गया है आत्मघमफे प्रति आखाहीन होनेके कारण ! 
ऐसा क्यों हुआ, इसका विचार करना झाजका विपय 
नहीं; अत्तणव रसे इ्श्वम्का विधानमात्र मानकर में अब 
मूल प्रसड्गपर आता हैँ । 
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श्रुतिमें एक कथा है--विवात्मगक्ति खगुणेनिंगूढाम्‌ ।! 
देवकी अर्थात्‌ खयप्रकाश आत्माकी शक्ति निजणुणर्मे 
गुप्त है | गुणसे मतलब हे--सत्त्व, रज, तम--प्रकृति 
इसी कारण गुणमयी है। सृष्टिके आठिमे इस प्रकृतिके 
अतिरिक्त अन्य किसी वस्तुके अस्तित्वका निश्चय करना 
सम्भव नहीं, तथा भारतके ज्ञान-विशानकी साधना इस 
प्रकृति-तत्वका आश्रय करके ही सिद्ध हुई है।--तम्त्रादि 
प्रकृतिकों मूलमे रखकर बने ही हँ । वेदान्तकी साधनामें 
प्रकृतिके ऊपर पुरुषके अस्तित्वका अनुभव करनेकी युक्ति 
है, वह युक्ति कहोतक अनुमवगम्य हुई है, यह विचारणीय 
है | परन्तु साधन नामसे शक्तिकी साधना ही इस देशमे 
प्रसिद्ध हुई है । 


तीनों ग़ुणोकी साम्यावस्थार्मे सृष्टि स्तब्ध, विमृढ 
रहती है, यह कोई नयी वात नहीं ) विषमता ही चाश्वल्य 
एवं गतिका लक्षण है--इसोसे जगत्‌की सृष्टि हुई है । 
प्रकृति ही भक्ति है | यहाँ प्रश्न यट उठता है कि किसकी 
शक्ति है; किसलिये है ? इसी कारण प्रकृतिके पीछे भी 
किसी तत््वके अस्तित्वका अनुमान करना पड़ता है; यह 
अनुमान-लब्ध वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है, प्रमाण-सिद्ध नहीं है । जो 
कुछ प्रत्यक्ष प्रमाणसिद्ध है, वह नइ्वर, अस्थिर है--इसी 
कारण जो अखोंसे अगोचर है, उसकी व्याख्या हमने 
सवंगत, स्थाणु, अचछ आदि अनेक नाम्मेंक्रे द्वारा की है, 
उसे इस समय आलोचनासे अलग रखकर जहातिक सम्मव 
होगा; भें अपने विषयपर अग्रसर होनेकी चेश करूँगा | 
हम लोग गुणभेदसे प्रकाशभेद देख सकते हैं । सतच्त्वगुण 
जान प्रकट करता है, अहवस्ठुकी खच्छता उससे 
प्रस्कृटित होती है, 'अहमजों मामह न जानामि! दस 
प्रकारकी चेतना उत्पन्न होती है | इस चेतनासे ही देह है । 
देहसे प्राण मिन्न है। प्राणसे मन) मनसे बुद्धि इत्यादि भिन्न 
हैँ | (अहम! और “इठमः भेद-जान पैदा करते हैं | प्रश्न 
उत्पन्न होनेपर मीमांसाकी वाणी मी उच्चारित होती है। 
अह-चइत्ति ही विज्ञान है, इदं-इक्ति ही मन है | हमारा 
अन्त५्करण दो भागग;ेर्म विभक्त हे--मनको घेरकर जो 
चेतना-जगत्‌ है उसे “'इदम” कहते है, और चिद्घन 
चेतनाका जो दूसरा अंग है, उसे “अहम? कहते हैं । जो 
नित्य भाखत है; वह आत्मा नामसे प्रसिद्ध है, विशुद्ध 
सत्त्वगुणके प्रमावसे इस प्रकार आतव्मप्रकाश विश्लेषित 


होता है । इस सर्वगुणके आधिक्यके कारण ही प्रकृतिसे 
मदहतू-तत्त्वकी सृष्टि होती है । 


# योगीशवरं शिवं बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


७ 0९ १.ढ 025 १ फनरीं घटा. ५ह ४. घर ६ सं ६.7 घ८5/ध ६८ अऔ जिला ऋडी की बट ८ ६.८ कट कही 3मीऑिलीफिन- जी ७7 ७.2 8.ध ४7४. 0 ६.४ १८/७८/0८७३ ५१४३ ७/ ४अ।. ७७० ६. ६४.ध ४६.० ५.० ७.४ ७. ५४ 5.) ६४/४७/५२४८ 


पा अजब टच ता ७“ १// ६. ९... ७./ ६./ ४.८ 4. बज किट बह 8... ६/३४/७/ ४ ६... /. ४. ७/७-/९-/६./ ९७७० 


सष्टिकी बात स्थूलस्पसे समझे ब्रिना योंगकी बात 
स्पष्ट समझमें नहीं आती, अतएव सूचनाके लिये सक्षेपमें 
सृष्टिरहस्थका सूत्र वतलछाया जा रहा है। प्रकृतिसे महत्‌ 
उत्पन्न हुआ | मह्त्‌ देशकालसे अनवच्छिनत्न होनेके 
कारण सव्वव्यापी है | गीताके दब्दोमि-- 

मभस योनिमेहद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम । 

सम्मवः स्भूतानां ततो भवत्ति भारत ॥ 


महत्‌-रूप ब्रह्मयोनिर्मे जगद्विस्तारके लिये गर्भाधान- 
स्थान निरूपित होनेपर वह अनिर्देशय पुरुष खय चिदाभास- 
रूपमें अपनेकी उसमे नियोंग करते हैं और उससे सब- 
भूतोंकी उत्पत्ति होती है| प्रकृतिसे महत्‌ ओर फिर एकके 
बाद एक सब तत्त्वोंकी सृष्टि होती है | प्रकृति ही सृष्टि करती 
है, इसलिये इसको ईश्वर नामक वस्तुका कारण-गरीर कहा 
गया है | सत््वका प्रकाथ-शुण, रजका शक्ति-गुण और तमका 
आवरण-गुण; ये त्रिगुण मिलकर सृष्टिके पर्याय बन गये 
हैं | पर्यायभेदसे माया और अविद्यारूपमें यह हिविघ है। 
समष्टिगरीरामिमानी जो चेतन्यवृत्ति है; वट माया के 
इसीको हिन्दूतआा््रेनि ईश्वर या हिरिण्यगर्म नाम प्रदान 
किया है | और मिश्रित गुणके सहयोगसे जो विचित्र, जड़वत्‌ 
सृष्टि है; उसका व्यष्टिसिद्ध भरीरामिमानी जीव या तैजस 
नामसे वणन किया गया है । मूल माया श॒र्णोके आश्रयसे 
आठ प्रकारकी है--- 


भूमिरापोष्नलो वायु' ख॑ मनो छुद्धिरेव च | 

अहंकार इहतीय मे भिन्ना अ्रकृत्तिरष्धधा 

--भूमि प्रभृतिसे पश्चगन्धादि तन्मात्रारका समन्वय 
समझना चाहिये; मन, उसका कारण अहकारः बुद्धि; 
उसका कारण महतू-तत्त्व, अहंकार, उसका कारण अविद्या । 
इनके साथ सोलह प्रकारके विकार मिलकर चौबीस तत्त्व- 
सयुक्त इस विश्वकी यृष्टि हुई है | सीधे तौरपर यदि यह 
बात कही जाय) एक-एक करके प्रकृतिसे तत्व ओर उनकी 
विक्ृति बतलायी जाय तो इस प्रकार होगा--प्रकृतिसे महत्‌ 
महतसे बुद्धि, बुद्धिसि अहंकार, क्षिति, जल; तेज; वायु; 
आकाण; गन्ध, रस, रूप; स्पश, शब्द, चक्षु, नासिका) 
जिह्ा; कण; त्वचा, हाथ; पर, मेँह, पायु और उपस्थ । 

देवी छल्ोपा ग्रणमयी सम माया छुरत्यया । 

माभेव ये भप्रपयन्ते मायासेतां तरन्ति ते॥ 

यह अलोकिक गुणमयी भगवानकी माया बड़ी दुस्तर 
है, किन्तु फिर मी यदि भगवानके प्रति अव्यभिचारिणी मक्ति 


४ शीताका योग $* 
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उत्पन्न हो तो इस दुस्तर माया-सागरको पार करके जीव 
आत्मस्ख्पको प्राप्त कर सकता है; ओर वही पथ भारतका 
सनातन योग-घर्म है । जीवकी तीन अवस्थाएं ह--जाग्रत्‌, 
खम्म और सुप्र॒ुप्ति। किन्तु ज्ञान अद्वेत है। अविद्या 
तत्वाश्रित है | तत्त्वातीत चेतन्य ही जान है--यह चान 
विश्लेषण करनेकी वस्तु नहीं, अविद्या दूर होनेपर ही 
मिलता है, ओर श्ञानका प्रकाश होंनेपर ही जीवकी मुक्ति 
होती है| ज्ञान प्राप्त करनेके लिये सबसे पहले चस्तु- 
विश्लेषणकी आवश्यकता है। वस्तुसे मतल्ब है तत्त्व- 
वस्तुसे, तत्वकी विकृृति जो पद्चभूत हैं, उनकी गुणसमष्टि 
अन्तःकरण है । अन्तःकरणको हम दो भागोर्मे विभक्त कर 
सकते हैं, एक भाग मन और दूसरा बुद्धि | मनकी वृत्ति 
सग्यात्मिका है; बुद्धि निश्चयात्मिका दत्ति है | इस बुद्धि- 
योगसे ही योगका सून्न आरम्भ हुआ है । 


साधनाके आरम्भ देहशद्धिकी आवश्यकता है। 
देहकी श॒द्धि वेदिक आचारका त्याग करनेसे नहीं होती ! 
भाषा जोर ढंग चाहे जो हो, कार्येतः उस शम-दम आदि 
सब प्रकारकी साधनाओँंकी जरूरत होती है। बाहरके 
शोचाचारके साथ अन्तः्शुद्धिका जन्भाड़ी सम्बन्ध है। 
अन्तःकरण स्तब्घ होनेपर सर्वांग स्थिर होता है; और 
सिद्धासनपर जरीरकों बलात्‌ अचल करके रखनेपर अन्त+- 
करण भी स्थिर होने लगता है| सब एक सूत्ञर्म वेंधी हुई 
चीजें ६, कोई किसीसे पृथक नहीं, किन्तु वाहरकी साधनासे 
आत्मत्वरूपका पता नहीं मिलता; उससे स्वरूपका बोध 
मात्र होता है, किन्तु बोध होना ही प्राप्ति नहीं है---इसलिये 
बुद्धियोग साधनाकी आरम्मिक चीज होनेपर भी साधकको 
इसके ऊपर उठकर खड़ा होना पड़ता है। सब छोड़कर 
शी साधनाका आरम्म किया जाता है, किन्तु छोडनेवाली 
वस्त॒का निणय हुए ब्रिना छोड़ा क्या जायगा १ इसीलिये 
तत्व-विड्लेषणकी आवश्यकता होती है। इसीसे गीतामे 
भगवानने अजुनसे योगकी बात कहनेकी उपक्रमणिकामें 
सांख्ययोगकी बात सबसे पहले कही है; किन्तु उससे 
साधकके मनको सन्तोष नहीं होता । असल चीज तो 
गढ़वड़सलेमे ही रह जाती है। अवियासे मुक्ति प्राप्त 
करनेको ही हिन्दू-शास्तेमि मोक्ष कहा गया है। साथना 
फरनेते आत्मा देहसे पृथक है, यह जान पेदा होता है । यद्द 
केवल शुद्धिग्राह्म है। मोक्षका अभिप्राय है कि उस खितिसें 
देहजशानके छोपके साथ-साथ सब प्रकारके शानका छोप 
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सिद्ध हो जाता है | इसीसे गीताके दूसरे अध्याय मोक्ष- 
साधनकी बात कहते-कहते जब श्रीकृष्णने यह कहा 
एपा ते5सिहिता सांख्ये चुद्धियगि स्वि्मां श्थणु । 
चुद्धपा युक्तो यया पार्थ कमवन्ध॑ प्रहास्यसि ॥ 
तब अजु नने विस्मित होकर सोचा--मोक्षसाधन घमंका 
उपदेश देते-देते भगवान्‌ किस कारणसे हिंसात्मक कमको 
विहित बतलाने लगे । उन्हे कमकी प्रशसा करके उपसहारमे 
ब्रह्मताननिष्ठाके प्रणसावादर्मे वक्तव्य समाप्त करते हुए. 
देखकर अजुनके सभयात्मक मनने खमावतः प्रश्न किया-- 
ज्यायसी चेत्‌ कमणस्ते मता चुद्धिजनादन । 
तर्क कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशद ॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीच में । 
तदेक चद निश्चित्य येन श्रेयोष्ठमाष्लुयाम ॥ 


असकिवशपननमतरममकतम नल. 


अजुनने भगवानकों 'जनादन' हाब्दसे सम्बोधित 
किया । अद्‌ धातुका अथ है वध करना; समुद्रके अन्दर 
रहनेवाले जन नामक असुरका उन्होंने वध किया था$ 
इसका असर अर्थ है--जनं जन्म अदंयति हन्ति; जो 
भक्तको मुक्ति देनेवाले हैँ. वह है जनादन । हमारा जन्म 
ओर जन्ममूलक कारण अशुद्ध है, दसी कारण जन्म होते 
ही सस्कार ओर वासना विक्षुब्ध होकर इस बातकी 
विस्मृति पेंदा कर देते हैं कि हम अम्तके पुत्र है, हम 
भागवत-नानविद्दीन कीड़ेकी भाँति जीवन घारण करते हैं | 
इसीलिये जो अयाचित करुणावश जन्म और जन्ममूरक 
कारणगत अशुद्धि दूर करके हमे दिव्य जन्म प्रदान करते 
हैं; उन्हें हम जनाद॑न नहीं कहेंगे तो और क्‍या कहेंगे है 
अजुनने श्रीकृष्णफे कथनका मर्म नहीं समझा, इसीसे से 
कि कमसे ज्ञान श्रे्ठ ह--और भगवान्‌ अपना यह 
मत प्रकट कर चुके, किन्तु पुनः हिंसात्मक कर्ममे प्रद्नत्त 
करते हँ--तो क्या घटनाक्रमसे यट अनिवाय हो उठा है 
जो इस प्रकार मिश्रित उपटेश-वार्क्योका प्रयोग कर रदे 
हूं ! मनुष्यकी क्षुद्र बुद्धि जबतक बृहतके साथ संयोग 
नहीं प्राप्त कर लेती तबतक बद्द ऊपरके निर्देशको अपने 
सस्कारसे मिलाकर स्थिर करता है। और उसके अनुसार 
ही जीवन नियन्त्रित करनेके लिये अग्रसर होता है--- 
यही धरम हमारा सनातनघम है | इसके अतिरिक्त, भाग्तकी 
मनोवृत्तिने बहत दिनोंसे गानत्रादिका अथ जिस रुपमें अहण 
करना आग्म्म किया है, अज्जुन उसके प्रमावमे मी मुन्छ नह 
ये | “कम जीवनका बन्धन है, कम वासनाका जाल घुनकर 
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जीवके मोक्षका मार्ग रोक ठेता ह-यह परम्परासे प्रचारित 
होता आ रहा है, इसी कारण श्रीक्ृप्णचन्द्रने जब मोक्ष- 
साधनके अनुकूल गात्र-निर्दंशित चिरप्रचलित उपदेश 
सुनाया तब उसे समझना अजुनके लिये कठिन नहं 
हूआ--क्योकि यहीं प्रचलित धर्मापदेश है, किन्तु उसके 
बाद ज्यों ही उन्होंने कहा--- 
सुखदुःख समे कृत्वा छाभालाभों जयाजयों । 
ततो युद्धाय युज्यस्व॒नेव॑ पापसवाप्स्यसि ॥ 
(गीता २। ३८) 
>त्यो ही अजुनके सिरपर मानों वज्रपात-सा हो गया | 
कम करनेपर यदि पाप नहीं होता तब फिर जीवके भव- 
बन्धनका और क्या कारण हे १ कमबन्धनके भयसे ही तो 
भारतके तत््वज्ञानियोने इससे विमुख होकर ब्रह्मसमाधि 
प्राप्त करनेके प्रणस्त पथकी यात्रा की है | कर्म-प्रेरणाके 
मूलमे मनुष्यकी इच्छा बतमान रहती है, कोई भी कर्म 
चासनाके सद्डेतके बिना नहीं हों सकता । कुरुक्षेत्रके युद्धमें 
जो भारतके राजा उपस्थित हुए, थे; उनका उद्देश्य अपनी 
सा4रक्षा करनेके सिवा ओर क्‍या हो सकता है ? कामना- 
विसजनके साथ-ही-साथ कामनार्भोसे दूषित हुए. देह, प्राण, 
मन आठदिका त्याग करना पड़ता है; इसी मार्गसे 
महात्मागण यात्रा करते ह---श्रीकृष्णचन्द्रने इसी श्रेय: 
पथका अज्जुनकों उपदेश दिया । तब फिर बन्धन-संष्टिके 
डउपायस्वरूप “कर्म! की प्रशसा क्यो की ? अर्जुनके मनमें 





प्राचीन कर्म-सस्कार डढ होनेके कारण यह प्रश्न उनके 
लिये अत्यन्त स्वाभाविक था। समूची गीता इसी प्रश्नके 
उत्तरके बहाने श्रीकृष्णने एक सिडयोगकी घोषणा की 
है। यह सिद्ययोंग ही आत्मसमपंण है। भारतके वेद, 
वेदान्त, उपनिषद्‌ , पुराण, तन्त्र; यहातक कि वस्त॒ुविनान, 
चार्वाक आदि नास्तिक दर्शन भी दिग्दशक यन्त्रके सिवा 
ओर कुछ नहीं है । भारतका कोई भी धमंग्रन्थ साधन- 
विरुद्ध या आपसमें एक-दूसरेका विरोधी नहीं है; जिसे 
जो दिशा दिखानी थी, उसने उसी भागपर प्रकाग डाला है; 
सब दि्लाओंको देखकर तस््यज पुरुष निश्चित सरल पथसे 
भारतका सनातनधर्म प्राप्त कर सकते हैं । हमलोंगोको 
स्मरण रखना चाहिये कि आय-योदधा श्रीकृष्ण एक बहुत 
बडे वैदान्तिक थे; उन्होंने वेदान्त और उपनिषदके 
आधारपर ही भावी भारतके सामने सनातनधमका विराद 
स्वरूप खडा किया है | हम आज इस राजमार्गका अनुसरण 
करके अबाध गतिसे अभीष्ट लक्ष्यकी ओर यात्रा कर सकते 

है | समय थोंड़ा है; इसलिये हम यदि केवल साधनकी 
त्रिधाराकों धारण करके ही भागवत संयोग प्राप्त करके 

वन्य हो सकते है तब हमें सुदीघ तत््वोका विश्छेषण 

करनेकी क्या आवश्यकता है १ कम, ज्ञान और भक्ति-- 

त्रिमार्ग-योगके द्वारा जो साध्यखरूप आत्मसमर्पण-योग है, 

वही श्रीकृष्णकथित गीताके योगके रूपमें प्रचारित है | योग- 

भूमि भारतके जातीय जीवनमें यह महायोग प्रतिष्ठित हो ! 
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प्राणप्यारे 
( रचयिता-श्रीमान्‌ महाराज राणा राजेन्द्रसिंह जू देव बहादुर “सुधाकर”, झालावाड़नरेश ) 
चितचको चुराते हो छुपाते हो न जाने कहाँ , 


चुटकीम 
रीत यह 
आभा-सी 


अपने ही प्रेमीको डड़ाते 
भीतकी तुम्हारी है अनोखी केसी + 
दिखाके कहीं जाके छुप जाते हो ॥ 
ध्यानमग्न में तो हैँ, “खुधाकर” मुझे तो तुम 


ह्ो। 


खाते-पीते जाते-आते सोते देख पाते हो। 
वार-बार कहते हो; आता हूँ, में जाता हैँ, पे , 
कहके भी प्रानप्यारे | क्यों न पास आते हो? 
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गीता योगशास्त्र हे 


( लेखक--एक दीन ) 


सा... फोन 


' नहीं ( सिद्धियाँ तो योगमें विन्न हे ); 
चल्कि जीवात्माका श्रीपरमात्माके साथ 
योग अर्थात्‌ मिलन है; अथवा यो 
कहे कि जिससे दोनोंका मिलन या 
एकता हो वह योग है| श्रीमद्धगवद्ी ता 
पस्म और पूर्ण योगशासत्र है; जिसका 
अन्तिम लक्ष्य श्रीपरमात्माकी प्राप्ति है । 
गीतामें योगकी प्रारम्भिक साधना द्वितीय अध्यायसे 
सआरम्म होती है ओर उत्तरोत्तर आगेके अध्यायोमे भी 
उसीका विकास होता गया है, वे सब योगमार्गकी क्रमणः 
विभिन्न मजिले हैं | श्रीपरमात्माके खरूप; निवासस्थान और 
जीवात्मा और परमात्माके सम्बन्धका ज्ञान होना इस मार्गमें 
सर्वप्रथम आवच्यक है । इस मार्गकी पहली मजिल विचार- 
विवेकके द्वारा प्रकृति और पुदघ अथवा आत्मा-अनात्माका 
ज्ञान है, जिसके कारण गीतार्मे सबसे पहले प्राचीन सांख्य- 
योगका उपठेश दिया गया है| यह सांख्ययोंग निरीश्वर- 
वाद नहीं है | इसमें कहा गया है कि आत्मा चेतन; 
सनातन, अजन्मा, अमर आदि है और शरीर, जो जड़ है; 
वह केवल वन््रके समान है । यह ससार चेतन अविनाभी 
तच्चसे व्यास है ( २। १७ )- और वही केवल सत्‌; चित, 
आनन्द है। जीवात्मा उसीका अग है और इन्द्रियोके 
बाह्य भोगात्मक विपय दुःखमूलक हैं ( २। १४ ), इनके 
भोगात्मक सम्बन्धसे ही दुख प्रात्त होता है। अतएव 
कम कर्तेव्य-पूर्ति और यज्के उद्देश्यसे योगस्थ होकर अर्थात्‌ 
देव, पितृ, ऋषि, मनुप्य, पञ्च आदिके ऋणपरिमोघके 
निमित्त निष्काममावमे, अहड्औलार ओर ममताकों छोडकर 
करना चाहिये और कर्मकी सिद्धिअसिद्धिम समान रहना 
चाहिये | यही बुद्धियोग है ( २। ३९, ४७ और ४८ 
तथा ३ | ८, ९ )। सकाम कर्म बन्धनका कारण हैं, 
किन्तु कर्तव्य और चज्ञ-कर्म बन्‍्धनका कारण नहीं। 
कम त्याग भी कदापि न करना चाहिये (३ । ८, ९)। 
यही सांख्ययोगके बादका कर्मोग है । 


गका यथाथ उद्देब्य सिद्धि प्राप्त करना 
द्धिया 





श्सके 
के बाद ज्ञानयश मजदा ज्ञानबोग है। इसुचऋी 


प्रास्तिकी योग्यताके निर्मित इन्द्रिय और प्राण-निग्नह # 
आवश्यक है (४। २६, २७ ) | तथा खाध्याय अथोॉत्त्‌ 
तत्वगात्रके पठडन, मनन ओर निदिध्यासन ( ४ । २८ ) 
की आवच्यकता है । अशज्णयोगमे ब्रह्मचय ( इन्द्रिय- 
निग्रह ), खाध्याय ओर प्राणायामसे भी यही तात्पय हे । 
इस अवस्थामे ब्रह्मचयपालन मुख्य हे; उसमे भी जिह्ा 
और जननेन्द्रियका निंग्नह प्रधान है। अन्य इन्द्रियोके 
विकार काम, क्रोध और छोमका त्याग भी जरूरी है 
(३ | ३७ ) | इन्ठ्रियोका निग्रट साख्ययोगके अभ्याससे 
अथात्‌ अपनेकों गरीर, मन, बुद्धि इत्यादि, जो जड़; 
अनात्मा हैं; उनसे ऊपर; प्रथकू ओर विलक्षण चेतन 
आत्मा मानकर आगत्मा्मे ही स्थिति प्रास करने ( ३ | ४३ ) 
तथा विषयोसे ध्यान हटाने ( २। ६२, ६३ ) से सम्भव 
है । इसके बाद साधकको तच्चदर्शी जानी गुरुसे जञानयोग- 
का उपदेश लेना चाहिये ( ४ | २४ ) | इस जानयोंगका 
परिणाम यह होंगा कि साधक यह देखेगा कि अखिल 
चराचर समष्टि सृष्टि चेतनमय होनेके कारण उसके चेतन 
आत्मासे अभिन्न है ओर फिर सव-के-सब परमात्मामे अभिन्न- 
रूपसे वतंमान हैं | यह जान होंनेके बाद फिर साधककों 
मोह नहीं होंगा (४ | ३५ ) | यह ज्ञानबोंग कर्मयोंगका 
साधन करके इन्द्रियनिग्रह करनेसे श्रद्धावान्‌ पुरुषको 
प्रात्त होता है, अन्यथा नहीं (४ | ३८, ३९ ) | किन्तु 
यहॉतकका ज्ञान बुद्धिके द्वारा केवल निश्चयात्मक है, इसे 
विज्ञानमे परिणत करनेसे अथाॉत्‌ साक्षात्‌ अथवा अपगेंल 
बनानेसे ही परमात्माकी प्राप्ति होती है | इस प्राप्तिम मन 
मुख्य हे ओर मन ही बाधक है | मन उभयात्मक है; यह 
जिसमें अनुरक्त होता ६, वही भाव अहण कर छेता है। 
वर्तमान समयमे हमारा मन बह्िमिखी होकर हन्द्रियोके 
कामात्मक विपयोभे आसक्त हो रहा है और अनजाने 
कारण उन्‍्हीकों सुख्प्राप्तका साधन समझ महा ₹. यद्यपि 
वे यथायमे परिणामर्म दुलसठायी €ै। भोगकी प्रासिके 





# प्राणायाम विधिपूवंक बुत थोद्ा करना चा्िये, 
अधिक ऋकरनेसे दानि होती ए। इसी निम्ित्त ओनद्भावत 
स्क० २१,श० 2४, छोक 3५ भें तीन बार कया उसन-दस 
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प्रागादान करनेका उपदेश ए 
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लिये टिसा, असत्य, स्तेय, अविहित काम-चेशा आदि की 
जाती ₹, जिससे मन कछुषित हो जाता है, फिर भी सुख- 
ञान्ति न मिलनेके कारण वह और भी चश्चल हों उठता 
है| अतएव मनका अन्नान; तथा भोगलिप्साके कारण 
उत्पन्न राग-द्वेघ, मलीनता और चश्चछता दूरकर मनकों 
पवित, स्थिर और ज्ञान्त बनाना आवश्यक है, जिसके विना 
यह आत्मोन्मुख हो ही नहीं सकता | यह कार्य कर्म और 
अन्यासयोगसे सम्पन्न होता है; जिसके लिये न्ञानके 


आम] हज जी नी. 


अतिरि ्जु 
अतिरिक्त वेराग्य और अभ्यासकी आवश्यकता है 
(६।३५ )। इस योगकी सिद्धिका मृलतत््व इस नाम- 


र्पात्मक ससारके नानात्वकों सत्य न मानकर उसमें एक 
न्रह्मकों देखना ओर उसीके अनुसार अभ्यास करना हे | 
इसी कारण गीतासमे कर्मोम्यासयोंग नामक छठे अध्यायमे 
ओभगवानने इस योगके मूलमन्त्रकों इस प्रकार 
बतलाया है--- 
सर्वेभूतस्थमात्मानं. स्भूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वशत्र समद्शनः॥२५०॥। 
यो मां पदयत्ति स्न्न सर्व व मयि पश्यति। 
तस्याह न प्रणययामि स च मे न प्रणशयति ॥२ ०॥ 
सर्वेमृूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वथा वर्तसानोषपि स योगी मयि चर्तते॥३१॥ 


इन वाक्योंका भाव यह हे कि योगसे स्थित साधक 
अनन्त चेतनको सब भूतोम व्याप्त और सब भूतोंकों उस 
अनन्त चेतनमे व्याप्त देखता है और सवबंत्र एकत्वकी- 
समान दृष्टि रखता है । श्रीभमगवान्‌ कहते हैं, जो मुझ 
परमात्माकों सबमें व्यास और सबको मुझमें व्याप्त देखता 
है, वह न मुझसे अध्ब्य है; न में उसके लिये अहृद्य हैं | 
जो सब भूतेसि व्यास सुझ एकको ही इस प्रकार सर्न॑त्र 
चतमान जानकर मेरा भजन अर्थात्‌ सेवा करता है, वह 
च्पवद्ारस रहकर भी योगी दे और मुझको प्राप्त करता है | 
फिर श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि सबत्र परमात्मदष्टिकी केवल 
भावना ही योग नहीं है, बल्कि दसकों आचरणमे परिणत 
करना योग! हैं। ऊपरफे ओोकोंके बाद ही यह वचन है-- 

सार्सापम्येन सर्वत्र सर्म पर्यति योजज़ुन । 

सुग्घ वा यदि था दु ख॑ स योगी परमो मत*॥ 


(६ । ३०) 
णो टूससेफे सुस्य-दुखयों सपना सुन्य-द,स सममता 
दे परस योगी दे । स्पष्ट अथ यट है कि लैशे >मछोंग 
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# योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर्र हरिम्‌ # 
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अपने सुखकी वृद्धि करना चाहते हैं, बसे ही हमें दूसरोके 
सुखकी भी बृद्धि करनेके निमित्त यक्ष करना चाहिये 
ओर इसी तरह दूसरोके सुखकों भी अपना सच्चा सुख 
समझना चाहिये | ओर जिस तरह हम अपने दुःखकी 
निवत्तिके लिये यत्ञ करते हैं, उसी तरह दूसरोंके दुःखको 
भी अपना हुख मानकर उसकी निश्वत्तिके लिये 
यथासाध्य प्रयज्ञ करना चाहिये ओर उस हुःखनिवत्तिको 
अपनी ही हुश्खनिवृत्ति समझनी चाहिये। यही यथाथ 
योग है | इस कमाम्यास-योगमें कम-यज्ञ अर्थात्‌ कर्मयोग 
सष्टिके हितके लिये अपने ख्वार्थंकों स्वाहाकर अथात्‌ 
त्यागकर यज्ञपुरुष परमात्माकी सेवाकी भाँति उनन्‍्हंके 
निमित्त किया जाता है। दान अथौत्‌ परहित-कार्य और 
शरीर; मन तथा वाणीकी शुद्धिके लिये तपस्था भी यज्- 
पुरुषके निमित्त ही की जाती है, क्योंकि खय श्रीभगवानका 
कथन हे कि यज्ञ; जिसमें दान सम्मिलित है, और तपस्थाका 
में खय भोक्ता हूँ ओर इनके द्वारा सवका हित सम्पादन 
करता हूँ, जो सुद्धदूका धर्म है (५।२९)। साधारण 
परोपकार और योगके परहित-सेवामे भेद यह है कि 
पहलेमे उपकृृतकों अपनेसे प्रथक्‌ समझकर उपकार किया 
जाता है; किन्तु योगमें उपकृतकों पहले अपना ही आत्मा 
समझकर निष्कामभावसे उसका हितसाधन करते हें; 
फिर आगे चलकर उसे श्रीपरमात्माका ही रूप मानकर 
श्रीपरमात्माकी सेवाकी भाँति; फछाकांक्षासे रहित होकर, 

निरह्ड्डार-भावसे उसका टहितसाधन या सेवा की जाती है। 

क्योंकि साधन; सामग्री ओर करनेकी शक्ति सब कुछ 
श्रीपरमात्माकी है; साधक तो केवल निमित्तमात्र हे | इसी 
सिद्धान्तपर योगके प्रथम अज्ञे यमके अहिसा,; सत्य, अस्तेय 
और अपरिप्रह स्थित हैं । जब सब कुछ परमात्माका रूप 

दही है तब हिंसा, असत्य; स्तेव आदि दुव्यंवहार किसीके 

साथ करना मानो श्रीपरमांत्माके ही साथ करना है और 

इस कारण हिंसाका त्याग कर दूसरोका हितसाधन करना; 

असत्यका त्यागकर सब्रके साथ सत्यका व्यवहार करना; 

स्तेयका त्यागकर अन्यायप्रवंक किसीकी वस्घु न लेना 

ओर परिग्रद अर्थात्‌ दूसरोंसे दान लेना छोड़कर स्वय 

दूमरोंका दान ठेना योंगकी मुख्य साधना है | इसी प्रकार 

सर्वत्र परमात्मगाव रखकर व्यवहार करनेका अभ्यास 

करनेसे श्रीपरमात्माकी प्राप्ति सहज ही हो जाती है, जेसा 

कि श्रीमद्धागनतर्म कदा शै-- 
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#- गीता योगशस्त्र है # 
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बज की चिआ ओिली बिजली चर 





अय॑ हि सर्वकष्टपानां सभीचीनो मतो सम । 
मद्भावःः सबंभूतेपु. सनोवाकायबूत्तिसि: ॥ 
(११।२९। १९ ) 


इस सबंन्र एक ब्रह्मात्मक भावका ज्ञान परिपक्क होनेसे 
और बाह्य नानात्वपर केवल अध्यास माननेसे विषय-वेराग्य 
खामाविक ही आ जायगा और यह वेैराग्य शानमूलक 
होनेके कारण दृढ़ होगा । ऐसे वेराग्यवाले पुरुषकों किसी 
सासारिक पदाथकी तृष्णा नहीं होंगी । वास्तवमे तृष्णा 
ओर राग-द्ेषके कारण ही मन चश्वलू रहता है, और 
वैराग्वद्वारा इनकी निद्त्ति हों जानेपर मनका आत्मोन्‍न्सुसत 
होना सम्भव हो जाता है | इसी निमित्त गीताके उसी छठे 
अध्यायर्म आदेश है कि मनकों आत्मामे स्थित करके 
भावनारहित कर दे ओर यदि सन आत्माकों छोड़कर 
अन्यत्र जाय तो फिर वहोँसे उसे छोटाकर आत्मामे ही 
लगावे। सत्र एकात्ममाव बना रखनेसे मनके विश्लेपकों 
दूर करनेमें बड़ी सहायता मिलती है । जो भावना मनमे 
आवे, बस, उसीकों आत्मा सान छे [ इस तरह निरन्तर 
अभ्यास करनेसे मन अवश्य झान्‍्त हो जायगा। यहीं 
अम्यासयोग है, इसीसे मनकी चश्जलता दूर होती है जो 
पातज्ञल्बोगसत्नका मुख्य ध्येय है । वहाँ भी अभ्यास और 
चेराग्य ही इसके साधन बतलाये गये है | ऊपर कथित 
गीताका वचन इस प्रकार है-- 


शनः शनेरुपरमेद्‌ छुदवा छउत्तिमृहोतया । 
लात्मसस्थ सन. कृत्वा न किल्लिदपि चिन्तयेत॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्रदश्वलूमस्थिरम । 
ततस्ततों नियम्येतदात्मन्येव चश नयेत्‌॥ 
(६ [ २५-२६ ) 
उक्त अध्यायके १४ वें छोकम योगकी प्रासिके लिये 
अध्नचयकी आवश्यकता बतरायी गयी है। वास्तवमे 
भागके बिये ब्रह्मचर्य अत्यन्त आयश्यक है | ब्रह्मचर्य योगके 
संयम जग यमके अन्तर्गत है। जात्मामें मनके स्थित हो 
जानेपर आत्माके आनन्दकी उपलब्धि होतों है और यह 
भहान्‌ सुख इन्द्रियातीत है, केवल चुडिय्राह्म है (६। २१) । 
केवल आत्मस्थिति, जो आधुनिक सांख्यका लक्ष्य है, 
हो जानेसे ही बोगके रध्ष्यक्मी पूर्ति नहीं होती । इस 
अत्मानन्दकोी भी अतिक्रम करना चाहिये | एसलिये 
आभगयानका कथन है कि श्रेष्ठ योगी बदी है जिसका मन 
मेरे साथ सल्म ऐे (६ ] ४७ ) | अतएव अव योगे मुख्य 
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लक्ष्य श्रीमगवानकी प्राप्तिके लिये उनकी ओर अग्रसर 
होना चाहिये । मनकों अपने आत्मामें रूय करके अब 
आत्माकों श्रीमगवानम अर्पित कर देना चाहिये। इसी 
आत्मार्पणका दूसरा नाम शरणापन्न होना है| इसमे सबसे 
प्रथम विचारणीय विषय यह है कि श्रीमगवानके कोन-से 
निवास और भावमे आत्मापंण किया जा सकता है। 
भीभगवानके विराद व्यापक विश्वरूपके भाव अपण 
करना अथवा उनके साथ एकता प्राप्त करना विच्छिन्न 
शरीरमे रहनेवाले जीवात्माके लिये कदापि सम्भव नहीं हे । 
तब्र यह सम्भव कैसे होंगा १! इस जटिल समस्याकों खथब 
श्रीमगवानने गीतामे ही हक कर दिया है। उन्होने कहा 
है कि में सब भूतोके दृदयोंमें हूँ ( १३। १७; १५। १८; 
१८।६१ )। इस ददयस्थ ईश्वस्से ही आत्मापंण-योग 
करना होगा--यह श्रीभगवानने गीतामे स्पष्ट शब्दोंम कहा 
है। अध्याय १८ के छोक ६१ मे अपना वास सब भूततोंकि 
हृदयमे वतलाकर उसके बादके >छोकसे कहते हँ-- 

तसेंव शरण राच्छ स्भावेन भारत । 

तत्यसादात्परा शान्ति स्थान प्राप्यसि शाश्रतस्‌ ॥ 


इसका स्पष्ट अथ है कि मन, वचन और दारीरसे उस 
हुदयस्थ ई-वरकी शरणमे जाओ, जिसके बाद उसकी ऋकृपा- 
से परम शान्ति मिलेगी और उसका जो सनातन अविचल 
पद है, उसकी प्राप्ति होगी । यही अन्तिम साधना भक्ति- 
योग है | इस योगम पहले यह हृढ विश्वास होना चाहिये 
कि पस्मात्माने जीयात्माका त्राण करनेके लिये कृपा करके 
अपनेकों छृदयमे केंदीकी भोंति बना रक़्खा है, जिसमे 
उसको उनकी प्राप्ति हो, जो अन्यथा सम्भव नहीं था | 
यह श्रीमगवानकी असीम कृपा जीवोंके लिये है । इस 
कारण भी जीवात्माका श्रीभगवानम खामाविक प्रेम होना 
चाहिये । इसी निमित्त श्रीभगवानका जीवात्माके साथ 
पिता-पुत्र, सखा और प्रेमपात्र, प्रियतम और . प्रेंमीका 
सम्बन्ध है (११ ।४४ ) | यह प्रेम-सम्बन्ध भक्तियोगम्म 
मुख्य है। दस योगकी प्राप्ति किस आश्रयका अवल्म्धन 
करनेसे होगी, इसका वणन ७ वे अध्यायम है | वह्टॉपर 
दो प्रकृतियोका, पद्बमूत आर अन्त-करणचतुष्टयका अपरा 
जड़ प्रकृतिके रूपसे और इसके परे जो चेंतन्य जीव-गक्ति 
है, उसका परा प्रकृतिके रूपम वणन है, जिसका दसरा नाम 
देवी मकृति भी है । 

श्रीभमगवानकी प्राप्ति राजविद्या अर्थात्‌ 
के द्वारा टोंठी है, इसका 


थाचीन राजयोग- 
उल्लख गाताके ९ दें अव्यायर्म 
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है | श्रीमगवानका कथन है कि इसका फल पत्यक्ष है, 
यह अभ्यासमे सुखदायी ( हठयोगके समान कष्टकर नहीं ) 
ओर धर्मात्मक हे (९।२ )। उक्त अध्यायके १३ वें 
छोकमे श्रीमगवानने कहा है कि महात्मागण मेरी देंवी 
प्रकृति ( परा चेतन्य समष्टि जीव-शक्ति ) का आश्रयकर 
मुझे थाप्त करते हैं । इसके बाद अपनी पग्राप्तिका उपाय 
गीताके १२ वे अव्यायमे उन्होंने बतलाया है, जो भक्तियोग 
है | सबप्रथम आवश्यकता इस बातकी है कि छृदयमे सगुण 
साकार भावकी उपासना की जाय; न कि अव्यक्तकी; जो 
क्लेशगकर है | इस भक्तियोंगम श्रीमगवानकी देवी प्रकृतिका 
आश्रय प्राप्त करना आवश्यक हे, जों अपने दिव्य तेज 
ओर प्रकाशसे साधककों घोर अविद्यान्धकारसे पारकर 
श्रीमगवानसे युक्त कर देती है | इसका आश्रय पानेके लिये 
देवी सम्पत्तिके गुणोकों; जिनका वणन गीताके १६ वें 
अध्यायम १ से ३ छोकतक है; प्राप्त करना ओर आसउसुरी 
सम्पत्तिका, जिसका वर्णन उसी अध्यायमे ४, ७ और 
८ छोकीमे है, त्याग करना परमायब्यक है। भक्तियोंगका 
लक्षण १२ वे अध्यायम १३ से २० छोकतकम बतलाया 
गया है, उसका भी होना अत्यन्त आवब्यक है | मक्तियोग- 
का मुख्य साधन निम्न छोर्कोम कहा गया है--- 


ये तु सर्वाणि कमोणि मयि संन्‍्यस्थ सत्परा' | 
अनन्येनेव योगेन माँ ध्यायन्त उपासतते॥ 
त्तेपामहई समुद्धर्ती झूत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामसि नवचिरात्पाथं भय्यावेशितचेतसास॥ 
(१२।६। ७) 


टन ऑोकोका भाव यह है कि जो अपने सम्पूर्ण 
कमांकी, सासारिक ओर पारमायिक दोनों, श्रीभमगवानके 
कर्म समझकर उनके निमित्त अह्ड्लार, ममता और फल- 
कामनाका त्यागकर, करता है, उनमें अनरक्त रहता है 
ओर अपने मनमें श्रीभमगवान्‌ और उनके सम्बन्धक्े सिवा 
दूसरी कोई भावना नहीं आने देता, केवल उन्हींमें मनकों 
सनिवेशितकर उपासना-ध्यान करता है, ऐसे चित्तसे पूर्ण 
अनुरक प्रमी भक्तफका श्रीमगवान्‌ जीघ्र मायासे उद्धार 
करके उसे अपनी अमर पढयी देते ह | यही माय ८ 
अध्यापक ४४ थे क्रोकका भी है, जो दस प्रकार है--- 


अनन्यचेता* सतत यो माँ स्मरति नित्यश । 
तल्यादह सुलन पाथ निश्रयुक्तस्थ योगिन ॥ 


% योगीश्वरं शिव बन्‍्दे चन्दे योगेश्वर हरिस * 
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इस भक्तियोगमे सब प्रकाश्के क्मोंका अपण, उपासना 
अर्थात्‌ गरीर, वचनसे कर्म करते हुए. तैठधाराके समान 
मनसे सतत निरन्तर ई-बरस्मरण, चिन्तन ओर व्यान मुख्य 
है | अन्तिम साधना; जिससे योग अर्थात्‌ सम्बन्ध हों जाता 
है, यह हे ध्यानयोंग । पहले हृदयमे अपने इष्टकी मनोहर 
ठिव्य साकार मृत्तिपर चित्तकी धारणा करनी चाहिये, 
जिसके लिये प्रथमावस्थामें भीतर ठीक वैसे हीं रूपकी 
भावना करनेके लिये कोई विग्रह अथवा चित्र आवश्यक 
है | धारणाके परिपक्क हो जानेपर यथाथ व्यान प्रारम्भ 
होंगा | वास्तवम यह ध्यान हृदयका काय हे ओर जब 
हृठय ग्रेमसे द्रवित हों जाता है तमी यह सम्भव है | 
१४ वें अव्यायके २६ वें छोकमे श्रीमगवानका वचन है 
कि जो अव्यमिचारिणी भक्ति ( श्रीभमगवानहीको सवस्व 
समझना और उन्हींको सर्वापण करना ) से मेरी सेया 
करता है यह गुणातीत हो जाता है | गुणातीतका लक्षण 
उसी अध्यायके इलोक २२ से २६ तकमें है | इस भक्ति- 
योंगकी अन्तिम साधनाका क्रम ओर छक्षण अन्तिम 
अध्याय १८ में इस प्रकार बतछाया गया है--- 


बुद्धूया विश्वुद्धया थुक्तो ध॒त्यात्मानं नियम्य च। 
शब्दादीन्‌ विपयांस्त्यवत्वा रागद्वेंपों व्युट्स्स' च॥ 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्य वेराग्य॑ समुपाश्रितः ॥ 
जहकद्वारं वर ठर्ष कार्म क्रोध परिग्रहम । 
विमुच्य निममः शान्तों ब्रह्ममयाय क्ल्पते ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्ञात्मा न शोचति न काउक्षति । 
समः सर्वेपु भूतेपु सदभक्ति लभते पराम्‌॥ 
भकक्‍्त्या मामभिजानाति यावान्यश्रास्मि तत््वतः | 
ततो मा तत्त्वतों ज्ञात्वा विशवते तदनन्तरम॥ 
( १८ । ५१-५५ ) 


यह कथन गीताके योगका सार है। इस कथनमे 
सदगुणोमे इन्द्रियनिग्रह, मनोनिग्नट, विपय-वैराग्य और 
अद्ृद्डार, ममता, काम, क्रोध, परिग्रह आदिका त्याग 
मुख्य है | इन सदगुणोकी पृर्ण प्राप्तिसि यहाँ मतलब है । 
इनकी प्र्॒ण प्राप्ति भक्तिके सयोगसे ही होती है ( पर दृष्ठठा 
निवतते ), तथा साधनाके रूपमें प्रेमोपहार्के समान सब 
कम्माकों श्रीभमगवानके निम्मित्त करना, प्रेमसे श्रोभमगवानका 
सतत स्मरण, और अन्तिम प्रधान साधना ध्यानथोंग; ये 
तीन मुख्य हैं । मन्त्रजप व्यानयोंगका अभिन्न खरूप है । 


रे 


गीतामें केवल प्रपत्ति-योग है * 
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इसलिये ध्यानके साथ मानसिक मन्त्रजय अवश्य करना 
चाहिये । योगसूत्रमे लिखा है--तजपस्तदथमावनम्‌ | 
यह ध्यानयोग ध्याता, ध्येय ओर ध्यान तीनोंका 
योग ( एकता ) करता है, जो योगका अन्तिम रूद्य है । 
पातज्ञलयोगसूत्रमे भी ध्यानसे समाधिकी प्राप्तिकों वात 
कही गयी है । गीताके इस परम ध्यानके वाद कर्मफलका 


त्याग होता है अर्थात्‌ ध्यानहूप कर्मका फल जो मोक्ष है 
उसका त्याग ( सन्यास ) इसलिये भक्त करता है कि मोभष 
ले लेनेसे मगवत्सेवा छूट जायगी | वह तो प्रेमके कारण 
निमित्तमात्न होकर निरन्तर श्रीभमगवानकी सेयार्मे रत 
रहना चाहता है। इसीसे उसको परम शान्ति मिलती है 
(१२ । १२ ) जो मोक्षसे भी ऊपरकी स्थिति हे | 


--+-रक्ष०-+---- 


गीतामें केवल प्रपत्ति-योग हे 


( लेखक--प० श्रीकिशोरीदासजी वाजपेयी ) 


हज है 


मद्धगवद्गीताको किसीने कर्म-परक बतलाया 
रे है, किसीने शञान-परक और किसीने भक्ति- 
परक, परन्तु सबका समन्वय करनेवाले 
वेष्णव आचार्योने इस महोपनिषद्कों प्रपत्ति- 
परक समझा और बतलाया है । वेष्णवोके 
प्रत्येक सम्प्रदायमें यही सिद्धान्त हे। 
भगवान्‌ श्रीनिम्बाकोचाय ने जो गीतापर माष्य 
किया था; वह अब अग्राप्य है; परन्तु उसी भमाष्यका अथ 
स्पष्ट करनेके लिये जगद्दिजबयी श्रीकेशव भश्टाचायने जो 
'तत्वप्रकाशिका” नामकी सुन्दर सस्कृत टीका इसपर 
लिखी, वह उपलब्ध है और प्रकाणित भी हो चुकी है । 
इस 0५तत्त्वप्रकाशिका' में आचाय केशव भी गीताकों 
प्रपत्तिपरक खीकार करते हैं । 





प्रपत्ति और भक्ति 


प्रपत्ति और मक्तिर्मे सूक्षमतम मौलिक भेद है । भगवान- 
के ऊपर अपना सब भार छोड़कर निद्वन्द्र हो जानेंका 
नाम प्रपत्ति है और अपने उद्धारके लिये भगवानकी सेवा- 
भायना करना भक्ति है। प्रपन्न ( गरणागत ) पिताका वह 
नन्‍हा-सा बच्चा है, जो अपना सब कुछ पिताके ऊपर छोड़े 
» और भक्त वह बड़ा पुत्र है, जो बहुत कुछ अपना 
भलानचुग खुद करनेकी हिम्मत रखता ओर करता भी 
। खभावतः पिताका ध्यान नन्हे वच्चेपर जितना अधिक 
रहेगा, उतना बड़ेपर नहीं । बस, प्रपत्ति या शरणागति 
और भक्तिमें यही भेद है। बस्तुतः प्रपत्तिम ज्ञान और 
कमको तरद मक्तिका भी समावेश हो जाता है। यानी सब 
साधपनाम ग्रपत्ति अगी है और शेप सब अग | 
र्‌र्‌ 


प्रपत्तिकों छः मुख्य भेदोमिं विभक्त किया गया है--- 


आनुकूह्यस्थ सप्ृश्पः प्रातिकृह्यस्थ चर्जनस | 
रक्षिप्यततोति चिघत्रासो गोप्तृत्वे चरणणं तथा ॥ 
आस्मनिक्षेपकापण्ये पढ्विघधा शारणागति: 


शरणागति या प्रपत्ति-योंगके ये छः अग हैं | इनमें 
आत्मनिक्षेप” प्रधान है; अगी है, शेष सब अग हैं | 
आत्मनिक्षेप ही तो शरणागति है; अपना कुछ भार उसपर 
डाल देना; चाहे वह जो करे । 


परन्तु यो शरणागतिमें आनेका ढोग करके कोई चाहे 
जो किया करे, यह नहीं हों सकता है। शरणागतिके जो छ 
अन्न ऊपर गिनाये हैं; उनमें आरम्भहीमें है---आनुकूल्यस्य 
सद्ज॒ल्यः। अथात्‌ जो काम भगवानको अच्छे छूगते हैं, 
उनके करनेका सकल्प मनमें हो, यह पहली वात है। 
इसमें सब सत्करम आ गये । भगवसत्मपन्न अपने श्रेयके 
लिये नहीं, भगवानको प्रसन्न करनेके ही लिये सब सद- 
नुष्ठान करेगा । दूसरा अद्डज हैे--आ्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ | 
प्रपन्न पुरुष ऐसा कोई भी काम न करेगा, जिससे भगवानके 
अप्रसन्न होनेका डर हो | इस प्रकार सम्पूर्ण असत्कर्मासे 
वह दूर रहेगा । 

भगवान्‌ अवश्य मेरी रघ्ता करेंगे,--शक्षिष्यतीति 
विश्वास:---इस विश्वासकी तो सबसे अधिक ज़ख्रत है | 
यही नींच है। जब्॒तक विश्वास न शोंगा; शरणागति 
पक्की नहीं होंगी । 'सशयात्मा विनश्यति--नास्तिकता 
आ जायगी | 

कापण्यका मतलब है--दीनता | भगवानऊे सामने 
देन्यप्रदर्शन भी प्रपत्तिका एक अग है | पामर छोंग हानलव- 
दुविदग्ध होकर इतराने रूगते ६ ओर कहते ६-- जे ने करे 








# थोगीश्वरं शिव बन्द्रे चन्‍्दे योगेश्वर दरिस # 
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मोत्य, सो करे एतमादुशात्य ! ऐसे जीवेका घोर पतन 
हों जाता ह। सत्र छुछ कर सकता हैं? 'मेने सब 
किया दे इस ग्रकारकी भावना पतनका मूल है | ग्रपन्न 
अपने मनमे कभी ऐसा भाव नहीं आने देता और 
भगवानके प्रति सठा दीन रहता है । 

या जीव जब भगवानक्रे ऊपर दृढ विश्वास करके 
आन्मनिश्षेप कग्ता हे, तो यह प्रपत्ति-योंग कहलाता दे | 
श्रीमठ्रगवद्गीताम इसी योगका पग्राधान्य दे | 


किसी भी ग्रन्थका प्रधान विघय क्या है, यह जाननके 
लिये आदि, मध्य और अन्तका समन्वय ठेखना 
होता है | तीनों जगद्द जो मिछे, वही प्रधान होता है | 
जिस वबातका हमे प्रतिपादन करना है, उसे शुरूम कहेंगे; 
उसीसे उपक्रम करेंगे, बीचम उसीकी पुष्टि करेंगे और 
अन्तर्म उसीपर जोर ठकर वक्तव्य पूर्ण करेंगे | 

अब देखना चाहिये कि श्रीमहूगवद्गीताके आदि; 
मध्य और अन्तम क्या है । 

गीताक्े उपक्रमम “गिप्यस्तेडद जाधि मां त्वां 
प्रपन्नम | थी “प्रपन्न! शब्दसे शरणागतिकों प्रधानता 
दी है | बीचमे भी 'निवासः भरणं सुद्दत” इत्यादि प्रकारसे 
इसीपर जोर इ और अन्तर्मे तो डकेकी चोट कहते हैं--- 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य भागमेक॑ दारणं ब्रज । 


यहीं आकर गीतान्नाश्रकी समासति द्वोती हैं । अतएव 
यही उसका प्रधान विपय निश्चित है | 


ठरणागतिके छहों अगका मगीतामें विस्तार्से वणन है। 
सर्वमूतस्थितं यी माँ भजत्येकत्वमास्थितः । 


इत्याठिके द्वारा प्रपत्तिका प्रथम अग ( आनुकृल्य 
सकल्प ) दिखछाया | परित्याज्य आसुरी सम्पतका वर्णन 
करके तथा प्रत्यक्ष “निवरत्व” आठदिका उपदेंग देकर 
दूसरा अग स्पष्ट किया | योगक्षेम वहाम्यहम्‌! आदि 
कहकर विश्वास दृढ़ किया; जो प्रपत्तिका तीसरा अग है | 
“पितासि छोंकस्य चराचरस्य' यहसि ल्गाकर “प्रसीद देवेश 
जगन्निवास” यहॉतक जों कुछ कहा; उससे चतुर्थ अग 
स्पष्ट किया | दिश्यों नजाने न छभे च शर्मा ओर 
'न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम! इस कथनसे पॉचवा अंग 
कार्पण्य बतछाया | मुख्य आत्मनिक्षेप तो प्रधानरुपसे 
कहा ही गया है--तमेव चाय पुरुष प्रपये! (मसामेक अरण 
ब्रज! दृत्यादि | 

ओेप ग्रन्थ कर्म; शान और भक्तिका ग्रतिपादन करते 
हैं जो प्रपत्तिके सहायक हें ! 


यो सम्पूर्ण गीताझाम्रका अ्रतिपाद्य विषय ग्रपत्ति-योग 
है | हिन्दी भी गोस्वामी तुढ्सीदासजीकी 'बिनयपत्रिका' 
तथा सूरसागर” के विनय-पत्चोर्म प्रपत्तिका अच्छा विकास 
मिल्ता है। 'बिनयपत्निका'# में तो बड़ी ही सुन्दरतासे 
इस योगका ग्रतिपादन हुआ है। और भी सर्न्तेंनि इसीका 
आश्रय लिया हे | 


“5६:८9 
योगिराजके प्रति 


योगिराज ! तेरे दर्शनको, भक्त मानते हैं शाभ-स्वग । 
उसे परम पुरुपार्थ जान, तव परम थाम चाहे चुधवर्ग ॥ 
तेरे पदकी सेवा हे हर ! तरे पद-सेचक-संसर्ग । 
ही 'ढिजेन्द्र! पर कृपा-द॒ष्टि बह, जिससे पाव हम अपचर्ग ॥| 


“सरयूय्साठ गास्री द्विजेन्द्र? 


हवा. .ू.-कनननन-क्‍नन्‍ऋ 


इमाम मा लाल कमल कर जल कम कल कमल किशन लिपिक मिल 
* बिनयपत्निका ऐन्टीटोकासदित $) मे गीताप्रसले मिल सकता ह । 


योग 


( श्रीभारतधर्ममद्दामण्डलूकें एक महात्माद्वारा लिखित ) 


द तीन काण्डोमे विभक्त है; यथा-- 
कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और 
जानकाण्ड । वेदके कमकाण्डके 
अनुसार कर्म-सुकीगलकोी योग कहते 
हैं | वेदके उपासनाकाण्डके अनुसार 
चित्तवृत्तिनिरोधकी योग कहते हैं 
४“ और वेदके शानकाण्डके अनुसार 
जीवात्मा और परमात्माके एकीकरणकों योग कहते हैं। 
कर्मकाण्डका अन्तिम लक्ष्य निष्काम होकर कर्म करना है ! 
श्रीमद्भगवद्गीतामें इसका विस्तृत वणन किया गया है। 
कम करते हुए कर्मवन्धनसे मुक्त होना ही उसका खरूप 
है। उपासनाकाण्डका अन्तिम छरक्ष्य अन्तःकरणकी 
वृत्तियोँकी साधनके द्वारा निरुद्ध कर परमात्माक्रे खरूपका 
अनुभव करना है। त्तरद्वरहित जलाशयमें जेसा मनुष्य 
अपना सुख देख लेता है, चित्तकी दृत्तियों निझदध होते ही 
दृश्यप्रपञ्नके द्रष्टा परमात्माका स्वरूप वेसा ही अन्तःकरणमे 
दिखायी देने रगता है। इस विज्ञानका विस्तृत वर्णन 
योगदशनके सूत्रोम पाया जाता है| ज्ञानकाण्डका अन्तिम 
लट््य अविद्याजनित अज्ञानकों विद्याकी कृपासे दूरकर 
आत्मशान प्राप्त करते हुए, परमात्मा और जीवात्माके भेद- 
का जो मिथ्या नान है, उसको हटाकर जीवात्मा और 
परमात्माकी अद्वेतसिद्धि करना है। इसका विस्तृत वर्णन 
उपनिषदों और वेदान्तादि जार्त्रोमे मिलता है। यही 
वेदके तीनों काण्डेकि अनुसार योगके सिद्धान्तोंका रहस्य 


है। बस्त॒ुतः इन तीनोंके द्वारा एक ही अवस्थाकी प्राप्ति 
होती है | 


श्ीभगवानकी साज्निध्यप्राप्तिके साधनोकों उपासना 
कहते हैं। उपासनाका प्राण भक्ति है और कलेवर योग 
है शरीरमे प्राणफके न रहनेसे जैसे शरीरकी कुछ भी 
उपयोगिता नहीं रहती, चैसे ही भगवद्धक्तिहीन योग 
नव्का खिलवाड़ हो जाता है | शरीरके अभावर्मे प्राणके 
रनेका कोई स्थान ही नहीं रहता | इस दशामे प्राणका 
अस्तत्पि ही सम्भव नहीं रहता । इसी विज्ञानके अनुसार 
भक्ति और योगका उपासनाकाण्डके सत्र साधनोमे 
अन्वोन्याश्रय बना रटना खाभाविक है। योगतत्ववेत्ता पूज्य- 








अभ्मन्वीक्षयंकर्सीय-जां. संजय काका ७. इक. 


पाद महर्षियोने योगसाधनकी चार खतन्‍्त्र शेलियोंका 
उपदेश दिया है ओर योगमार्गसे भगवद्राज्यमे पहुँचनेके 
लिये आठ पीढियों बतायी हैं । चार योगसाधन-अेलियोंके 
नाम हैं--मन्त्रयोग, हठयोग, लूययोग ओर राजयोग | 
योगकी आठ पौढियोंके नाम हैं--थयम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। त्रि- 
कालदर्शी ओर स्थूल तथा सूक्ष्म राज्यकों करतछामरूकवत्‌ 
देखनेवाले महियोने योगविज्ञानमों इन चार श्रेणियों 
और आठ पौढ़ियाँम विभक्त करके ऐसा बताया है कि, 
साधनमागक्रे सब अड्ज-प्रत्यज्ञ इनमे आ जाते हैं । 

मन्त्रयोगका सिद्धान्त यह है कि, यह ससार नामरूपा- 
त्मक है । नाम और रूपसे ही जीव अविदयासें फँसकर 
जकड़ा रहता है। मनुष्य जिस भूमिपर गिरता है, उसीके 
अवलम्बनसे उठ सकता है। अतः नाम और रूपके 
अवल्म्बनसे ही जब वह फंसता है, तों नाम और खरूपके 
ही अवल्म्बनसे मुक्त भी हो सकता है | मन्त्रयोगक्के जाता 
पूज्यपाद आचार्योने मन्त्रयोगके साधनोंकों सोलह भागोंमे 
विभक्त किया है | जैसे-- दिकखशुद्धि, स्थानशुद्धि, मन्त्रजप, 
स्तुति, न्यास इत्यादि । मन्त्रयोगके ध्यानकी स्थूछ ध्यान 
कहते हैँ । यह ध्यान पश्च सगुणोपासना और अवतारोपासना- 
के अनुसार कई प्रकारका होता है । मन्त्रयोगकी समाधिकों 
महाभाव समाधि कहते है । 


टठयोगका सिद्धान्त यह है कि, स्थूल गरीर और सृद्धम 
शरीर एक ही भावमे गुम्फित है और एकका प्रभाव दूसरे- 
पर पूरा बना रहता है | स्थूल शरोरकी अपने अधीनकर सूक्ष्म 
शरीरको अधीन करते हुए योगकी प्राप्ति करनेकी हृठयोग 
कहते हैं । योगनिष्णात आचायने हृठयोगकों सात अड़ो 
में विभक्त किया है। यथा--नेती, धौती आदि पटकर्म, 
आसन, मुद्रा, प्राणायाम श्त्यादि। हृठयोगे ध्यानकों 
ज्योतिध्योन कहते हैं और प्राणके निरोधसे होनेवाली ह5- 
योगकी समाधि महावोध समाधि कहाती है । 


लययोगका सिद्धान्त यह है कि, ब्रद्माण्डकी प्रतिक्षति 
मानवपिण्ड है | ब्रह्म और ब्र्मशक्तिका विलास जसा 
चक्षाण्ड है, वैसा मानवपिण्ड भी है | भ्रठ, नक्षत्र, चतुदंश 
भुवन आदिके पीठ मानवपिण्डमे भी हैं। प्चकोर्मोका 
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आवरण शिथिल होनेपर पिण्ड जहाँ चाहे, उसी लोकमे 
अपना सम्बन्ध स्थापन कर सकता है। इसी विन्नानके 
अनुसार मनुष्यपिण्डके आधारपमें कुलकुण्डछिनी नामक 
व्रह्मगक्ति प्रसुप्त रहकर अविद्याके प्रभावसे सुशिक्रिया किया 
करती है | रजोबीयजनित त्रेजी सृष्टि उसका साक्षात्‌ फल 
है | मनुष्यगरीरस्थ सप्तम चक्र मस्तकमें स्थित सहखदलमें 
जिस योगद्वारा कुलकुण्डलिनीगक्तिकी ले जाकर ब्रह्मरूपी 
सदाशिवके साथ मिला ठिया जाता है; उस शिवमे भक्तिका 
लय कर मुक्ति प्राप्त करनेक्रे साधनका नाम लययोंग है ] 
लययोगऊ़े आठ अद्ज हैं | लूययोंगक्रे ध्यानकों विन्दुध्यान 
ओऔर लययोगकी समाधिकों महालय समाधि कहते है | 


राजयोग अन्य तीन योगोकी चरमसीमा है। उसका 
सिद्धान्त यद है कि मन) बुद्धि, चित्त और अह्ड्डारसे 
सवलित अन्तःकरण ही जीवके बन्धनका कारण और 
मुक्तिका भी कारण है। जैसे अशुद्ध मन जीवकों नीचे 
गिराता है और झुद्ध मन ऊपर उठाता है, वैसे ही इन्द्रिय- 
परायण बुद्धि जीवकों बन्धनमे जकड़ती है और ब्रह्मपरायण 
बुद्धि जीवको मुक्तिभूमिम पहुँचा देती है | अतः शुद्ध बुद्दि- 
की सहायतासे तत्वग्ञान छाम करके अन्तर्मं राजयोंगी 
जीव ओर ब्रह्मके अभेदका कारण समझकर जानसे अन्नान- 
का नाश करता हुआ जीव ओर ब्रह्मकी अद्देतसिद्धिके 
द्वारा मुक्त हो जाता है। राजयोगसाधनके सोलह अद्भ हैं ! 
राजयोगके ध्यानको ब्रह्मध्यान कहते हैं और राजयोगकी 
समाधि निर्विकल्प समाधि कहाती है, जिसका फल 
जीवन्मुक्ति है। 
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* थोगीश्वरं शिवं बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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इन चार योगशेलियोंके मूलमे भगवद्धक्तियुक्त अशज्ज- 
योगका साधनक्रम विद्यमान है | अशज्ञयोंगके आठों अज्ज 
ब्रह्मरूपी सर्वाच्च सौध शिखर (छत ) पर चढ़नेके लिये 
आठ सोंपान ( सीढियोँं ) रूप है ) इनका सक्षिप्त विज्ञान 
यह है कि; वहिरिन्द्रियोपर आधिपत्य जमानेके साधनोंकों यम 
हते हैं । अन्तरिन्द्रियॉपर आधिपत्य जमानेके साधनोको 
नियम कहते है । स्थूछ गरीरकों योगके उपयोगी बनानेके 
साधनोंकों आसन कहते हैं । शरीरस्थ प्राणकी योगोपयोगी 
बनानेके साधनोंकों प्राणायाम कहते है | ये चारों साधन 
बहिरड्के हैं | वहिरसुख मनको अन्तमुंख करनेके साधनोको 
प्रत्याहर करते हैं। प्रत्याहारसे ही अन्तरज्ञका साधन 
प्रार्म्म होता है। अन्तर्जगतमे ले जाकर मनको एक 
स्थानमें ठहरानेक्रे साधनोंकों धारणा कहते हैं | अन्तजगतमें 
ठहरनेका अभ्यास प्राप्त करते हुए अपने इश्ठेव; चाहे सगमुण- 
भमावसय रूप हो; चाहे ज्योतिमय रुप हों; चाहे बिन्‍्दुमय रूप हो, 
चाहे निर्गुण सब्चिदानन्दमय रूप हों, जिसका जैसा अधिकार 
हो; उसी इश्देवकों केवल ध्येय वनाकर जगत्‌के भूल जानेको 
ध्यान कहते हैं | परमात्मासे अपने जीवभावके मिला देनेको 
समाधि कहते हैं । वह समाधि सविकल्प और निर्विकत्प 
दो मार्गोर्मे विभक्त है। निर्विकल्प समाधि ही सब साधनों- 
का अन्तिम लक्ष्य है । यही सर्वजीवहितकारी सब सम्प्र- 
दारयोके अनुयायियों, सब प्रकारके उपासकों ओर सब 
प्रकारके साधकॉके परम हितकर थोगका सक्षिप्त विज्ञान है । 





विरक्त 
( रचायिता---श्रोपन्यासर्जाी सदाराज विजयमाणिय्यरुजिजी यति “मानिक? ) 
तत्वव्रत घार मन मोहते निवार कर, गिरिकी गुहायें तन तपते तपायेये । 
दया दिल लायेंगे औ जीव न सतायेंगे ओ, दीन न दवायेंगे न कराया कलपार्येगे ॥ 
मानिक! की जोत ईश जोतमें जुटायेंगे औ, आनन्द वढायेंगे अनन्त सुख पायेंगे । 
दुनियां फेर कभी आयेगे न जायेंगे न, कर्मकों खपायेंगे अमरपद पार्येये ॥ 


+-््च्क- 7 >-लिफल्णल 


योगतत्तमीर्मांसा 


( लेखक--श्री मत्परमदसपरिजाजकाचाय स्वामोजी अ्रीश्रीजयेन्द्रपुरीजी महाराज ) 


नमो गुरुस्यों गुस्पादुकाभ्यों नमः परेभ्य* परपाटुकास्यः | आचायसिद्धेश्वर पादुकाश्यों नमो$स्तु लक्ष्मीपतिपादुकामभ्यः ॥ 


>> से संसारम जितने भी आस्तिक दशन 
पड 4 है अथवा अन्य मतनमतान्तर है उन 
संब्रम परस्पर किसी-न-किसी अंशमे विवाद 
* । अवश्य रहता है, परन्तु योग ऐटिक और 
के आमुष्मिक कव्याणका हेत॒ है” इसमें किसी 
का भी विवाद नहीं है। योगकों सबने 
मुक्तकण्ठसे कल्याणका हेतु खींकार किया है । नास्तिक-से- 
नास्तिक भी योगकी प्रशसा मुक्तकण्ठसे करते है । 





सब आस्तिक दच्नोका यह सिद्धान्त है कि-“अतीन्द्रिय 
अथंम वेद हीं प्रमाण हे, जिसमे निखिल विश्व प्रतिष्ठित 
वस्तुतः जो सवंथा दुःखादि सम्बन्धसे रहित असच्ध चेतन्य 
तत्व है यही जानने लायक है, इतना ही कहकर बेद 
भगवान्‌ उठासीनताका अवल्म्बन नहीं करते, किन्तु 
ससारदुःखकोी समूल उच्छेद करनेकी इच्छायाला पुरुष 
तत्ववरोधकी इच्छा करता हुआ अनुपायके प्रहणद्वारा अन्ध- 
गोलाइलन्यायसे अनथकको न प्राप्त हो; इसलिये कृपा करके 
तत््यकी अभिव्यक्ति करनेयाली चार प्रकारकी प्रतिपत्तियोमे 
विधि आदि अथंकों बतलानेवाले तव्यादि प्रत्ययद्वारा 
उपादेयता भी वतलाते ह,वथा आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यी 
भमन्तव्यों निदिध्यासितव्यः इत्यादि | यहाँ प्रथम प्रतिपत्ति 
( निश्चय ) श्रवणरूप है| सम्पूर्ण उपनिपद्दावर्योका अद्वितीय 
त्रक्षर्म तात्पयनिणयानुकूल न्यायविचारास्मक, तत््यविषयक 
शाब्दबोधरूप अन्तःकरणकी बृत्तिविशेषका नाम श्रवण है | 
दूसरी प्रतिपत्ति मनन है, आगमके अविरुद्धतर्कणारूप 
अथवा तत्तकी अनुमितिरुप अन्तःकरणकी इृत्तिविशेषका 
नाम मनन है । तीसरी प्रतिपक्ति निदिध्यासन है, विजातीय 
प्रत्ययसे अनन्तरित सजातीय प्रत्ययके प्रवाटका नाम 
. निदिध्यासन है। अभ्रवणमननजनित सस्कारसहित अन्तः- 
करण निदिध्यासन करनेमे समय होता है | और चौोंथी 
पतिपंत्ति असड्ज प्रत्यगभिन्न ब्रह्मत्वरूपका साक्षात्कारत्प 
हैं। अनादि अवियाकी निदृत्तिसे उपलक्षित निरतिशय 
अद्यानन्दस्वरूपायस्वित चितिशक्तिव्प फ्यल्य) स्वरूप- 
साक्षात्कारका फल है | इस तुरीयसाक्षात्वाररूप प्रतिपत्ति- 
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का अन्तरक्ञ साधन प्रत्ययेकतानतारूप निदिध्यासन नामक 
तृतीय प्रतिपत्ति है 
ततस्तु त॑ पदयते निष्कछ ध्यायसानः । 
(ऑण्डकश्रुति ३२।१।८ ) 


च्द्ध योगी छोंग इस निदिष्यासनका ही दूसरा नाम 
प्रत्ययेकतानतारूप ध्यान कहते है । अतएय भाष्य- 
कार गट्डुरभगवानने निदिध्यासितव्यका अथ ध्यातव्य 
किया है। इस निदिध्यासनरूप ध्यानकी परिपक्क अवस्था 
ही समाधि है । 


ध्यानद्वादशकेनैच समाधिरभिधघीयत्ते । 
( स्कन्द० ) 
ध्यानादस्पनदु्न॑ लुद्धें: समाधिरभिधीयते । 


यह विश्वरूपाचार्यका बचन है| अतएय समाध्य- 
भावात्री (२) ३। ३९ )। इस ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें 'समाधि' 
शव्दके विवरणमें “निदिध्यासितव्य:, “ओमित्येब॑ ध्यायथ' 
इत्यादि ध्यानप्रतिपादक वाक्योंका उदाहरण शाब्डूरभाष्यमें 
दिया है | अतएव योगसतन्रकारने भी धतत्र प्रत्यवेकतानता 
ध्यानम! (३। २) इस प्रकार ध्यानका निर्वंचन करके 
तदेवाथमातन्ननिर्भास स्वरूपशुन्यमिव ससाधिः। 
(३।१३) 
इस योगसूज्रमे ध्यानका हीं समाधिरूपसे निर्बंचन 
किया है | समाधिको ही महर्षिलोंग (योग! कहते हैं--- 
समाधि: समतावस्था ज्ञीवात्मपरमात्मनोः । 
सयोगी योग हृस्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः ॥ 
( याशवल्क्य ० ) 
अतएय- 
यत्ससत्य॑ इयोरत्र ज्ञीवात्मपरमास्मनो: । 
स॒ नष्टसवसइृस्प'.. रुसाधिरमिषघायते ॥ 
परमात्सात्मनोर्याव्यमविभागः परंत्तप । 
स एवं तु परो योग* समासास्कथितम्तव ॥ 
“इत्यादि स्कन्दपुराणके याक्‍्येंम समाधि और योगका 
एक ही लक्षण कटा है । 


१५० 
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बहुत क्‍या कहें; यह निदिध्यासन ही क्षण-घढ़ी 
घण्ठा-प्रहर-दिन-राति-अद्धंमास-मास-ऋतु-अयन-वध जआादि 
काल-क्रमके अभ्याससे परिपक्क होकर प्रसख्यान; सम्प्रभात; 
घर्ममेघ; ऋतम्भरा प्रज्ञा; गुणवैतृष्ण्य, परवैराग्य, भानप्रसाद, 
प्रुया स्मृति, प्रसख्यान-पराकाष्ठा, असम्प्रजात, निर्विकल्प 
समाधि, सर्वग्रन्थिविप्रमोक्ष, प्रतिप्रसवजीवन्मुक्ति आदि 
शब्दोंसे कहा जाता है। यह वातों विह्दान्‌ योगियोसे 
छिपी नहीं है। यहॉपर यह वार्ता जानने योग्य है कि 
प्रसख्यान, धममेघ, सम्प्रभातादि अवस्थापन्न ध्यान 
विज्ञानकी उत्पपत्तिद्वारा मोक्षका हेतु है। ओर शानप्रसाद; 
परवैराग्य, श्रुवा स्मृत्यादि अवस्थापन्न ध्यानयोग साक्षात्‌ 
मोक्षका हेतु है। और असम्प्रज्ञात समाधि तो भोक्षके 
समान ही है । 

इसलिये--- 


स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तियंथा केवल्ये। 


“इस सूत्रसे पतश्नलिभगवानने असम्प्रजात समाधिकों 
केयल्यके सदश कहा है | इसी अवस्थाकों यसिष्ठजी परा- 
( दा )-र्थाभाविनी और व॒र्यगा कहते हैं। इस अवस्थाकों 
प्राप्त विद्वान ही ब्रह्मविद्दरिष्ठ जीवन्मुक्त कहा जाता है । 


शजड्ला--प्रत्यगमिन्न ब्रह्मप्रमाकी उत्पत्तिके लिये जिज्ञासु- 
को प्रमाकरण और करणव्यापाररूप इतिकतंव्यता, इन 
दोनोंकी ही अपेक्षा है | इसमे करण “त त्वौपनिषद पुरुष 
पृच्छामि” इत्यादि श्रतियंसि “तत्वमसि! आदि महावाक्य- 
का श्रवण है, और इतिकतंव्यता अग्रामाण्य शड्जाकों दूर 
करनेवाला मननरूप तक है; एवं श्रवण-मननसे ही इृष्ट 
स्वरूपसाक्षात्कारकी सिद्धि बन सकती है, अतः अत्यन्त 
क्ेशसाध्य निदिध्यासनरूप समाधियोगकी कोई अपेक्षा नहीं 
है | इसी कारणसे 'एतेन योगः प्रत्युक्त) (२। १ । ३) इस 
ब्रह्मसूत़से व्यासभगवानने योगका खण्डन किया है| और--- 


एत्तेन. सांख्यस्ट्व॒तिभ्रत्याख्यानेन, . योगस्मतिरपि 
प्रत्याख्याता द्वए्टब्या । 


“यह शाड्डरमाष्य है। “विचारस्यासम्भवे योग 
ईरित:--यह विद्यारण्यस्वामीका उपदेश है | 

समाधचान--खरूपप्रमाकी उत्पत्तिके लिये प्रमाण और 
इतिकतंव्यताके सिवा अन्य साधर्नोका अनुष्ठान करना चाहिये; 
- - अह हम नहीं कहते । किन्तु अत्यन्त निविड़ अनादि प्रम- 
"नपाक्षन।जन्व ग्रतिबन्धरकोंके वेचिज्यसे यह इतिकर्तव्यता ही 


+# योगीश्वरं शिघं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम हें 


अनेक गाखावाली है| खरूपाभिव्यक्तिका प्रथम प्रतिवन्धक 
भोंगोंकी वासना है, जो निरन्तर अम्िकी तरह जलाती है, 
वृश्चिकादिकी तरह डेंसती है, भालेकी तरह छेदन करती है, 
रात्रिकी तरह अन्धा बनाती है, रस्सीके सह बंचिती है, - 
तलवारकी तरह काठती है ) दूसरा प्रतिवन्‍्धक “उपनिषद्‌ 
अद्वितीय ब्रह्षमें प्रमाण हें कि नहीं? इत्याकारक सशयरूप 
है, अथवा “उपनिषदोसे अहितीय असद्भ ब्रह्मका बोध 
सम्भव नहीं है--यह प्रमाणणत असम्मावना है | तीसरा 
प्रतिबन्धक “आत्मा देहादिसे अतिरिक्त है या नहीं और 
अतिरिक्त होनेपर भी कतो है या अकर्तों; अकर्तों होनेपर 
भी चेतन है या जड है, और चेतन होनेपर भी आनन्‍द- 
खरूप है या आनन्द गुणवाला है; आनन्दस्व॒रूप होनेपर 
भी ब्रह्मसे आत्मा भिन्न है या अभिन्न है? इत्यादि विविध 
सगयरूप है। अथवा अवाधित ब्रह्ममें भी ब्राधितत्व- 
कल्पनारूप प्रमेयगत असम्भावना है) और चठुर्थ प्रति- 
बन्धक ब्रह्मके प्रत्यक्ष हो जानेपर भी ब्रह्मसाक्षात्काररूप 
प्रमामें असाक्षात्कारत्वकी कल्पनारूप विपरीत भावना है | 
यहाँ जो प्रथम विषयभोगोंकी वासना है सो उपनिषद्‌- 
श्रवणके अज्ध यम-नियम-विवेक-बेराग्यादिसे नष्ट होती 
है। प्रमाणणत असम्भावना श्रवणसे नष्ट होती है; 
और प्रमेयगत सन्देह अथवा असम्भावना मननसे नष्ट होती 
है। इसके लिये यद्यपि निदिध्यासनकी परिपक्त अवस्थारूप 
समाधियोगकी अपेक्षा नहीं है, तथापि “वेदान्त यद्यपि 
ब्रह्मकों बोधन करते हैं, ब्रह्म किसी मानसे बाधित भी नहीं 
है, तो भी ब्रह्म मुझको प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष ही है! 
इत्यादि भ्रान्ति और श्रान्तिसस्कारपरम्परारूप विपरीत 
भावनाकी अनुज्गत्ति जबतक मौजूद है, तबतक विद्या प्रति 
बन्धरहित अपने फलको नहीं दें सकती। अतः पूर्वोक्त 
श्रान्तिनिरासपूवंक “उपनिषदंसे बोघित एवं सवंमानोसे 
अबाधित सच्िदानन्दखरूप ब्रह्म ही में हूँ, प्रत्यगमिन्र 
असचद्ध अद्वितीय सखयप्रकाश सच्िदानन्द ब्रह्म मुझको सदा 
अपरोक्ष है!-इस प्रकार खानुमवपयन्त ब्रह्मसाक्षात्कारके लिये 
निदिध्यासनकी परिपक्क अवस्थारूप योगकी शरण अवश्य 
स्वीकार करनी पड़ती है | 'एतेन योगः परत्युक्त:ः इस सूचसे 
व्यासमगवानने योंगका खण्डन नहीं किया है; 
प्रधानादि जगतूर्मे त्रिकालाबाध्यत्वरूप सत्यत्व, प्रधान 
खातन्त्रय; जीवोंका परस्पर भेद, जीव-ईशका भेद आदि 
जो वेदके विरुद्ध हें, उनका केवछ खण्डन किया है | 
क्योंकि व्यासभगवानने--- 


क्र 


भा 


४ योगतसच्वमीर्मांसा # १७१ 





आवृत्तिरसकृदुपदेशाव” ध्यानाध्व! 'आ प्रायणात्तन्नापि 
हि च्ष्टम्‌ (४।१।१, ८, १२) 


“इत्यादि ब्रह्मसन्नीसे प्रसख्यानरूप अथवा निदिध्यासन- 
की परिपक्त अवस्थारूप योगको ग्रत्यगभिन्न ब्रह्मसाक्षात्कार- 
द्वारा केवल्यका हेतु खय खीकार किया है | 


इसके अतिरिक्त अनेक श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण 
सभी योगकी कल्याणहेत॒ताको मुक्तकण्ठसे खीकार करते हैं, 
विस्तारभयसे यहां प्रमाण नहीं दिये गये हैं । 


ऋषि-मुनि-विद्वान महात्माओका अनुभव मी इसमे 
प्रमाण है । कामातुरके व्यवहित कामिनीसाक्षात्कारमें 
प्रसंख्यानकी कारणता प्रसिद्ध ही है| अतः योगके 
विषयम साक्षात्कारकारणताकी कब्पना नवीन नहीं है । 
अतणए्व॒ मामतीकार कहते हँ--- 


सा टद्वि सत्कारदीधेकालनेरन्तयंसेविता सती इृठ- 
मूमिविशेषसाक्षात्काराय प्रभवति कामिनीभावनेव स्त्रेणस्य 
पुसः इति | 

प्रश्न--योगकी प्रमाकरणोमें परिगणना न होनेसे 


योगजन्व ब्रह्मसाक्षात्कार कामिनीसाक्षात्कारकी तरह प्रमा 
नहीं होगा ! 


उत्तर--जहाँ प्रमाणजन्यत्वाभाव हो, वहाँ अमात्व- 
का अभाव हो यह नियम नहीं है | क्‍योंकि जहाँ वाष्यकों 
परूम समझकर पव॑तमें वहिकी अनुमितिक्रे अनन्तर वहिका 
अर्थी पव॑तर्म जाय और वहाँ वस्तुतः वहि विद्यमान हो 
तो यहाँ अनुमिति प्रमा है । यह असज्भ 'पाणौ प्॑- 
वराटकान्‌ पिधाय' इस्यादि खाद्यखण्डनमें स्पष्ट है| बस्तुतः, 
जैसे घट्साक्षात्कारमें नेत्रका द्वार नेत्रका सनिकर्ष हे, 
वेसे ही ब्रक्षसाक्षात्कारमे उपनिषर्दोका द्वार योग है, अतः 
यॉगकी प्रमाकरणेंमिं गणना न होनेपर मी योगजन्य 
नझ्साक्षा्कार प्रमाणमूलक होनेसे उसमें अग्रमात्वकी 
शक्का नहीं बनती। ्रह्मसाक्षात्कारका शब्द करण नहीं 
है; किन्तु शमदमादिसे सस्कृत सन ही करण है--- 
वाचस्पतिफे इस मतमे भी योगको द्वार माना है। अतएव 
'क्थ तत्त्वआनमुत्चते---इस प्रकार आकाइ्लाको उठाकर 
समाधिविशेषाभ्यासात) इत्यादि न्यायसूत्॒से गौतम 
महर्षिने मी योगको तत्वशानका देतु वर्णन किया है| 
यह समाधिरूप योग चित्तका धर्म है, आत्माका चर्म 
नहीँ ६; क्योकि करेयलो निर्युणश्र' इत्यादि श्रुतियोंसे 





आत्मा निर्गुण है। (सच सावभोमश्रित्तस्य धर्म:--यह 
प्रथम योंगसूत्रके भाष्यका वचन है। अर्थात्‌ चित्तकी 
पॉच भूमियों ह-लिप्त,; मूठ, विधिप्त, एकाग्र और निरुद्ध । 
रजोगुण अथात्‌ शब्दादि विषयोंमें और रागद्वेषादिसे 
हर समयर्मे व्यप्र--अत्यन्त चञश्चल चित्तका नाम क्षिप्त है, 
जैसे देत्य-दानवोंका चित्त अथवा बन्दरका चित्त । 
तमोग्रुणके समुद्रेकसिे निद्रादि इत्तिवाले तमः्प्रधान 
चित्तका नाम मूढ है, जेसे भेंसका चित्त अथवा अजगरका 
चित्त । जिस चित्तमे चञ्चलछता बहुत हो और कदाचित्‌ 
थोड़ी शान्ति भी हो वह चित्त विक्षित्त कहा जाता है, 
जैसे देवताओंका चित्त अथवा जिज्ञासुआँका चित्त | किसी 
एक विषयमें तेल्धाराकी तरह प्रवाहरूपसे बहनशील 
चित्तका नाम एकाग्र है। ऐसा चित्त सम्प्रशात ( सविकल्प ) 

समाधिवाले योगीका होता है | जिस चित्तकी सम्पूर्ण वृत्तियों- 

का निरोघ हो गया हो अथात्‌ सम्पूण संकल्पविकर्पोसे रहित 

संस्कारमात्रगेष चित्तका नाम निरुद्ध हे | ऐसा चित्त 

असम्प्रगात ( निरविकल्प ) समाधिवाले योगीका होता है । 


प्रक्ष--पतञ्ञलि भगवानले “योगश्रित्तवत्तिनिरोघ:-इस 
सूत़से चित्तवुत्तिके निरोधकी योगका लक्षण कहा है, परन्ठु 
यह लक्षण ठीक नहीं है | क्योंकि क्षिप्त-मूढ-विक्षित 
भूमियोंमें भी साक््विक वुत्तिका निरोध विद्यमान है, इन 
भूमियोंम)ं होनेवाले निरोधको योग नहीं कह सकते, 
अन्यथा बन्द्र, मेंस आदि सम्पूर्ण जीव योगी हो जायेंगे । 
दुनियामे ऐसा कोई भी चित्त नहीं है; जिसकी दृत्तिका 
निरोध न हो । यदि स्वबवृत्तियोंका निरोध योगका लक्षण 
है, तब सम्प्रजात समाधिमें यह लक्षण नहीं जावेगा ! 

उत्तर-- 

झेशकसादिपरिपन्थित्ये 
योग* । 


“इस लक्षणके स्वीकार होनेसे अतिव्याप्ति-अव्यातति 
दूषण नहीं रह सकता | क्योंकि श्षिप्त-मृढ-विक्षित 
भूमियोंके निरोधम झ्लेशादिविरोघित्व नहीं है, और 
से शब्दके अग्रहणसे सम्प्रज्ञातमें अव्यासति भी नहीं है। 
सम्पश्ञातमें राजस-तामस वृत्तियोंका निरोघ होनेसे ड्लेझादि- 
परिपन्थित्व विद्यमान दे। प्रकृति और प्रकृतिफे विकारेंमे जो 
समाधि हैं उनके फल अनेक प्रकारकी विभूतियोँ हे | इन 
विभूतियोंका निरूपण विभृतिपाठमें बड़े विस्तारसे किया गया 
है। ये सद समाधि जठसमाघि ६, “भवयत्वयो विदेह- 


प्‌ 


सत्ति चित्तयसतिनिरोधो 
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जता सनी, 





कट, 9. कटरा री अक०-र-न रा ओके कली अगर. 








चियामी 


प्रकृतिल्यानाम! इस सूज्ञमे यही जड समाधि कहीं है। 
इसी जड समाधिका नाम भवप्रत्यय है। तत्वजिज्ञासुकों 
यह जड समाधि कतंब्य नहीं है । 


प्रकृति-विकृतिरहित अद्वितीय सर्वान्तयोमी खथ- 
प्रकाश चेतन्य ज्योतिःखरूप शुद्ध असद्भ प्रत्यगमिन्न ब्रह्म- 
विषयक समाधि चेतन्य समाधि कही जाती है, यह समाधि 
ही जिजञासुकी कर्तव्य है। इस चेतन्य समाधिवाले 
योगीके भी यदि विषयवासना शेष रह गयी हो ती 
प्रत्यक्‌ चेतनका साक्षात्कार नहीं होता, किन्तु वासनाके 
अनुसार उत्तम छोकोकी ही प्राप्ति होती है। जबतक 
अणुमात्र भी विषयवासना रहेगी तबतक आवरणमभग नहीं 
होंगा | अतएव श्रीगौडपादाचायजी कहते हँ--- 
अणुमात्रेडपि वैधम्यं जायमाने विपश्रितः | 
असद्भगता सदा नास्ति किम्लुतावरणच्युतिः ॥ 
( प्र० ४। ९७ ) 


इस चेतन्य समाधिका नाम ही अस्पर्णयोंग है, 
चर तदृष्टिवाले (6 श 
यह समाधि ह्व योगियोंकी दुदश है-- 


अस्पशेयोगो वे नाम दुदेश! सर्वोयोगिभिः । 
योगिनों बिभ्यति छास्मादमये भयठशिनः 0 

( प्र० ३। ३५० ) 
यह गोंडपाद खामीका वचन है । 


समाधि 
समाधियोगका स्पष्टरूपसे वर्णन इस प्रकार है-- 


व्युत्थान-सस्कार्रेका तिरस्कार ओर निरोध-सस्कारोंके 

प्रकट होनेपर अन्तःकरणका एककाग्रतारूप परिणाम समाधि 
है | यह समाधि दो प्रकारकी होती है; एक सविकल्प और 
दूसरी निर्विकल्प । ज्ञाता-ज्ञान-श्ेयरूप त्रिपुटीभानसहित 
अद्वितीय ब्रह्मयिघयक अन्तःकरणकी दृत्तिकी स्थिति 
सविकल्प समाधि है । यह सविकल्प समाधि दो प्रकारकी 
है। एक रब्दानुविद्ध। दूसरी शब्दाननुविद्ध है । “अह 
ब्रह्मास्मि'--इस शब्दमानके सहित होनेसे समाधि शब्दानुविद्ध 
कही जाती है । और शब्द-भानसे रहित शब्दाननुविद्ध 
कही जाती है। ओर त्रिपुटीमानरहित अंखण्ड ब्रह्माकार 
अन्तःकरणकी दृत्तिकी स्थिति निर्विकल्प समाधि है | इस 

प्रकारसे समाधिकरे दो भेद है । इनमें सबविकल्प समाधि 

साधन है एव निर्विकल्प फल है। जो सबिकल्प समाघि है, 

उसमें यद्यपि त्रिपुटीरूप छोत मतीत होता है, तथापि यह दवैत 


# योगीश्वरं शिव बन्दे बनदे योगेश्वर हरिस्‌ * 
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ब्रह्मचपसे ही प्रतीत होता हे । जेसे मृत्तिकाके विकार 
घटादि विधेकीको प्रतीत भी होते हे तो भी मृत्तिकारुपसे 
ही प्रतीत होते हैं; वेसे ही सविकल्प समाधिमें विवेकीको 
त्रिपुटीद्वेत ब्रह्मरूप हीं प्रतीत होता है। यद्यपि निविकल्प 
समाधिसे भी सबिकल्प समाधिकी तरह त्रियुटीहेत 
विद्यमान है; तथापि त्रिप्रुटीद्वेतकी प्रतीति नहीं होती | जेसे 
जलमे लवण डालें तो वहां लवण मौजूद है; परन्तु नेत्रसे 
लवणकी प्रतीति नहीं होती । अतः सबिकल्प-निविकत्प 
समाधिका यह भेद सिद्ध हुआ कि सवबिकत्प समाधिमे 
च्रह्मूूप करके हेत प्रतीत होता है ओर निर्विकल्प समाधिमें 
देतकी पतीति नहीं होती । 

45. गज 4 ७. 
सुपुप्ति ओर निर्तिकल्प समाधिका भेद 
सुषुप्तिमें ब्रह्माकार बत्ति नहीं होती और निर्विकत्प 

समाधिमे अन्तःकरणकी त्रह्माकार चृत्ति तो रहती हे, परन्ठ 
वृत्तिका भान नहीं रहता । सुषुत्ति होनेपर बेंठा हुआ 
शरीर गिर पड़ता है, समाधिमे नहीं गिरता । इससे मालूम 
होता है कि समाधिमें अन्तभ्करणकी ज्वक्ति रहती है। 
समाघिसे उठनेपर ब्रह्माकार चृत्तिकी प्रतीति होती है; 
हससे भी निर्विकत्प समाधिमें ब्ृत्तिकी अनुद्त्ति अवश्य 
रहती है | यद्यपि निर्विकल्प समाधिमें प्रयत्ष नहीं है, तथापि 
प्रथमके प्रबल प्रयत्लसे निरविकल्प समाधिमे ब्रह्माकारबृत्तिका 
प्रवाह अवदय रहता है | इसके अतिरिक्त सुषुप्तिमं अन्तःकरण- 
का लय अज्ञानमें होता है और निर्विकल्प समाधिमें जल- 
प्रक्षित छवणकी तरह चेतनर्मे अन्तःकरणका लय होता है । 
सुपुप्तिमं आवरण रहता है; आत्मविषयक निर्विकत्प 
समाधिमें आवरण नहीं रहता | सुषुप्तिम आइत आनन्दका 
अनुभव होता है, निर्विकल्प समाधि निरावरण आनन्द- 
सखरूपका अनुभव है | यम-नियमादि प्रयक्षके बिना 
चित्तका लय निद्रा है, यम-नियमादि-प्रयक्षपू्वक चित्तका 
लय समाधि है--- 
निगृहीसस्थ मनसो निर्विकल्पस्थ घीसतः । 
प्रचारः स तु॒विज्ञेयः सुपुप्तेडन्यो न तत्समश् 0 
लीयते हि सुषुप्ती तन्निगरहीतं न लीयते। 
तदेव निर्भय॑ ब्रह्म ज्ञानालोकं समनन्‍ततः ॥ 
( गोडपाद ग्र० ३ । ३५) 


निर्विकल्प समाधिके दो प्रकार 


एक अद्वेतमावनारूप निर्विकल्य समाधि होती है; 
प च््‌ 
दूसरी अद्वेत अवस्थानल्प होती है । जो अद्वेत 
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7] डी कप कप ० 
ब्रह्मकार अन्तःकरणकी अनात दइत्तिसहित हों वह अद्त- 
भावनारूप निर्विकल्य समाधि है | इसके अधिक अभ्याससे 
जब अन्तःकरणकी वृत्ति भान्त हो जाती है तब चृत्तिरहित 

ष्य्े मनिविकत्प ३ के ५. # ञ 
अद्ृवत-अवखानरूप व्प समाधि सिद्ध होती है । जेसे 
तप्त लोहेपर जलकी दूँद गिरी हुई तम्त लोहेमे प्रवेश करती 
है, तद्गत्‌ अद्वेतमावनारूप समाधिकरे दृढ़ अमभ्याससे अत्यन्त 
प्रकाशमान ब्रह्ममे वृत्तिका लय होता हे । 


यहाँ यह रहस्य है कि यद्यपि अद्वेत-अवस्थानरूप समाघिर्मे 
रज-तमका तिरोधान हो चुका है; तथापि शुद्ध सत्त्वगुण विद्य- 
मान हे एव च झुद्ध सत््वगुणरूप उपादानमें ही दृत्तिके लवका 
सम्मव है, निर्विकार ब्रक्षप्रकागर्मे नहीं | तमप्त छोहेपर 
जलबिन्दुका दृष्टान्त जों कहा है; वहाँ भी विचारदृश्सि 
पार्थिव लोहेमें जलविन्दुका लव नहीं होता किन्तु जलूका 
उपादान जो अमि है उसीमे जलबिन्दुका लय होता है; 
तत् लोहेम उपचारमात्र है। तथापि ब्रह्मप्रकाशके भानरूप 
निमित्तसे चृत्तिका लय हुआ है, अतः उपचारसे ब्रह्म- 
प्रकाशरम छय कहा है। अथवा उस समाघिनिष्ठ ब्रह्म- 
विद्रिष्ठकी दृष्टिसे गुणादिक हैं ही नहीं, शुद्ध ब्रह्म ही है, 
त्रह्मका विवत ही निखिल विश्व है। अतः प्रकाभरुप ब्रह्मसे 
वृत्तिका लय कहा है। 


चित्तवृत्तिनिरोधरूप योंगके आठ उपाय भगवान्‌ 
पतञ्ञलिने योगदशनमें बतलाये है--- 


(१ ) “अम्यासवेराग्वाभ्यां तन्रिरोध?। अभ्यास तथा 
हा. चित्तवृत्तिका ली निरोघ ३०, 
वैराग्यसे त्त निरोघ होता है| “अभ्यासेन ठु 
कोन्तेय बेराग्येण च रह्मतेः--इस वचनसे श्रीमगवानने मी 
चित्तनिरोधके उपाय अभ्यास-चेराग्य ही कहे हैं । 


(२) 'इथ्रप्रणिधानाद्वा! | अथवा प्रणवजप और 
मणवके अथचिन्तनसे भी चित्तवृक्तिका निरोध होता है | 


(३ ) 'प्रच्छदनविधारणाम्यां वा ग्राणस्थ! । प्राणा- 
यामसे भी चित्तद्त्तिका निरोध होता है । 


(४) नासिकाके अग्रमागम संवम करनेसे दिव्य 
गन्धका प्रत्यक्ष होता है। बयमेकत्र संयम-॥ किसी एक 
अभिमत ल््वमं घारणा-व्यान-समाधिका नाम सयम हे | 
जिछ्ठाग्रमें सबमफ़े परिपाकसे दिव्य सतका- तालमे संयमसे 
दिव्य ल्‍ूपका, लिह्के मध्यमें सयमसे दिव्य स्पर्भका) 
एव जिड्भाऊ़े मूलमें सयमसे दिव्य शब्दफा साधात्कार होता 

२० 
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है | इन गन्धादि ग्रत्यक्षेका नाम विषयवती प्रवृत्ति है | 
यह प्रवृत्ति चित्तनिरोधद्वारा समाधिमे उपयोगी होती है । 


(५ ) हृदयकमलमें सयम करनेसे चित्तका प्रत्यक्ष 
होता है । अस्मितार्मे सयम करनेसे अस्मिताका पत्यक्ष होता 
है, इस प्रत्यक्षसे भी योगीका चित्त निरुद्ध होता है । 

(६) वीतराग पुरुपषके चित्तकें अनुकूल चलनेसे, 
अथवा वीतराग पुरुर्षोके अन्तरड़ होनेसे भी चित्तका 
निरोध होता है । 

(७ ) खप्तमें देखी हुईं भगवान्‌ महेश्वरकी मूर्तिमें 
सयम करनेसे भी चित्तवृत्तिनिरोधरू्प योगकी सिद्धि 
होती है । 

(८ ) यथामिमतध्यानाद्या' | अथवा जो देवतादि- 
विग्रह अपनेकों इष्ट हों उसीका ध्यान करे, उससे भी 
चित्तवृत्तिका निरोध हो जाता है। ये सक्षेपसे आठ 
उपाय योंगके हैं । 

मेनत्नीकरुणासुद्धितोपेक्षाणां 
चिपयाणणई भावनात श्ित्तमसादनम । 

(यो० सू० १। ३३) 


इस सूज्ञमे कहे हुए, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षारूप 
चत॒विध भावनाओंका इन आठ उपायेमिंसे प्रत्येकके साथ 
समुच्चय है | इनका विस्तार योगदर्शनके समाधिपादमें है, 
यहाँ विस्तारभमयसे नहीं लिखते । 

निविकल्प समाधिके (१) लूय, (२) विक्षेप, (३ ) 
कपाय; (४) रसाखाद--ये चार विन्न हें | आरूस्प और 
निद्रासे बक्तिऊे अमावकों लय कहते हैं। उस लयसे 
सुपुसिके समान अवस्था हो जाती है, ब्ह्मानन्दका भान 
नहीं होता है | अतः निद्रा-आल्स्यादिक निमित्तसे जब 
वृत्तिका लय होता दीखे तब योगी सावधान हो, 
निद्वादिकोकी रोककर द्त्तिको जगावे, ओखोर्मे जल और 
कपूर लगावे | इस दृत्तिके जागरणरूप प्रवाहके अनुकूछ 
प्रयक्षको गोडपादाचार्य (चित्तसम्बोधन! कत्ते है । 'ल्यात्‌ 
सम्बोधवेच्ित्तम'---वह गौंडपादका वचन है । 


सुखदु.खपुण्यापुण्य- 


जेंसे बाज आदिके डरसे पक्षी घरस्में प्रविष्ट होता है, और 
भयने व्यादुल होनेऊे कारण घस्फे भीतर अपने वैठनेका 
खान न देखकर पुन तुरन्त बाहर आकर सेदको प्राप्त 
होता है, वेसे ही अनात्मपदार्थोक्षों दुःखका हेनु जानकर 


| क+९% 


है 
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अद्वेतानन्दकों विघय करनेक्े लिये अन्तर्मुख हुई शत्तिको 
कुछ काल स्थितिक्रे बिना चेतन्यखरूप आनन्दका छाभ 
नहीं होता, क्योंकि इत्तिका विषय चेतन अति सूक्ष्म है। 
अतः बृत्ति वहिर्मुख होकर पुनः अनात्मपदार्थाम छण जाती 
है | इस रीतिसे बहिमृख द्क्तिको विक्षेप कहते है । अतः 
वृत्तिके अन्तमुख होनेपर जबतक बृत्ति ब्रह्माकार न होवे 
तबतक वाह्म पदार्थीमे दोपभावना ही करे दृत्तिको 
बहिमुख न होने दे, किन्तु अन्तर्मुखता ही स्थापन करे। 
विशेपरूप विप्चका विरोधी जो योगीका प्रयत्न है उसे 
गीडपादजीने 'शम' कहा है। 'विश्षित्त शमयेत्‌ पुनःः--बह 
गीौडपादजीका वचन है | 


रागाठिक दोधोंकों “कपाय' कहते हू | रागादि दो 
प्रकारके ६--एक बाह्य; दूसरे आन्तर | पुत्र-धनादिके प्रति 
वतमानविप्रयक राग्-द्वेप-मोद्दादिक ब्राह्म हैं; भूत और 
भावीका चिन्तनरूप मनोराज्य आन्तर है | रागादिक दोप- 
सहित अन्तःकरण क्षिप्त है, इस क्षिप्त अन्तःकरणका योगमे 
अधिकार ही नहीं हे | अतः रागादिक दोपरूप कपाय 
समाधिके विन्न हैं, यह कहना नहीं ब्रन सकता | तथापि 
इसका समाधान यह है कि बाह्य अथवा आन्तर जो 
रागादिक हें वे क्षिप्त अन्तःकरणमें ही होते हैं, क्षित्त 
अन्तःकरणका योगर्मे अधिकार है नहीं; तो भी जन्म- 
जन्मान्तरम पूव अनुभव किये जो राग-द्वेप हैं उनके सूद्ठम 
संस्कार विक्षित अन्तःकरणमें भी बन सकते है | स्थूछ राग- 
देंपादिकीका नाम कपाय नहीं है, सूक्ष्म राग-द्वेपादिकोके 
सस्कार ही 'कघाय' कहे जाते हैं | सूद्र्म सस्कार अन्त+करणमे 
राते ही हैं। परन्तु राग-द्वेपादिकोके उद्ध द सस्कार समा घिक्रे 
विरोधी हैं, अनुद्धत (अग्रकट ) विरोधी नहीं हैं । योगीके 
अन्दर जब राग-द्वेंघादिक सस्कार प्रकट हाँ तब यह उन्हें 
विपयेमि दोषदष्टिसि दवा दे। वाह्यविषयाकार वत्तिकों 
विक्षेप कहते हैँ | योंगीके प्रयक्षस जब वत्ति अन्तर्मुख 
हो तब जिन राग्र-हेपादिकक्रे उद्धुत सस्कारोसे अन्तर्मख 
हुई भी चृत्ति रक जाय, ब्रक्काकार न हो सके, उन राग- 
हेघादिके सस्कारोंका नाम 'कपाय? है। 


रसाखादका यह अथ है--थोगीकी वृत्ति जब लय; 
विक्षेप और कपरायके न होनेसे अन्तमंख हो तब्र ब्रह्म- 
साक्षातकारके पहले विश्लेपकी निश्वत्तिसे आनन्दाभास होता 
है। जैसे भारवाहदी पुरुषकों भार उतर जानेसे आनन्द होता 
है। वहाँ आनन्दर्म और तो कोई विषय हेतु नहीं है, पर 
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भारजन्य हःखकी निव॒त्ति होनेसे भारवाही यह कहता है 
कि मुझे आनन्द हुआ है। इससे दुःखकी निइति ही 
आनन्दका हेतु है। बेसे योगीकी समाधिमे विक्षेपकी निशृत्ति 
होनेसे जो आनन्द होता है उस अनुभवका नाम 
रसास्वाद है । 

विक्षेपरूप दुःखकी निद्वत्तिसे होनेवाले आनन्ढके 
अनुभवसे ही यदि योगी तृप्त हो जावे, तों स्व॑ उपाधि 
रहित अद्वितीय ब्रह्मानन्दाकार वृत्तिके नहीं होनेसे 
प्रत्मगभिन्न--निरुपाविक ब्रह्मानन्दका अनुभव योंगीको 
नहीं होगा | अतः विक्षेपनिव॒त्तिजन्य आनन्दका अनुभवरूप 
रसास्वाद भी समाधिम विश्न है । 

इष्टकी ग्राप्तिन होनेपर भी विरोधीकी निवत्तिसे 
आनन्दकी प्राप्ति अन्य स्थरूमे भी देखी गयी है। जैसे 
किसी परुपके घरमें निधि गड़ी हुई है, उसके ऊपर प्रथ्वीमें 
बड़ा भारी काछ्य नाग रहता है, वहाँ उस काछे नागको 
मार देनेसे मी आनन्द होता है | यदि वह पुरुष काले 
नागके मरनेसे होनेवाले आनन्दम ही अलब॒ुद्धि कर ले 
और निधि-प्रासिके लिये खोदनेमे प्रथतज्ञ न करे तो निधिकी 
प्राप्ति नहीं होगी | वेसे ही अद्वेत श्रक्मछप निधि अश्ञानसे 
ढकी हुई है, देह-गेहादिक अनात्मपदा्थोकी प्रतीतिरूप 
काला नाग है; यदि योगी अनात्मपदार्थोकी प्रतीतिरूप' 
( विक्षेप ) नागके मरनेसे पेदा होनेवाले आनन्दर्मे अल- 
बुद्धि कर ले ओर अद्वितीय ब्रह्मके साक्षात॒कारके लिये प्रयत्ष 
न करे तो आवरणके भद्ग न होनेसे योगी पुरुषार्थसे भ्रष्ट 
हो जायगा | अतः विक्षेपनिन्वत्तिजन्य आनन्दका अनुभव- 
रूप रसास्वाद ब्रह्मानन्दकी प्रासिमे विप्न है | 

अथवा सविकल्प समाघधिसे होनेवाले आनन्दका नाम 
रसास्वाद है | यदि योगी सविकत्प समाधिसे होनेवाले 
आनन्दर्मे ही अल्वुद्धि कर ले तो निर्विकल्प समाघिक्रे 
आनन्दसे वश्चित हो जावेगा । अतः निर्विकल्प समाधिका 
विम्न सविकल्प समाधिजन्य आनन्दका अनुभव रसाखाद 
है | अतः इस रसास्वाठमें ही योंगी अपनेकों कृतकृत्य न 
माने; किन्तु असह्ज होकर परवेराग्यके अम्याससे निर्विकत्य 
समाधिक्े लिये ही प्रयक्ष करे | 

अतएव गौडपाद स्वामीजी कहते हँ-- 

नास्वादयेत्सुख तत्र नि'सब्बः अज्लया भवेद | 

निश्चल निश्ररघ्तित्तमेकीकृर्या्यत्नतः ॥ 

(प्र० १। ४५ ) 


रे 
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अर्थात्‌ लय-विक्लेपरहित एकाग्र चित्तमें निविकल्प 
” समाधिके पहले जो आनन्दाभासरूप सुख उत्पन्न होता हे 
उसके स्वादर्मे मम्न न हो जावे, किन्तु उसको अज्ञान- 
विज्ञम्मित-मिथ्या समझकर निःस्पृह होवे, विवेकपूवक 
असक्च आत्माकी ही भावना करे । सब दोषोकी निदृत्ति 
होनेपर विद्यानकों जो निर्विकल्पक ब्ह्मयविषयक समाधि 


होती है उसका खरूप भी श्रीखामी गौडपादजीने 
लिखा है-- 


सर्वाभिकापविगतः... सबचिन्तासमुत्यितः । 
सुप्रशान्तः सकृज्ज्योतिः समाधिरचकोध्सय$ ॥ 
(प्र० ३ ॥। ३७) 


हैं शब्दादि व्यवह (५ स्‌ः 

स्व वाह्य शब्दादि व्यवहारसे रहित, सब सूटरम 
प्रपरूप चिन्तासे रहित, सम्पूण अविद्यादि छेशोसे रहित, 
सदा खयंप्रकाशमान, ज्योतिःखरूप, अचल; भयादि द्वेत- 
रहित खखरूपका नाम ही समाधि दे [? सम्पूर्ण प्रत्यर्योसे 
ओर सब प्रकारके सम्बन्धोसे रहित होनेके कारण इस 
समाधिका नाम ही अस्यशयोग है । 


प्रश्ू-अनादि-अनन्त कालसे सशप्वित अनात्मविषयक 
प्रत्ययोके अनन्त होंनेसे इनका अल्पकालके अव्पसख्यक 
आत्मविषयक प्रत्ययोसे निरोध नहीं वन सकता । 


उत्तर-आत्मविषयक अम्यासजन्य प्रत्ययेकि अल्प- 
सख्यक होनेपर भी इनका विषय आत्मा सत्य है; अतः 
इनसे मिथ्याविषयक अनात्मगोचर प्रत्ययोंका निरोध हो 
जाता ह--भूतार्थ ( सत्य )पक्षपातों हि घियां खभावः |? 

तावदेवेयमनवस्थिता आम्यति न यावत् तत्त्व 
प्रतिरूमते । 

“यह वाचस्पतिका बचन है। 

निरपद्रवभताथस्वभावस्य विपयय: । 

न याधबोघ्नादिमस्मखे5पि घछुद्धेंस्तत्पक्षपात्ततः ॥ 

यह बुधका वचन है । “तज्ञ३ संस्कारोडन्यसस्कार- 
पतियन्धी! (१५० ) यह पतञ्जललिका सत्र है। इसी 
योगसूच्रम 'झ्यातिपर्यवसानं हि चित्तचेष्टितम !--चयह व्यास- 
भाष्यका वचन है। लाखों भेड़ोको मारनेके लिये एक ही 
शेर समथ हो सकता है | अतः बहुत सख्यावा्लेसे अत्प 
संख्यावारलेका बाघ होता है, यह नियम नहीं है | 

यहापर यह क्रम ऐ--प्रथम गुर और श्ञाम्त्रके द्वारा 
प्रवण किये एुए ब्ह्मखरूपका स्मरण करे और पुन+-पुना 


श्णज 








आवुत्ति करता हुआ विजातीय वृत्तिके तिरस्कारपूर्वक 
सजातीय बृत्तिके प्रवाहको वढ़ावे जब चित्त तेलघाराकी तरह 
लक्ष्यमें एकाग्र हों जाता है तव अनात्मवृत्तियेका निरोध 
हो जाता है और एकाग्रताकी परिपक्तावस्थारूप समाधि 
( निविचार ) योगका छाम होता है। इस समाधियोंगके 
परिपक्कत होनेपर वेभारध (सजस्तमसे अनमिभूत खच्छ 
सच्वके स्थितिप्रवाह ) का छाभ होता है । इसके अनन्तर 
अध्यात्मप्रसाद ( यथाथवस्त॒विधयक युगपत्‌ स्फुट प्रभाका 
आलछोक ) होता है। इस अवस्थाका वर्णन करते हुए 
योगमाध्यमें कहा है-- 


प्रज्ाप्रसादमारश अखशोच्यः शोचतो जनानू। 
भूमिष्ठानिव शेरूस्थः सर्वान्‌ प्राज्ञोइनुपश्यत्ति ॥ 


इस अध्यात्मप्रसादकी परिपक्क अवस्थाके छाम होनेपर 
ऋतम्भरा प्रज्ञका छाभ होता है। यह प्रज्ञा अन्वर्थ है, 
केवल सत्यकों ही विघय करनेवाली है--विपर्यासका 
इसमें गन्ध भी नहीं रहता | इस अवस्थाका वर्णन करते 
हुए व्यासजीने योगमाध्यमें कहा है--- 

आगसेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन घ्व। 

त्रिधा प्रकक्पयन्‌ भ्ज्ञां ऊभते योगमुत्तमम॥ 


अर्थात्‌ श्रवण, मनन, ध्यानाम्यासमें पुनः-पुनः आदरसे 
उत्तम योग (ऋतम्मरा प्रज्ञा ) की प्राप्ति होती है। 
यह ग्रज्ञा अद्वितीयत्व-असद्धत्वादि विशेषविधयक होनेसे 
श्र तव॒ और अनुमानजन्य पग्रज्ञासे अन्यविषयक है । 
इस तत्त्वसाक्षात्कारूूप प्रज्ञाके छाम होनेसे योंगीके 
सखत५सिद्ध प्रशासे पुनः-पुनः नवीन-नवीन सस्कार पैदा 
होता है। 'तज.- संस्कारोडन्यसस्कारमतिवन्धी! (१ | ५०)-- 
यह तत्वसाक्षात्कारजन्य सस्कार व्युत्यानसस्कार आशयका 
बाघ करता है। च्युत्यानसस्कार्रेके अमिमवसे अनात्म- 
सस्कारजन्य प्रत्ययरूप व्युत्थान नहीं होता; प्रत्ययनिरोधसे 
समाधि होती है, एवं समाघिसे पुनः तत्त्वप्रजा होती है और 
उससे ग्रज्ञाइत सस्कार-इस प्रकार नवीन-नवीन सस्कार, 
आशय पेदा होता है; ततः पन्ञा, ततः सस्कारः | 


प्रक्ष-पह संस्कारका अतिशय चित्तको साधिकार क्‍यों 
नहीं करता 


उत्तर-ये सस्कार तच्वचन्ञानसे पैदा हुए है, अतः चित्तवों 
साधिकार अर्थात्‌ मोगादि फाब करनेमे समर्थ नहीं वर 
सकते | किन्तु ये विवेकझयातिजन्य सस्कार झेशसय- 





१५०६ 





के हेतु है, अतः चित्तकों भोंगरूप कार्य करनमें असमथ 
कर देंते है | अतएव योगमाप्यमें कहा है--“झ्यातिपय- 
वसान हि चितचेष्टितम्‌! । परवेराभ्यसे तत््वनान और 
तत्वजानजन्य सस्कार्गेका भी निगोध हो जानेपर निर्वीज 

समाधि होती है, इसी समाधिका नाम अस्पशयोग है । 
(तस्पापि निरोधे सवनिरोधान्निरवीजः समाधि.--इस सज्से 
पतज्ञलि भगवानने अस्पर्शयोगका ही वर्णन किया है। 
परवेराग्यजन्य मिरोधसस्कार्गेके सहित चित्त निजृत्त हो 
जाता है, चित्तके निद्वत्त होनेसे पुरुष खस्वरूपम स्थित 
शुद्ध मुक्त कहा जाता है। “तदा द्रष्ट: खरूपे5वस्थानम्‌?- 
इस योगसूत्रने इसी अवस्थाका वर्णन किया है। यह 
योगका खरूप कह | 

इस योगके सामान्यतः चार भेद हँ--१ भन्त्रयोग; 
२ लययोग, ३ हठयोग, ४ राजयोग । मन्त्रयोगका वर्णन 
सक्षेपसे योगचूडामण्युपनिपद्मे किया है-- 

हकारेग वहियाति सकारेण विशेत्पुनः । 

हंस हंसेत्यमुं मन्त्र जीवो जपति सबंदा ॥ 

पट शतानि दिवा राजत्नो सहस्राण्येकर्चिशति. । 

एतत्सस्यान्वितं॑ मन्त्र जीवो जपति सवंदा ॥ 

अजपा नाम गायज्नी योगिना मोक्षदा सदा १ 

अस्याः सहृल्पसात्रेण सर्वपापः श्रमुच्यते ॥ 

अनया सदरशी विद्या अनया सदच्शोी जपः। 

अनया सदृशं ज्ञानं न भूत न भविष्यति ॥ 

( ३१-३५ ) 

योगतत््वोपनिषदमे मन्त्रयोगके विषयमे इस प्रकार 
कहा हे-- 

मातृकादियुत मन्त्र द्वादशाव्द तु यो जपेद। 

क्रमरेण छभते  ज्ञानमणिमादिगुणान्वितम ॥ 

( २१११॥२२ ) 


तुछसीदासजीने भी मन्त्रयोगकी महिमा बहुत गायी है--- 


नाम जीह जि जाग जोगी १ बिरति विरदि प्रप्च वियोगी ॥ 
साधक नए्म जपहिं रकूय ठांये  हॉहि सिद्ध अनिमादिक पाये ॥ 


पतज्नलि भगवानने भी मन्त्रयोगका वर्णन किया है--- 


(्तस्य चाचक' प्रणव ?, 'तज्पस्तदर्थभशावनम! । 
( योग० १। २७-२८ ) 


मनु भगवान्‌ कहते है--- 





४ योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 








योअचीते5हन्यहन्येतांसीणि वर्पाण्यतन्द्रितः । 
स॒ब्रद्म परमभ्येति बायुभूतः खमूतिमान्‌॥ 


(२। ८२ ) 


जप्येनव तु संसिद्धवे द्माह्मणो नात्र संशयः । 
(२।१८७) 


“जो पुरुष प्रतिदिन आल्य्यादिरहित होकर प्रणव- 
व्याहृतिके सहित गायत्रीमन्त्रक्मा जप तीन वर्षपयन्त 
नियमसे करता है, सो वायुकी तरह खतन्त्र गतिवाला होता 
है, और परब्रह्मकों प्राप्त होता है । 

'पविच्र मन्त्रके जपसे ही ब्राह्मण सिद्ध होता है, इसमे 
सन्देह नहीं है ।? 

यस्तु द्वादशसाहस्तर 

तस्य॒ द्वादशभिर्मासे: 


प्रणय॑ जपते5न्चहम । 
पर ब्रह्म भ्रकाशते ॥ 

( सन्‍्यासोपनिषद्‌ ) 
हकारेग बह्दटियाति सकारेण विशेत्पुनःन 
हस हंसेति मन्त्रोष्य॑ सर्वेजविश्व जप्यते ॥ 
गुरुवाक्यात सुपुन्नायां विपरीतो भवेजपः । 
सो5ह सो5हमिति प्रोक्ती मन्त्रयोगः स उच्यते । 
प्रतीतिमन्त्रयोगाध्च॒ जायते पश्चिमें पथि॥ 

( योगशिखोपनिपद्‌ १ | १३०-१३२ ) 


मन्त्रयोगसे पश्चिमपथ ( सुपुन्ना ) का दर्शन होता है | 
सुपुम्नादशनसे चित्तस्थितिद्वारा तत्त्वसाक्षात्कार ही मन्त्र- 
योगका फल है, अथोत्‌ 'सो5हम्‌? इत्यादि मन्त्रजप करते- 
करते जो चित्तद्ृत्तिका निरोघ होता है उसका नाम मन्त्रयोग 
है। मानस जप और मौखिक जप न हो सके तो लेखात्मक 
जप करे, इससे भी मन स्थिर हो जाता है। 


लययोग 
लययोगश्रित्तलऊयः कोटिशः परिकीतित । 
गच्छस्तिप्टनू खपन्‌ भुअन्‌ ध्यायेज्िष्कलसीखरम ॥ 
स्‌ एव लययो गः स्याव्‌ः ०७०5७ ॥ 

( योगतत्त्वोपनिपद्‌ २३-२४ ) 
इन्द्रियार्णा मनो नाथो मनोनाथस्तु झारुतः | 
सारुतस्य छयो नाथः स॒ लयो नाद्साश्रितः ॥ 

( इठ्योग्रप्रदीपिका ४ । २९ ) 


“इन्द्रियोका नाथ ( खामी ) मन है, और मनका 
खामी प्राण है, प्राणका नाथ मनका लूय है, सनका छय 





योगतरवमामांसा * 


नादके भ्रवणसे होता है|” अथात्‌ पण्मुखी मुद्रामे ( अपने 
दो अयूठोंसे कान, दो तजनियोंसे आंख, दो मध्यमाओसे 
नाक; वाकी अंगुलियोंसे मुख वन्द करके आधी राज्िके 
बाद आन्तर शब्दमें मनकी लगाना ) मनका लूय करे | 
अभ्यस्यमानो नाठो<य वाह्ममावणुते ध्चनिस। 
पक्षाद्दिक्षेपमखिल जित्वा योगी सुखी भचेत्‌ ॥ 
कपू रमनले यद्वत्‌ सेन्धर्व सलिले यथा। 
तथा संधीयसान च मनस्तत््वे विलीयते ॥ 
(४ । ८३, ५९ ) 
'छयो विपयविस्मृत्ति१', “निरालम्ब॑ मनः कृत्वा न 
किल्लिदपि चिन्तयेतः, “भ्ुवोमध्ये शिवस्थानं मनस्तत्र 
विलीयते, विछापयेदित्यथ: | ( ४। २४, ५०, ४८ ) 


“इत्यादि हठयोंगप्रदीपिकामं रूययोगका विस्तारसे 
वणन किया है। 


सद्ूल्पमान्रकलने व जगत्समग्र 
सहइल्पमातन्रकलने व मनोविलासः । 
सहइल्पमातन्रमतिमुत्यूज्ष निर्विकल्प- 


माश्नित्य निश्चयसवाप्नुहि राम शान्तिम ॥ 


“”डत्यादि योगवासिष्ठमे भी विस्तार्से लययोगका 
रे 
वणन है | 
पवनः स्थेयमायाति ऊूययोगोदये सत्ति । 
लयात्सम्प्राप्यते सोखू्य खात्सानन्द॑ परं पदस॥ 
( येगशिखोपनिषद्‌ ) 
निर्विक्‍ल्पे निराधारे निराकारे निरञ्ने 
है ] सूतसिद्धि 
सबंमूत्तलय॑ इष्ठा «  अजायते ॥ 


हठयोग 


हृठयोगमतः खंणु । 

यमश्र नियसश्रेव आसन प्राणसंयमः ॥ 
प्त्याहारों घारणा च॑ ध्यान अुमध्यसे हरिम्‌ । 
समाधि. समतावस्था साप्टाओ़ों योग डउच्यते॥ 
लघ्वाहारों यमेप्चेको सुख्यो भवति नेतरः ॥ 
अहिंसा नियमेप्वेका मुख्या वें चतुरानन !। 

( २४-२५, २८, २९) 

दइत्यांद हृठयोगका प्रतिपादन योगतत्त्वोपनिषदमे 

किया गया है। रन अर्गेका वर्णन 'योगदर्शनः, 'हठवयोग- 

प्रदोषिका', 'घेरप्डसद्िता! आदि योगमन्धेमे विख्तारसे 
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किया गया है। यहों लेखविस्तारके भयसे यमादिका वर्णन 


नहीं करते ! 
अथवा-- 
हकारेण तु सूर्य: स्यात्‌ सकारेणेन्दुरुच्यते । 
सूर्याचन्द्रससोरै क्य॑ हठ. हत्यभिधीयते ॥ 
हठेन अस्यत्ते जाब्य सवंदोपसमुद्धवम । 
क्षेत्रज्तः परमात्मा च तयोरेक्‍्य तदा भवेत॥ 
( योगशिखोपनिषद्‌ ) 


सूर्य नाम दक्षिण खरका है, चन्द्र नाम वाम खरका 
है, दोनोंकी समताका नाम हठयोग है । अथात्‌ नाभिसे 
उठकर नासिकाके अग्रभागसे बारह अद्भुल॒पर्यन्त प्राण- 
वायु वाहर जाता है, पुनः लौटकर नाभिसे प्राणवायु 
आता है, इस प्रकार प्राणवायुकी खामाविक गति है | 


प्रायायामके बलसे योगी प्राणवाथुकी गतिकों 
एक-एक दो-दो अद्भुल क्रमगः घटावे, जब द्वाठण अद्भुल 
बाहरकी गति बन्द हो जाय और केवल नासिकाके भीतर 
ही दोनों स्वर सम होकर सुपुम्रासे जिस अवस्थामे प्राण 
चले उस अवस्थाका नाम 5” है | इस अवस्थाका 
वणन श्रीभमगवानने गीतामें भी किया है--- 


के ७ प 'यन्तरचारिणों 
प्राणापानों समा कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणों ॥ इत्यादि | 


अथवा प्राणनिरोधद्वारा मनका निरोध हठयोग 
है, ओर मनक्े निरोघद्वारा प्राणका निरोध राजयोग है। 


राजयोग 


मन्त्रयोग, लूययोग, हृठबोगका फल राजयोग है। 
आत्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, राजविद्या, राजगुह्मय, महायोग, 
अस्पणयोग, सांख्ययोंग, अध्यात्मयोग, जानयोग; गजाधि- 
राजयोग इत्यादि अनेक नाम राजयोगक्रे €। १ विवेक 
२ वेराग्य ३ पद्सम्पत्ति ४ मोक्षकी इच्छा ५ श्रवण 
६ मनन ७ निदिध्यासन ८ तत्पदाथ; त्व पदार्थका शोघन- 
रूप आठ अज्जेंसे प्रत्यगमिन्न ब्रह्मचिपयक निर्विकल्प 
समाधिरूप राजयोगकी सिद्धि होती है । कमयोग, ध्यानयोग, 
भक्तियोग भी राजयोगके अड्गज दे । त्रिगिखिद्राद्मणोप- 
निषदम राजयोगक्के ३१ यम २ नियम ३ आसन ४ प्राणायाम 
५ प्रत्याहार ६ घारणा ७ ध्यान ८ समाधि, ये जआाठ अर 
कद्दे है, इन यमादिका वणन इस प्रकार किया गया है-- 
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देहेन्डियेपु चेराग्य॑ यम हृस्युच्यते बुधः ॥ 
अनुरक्तिः परे तत्वे सतत नियमः स्थृतः । 
स्ववस्तुन्युद्ासीननावसासनसुत्तमम ॥ 
जगत्सवंसिद भिव्याग्रतीतिः ग्राणसंयमसः । 
चित्तयान्तरमुसीभावः थ्रत्याद्ारस्तु सत्तम॥ 
चित्त निश्चकोसावों धारणा धारणं चिहुः | 
सो5ह चिन्मात्रमवेति चिन्तन ध्यानमुच्यतते ॥ 
ध्यानस्य विस्पृतिः सम्बकू समाधिरभिधीयते। 
( २८-३२ ) 
अर्थात्‌ देहादिम वेराग्य थम है | निरन्तर परतच्यम 
अनुर्रक्तिका नाम नियम हैँ | सब बस्तुर्भमि उदासीनता 
आसन हद | जगतम मिथ्यात्वनिश्वय प्राणायाम दे | 
चित्तकी अन्तमुखता प्रत्याह्दर है । चित्तका तत्वम 
निश्चव्माव धारणा हं। चिम्मात्र ब्रह्म हींमें हूँ--- 
इस चिन्तनका नाम ध्यान हे | ध्यानकी अच्छी तरह 
विस्मृति अर्थात्‌ कबछ सस्कारणप अवशस्था समाधि दे । 
तजोबिन्द्परनिषदम राजबोंगके पन्द्रह अन्न कहे 
राय ६ । 
यभो दि नियमस्त्यागों मौन देशश्र कारूतः । 
जासन मूट्यन्थश्र देदसाम्यं व श्क्स्थिति:॥ 
प्राणसंयस्न॑ पच सत्याद्वारश्च. 'बारणा । 
आत्मध्यानं समाधिश्र श्रोक्तान्यञ्ञानि व फ्रमाद ॥ 
से परहति विज्ञानादिन्द्रियमआमसयमः । 
यमोौ5यमसिति सम्प्रोक्तोड्म्यसनीयों मसुहुसहुः ॥ 
( १ १५-१७ ) 
(१ ) सम्पूर्ण ब्रह्म ही €--इस नानसे जो इन्द्रिय- 
आमका सथम दैं; सो द्वी यम हूँ । इस यमका जिन्नासुकों 
घुन। पुनः अम्यास करना चाहिये | 
(२ ) सजातीयप्रवाइश्व विजातीयततिरस्कृतिः 
नियसो हि परानन्दी नियमास्कियते घुधः ॥ 
(१।4१८ ) 
'अद्द ब्रह्मास्मि! चृत्तिका सजातीय प्रवाह और विजातीय 
घृत्तियाँका तिरस्कार नियम हें | इसका विद्वानछोंग नियमसे 
अनुएान करते हद । 
(३ ) त्यागो द्वि मद्दतां पृज्यः सथो मोक्षप्रदायकः । 
(१। ९११९ ) 
अनात्मचिन्ताका न करना ही त्याग है | यह महान 
पुझुषोका पृज्य हे; शीम सोक्षकों देनेवाला दे | 
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(४) ब्रह्म मन-बाणीका अगोंचर है और 'नति-नति 
श्रुतित्रमाणसे अनात्मा वस्त॒ुतः हे नहीं; इस निश्चयको 
मीन करते € | 

एति वा तद्भवन्मो्न सव॑ सहजसंशित्तम । 

गिरा सौन॑ तु बाढानामयुक्त म्ह्मवादितामर॥ 
(०) आदावन्ते च भध्ये व जनो यसिमिन्न विद्यते । 

येनद सत्तत व्याप्त स देशों विजनः स्मृतः॥ 
00250, 
बस्तुतः जिसमें स्वंधा सबंदा कोई भी मनुप्यादि 
प्रपश्च नहीं दे; स्वका विवर्ताधिष्टान होनेसे जो सत्र 
सबदा विद्यमान है उस अपने आत्माकों ही योगियोनि 
अम्यासके लिये निजन ए.कान्त दशय कद्दा दे | 
(६) कल्पना सर्वमूतानां अह्मादीना निर्मेषतः । 
कालशब्टेन निद्रिर्ट झस्रण्ठानन्दमद्यम॥ 
(१।२४) 
ब्रह्मादि सर्वभूत्तोंकी जिसमे क्षणमरमें कब्पना द्वोती 
है एसा अखण्ड आनन्द अब्वितीयब ब्रह्म ही अभ्यासके योग्य 
काल है। अथात्‌ अभ्यासीकों देश-कालकी भ्रान्तिका त्याग 
करना चाहिये | 


(७) सुखेनव भवेद्यश्मिन्नजर्त्स प्रह्मचिन्तनम्र्‌ । 
जासने तद्दिजानीयादन्यसत्सुखविनाशनम ॥ 
(१।२५) 


यद्यपि आसन चीरासी छक्ष ₹, उनमे ८४ आसन 
प्रधान ६, चोरासी आसनोंम भी १ सिंह २ भद्र ३ 
४ सिद्ध; ये चार आसन प्रधान हैं; इनमें भो सिद्धासन 
अत्यन्त प्रधान है । सिद्ध आसनका यह लक्षण है--वाम 
पादकी एड़ीकों उपस्थके ऊपर दबाकर धरे, और वाम 
पेरके जॉघध और ऊरुके बीचम दक्षिण पैरके पजेकों दबाके 
रक्‍खे, और भ्रकुटीके ऊपर दृष्टि रक्खे, और स्थाणुकी तरह 
सरल निश्चल गरीर करे | इसका नाम सिद्धासन हैं | तथापि 
जिस आसनसे सुखपूृव॒क निरन्तर ब्रह्मका चिन्तन हो सके 
वही आसन योगीको उपादेय हे । अर्थात्‌ जिस खितिमे 
एकाग्र मन ब्रह्मचिस्तन कर रहा हों; उस स्थितिकों न 
बदले । स्थिति बदलनेपर एकाग्रताका सुख नष्ट हों जायगा | 
वस्ठतः जो सम्पूर्ण सिद्धोकी सिद्धिका निमित्त है, जो 
सवभूतोंका आदि है; जो विश्वका अधिष्ठान है, वहीं 
अद्वितीय ब्रह्म सिद्धासन है--- 

सिद्धुयओ सर्वमृतादि विश्वाधिष्टानमहयम । 

यस्मिन्‌ सिद्धि गताः सिद्धासतत्सिदासनमुच्यते 0 


3. योगतरवर्मीमांसा १ १७०९, 
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(८) यन्मूल स्लोकानां यन्मूल चित्तवन्धनम्‌ । 
मूलबन्धः सदा सेव्यो योग्यो5सी वह्मयवादिनास्‌ ॥ 
( १॥ २६-२७ ) 
जो सवल्लेर्काका मूल है, जो चित्तनिरोधका मूल है; 
यह आत्मा ही ब्रह्मवादियोकीं संदा सेवन करना चाहिये । 
यही मूल्यन्ध है, अन्य ग़ुदासंकोचरूप मूलबन्ध जिज्ञासुको 
सेव्य नहीं है । 
(९) अद्ानां समर्ता विद्यात्समें ब्रह्मणि लछोयते । 
नोचेलेव समानत्वरुझुत्व॑ शुप्कबृक्षदत ॥ 
( १।२८ ) 
अपने हस्तादि सम्पूण अगोको ब्रह्मरूप समझे, इस 
प्रकार समझनेवाला योगी त्रह्मम ही लीन होता है | इस 
शानके बिना केवछ कथि आदि अंगोकी समता या 
ऋजुता शुष्कवृक्षकी सरलताकी तरह व्यथ है। 
(१०) दृष्टि ज्ञानमर्यी कृत्वा पर्येद्रह्ममय जगत। 
सा इंष्टिः परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी 0 
( १। २९ ) 
जानइष्टिसे सम्यूण जगत्‌कों त्रह्मरप देखे, यहीं दृष्टि 
परम उदार मोक्षको देनेचाली बाली है, नासिकाके अग्ममागको 
विपय करनेवा्ी दृष्टि मुस॒क्षुकों कर्तव्य नहीं है | नासिकाके 
अत्मागम दृष्टि करनी चाहिये, इसका यह भाव है कि 
यदि योगी नेज्नोंकों अधिफ खोछेगा तो विलेप होगा, यदि 
सवथा नेत्र बन्द करेगा तो आललस्यादिसे चित्तका रूय 
होगा, अतः योगी शाम्भवी मुद्रासे स्थित रहे, भ्रकु्ीके 
प्यम आन्तरतत्त्वमे लक्ष्य रक्खे, नेत्रोकीं किश्वित्‌ खुला 
रखे, इसको शाम्मयी मुद्रा कहते है । 
-(११) चित्तादितवंसभावेपु. ब्ह्मत्वनेवच. भावनात । 
निरोधः स्वबृत्तीनां प्राणययाम स उच्यते ॥ 
(१।३१) 
'चित्तादि सब पदार्थोर्मं ब्रह्ममावचनाके परिपाकसे 
सवदत्तियोंका निरोघ हो जाता है और सवदत्तियोंके 
निरोधसे प्राणका भी निरोष होता है। यही मुख्य 
प्राणायाम है ।? 
निति-नेति! श्रत्तिके बलसे प्रप्लका अभाव निश्चय 
करना रेचक प्राणायाम है। “त््मेवाहमस्मिः-इस दृत्तिका 
नाम पूरक है। “ब्रद्वाहमस्म-इस बृत्तिकी निश्वल्ता 
कुम्भक प्राणायाम है, ब्रद्मनिष्ठोका यही प्राणायाम है। केयल 
नाक दबाकर प्राणं।का रोकना अज्ञानियोंका प्राणायाम है | 
निषेध अ्रपत्चनस्य रेचकाय्य... समीरितः 
महवास्मात या जृक्तिः पूरको चायुरुच्यते॥ 


१५ ९५९३, ९ ९ “पाक ९4 “है ३: पे, “५७१७-७० न, 
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ततस्तदबुत्तिनेश्वल्य॑ कुम्मकः प्राणसंयसः । 
अऊअय॑ चापि प्रव॒ुद्धानामज्ञाना प्राणपीडनम॥ 
(१२) विपयेष्वात्मतां दृष्ठा सनसश्रित्तअकम्‌ | 
प्रत्याहारा स विज्ञेयोअभ्यसनीयों सुहुमुहुः ॥ 
( १ | ३२--३४ ) 
'सम्पूण विषय आत्मदृष्ठि करनेसे जो चित्तका 
सनन्‍्तोष और गान्ति होती है वही प्रत्वाहार है, यददी 
प्रत्याहार योगीके द्वारा अभ्यास करने योग्य है |? 
(१३) यत्र यन्न मनो याति बह्यणस्तत्र दशनात्‌। 
सनसा धारणं चेव धारणा सा परा मता॥ 
(११३५ ) 
“जहां मन जावे वहॉ-वद्रा ब्रह्मदर्शन, यही उत्तम 
घारणा है । 


(१४) ब्रह्म वास्मीति सद्बृत््यां निरालम्बतया स्थितिः । 


ध्यानशब्देन विख्यात+। परमानन्ब्दायकः ॥ 
( १। १६ ) 
अन्य विपयञ्न्य जो “ब्रह्मेवाहमस्मिः चृत्तिकी 


एकतानता है; यही ध्यान है| यह ध्यान परमानन्दका 


देनेवाला है। 
(१७) निर्दिकारतया घृत्या ब्रह्माकारतया पुनः। 
वबृत्तिविस्सरर्णं सम्यक समाधिरमिर्धायते ॥ 


( १ । ३७) 

निरयविकार अद्वितीय ब्रह्माकारइत्तिकी स्थितिके अनन्तर 
परिणामित्वादि दोपदशनपुर'सर परवेराग्यसे जो सर्वथा 
वृत्तिका विस्मरण और विलय है, सो सस्कारगेष अवस्था 
समाधि है | इस समाधिका वव॒तक पूर्णतया अभ्यास होना 
चाहिये, जबतक सम्पूर्ण बरिपयज्यून्य ब्रह्मका प्रत्यक्‌ 
खखरूपसे स्कफुरण न हो जाय । एवं योगचूडामणि 
उपनिपद्म राजयोगक्रे आसनादि ६ ही अड्भ कहे हैं । 
एवं श्राजाबालीपनिषद्‌ , योगतत्त्वीपनिषद्‌ , योगशिखोपनिषद्‌ 
आदिम मी राजयोंगका विस्तारसे वर्णन किया है | यहा 
विस्तारके भयसे नहीं लिखते ह । 

जहमेव परं ब्रह्म परद्माइमित्रि संस्थिति:। 

समाधि: स॒ तु विक्षेय/ स्वश्षक्तिविवर्जितः ॥ 

दान खघर्सा नियमों यमश्र 

श्रुत च कम्माणि च सड्तानि। 
सनोनिम्रदरुश्षणान्ता* 

परो द्वि योगो मनन्‍स- समाधि. ॥ 


के 
सच 





योगसाधन-रहस्य 


( लेखक--खामी ओदयानन्दजी ) 


यंगालमे भक्तिकों उपासनाका प्राण और 
योगकोी उपासनाका शरीर कहा गया है। 
जिस प्रकार बिना ग्राणके शरीर रह नहीं 
सकता; उसी प्रकार बिना भक्तिके उपासना 
वन ही नहीं सकती, इस कारण भक्ति 
उपासनाका प्राण है । गरीरके बिना जिस 
तरह शरीरी आत्माका भोंग असम्भव है उसी प्रकार 
योगकी शेलीके ब्रिना उपासनाका कोई साधन बन ही 
नहीं सकता | इसी कारण योंगकोी उपासनाका दारीर 
कहा है । आवरण; विक्षेप आदि भावोसे अन्तःकरणके युक्त 
रहनेसे परमात्माका स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता; इस 
कारण स्वब्यापी परमात्मा जीवके अन्तःकरणमें विराजमान 
रहनेपर भी उससे दूर हो जाते हूँ, अथवा यह कहिये कि, 
अन्तःकरणरूप जलाशय सदसदद्त्तियोंसे तरज्ञायित और 
आलोडित रहनेके कारण परमात्मारूपी सूर्यका यथार्थ 
स्वरूप उस जलाशयम दिखायी नहीं पड़ता । जब 
साधनकी सुकोशलपू्ण क्रियाद्ार उस जछाभयरूपी 
अन्तःकरणका वृत्तिरूपी तरद्ध एकबार हीं गान्‍त हो 
जाता है तभी सूरयप्रतित्रिम्म अथवा अपना मुख दशक 
उसमें देख सकता है| अत योगशास्रमें कहा है-- 
्योगश्वित्तवक्तिनिरोधः! 
(दा द्वष्डु: स्वरूपेडवस्थानम: 
चित्तवृत्तिनिरोधकी सुकोशलूपूण क्रियारओकों योग 
कहते हैं । योगक्रियाद्वारा क्रणः अन्तःकरणकी बृत्तियाँ 
शान्त होते-होते जब एकबारगी ही गान्‍्त हो जाती हैं 
उस अवस्थाका नाम योगयुक्त अवस्था है | उसी अवस्थामें 
द्रश अर्थात्‌ परमात्मा अपने यथार्थ स्वरूपमें प्रकट हो 
जाते हैं । हम यह ठिखा चुके हैं कि, चित्तत्नत्तियोँके 
चाश्चल्यके कारण स्वव्यापक तथा जीव-हृदय-विहारी 
परमात्मा जीवके दृदयसे छिप जाते है; यही उनका 
जीवसे दूर हट जाना है | जिन-जिन साधनोंके द्वारा इस 
प्रकार दूर हटे हुए परमात्मासे अनाथ हुआ जीव उनके 
निकट होकर सनाथ हों जाता है उन्हींकों उपासना कहते 
हैं, अथोत्‌ उप---समीपे; आस्यते--आप्त होता है, अनया[--- 
- इस साधनके द्वारा। इति उपासना! अत जिन-जिन 





क्रियाओके अवलम्बनसे परमात्माकें निकट होनेमें जीव 
समर्थ होता है; उन्हींकों उपासना कहते हैं ओर जब 
चित्तवृत्तिनिरोध होते-होते उसकी पृर्णावस्थामे परमात्मा 
अन्त.करणमें प्रकट होकर जीवके निकटस्थ हो जाते है तो 
यह मानना ही पड़ेगा कि, उपासनापक्षम स्वथा सबंस्पसे 
सहायक योग उपासनाका गरीररूप है | 


योगगास्रसे व्युत्थान दआसे लेकर निरोध दापयन्त 
चित्तकी पॉच भूमियाँ बतायी गयी हैं, यथा मूढ। लिप्त; 
विक्षित, एकाग्र ओर निरुद्ध | चित्तकी मूढ भूमि वह 
कहलाती है जिसमे चित्त सब्सद्दिचारहीन होंकर; आल्सर, 
विस्मृति आदिके वश होकर बेलगाम घोड़ेकी तरह कुछ-से- 
कुछ करता रहता है | यह भूमि तमोग़ुणकी है । चित्तकी 
रजोंग्रुणमयी दूसरी भूमिका नाम क्षिप्त है । इसमें चित्त 
किसी एक कार्यमे छगकर बुद्धिकी सहायतासे विचार करता 
हुआ किसी रूृद्यका साधन करता रहता है। यथा-- 
लगामवाल्ा घोडा या विचारवान प्रक्नत्तिपर मनुष्योके 
चित्तकी भूमि | चित्तकी तीसरी भूमिका नाम विद्षिस है । 
यह भूमि सत्त्तगुणकी है और झ्षिप्तसे विगिष्टतायुक्त होनेसे ही 
इसका नाम विश्षिप्त है। इस भूमिर्में चित्त सुख, दुःख, 
विचार, आलस्य, रजोंगुण, तमोग्रुण आदिसे प्रथक होकर 
शून्य हो जाता है और उसमे कोई भी चिन्ता नहीं रहती 
है | इस भूमिका उदय महात्माओंमे अधिक और सांसारिक 
जीवोर्मे कभी-कभी बहुत थोडी देरके लिये होता है । 
तदनन्तर चित्तकी जो दो भूमियों हैं वे साधन अवस्था- 
की हैं | इनमेसे एकाग्र भूमिमें ध्याता ध्यानयोगके द्वारा 
ध्येय वस्तुमे चित्तकों ठहरानेका प्रयक्ष करता है जिसके 
लिये भगवान्‌ श्रीपतञ्ललिजीने यम, नियम, आसन) 
प्राणायामादि अशड्भजयोगरूप साधारण उपाय और 
इंश्वर्पणिधान;। अमिमतध्यान, खम्ननिद्रानानावरूमस्बन, 
ज्योतिष्मती विशोकादशन आदि कई असाधारण उपाय 
बताये हैं । इस प्रकार साघारण तथा असाधारण उपायेकि 
द्वारा एकाग्र भूमिसें उन्नति छाम करके अन्तर्मे जब्र साधक- 
के चित्तमें व्याता, ध्यान; ध्येयरूपी त्रिपुटीका विलय साधन 
होता है तमी अन्तिम भूमिरूप निरुद भूमिका उदय होंता 
है। इसी निरुद्ध भूमिमें ही योगी क्रमश- सम्प्रगात समाधि- 
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की चार अवस्थाओकोी अतिक्रम करके अन्तमे सिद्धावस्था- 
को प्राप्तकर मुक्त हो जाता है। अतः अधिकारानुसार 
चाहे कोई किसी रास्तेसे ही चले योगशासत्रकी बतायी हुई 
एकाग्र भूमिसे निरुद्ध यूमिसें पहुँचनेका नाम ही साधन है । 
चित्तवृत्तिनिरेध करनेवाली सुकौशलपूर्ण जितनी 
क्रियाएँ, हैं उन्हींकों प्रज्यणाद महपियोंने अनेक गवेषणा 
करके निश्चय कर दिया है कि चित्तवृत्तिनिरोध करनेयाली 
क्रियाशेलीकों चार भागोम विभाजित कर सकते हैं ओर 
. चित्तइत्तियोकी निरोध करनेके मा्गकी आठ सोपानों 
अथवा आठ मार्गविभागोमे विभक्त कर सकते हैँ ) यह 
ससार नामर्पात््मक है अर्थात्‌ परिदृश्यमान ससारका कोई 
भी अज्भ नामरूपसे वचा हुआ नहीं है | इसी कारण नाम- 
रूपमें फंसकर ही जीव वद्ध होता है | चित्तकी दृत्तियोँ भी 
नामरूपके ही अवरूखनसे अन्तःकरणकों चञश्चल किया 
करती हैं | अतः जहाँ मनुष्य गिरता है उसी भूमिकी पकड़- 
कर उठना चाहिये । अस्तु, नामसल्पके अवलम्बनसे 
चित्तवृत्तिनिरोधकी जितनी क्रियाएँ हैं उनको मन्त्रयोग- 
के अन्तर्गत करके महधियोने वर्णित किया है । 
हठयोगका ढग कुछ और ही है | स्थूछ शरीर सूक्ष्म 
शरीरका ही परिणाम है । इस कारण स्थूल शरीरका प्रमाव 
सुध्ष्म शरीरपर बरावर समानरूपसे पड़ता है। अतः स्थूल 
शरीरके अवरूम्बनसे सूक्ष्म शरीरपर प्रभाव डालकर चित्त- 
तृत्तिनिरोध करनेकी जितनी जेलियों हे उनको हठयोग 
कहते है । 
लययोगका ठग कुछ और ही विचित्र है। 
जीयशरीररूपी पिण्ड ओर समष्टसष्टिरूपी ब्रह्माण्ड ये 
दोनों समष्टि-व्यप्टिसस्बन्धसे एक ही हैं। अतः दोनोंकों 
एक समझकर अपने भीतर जो अकृतिशक्ति है उसे अपने 
शरीर पुरुषभावमे लय करनेकी जो शेली है और उसके 
अनुयायी जितने साधन हैँ उनकी लययोग कहते हैं । 
राजयोगका अधिकार सबसे वटकर है। मनकी क्रिया 
मनुष्यको कसाती है और चुद्धिकी क्रिया मनुष्यकों मुक्त 
करनेमें सहायक होती है, यही कारण है कि अजानसे जीय 
बन्धनकों प्रात दोता है और ज्ञानसे मुक्त होता है। अत- 
बुद्धिक्रारुपी विचारद्याग चित्तव्ृत्तिनिरोधकी जो चेली है 
उसको राजयोग कहते है । 
योगमार्रफे आठ सोपानरूप आठ अज्ञलौमेसे चार 


वहिस्ज्ष और चार यन्तरद्ध कहाते हैं । यम, नियम, आसन 
२१ 
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और प्राणायाम ये चार बहिरज्ञ हैं ओर प्रत्याहार, घारणा; 
ध्यान और समाधि ये चार अन्तरञ्ञ है। बहिर और 
अन्तरड्कों मिलानेवाला पत्याह्र बड़ है । जीव बहि- 
रिन्द्रिय और अन्तरिन्द्रियर्म फंसकर बद्ध रहता है। इस 
कारण बहिरिन्द्रिय और अन्तरिन्द्रियसले वीतराग करानेके 
जो अभ्यास हैं उनको यथाक्रम यम और नियम कहते है | 
इन दोनोंकी क्रियागेली विभिन्न आचार्योके मतानुसार 
विभिन्न प्रकारकी है। इस प्रकारसे यम और नियमक्रे 
साधनेंसे उपासना-काण्डका साधक योगसाधनका 
अधिकारी बनता है। और तृतीय सोपानमे वह अपने 
शरीरकों योगोपयोगी करता है । मोमांसाका यह सिद्धान्त 
है कि चाश्ल्यसे वनन्‍्धन और घैयसे मुक्ति होती है। अतः 
शरीरकों वैयंयुक्त करनेकी जो शेली है उसकों आसन 
कहते हैं । शरीरकों घैययुक्त करनेके अनन्तर प्राणको 
पैयंयुक्त करमेकी जो शेली है उसे प्राणायाम कहते हैं। 
प्राणायाम चतुर्थ अद्ज है | प्राणावाम अद्धके साधनके अनन्तर 
साधकको योगक्े अन्तरज्ध साघनका अधिकार प्राप्त होता है 
क्योंकि मन ओर वायु दोनो कारण और कार्यरूपसे एक ही 
हैं। प्रत्याहर साधनके द्वारा साघक अपनी बहिदृष्टिको वहि- 
जंगत्से हटाकर अन्त्जगत्‌म ले जाता है | कूर्म जिस प्रकार 
अपने अजद्भोंको समेट लेता है उसी प्रकार प्रत्याहाररूपी 
पञ्चम अज्भके साधनसे उन्नत साधक बहिर्विषयसे अपनी 
विषयवती प्रइ्त्तिकों अन्तराज्यमें खींचकर वहिजंगतूसे 
अन्तर्जगत्‌मे पहुँच जाता है। यही योगका पश्चम अड्भ है। 
अन्तरजगतसे पहुचकर सूक्ष्म अन्तर्राज्यके किसी विभागका 
अवल्म्बन करके अन्तरोज्यम ठहरे रतनेकों ही वारणा 
कहते हैँ | इस प्रकारसे षठ्ठ अद्भजरूपी धारणा साधनद्वारा 
योगी जब अन्तरोज्यकीं जय कर लेता है तब वहि!ः और 
अन्तराज्यके द्रष्टा परमात्माके सगुण तथा निर्गंण रूपके 
ध्यान करनेकी शक्ति योगीको प्राप्त होती है। उस समय 
घ्याता, ध्यान और घ्वेयत्पी त्रियुटीके सिदा और कुछ 
नहीं रहता है | यही योगका सप्तम अड्ज दै। तत्पश्चात्‌ 
ध्याता; ध्वान; ध्येयरूपी त्रिपुटीका जब विलय हो जाता है 
और ध्याता ध्यानमें मिलकर दोनों ध्येयसे लव हो जाते € 
उसी द्वतभावरहित चइत्तिनिरोधनी अन्तिम अवस्थाकों 
समाधि कहते हें । यही योगका अष्टम अद्ज है। मन्त्रयोग; 
हृठयोग, ल्ययोग ओर राजयोग टन चारो फ्रियातिदांशों- 
की जो क्रियाशेली पृज्यपाठ मह्पियोंने कही ई वे सब 
इन्हीं आठ जश्गीकी सद्दावतासे निर्णीव हुई ४। भेद 
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इतना हीं है किसीमे किसी अड्गका विस्तार है ओर किसीमे 
किसी अद्भुका सड्लोच है | इस प्रकारसे साधक एकके वाद 
दूसरा सोपानकषद्‌ सरेके वाद तीसरा सोपान इस प्रकारसे सोपान 
अतिक्रम करता हुआ अप्टम सोपानरूपी सविकल्प समाधिमे 
पहुँच जाता है ओर तढनन्तर निर्विकल्प समाधिमें पहुँच- 
कर खरूप-उपलब्धि करनेसे समर्थ हों जाता है। निर्वि- 
कल्प समाधिप्राप्त योगी भारीरिक सर्वे कर्म करता हुआ 
भी कुछ भी नहीं करता । तब वह चाहे स्वरूपस्थित रहे, 
चाहे व्युत्थान ठक्माकों प्राप्त होकर कममे अब्ृत्त हो; सत्र 
अधस्थार्थोंम निर्विकल्प भावमे स्थित रहनेके कारण अद्वेव- 
भावमें बसिधर रहता है | इसी दणाकों जीवन्मुक्त दशा कहते 
है | इसीकों अह्वतस्थिति, इसीकों परज्ञानकी दशा और 
इसीकों पराभक्तिकी दमा भी कहते हैँ । मिन्न- 
भिन्न विचारके अनुसार ये सब पर्यायवाचक शब्द हें ! 
उपासनाकी प्राणरूपिणी भक्ति ओर उपासनाके गरीररूपी 
योगका यही अन्तिम लक्ष्य है । 
इन शास्त्रीय बचनोंका तात्पय यह है कि चित्तवृत्ति- 
निरोधद्वारा जो अवस्था प्राप्त होती है ओर जिस अवस्थामे 
जीवात्मा और परमात्माका एकीकरण होकर स्वरूपकी 
प्रासि होती है ऐसे साधनकों योंग कहते है | इन 
बचनोंसे यही सिद्धान्त निकलता है कि चित्तवृत्तियाँका 
जब्रतक निरोध नहीं होता है तबतक जीवकी पए्रथक्‌ सत्ता 
विद्यमान रहती है । परन्तु चित्तवृत्तिका जितना-जितना 
निरोध होता जाता है उतना-उतना ही अनानमूलक जीवत्व- 
का नाग होंकर स्वरूपका विकास होता है ओर चित्तदृत्तिके 
सम्पूणरूपसे निरुद्ध हो जानेपर जीवके जीवत्वका कारण 
नष्ट हो जाता है ओर तभी स्वरूपका पूर्ण विकास होता 
है । मन्त्रयोगकी सिद्धावस्थारूपी महाभाव समाधिमें 
ओर हठयोगकी सिद्धावस्थारूपी महावबोंध समाधिस और 
लययोगकी सिद्धावस्थारूपी महालय समाधिमें साधककों 
जो सफलता ग्राप्त होती है उन सफलतारओंसे साधककों 
चित्तदत्तिके निरोधप करनेंस बहुत कुछ सहायता 
मिलती है। इन दीरनों सविकल्प समाधियोंकी दक्षार्मे 
साधक लोकिक पुरुपार्यद्वारा चित्तद्वत्तियोंको दबाकर 
निरोध करनेसे समय होता है। इन तीनों सबिकल्प 
समाधियोकी दणमे प्रणरीत्या न चित्तवृत्तियोंका विलय 
होता है और न उनका मूलनाश ही हो सकता है | 
सन्‍्त्र और इशष्टठेवके रूपके एकीकरणद्वारा मन्त्र- 
योगकी महाभाव ससाधिका उदय होता है । वायु- 


# थोगीश्वरं शिव बन्दे चन्दे योगेश्वर हरिम्‌# 
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निरोधद्वारा हृठयोंगकी महावबोध नामक समाधिका उदय 
होता है ओर नाद और बिन्दुके एकीकरणसे लययोगकी 

महाल्य नामक समाधिका उदय होता है।ये तीन 
समाधियों छौकिक उपायसम्भूत होनेसे, हृठपूवंक अनुष्टित 
होनेसे और ज्ञानसम्बन्धरहित होंनेसे यद्यपि वलपूवक 
चित्तवत्तिनिरोध करनेमें समथ होती है, तथापि चित्तवृत्तिके 
मूलोच्छेदमे समथ नहीं होतीं | अतः इन तीनों समाधि- 
द्आओंमें वृत्तियोंका पुनरुत्थान होना सम्भव है। साधक 
इन तीनोंमेसे किसी समाधिकों प्राप्त करके जब योगकी 
उन्नत भूमिमे पहुँच जाता है, तभी वह देवदुलंभ 
साधनको उन्नत अवस्थाकों प्राप्त करके राजयीगका अधि- 
कारी बन जाता है। वस्तुतस्ठु, मन्त्रयोंग, हठयोग ओर 
लययोग जहाँ समाप्त होते हैं; राजयोगका श्रेष्ठ अधिकार 
वहींसे पारम्भ होता है | 

राजयोंगके साधनक्रमकी समालोचना करनेसे यही 

सिद्धान्त होगा कि प्रथम परम भाग्यवान्‌ राजयोंगी सप्त 
दरनोक्त सस जानभूमियोंकों एकके बाद दूसरी इस तरह 
क्रमणः अतिक्रम करता हुआ जैसे मनुष्य सोपानद्वारा 
छतपर चढ़ जाता है; उसी प्रकार सप्त ज्ञानभूमियोंका 
रहस्य समझ जाता हे। यही राजयोगोक्त सोलह अज्ञों- 
मेंसे प्रथम सप्ताड़ोंका साधनक्रम है | इसके अनन्तर 
सोभाग्यवान्‌ योंगी सत्‌ और चित्‌ भावषूण प्रकृति 
पुरुषात्मक दो राज्यकते दशन करके उनकी धारणासे 
अनन्त रूपमय प्रपश्चकी विस्मृति सम्पादन करनेमें समथ 
होता है | यही राजयोंगके अष्टम और नवम अड्गका 
साधनक्रम है। उसके अनन्तर वह योगिराज परिणामगील 
प्रकृतिके स्वरूपकों सम्पू्णरूपसे परिज्नात होकर ब्रह्म; ईग 
ओर विरादरूपमें अद्वितीय ब्रह्मसत्ताका दर्शन करके 
ध्यानभूमिकी पराकाष्टाकों पहुँच जाता है। यही राज- 
योगीक्त सोलह अद्भौमेसे दशम, एकादश और द्वादश 
अज्भोका साघनक्रम है | इसके अनन्तर परम माग्यवान्‌ 
योगाचाय यथाक्रम वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दा- 
नुगत और अस्मितानुगत इन चारो आत्मन्नानयुक्त (थे चारो 
समाधिकी दजाएं परवंकथित मन्त्र-हठ-छययोगोक्त महाभाव; 
महावोंघ।, महालय समाघिसे विभिन्न हैं ) समाधि दआकों 
अतिक्रमण करते हुए स्वस्वरूपको प्रास हो जाते हैं | इसी 
दशाको जीवन्मृुक्ति दशा कहते है | यही सब प्रकारके 
योगसाधनोंका अन्तिम लक्ष्य है। यही उपासनाराज्यकी 
परिधि है और यहीं वेदान्तका चरम सिद्धान्त है। 


६९4सछग्णल््0ाफस2 कल 


की 


आत्मज्ञान प्रात करनेका सरल उपाय-योग 


( छेखक--अछाचारी ऑगोपालचेतन्यदेवजी मद्दाराज ) 


रम करुणामय श्रीश्रीसद्गुरु महाराजकी 
असीम कृपासे सज्ञीयित होकर आत्म- 
स्वरूप अपने परमप्रिय सुधी कल्याण" 
के प्रेमी पाठकौंकों परम कल्याणके मार्गे- 
पर चलनेकी विधियों वतलानेके लिये 
तैयार हुआ हूँ। यद्यपि में जानता हूँ 
कि यह विषय विशेष गूढ-भालतत्व, 
भावतत््य और साधन-तत्त्वसे पृणं होना 
चाहिये, तथापि मादठ्म नहीं अनन्‍्तरात्माने किसको 
प्रेणासे अनुप्राणित होकर सुझ-सदृश मूढ और 
गंवास्से लेखनी उठवायी है। यदि इस प्रवन्धर्मे कोई 
भूल-चूक हो तथा भाषासम्बन्धी दोष हाँ तो प्यारे सुधी 
पाठक उस ओर ध्यान न दे केवरू क्रियाओंकों विधिवत्‌ 
करनेकी चेष्टा करें। मेरा विश्वास हे कि वे स्वय मेरी 
वार्तोकी सत्वताका अनुभव करते हुए पस्मानन्दावस्था 
प्राप्त करेंगे । हों, मूल विषयपर आनेके पूर्व कुछ अपने 
जीवनका हाल लिखनेके लिये में विवश हो गया हूं: क्योंकि 
पहले-पहल मुझे विशेष कष्ट उठाना पड़ा था; जिसे 
सामने रखनेसे आगेकी वबातोका यथाथ मूल्य प्रकट होनेमे 
बहुत कुछ सहायता मिलेगी | 


वचपनमे ही योगसाघनकी धुन मेरे सिरपर सवार हो 
गयी थी | तबसे में जिस किसो साधु सन्तकों देखता, भले- 
घुरैका कोई विचार न कर उसीके चरणोमे सिर झुका 
देता और साघनतत्त्व ग्राप्त करनेके लिये अपनी विशेष 
उत्कण्ठा प्रकद करता | उस समय मेरी हालत ऐसी हों 
गयी थी कि किसी विषयपर विचार करनेकी शक्ति मुझमे 
नहीं थी तथा एक मुहू्ते मी व्यर्थ बिताना बड़ा कषश्टदायक 
माल्म पड़ता था। फल्खरूप अनेक साघु-सन्त मिले; 
अनेक प्रकारकी साधना भी उनसे प्राप्त की तथा उन्हीं 
साधनादिफे फलखरूप दमा, क्षय और रक्तपित्तकी 
व्याधिपेंसि आक्रान्त होकर यमराजका अतिथि बननेके लिये 
बार शान लगा । उन्हीं दिनों परममड्डऊमय परमपिताकी 
भद्टंठुकी कृपासे योगी गुरु! नामक एक सर्वोग सुन्दर 
पन्तेक उचानक मेरे हाथ लग गयी । उसे पढ़नेपर 
माद्स हुआ कि अनियमित रूपसे योगसाघन और प्राणा- 





यामादि करनेसे अनेक प्रकारके कठिन रोग हो सकते हैं; 
किन्तु परवन-विजय--खरोदय-गालको विधिके अनुसार _ 
चलनेपर साधक उन कठिन व्याधियोसे मुक्त हों सकता _ 
है। तब में पवन-विजय--खरीदय-भाश्नकी विधिकों अपने 
जीवनका एकमात्र सवछ बनाकर धीरे-घीरे उसके अनुसार 
अम्यास करने हूुगा | उस पुस्तकमे उस शास्रकी अनेक 
अद्भुत विधियों मोजूद थीं | आखिर सालभरके भीतर ही 
सव रोगेंसे मुक्त होकर मेने पूर्ण स्वस्थ शरीर प्राप्त कर लिया 
ओर साथ ही साधन-तत्त्वका मी बहुत कुछ अनुभव प्राप्त 
किया | उसके वाद जीवन्मुक्त महापुरुषके श्रीक्रीचरण- 
सरोजोर्म आत्मसमपंण करके, नियमितरूपसे साधन करके, 
अपने जीवनसे अपूर्व आनन्द ग्रास किया । आज उसी 
साधनाका थोड़ा-सा अंश “कल्याण? के प्रेमी पाठकेके 
मंगलके लिये यहाँ लिखनेकी चेष्टा कर रहा हूँ । 
योग अनेक प्रकारके होते हँ--जैसे राजयोग, कर्म- 
योग, हठयोग, लूययोग, सांख्ययोग; क्रियायोंग, जञानयोग, 
भक्तियोग, ध्यानयोग, विज्ञानयोग, ब्रह्मयोंग, विवेकयोग, 
विभूतियोग, प्रकृति-पुरुष-योग, मन्त्रयोग, पुरुषोत्तमयोग, 
मोक्षयोग, राजाधिराज-योग इत्यादि | सीधी वात तो यह 
है कि व्यापक कममात्रकों ही योंग कहा जा सकता है, 
परन्तु वे सव एक ही प्रधान योगके अर्थात्‌ जीवात्मा- 
परमात्माके मिलनके ही अग्रप्रत्यंगमात्र हें | योगी 
याशयल्क्यजीने भी इसे ही योग कहा है, जैसे--- 
संयोगोी योग हत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनो;। 


अथात्‌ जीवात्मा-परमात्माका मेल ही गोग है| अभेक 
प्रकारके योगोके नाम सुने जाते हे तो भी वास्तवम योग 
एक हीं प्रकारका होता है, दो या अधिक प्रकारका नहीं | 
उस एक ही प्रकारके योगसाघनकी सोंपानस्वरूप जितनी 
प्रक्रिएं हैं, वे सब ध्यानविश्येपम--उपदेश-विशेषमें 
एक-एक खतन्त्र योगके नामसे पुकारी जाती है, तथापि 
जीवात्मा और परमात्माका सयोग-साधन ही योगका 
योगरी ओएता “टियि उंदेश्य है| सब साधनाओंका मूल 
अथांत्‌ सर्वात्तष्ट साबना योग ही है। 

शात्तमे भी लिया हे कि वैेदव्यासपत्र श्री 

शुकदेवजीने प्रवजनन्मस प्केसी उक्षकी शाखास छिप्रकर 


४ योगीश्वरं शिव वन्दे चन्दे योगेश्वर हरिम * 
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भगवान्‌ शिवजीके मेंह्से निकला हुआ योगोपदेश श्रयण , क्योंकि समी जीव मायाके फन्‍्टेस जकड़े हुए हैं और 


किया और उसीसे पशक्षियोनिसे उद्गार पाकर परजन्मम वह 
परम योगी बन गये | योगका उपदेश सुननेमात्रसे जब 
इतना छाम होता है तब उसकी साधना करनेसे ब्रह्मानन्द 
तथा सब सिद्धियोंके प्राप्त होनेम क्‍या सन्देश है ! 
योग धर्म-जगत्‌का एकमात्र पथ है| तन्त्रका तन्त्र 
मुसलमानोके अछाह तथा ईसादयोफे इंसा पृथक्‌_प्रथक्‌ होनेपर 
भी जब वे अपने-अपने अभ्यासके द्वारा आत्मलीन हो जाते 
₹; तब वे अज्ञातमायसे भी योगाभ्यासके सिया और क्‍या 
किया करते ₹ ! परन्तु किसी भी ठेशका कोई भी घसे- 
शास्र आयेन्योगधर्मकी मॉति परिणति और परिपुष्टिको 
प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अन्यान्य जातियोंके सम्बन्धम 
चाहे जो बात हो, परन्तु भारतीय तन्त्र; मन्त्र; प्रजापद्धति, 
भक्ति आदि सभी योगमूलक ही हैं । 
योगाभ्यासके द्वारा चित्तकी एकाग्रता प्राप्त हो जाने- 
पर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है एवं उसी जानसे जीवात्माकी 
मुक्ति होती है । बह मुक्तिदाता परम ज्ञान योगक्रे सिवा 
केवल शास्त्र पढ़नेसे प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान्‌ 
शंकरजीने कहा है-- 
अनेकशतसंख्यासिम्तक्याकरणादि भिः | 
पतिताः शासत्रजाछेपु प्रश्या ते विमोहिताः॥ 
( योगवीज ८ ) 
'सेकड़ों तकभास्र तथा व्याकरणादि पढ़कर मनुष्य 
आख्रजालम फँंसकर केवल विमोहित हो जाते हैं | वासतवमे 
प्रकृत जान योगाभ्यासके बिना उत्पन्न नहीं होता ।! 
“” भथिर्वा चतुरो वेदान सर्वेशासत्राणि चेव हि। 
सारम्तु योगिशि' पीतम्तक्रः पित्रन्ति पण्ठिताः ॥ 
( शानसकलिनी तनन्‍त्र ५१ ) 
'वेदचत॒ुट्टय तथा सब जाख्रोंकी मथकर उसका मक्खन- 
स्रूप सार-भाग तो योगी चाट गये है और उसका 
असार-भाग तक्र ( छाछ ) पण्डित लोग पी रहे हं ।? शात्त्र 
पढ़नसे जो ज्ञान प्राप्त होता है बह मिथ्या तथा कोरी 
डींगमात्र है--वह प्रकृत ज्ञान नहीं | वाहरकी और मुँह 
किये हुए, मन, बुद्धि ओर इन्द्रियॉँकीं सब बाहरी विधर्योसि 
निदृत्त करके अन्तर्मुखी करते हुए, स्वव्यापी परमात्मा 
। मिलानेका नाम ही वास्तविक ज्ञान है । 


यह ज्ञान योगाभ्यासक्े बिना प्राप्त नहीं होता। 
साधारण छोगोफा जो ज्ञान है वह केवल श्रान्त ज्ञान है। 


' भायाका फन्‍्दा तोड़े बिना सच्चा ज्ञान नहीं उपजता। 
' मायाका फन्‍्ठा तोड़कर सच्चा जानाछोंक प्राप्त करनेका 
' उपाय योग है। योगसाधनके अतिरिक्त अन्य किसी 
' प्रकारसे भी मोक्षका देतुभ्त जो दिव्य जान है, वह नहीं 
! ग्रात्त होता । योगविह्वीन सांसारिक ज्ञान वास्तवम अन्ान- 


मात्र है, उससे केवछ सुख-दःखका अनुभव होता है 
मुक्तिपवषपर चलनेमे सहायता नहीं मिलती | परम योगी 


/ महादेवजीने अपने मुंहसे कहां है-- 


श 
+०+पा नया 


योगहीन॑ क॒र्थ ज्लञानं मसोक्षद भमवतीश्वरि । 
( योगबवीज १८ ) 


'हे परमेश्वरि | योगविहीन शान केसे मोंक्षदायक हो 
सकता है !? सदाझिवजीने योगकी श्रेटता बताकर पावती- 
को सुनाया था-- 

प्ाननिष्टो विरक्तोडपि 'धमज्ञोउपि जितेन्द्रियः 

विना योगेन देवो5पि न मुक्ति लुभते प्रिये॥ 

( योगवीज 3१ ) 
हे प्रिये | ज्ञानवान्‌, ससारविरिक्त, धर्मेज, जितेन्द्रिय 
अथवा कोई देवता भी योगके बिना सुक्ति नहीं पा सकता |” 
ब्रिना योगके केवल साधारण, नामसात्रके जानसे ब्रह्मशञान 
नहीं प्राप्त होता । योगरूपी अग्नि अगेष पाप-पुञज्ञ जला 
देती है एवं योगके द्वारा ठिव्य जान प्राप्त होता है | उस 
जानसे ही लोग दुलभ निवाण-पद पाते हैं | अब सुधी 
सजन समझ गये हेंगेि कि योगसाधनके अतिरिक्त दिव्य 
आन प्राप्त करनेका दूसरा कोई सरल उपाय नहीं है | अब 
देखना चाहिये कि वह-- 


योग क्‍या हे १ 
सर्वाचिन्तापरित्यागो निश्चित्ती योग उच्यते । 
( योगशास्त्र ) 


जिस समय मनुष्य सब चिन्ताओका परित्याग कर 
देता है, उस समय उसके मनकी उस लयावस्थाकोी योग 
कहते ६ | और-- 
कं योगश्रित्तवत्तिनिरोधः । 
( पातअल ० समाधिपाद २ ) 
अथोत्‌ “चित्तकी सभी इत्तियाँकों रोंकनेका नाम योग 
है ।? वासना और कामनासे लिप्त चित्तकों वृत्ति कहा है | 
इस जृत्तिका प्रवाट जाग्रत; खप्त, सुपुप्ति--इन तीनों 
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# आत्मज्ञान प्राप्त करनेका सरल उपाय--योग # 


अवस्थाओमे मनुष्यके हृदयपर प्रवाहित होता रहता है । 
चित्त सदा-सबवंदा ही अपनी खामाविक अवस्थाको युनः 
प्राप्त करनेके लिये प्रयक्ष करता रहता है; किन्तु इन्द्रियों 
उसे बाहर आकर्षित कर लेती हें | उसको रोकना एवं 
उसकी बाहर निकलनेकी प्रदृत्तिको निद्ृत्त करके उसे फिर 
पीछे शुमाकर चिद्घन यपुरुषके पास पहुँचनेके पथमें ले 
जानेका नाम ही योंग है ५ हम अपने हृठ्यस्थ चेतन्यघन 
पुरुषकों क्यो नहीं देख पाते ? कारण यही है कि हमारा 
चित्त हिंसादि पार्पोसे मेला और आशादि दृत्तियोंसे 
आन्दोलित हो रहा है | यम-नियमादिकी साधनासे चित्त- 
का मैल छुड़ाकर चित्त-बत्तिको रोकनेका नाम योग है | 


अब इस योगसाधनाका सरर उपाय; जिसके द्वारा 
अपने जीवनसे मुझे कुछ छाम हुआ है, आपडलोगेंके 
सामने रखनेका साहस करता हूँ | योगकी साधना करनेसे 
पहले सम्यकरूपसे शरीर-तत््व जान लेना उचित है । 
विस्तार-मयसे में यहाँ उसका उल्लेख न कर केवल साधना- 


विधि ही लिखता हूँ।जों उसे जानना चाहते हो उन्हे 


भरा 


पातज्ललादि योग-शासत्र या योगी गुरू ज्ञानी गुरु 
नामक पुस्तकोका अवलोकन करना चाहिये । 


योगक्रे आठ अथडद्ग हैं | उन्हींका साघन करना होता 
है। साधनाका अर्थ है अम्यास | योगके आठ भड्ढ श््स 
प्रकार एै-- 


चयसश्र नियमश्रेव आसनजञ्ञ॒ तथेव प। 
भाणायासस्तथा शारि प्रत्याहारश्न चारणा। 
ध्यान समाधिरेतानि योगाड्ानि वरानने ॥ 

( योगियाहवल्क्य १ । ४५८ ) 


यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार; घारणा, 
प्यान, समाधि--ये ही आठ योगके अड्ज हैँ | योगका 
साधन करना हो अथात्‌ पूर्ण मनुष्य बनकर खरूप-शान 
भाप्त करना हो तो योगके इन आर्ठों अज्भोकी साधना 
यानी अभ्यास करना चाहिये | पहले यम-नियमके साथ- 
डी-साथ आसनका भी अभ्यास करना उचित है। आसन 
किसे कहते ह₹ १ 
स्थिरसुखमासनम । 
( पातअल० साधनपाद ४६ ) 


गरीर न हिले, न छुले, न दुसे, न चित्तमें कसी 
भकार्का उद्देश हो, ऐसी अवस्थामे वैठनेको आसन कहते 





श्ददण्‌ 


कि 8 आज आज आर सजी आस 8 8 आओ आर का ााासकारकक-कप्कन्शाह इन काइपकम्फजआक पहाकापकन्ततफाकप्पपकम्कम्पकापासयापक प्यार पकमम>ल्‍फम्कप्सन्कफारकत्कन्क पक्का म्कपकम्पक्कम्फककन्क्कप्पान्क पक्का न्कमफन्कनकम्प पान फप्क पक नया नया प्कनहं“पहमकन्पकन्भाभ यान कप्क पक“ कप्पभ कक प्कनकम्फ पका पइमकटकन्‍्क कम्फमक कक पकथक पहन्पकल्‍ कम“ शं०नहमक न ककमकूज 





अजीत बरी १ ९,आ 5 5 आज जज मी जी फीप.- 





हैं । योगशात्रमे अनेक प्रकारके आसन बताये गये हैं, 
उनमेसे योगसाघनके लिये सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है। जीवन्मुक्त 

महापुरुष ओर सिद्ध योगी सिद्धासन तथा मुक्त प्मासनका 
उपदेश देते हैं । सिद्धासन कैसे करना चाहिये ! 


योनिस्थानकमइड प्रिसूछघटितं कृत्वा इ्॒ विन्यसेत्‌ 
मेंदें पादमथैकमेंच हृदये क्ृत्वा सर्म विग्यहम । 
स्थाणु' संयमितेन्ड्रियोश्चलूदशा परयन्‌ अचोरन्तरं 
चैतन्याख्यकपाटसेदजनक सिद्धासनं. ग्रोच्यते ॥ 
( गोरक्षसह्दिता ११ ) 


“योनि-स्थानको वाम-पदके मूलदेशसे ः दूसरे 
चरणसे मेद्र-देशकी आवद्धकर, द्ृदयमें ठोडी जमाकर, 
देहकी सीघा रखकर जोर - दोनो भोंथेंक्े मध्यदेशम दृष्टि 
स्थापित करके यानी शिवनेत्र होकर निश्चलठभावसे ब्रैठने- 
का नाम सिद्धासन है ।? सिद्धासन सिद्धि प्रास करनेके लिये 
सहज और सरल आसन है। सिद्धासनका अभ्यास करनेसे 
अति शीघ्र योगमे सिद्धि प्रास होती है। इसकी साधनासे 
किसी प्रकारका अनिष्ट होनेकी सम्मावना नहीं रहती | 
इसके द्वारा बहुत जल्द योगमे सिद्धि मिलनेका कारण यह 
है कि लिज्ञमूलमें जीव तथा कुण्डलिनी शक्ति अवस्थित 
है । सिद्धासनके कारण बायुका पथ सरल तथा सहजगम्य 
हो जाता है। इससे स्नायुआँका विकास होता है और 
समस्त शरीरकी विजलीके लिये चलने-फिरनेका सुभीता 
हो जाता है। योगशासत्रमे कहा है कि सिद्धासन मक्तिवाले 
दरवाजेके किवाड खोलता है तथा सिद्धासनसे आनन्दकारी 
उन्मनी ( समुन्नत ) दशा मिलती है। सभी सजन आसानी- 
से सिद्धासन कर सकते हैं । 

अब प्मासनकी वात सुनिये--- 
आसन पद्मकमुत्तमम्‌ ।--( गारुढ० ४१ ) 
ओर भी-- 


चामोर परि दक्षिण हि चरणं संस्थाप्य चार तथा 

उक्षोरूपरि चेव बन्‍्धनविधि धृत्वा कराया इठम्‌ 

तत्एऐ हृठये निघाय चिचुक नासाग्मालोकयेट 

एतद व्याधिविकारनाशनकरं पद्मासन प्रोच्यत्ते ॥ 
(गोरक्षमद्तित १२) 

















वार्यी जॉघपर दारिना पेर कौर दातिनी जाँघपर वाया 
5 बैक 4 0 
पर रखकर, दोनों हाथ पीठकी ओर हशुमाकर बाजें हाथसे 
चर है दाल्नि 
वार्ये पका अंगूठा और दाहिने हाथते दाहिने पैरक्‍्त 


श्द् » योगीश्वर शिव॑ घन्दे वन्‍्दे योगेश्वर हरिम * 
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अगृठा प्रकड्ना चाहिये | फिर छातीम ठोडी सटाकर जाशत शोकर क्रमण; दिव्य ज्ञान प्रात शे जाय | आसनके 
नाककी नोंकपर दृष्टि जमानी चाहिये | इस तरह बंठनेका सम्बन्धर्मे शासत्र चटी कहता है कि-- 


न 9 
नाम प्मासन € | ततो द्वन्द्वानभिघाता । (पातसछ० साधनपाद ४८ ) 


पद्मासन दो प्रकारका *--मुक्त और बद्ध । उपयुक्त 
नियमसे बेठनेकी बढ्व-पद्मासन कहते # तथा शार्थोको 
पीठकी ओर्से ब्रुमाकर अंगूठे न पकड़, दोनों जेधिपर 
दोनों टॉथ चित रखकर बटनेको नाग मेसन्पसन है | 


आसनका अम्यास करनेसे सब ग्रकारऊे इन्द्र छट् 
जाते ४ अयथात जीवन-औस्म, क्षघा-तणा, रागनद्वेम प्रभृति 
किसी प्रकारका इन्द्र योगसाघनमे बाघा नीं डाल सकता 
अथात गीताफ़े द्वितीय अध्याग्म बणितन स्थितग्रज्ञऊ 
पद्मासन लगानेसे निद्रा, आहस्य। जडता प्रमति जप हा व व अल 
' देहकी हानि निकछ जाती है। प्रशासनके प्रभावसे गई स्लना चाहिये कि आसनका सबसे मुख्य उद शव 
क्ण्डलिनी चेतन्य हो जाती है एबं ठिव्य ज्ञान प्रात हे यदी हे कि मेझमदण्ड ( पीठकी रीढ़ ) सदा सीधा रहे | 
जाता है | पद्मासन लगाकर ढॉतकी जठमे जीमकी नोक के उस्ीके अन्दर लय नाढी वियमान है - 
अम ों सब प्रकारकी बीमारियों दूर लेती है । भीतर क्रमगः बश्रिणी, चित्रिणी तथा ब्रह्मनाड़ी विद्यमान 8। 
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टन दो म्रकारफे आसनो़े अतिरिक्त खम्तिकासन, जाशत शोती है और ब्रह्मनाड़ीऊे भीनरसे ऋमणः पदयक्रको 
रे उग्रासन, वीरासन, मण्ड्कासन, कूर्मोसन, भेदती हुई अक्षरस्त्रस पहुँचती है, जहों पसत्पर ब्रक्ष 
कुकृुटासन, गुप्तासन, योगासन; शवासन, सिंहासन, जिवजीसे मिलकर लय हो जाती है; या यों कह कि साधक 
मयूरासन; भीपासन आदि अनेक प्रकारफे आसन प्रचलित समाधिस् हो जाते है । साधनाके समय अगर मेरुदण्ड 
हूं सही, किन्तु अनेक प्रकारफे आसनोंका अम्यास करनेमे प्ण्‌ रहे तो उपयुक्त क्रियाऊे सम्पन्न होनेकी 
समय नष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं । उपयुक्त दोनों | सम्मावना ही नहीं रहती और न टिव्य ज्ञान ही प्राप्त हो 
प्रकारके आसनॉंमें जिसे जिस आसनमें छुमीता मार्म हो, | सकता कै बल्कि नाना प्रकारकी व्यावियों ही शेनेकी 
उसे उसी आसनका अवल्म्बनकर योगाभ्यास करना | सम्मावना रहती हैं । अतएवं साधना करते समय सदा ही 


चाहिये । रखना चाहिये कि रीढ्की #टी सीधी रहे । 


राजपूताना; मध्यभारत, पञ्ञाब आदि नाना स्थानर्मे नित्य नियमितरूपसे त्रिकाल-सन्ध्या तथा रात्रि-सन्ध्या 

भ्रमण करते समय मुझे मालम हुआ कि उन प्रदशॉर्मे रात्रि १२ बजे ) अथोत चार बार आसन लगानेसे छ+ 
बहुत-से सजन घीपासन करते हैं । जीर्पासन योगसाघनके | महीनेके मीतर आसनमें सिद्धि प्रास हो सकती है। हा, 
अनुकूल नहीं है, ऐसा अनेक योगाभ्यासी सजनेसि मुझे | प्रत्येक बार कम-से-कम आधघ घण्टा अवव्य आसन लगाना 

मातम हुआ है। क्योंकि ज्ीर्पासन करके प्राणायास आदि | चाहिये। आसन छगाकर ब्ैठनेपर जब भरीग्में दर्द न हो 
योगिक क्रिया तथा पूजा, मन्त्र; जपादि कोई घर्मसम्बन्धी | अथया किसी प्रकारके कटका अनुभय न हों; बल्कि एक 
क्रिया नहीं की जा सकती | हाँ, त्रीर्पासनद्वारा साधक | प्रकारके आनन्ठका उदय हो तभी समझना चाहिये कि 
ब्रह्मसन्ध्से जो अम्रतधारा व्पकती है; और जो अनाइत- | आसन सिद्ध हुआ | 
पद्मस्थित अरुण-बण सूर्यमण्डछूम पहुँचकर सूख जाती है, 
उसीको पीनेकी चेट्टा करते ६ । परन्तु उस क्रियासे साधनम सबसे पहले निम्नलिखित कुछ वातोपर विशेष 
कह्ातक सिद्धि प्रास होती है, यह कहना कठिन है। न देना चाहिये-- 

अनेक बोगाभ्यासी सजनोंका कहना है कि उस क्रियासे (१ ) नित्य नियमितरूपसे एक ही स्थानपर आसन 
न तो अरीर बलिएछ, पुष्ठ आर जरारहित होता है और न छगाना उत्तम हैं | ऐसा करनेसे उस स्थानपर एक ग्रकारकी 
उस अग्रत्पानसे उनका चित्त ही छय होकर अनिर्वेचनीय शक्ति पैठा हों जाती है | जब कभी मन चश्चछ होता है 
आनन्द प्रात्त करता है | आसन करनेका मतल्य यही तब उस स्थानपर पहुँचते ही आन्त हे जाता है तथा एक 
है कि शरीर सखस्थ रहे तथा वीरे-घीरे कुल-कुण्डलिनी श्रकारकी आनन्दावस्था आप-ही-आप प्रास होती है । 












% आंत्मज्ञान प्राप्त करनेका सरल उपाय-योग # 
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(२) जिस स्थानपर अथात्‌ जिस कोठरीमें वैंठकर 
विभेष ञ् 

साधना की जाय; वह स्थान विभेष हवादार, साफ-सुथरा ओर 

शुद्ध होना चाहिये | उस स्थानकों नित्य अपने ही हार्थों 





१६७ 











अवस्थामे अगर तामसिक और राजसिक व्यक्तिके हाथका है 
भोजन करेगा तो उसकी साधनामे बाधा पड़ेंगी | न 
साधककी इन सव बातोपर सदा व्यान रखना चाहिये; 


साफ करना चाहिये; गोबर आदिसे लीप देना चाहिये । 
दूसरे आठमीसे यह सब काम नहीं कराना चाहिये। 
क्योंकि जब दूसरा आदमी कमरेमे आता है तब उसके 
शरीरमे उस शक्तिका; जो नित्य नियमितरुपसे साधना 
करनेसे उस स्थानमे पैदा होती है, कुछ अंग चलछा जाता 
है, जिससे वह आदमी तो कुछ आध्यात्मिक उन्नति 
करता है, मगर साधक उतने अञशमसे गक्तिहीन हो जाता 


है । इससे उत्तम तो यह है कि उस स्थानपर कभी कोई 


दूसरा व्यक्ति जावे ही नहीं | 

(३) जिस आसन ( जेंसे कम्बलासन; मय 
व्याप्रासन आदि ) पर बैठकर खय साधना की जाय; 
उस आसनको कोई हाथसे भी स्पश न करे--इस बातपर 
बराबर ध्यान रखना चाहिये । अगर कोई उसे छू दे तो 
उसे छोड ही देना उचित है | 

( ४ ) इस बातपर भी ध्यान रखना चाहिये कि जिस 
कपड़े, दुपद्मे तथा कौपीनकों धारणकर साधन किया जाय, 
उसे भी कोई दूसरा आदमी न छुए.। उसे अगर साफ़ 
करना हो तो अपने ही हार्थों साफ कर लेना चाहिये । 


( ५ ) साधनके स्थानमे अपवित्र वस्तु मिद्दीके 5 | 
कमी नहीं जलाना चाहिये । निशाकाल तथा ब्राह्ममुहूर्तमे 
साधना करते समय जीवन्मुक्त महात्मा छोंग तथा देवी- 
देवता साधकके पास आकर उसे नाना प्रकास्से सहायता 
पहुंचाते हे | उस स्थानपर अपविन्न वस्तु रहनेपर अथवा 
खय अपविन्र अवस्थामे साधन करनेपर वे कभी वहा नहीं 
पघारेंगे और न साधककी सहायता ही करेंगे | झुद्धमावसे 
साधना करनेपर कुछ महीने वाद ही साधक खय उन सब 
जीवन्मुक्त पुरुष। तथा ढेवी-देवताओँकी अनुकम्पाका 
अनुमव करने लगेगा । यह बात सत्य; सत्य, ध्रुव सत्य है। 


तमी साधनाद्वारा कुछ छाम हो सकता है । 


उपयुक्त जितनी वात कही गयी हैं, सबका सतलब है 
शोच । शोच दो प्रकारका होता है। इस विप्रयम शाख्त्र- 
वचन इस प्रकार है-- 


शोचं तु द्विविध प्रोक्त धाह्ममास्यन्तरं सथा । 
मज्जलाभ्यां स्पृतं बाह्य सनःझशुद्धिस्थान्तरम ॥ 
( योगियाशवल्क्य ) 


गरीर और मनकी मलिनताके दूर करनेकों शौच 
कहते हे । परन्तु साव॒ुन; क्रीम, स्नों, पाउडर, फुलेल 
तथा एसेन्स इत्यादि विलासिताकी सामग्रियों भौचके 
साधन नहीं हैं, अतएवं इन सबके मोहकों छोड़कर 
गोमय; मृत्तिका तथा जरू इत्याठिके द्वारा ही सरीरकी, 
एंव, ठया इत्यादि ता मनकी मल्निताकों 
"करना चाहिये चाहिये ै उपर्युक्त वार्ते भी शौचके ही अड्डज है । 
वर्तमान समयमे बहुतसे सलन याहरके गौचकी ओर ही 
अधिक ध्यान देते हं---आन्तर गौंचकी ओरसे अन्धे बन 
जाते है । किन्तु इस विषयमे मुझे विस्तारके साथ लिखने- 
की आवश्यकता नहीं--सव सज्जन जानते ही है कि 


आन्तर गौचके बिच. वाह्म ओंचका कोई 


प्रत्येक साघनसे हमें क्या छाम होता है, इसका वर्णन 

हमे शास्त्रेम मिलता है। शौचके सम्बन्धर्म शास्त्रका 
कथन है-- 

शोचात्खाइजुग॒ुप्सा पररसंसग्गं:।. * 

( पातअ्षल० साधनपाद ४० ) 

छहृदयमे पवित्रता रहनेपर शरीर यदि कहीं जरा भी 

अपवित्र मालूम टोगा तो उससे घृणा होने लगेगी और 

दूसरोंके साथ सज्ञति करनेमे भी घणा होगी। उस समय 


अवधूतगीताका यह महान्‌ वाक्य मनसे जाम्रत हो 
उठेगा-- 


क्र 








अभ्फी 












(५ ६ ) जिस समय साधना करने जाना हो उस णण य 
शुद्ध शोकर, अर्थात्‌ सुविधा हो तो ज्ञान करके अथवा 
द्वाय-पैर घोकर, घोती-कपड़ा आदि वदलूकर, खड़ाऊ: 
पहनकर उस खानमे जाना चाहिये | 

(७ ) अगर साधक अपना भोजन खय बना छे तो । 
इससे विशेष छाम होगा। क्योंकि साधक खय तो 
सात्यिकमावको प्राप्तेोकि लिये साधना कर रहा है, उस 


विष्ठादिनरक॑ घोरं भर्गं च परिनिमितम । 
किसु पश्यसि रे चित्त क्य तत्रेव धावसि॥ 
(८ । २४) 
अब साघन-विधिपर आर्वे । किसी प्रकारकी भी साधना 
क्यो न की जाय, जबतक सन स्वर नहीं होगा तबरतक 
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* स्व वृथा है। अतः आसनका साधन करते समय चुपचाप | करना अर्थात्‌ वायुकों निकाल दना चाहिये, फिर दाहिने 


जनम 


-अरीरस्थ नाडियोका भोधन विशेष आवश्यक है | कृतादि 


+ 
हे 


न बेंठ मन स्थिर करनेकी चेश करनी चाहिये । प्राणायाम- | नथुनेसे वायु खींचकर यथागक्ति बायें नथुनेसे निकाल 
के द्वारा मन स्थिर तो जरूर हों सकता है; परन्तु वह काम । देना चाहिये | परन्तु खींचनेका काम पूरा होते ही उसी . 
कुछ कठिन है, और यदि प्राणायाममे कहीं नियमका | क्षण वायुकों निकाछ देना चाहिये, जरा ढेर भी न रोकना 
ठीक-ठीक पाछन न हुआ तो नाना प्रकारकी व्याधियाँ हो | चाहिये । पहले अभ्यास करते समय उपयुक्त क्रिया तीन 
सकती है | सिद्ध योगियोंका कहना है कि प्राणायाम बहुत | वार करनी चाहिये | इसके वाद तीन बारका अच्छी तरह 
ऊंची साधना नहीं है,--हॉँ, प्राणायामके द्वारा अरीरके ई पे हो जानेपर पॉच वार; फिर सात बार--इस प्रकार 
खस्थ होने तथा आत्मज्ान प्रास करनेमें थोड़ी-बहुत , बढाते जाना चाहिये | 

सहायता मिलती है। प्राणायाम गास्रानुसार आठ प्रकारका 
है, उनमेसे योंगिगण गरीर खस्य रखनेके लिये केवल 
शीतली प्राणायाम करते है | परन्तु प्राणायामके पहले 


रात-दिनमें इस तरह एक बार ब्राह्ममुहूत्तेम यानी 
सूर्यादयसे पहले; एक वार दोपहरकों, एक वार सूर्यास्तके 
बाद रातके समय ओर एक बार रात १२ बजेके बाद---कुछ 


अंग साध सन्त मेति/ यो हि कप टमा नि आदि शिया चार बार क्रिया करनी चाहिये | रोज नियमसे चार वार 
युगम सन्त नात; घांत) कपाल्मात आा या अभ्यास करनेसे दो-तीन महीनेमे सिद्धि मिल जायगी | 


नाड़ी-गोघन करते थे | परन्त कल्युगके छुबंछ तथा , 

अब्पायु भनुष्योके लिये वे क्रियाएं सुल्म नहीं हैं | हृठयोग- नाडीगोघनमें सिद्धि प्राप्त हो जानेपर देह खूब हलकी 
की नेति; धोति आदि क्रियाए यदि सम्यक प्रकारसे पर होती है? आलस्य) जडता; झुस्ती सब कुछ दूर हो 
न हुए तो साधकको अवच्य ही दुःसाध्य व्याधियोंसे योसे आक्रान्त | गोपी है | कभी-कमी आनन्दसे मन उत्फुछ हो उठता 


है और समय-समयपर सुगन्धिसि नाक भर जाती हे | 
प्रकारके कष्ट मोगकर यमराजका अतिथि ० ब 
होकर। नाना प्रकारके कष्ट मोगकर यमराजका अतिथि बनना जब ये सब्र लक्षण प्रकट होने छगें तब॒ समझना चाहिये 


पड़ेगा | परम मद्भछठमय भगवान्‌ अपने प्यारे जीवॉपर कि नाडी-शोघनकी क्रिया सिंद्ध हो गयी । 

सदा ही कृपा-दृष्टि डाले हुए. है | कलियुगके मनुष्य इन 

सब कठिन क्रियाओंके करनेसे असमर्थ होंगे; ऐसा सोच- 

समझकर ही जगद्रर भगवान्‌ भी- बे 

जीवन मच्छट्ठुराचार्यजीने “ताडीगोघन नामक” स्मिन्‌ सतति श्वासप्रश्नासयोगतिविच्छेदः प्राणायासैः । 

एक पग्रकारकी अति सरल विधि ( पातअ्लल० साधनपाद ४५९ ) 

बंतलायी हट | हठयोगकी विधिसे, अति कठिन तथा सदा थ्वास-प्रश्चासकी स्वाभाविक गतिका विच्छेद करके 

विपद्युक्त मार्गद्दारा नाडीगोघनमें कम-से-कम एक युग तो. शाज्नोक्त नियरमेंके अनुसार चलानेका नाम प्राणायाम है ।” 

चाहिये ही) परन्तु गड्ढरकी वतायी हुईं विधिके द्वारा उसी इसके अतिरिक्त प्राण और अपानवायुके सयोगको भी 
नाडीशोधनकी क्रिया दो-तीन महीनेमे ही सिद्ध हो जाती प्राणायाम कहते है । जैसे-- 


है तथा इसमे कोई नुकसान भी नहीं होता । यह कितने 
आनन्दको बात है ! प्राणापानसमायोगः आणायाम इहतीरितः । 


प्राणायाम इति ग्लोक्तो रेचकपूरककुम्भकेः ॥ 
के (योगियाश्वल्क्य ६ । २ ) 


अब प्राणायामकी वात सुनिये। प्राणायाम किसे 
कहते हैं १ 


सबसे पहले आसनका अभ्यास करना चाहिये | जब 
आसनमे सिद्धि प्रास हो जाय तब नाडी- 

विधि जोघनकी क्रिया शुरू करनी चाहिये । प्राणायाम कहनेसे हम साधारणतः रेचक, पूरक तथा 
स्थिरभावसे सुखासनमें बैठकर ढाहिने.. ऊम्मक इन तीन प्रकारकी क्रियाओंकों ही समझते हैं । 

हाथके अँगूठेसे दाहिने नथुनेको कुछ द्वाकर वायें नथुनेसे . तंटिस्की वायुकों आकर्षित करके मीतर भरनेकों पूरक, 
जदाँतक हो सके, वायुकीं खींचना चाहिये और जरा-सी जबसे पूर्ण घड़ेकी तरह भीतर ही वायु धारण करनेको 
देर भी न ठदरकर अनामिका और कनिष्ठा अँगुल्यिोंसे क्ुुम्मक और उस घृत वायुको वाहर निकालनेकों रेचक 
याये नश्ुनेकों बन्दकर दाहिने नथुनेसे बायुका रेचन कहते है । पहले दाहिने हाथके अंगूठेसे दाहिने नथुनेको 
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श्छ्र 








बन्दकर प्रणण (32) अथवा अपने इश्-मन्त्रका 

सोलह वार जप करते हुए वायुको धीरे- 
22200 धीरे बायें नथुनेसे खींचकर मीतर यथा- 
अक्ति भरना चाहिये; फिर कनिप्ठिका ओर अनामिकासे 
बाय नथुनेको वन्दकर वायुकों रोकते हुए. 3» या मूल 
मन्त्रका चॉसठ वार जप करते हुए. कुम्मक करना चाहिये; 
उसके बाद अंगूठेकों दाहिने नथुनेसे उठाकर 3” या - 
मूल मन्त्रका बत्तीस वार जप करते हुए. दाहिने नथुनेंसे 
वायुकों निकाल देना चाहिये । फिर इसी प्रकारसे उलटे 
तौरपर अर्थात्‌ ब्वास छोड़नेके बाद उसी दाहिने नथुनेसे 
3» या मूल मन्त्रका जय करते हुए, पूरक; दोनों नथुनोंको 
बन्द करके कुम्मक, ओर वाये नथुनेसे रेचक करना चाहिये | 
वायें हाथकी अंगुलियोंके पोर्सेपर जपकी गिनती करनी 
चाहिये । 


पहले-पहल पूर्वोक्त सख्यासे प्राणायाम करनेमे यदि 
कष्ट हो तो ८2८ । ३२। १६ या ४। १६। ८ वार जप 
करते-करते प्राणायाम करना चाहिये। दूसरे धर्मावलम्बियों- 
को या जिनको मन्त्रजप करनेकी सुविधा न हो उन्हे एक; 
दो, तीन इत्यादि सख्याओंकी गिनती करते हुए 
प्राणायाम करना चाहिये, अन्यथा फल मिलनेकी सम्भावना 
नहीं रहेगी । क्‍योंकि ताल-तालपर इ्वास-प्रब्वासकी क्रिया 
सम्पन्न होनी चाहिये | परन्ठु सावधान! कभी 
जोरसे रेचक या पूरक न हो। रेचकके समय विद्येष 
सतक एवं सावधान रहना चाहिये। इतना धीरे-धीरे. 
श्वास परित्याग करना चाहिये कि हाथपर रक्‍्खा हुआ सत्तु 
भी निःश्चवासके वेगसे उड़ न सके । प्राणायामके समय 
सुखासनसे बेठकर मेरुदण्ड, गठन, मस्तक सीधा और 


भोलेफे बीचमें दृष्टि रखनी चाहिये | इसे सहित कुम्मक 
कद्दते है । 


प्राणायामकी ही सहायता अधिक लेते हैँ । क्योंकि गीतली 
प्राणायामसे गरीर विशेष सखस्य रहता हे । 


सब दा साधयेद्‌ योगी शौोतलीकुम्मक शुमस्‌ 
अजीण कफदपित्तश्न नैंच त्तस्प प्रजायते # 

( गोरक्ष-सद्विता ) 
योगियोंकी चाहिये कि सदा दसी भीतली कुम्भक्की 


साधना करें । इसकी साधना करनेसे कभी अजीर्ण और 
श्न्‌ 


परन्तु सिद्ध योगी इसकी सहायता न लेकर की] 


फ्र्या 


कफपित्तादि व्याधियाँ नहीं होगी | झीतली प्राणायामकी 
विधि इस प्रकार है-- 
जिह्ााया वायुमाक्ृष्य उदरे प्ूरयेच्छने: | 
क्षणं व कुम्मक कृत्वा नासाभ्यां रेचयेद पुनः ॥ 
( घेरण्ड-सद्दिता ) 


'जीभसे चायुकों आकर्षित करना चाहिये अर्थात्‌ दोनों 

होठ सिकोड़कर बातरकी वायुको धीरे-धीरे खींचना चाहिये | 

इस प्रकार अपनी गक्तिभर वायु खींचकर मुंह बन्द कर 

लेना चाहिये और वायुकों घोंटकर पेटमे पहुँचाना चाहिये । 

इसके बाद थोडी देरतक इस वायुकों कुम्मकद्वारा धारण 

करके दोनों नथुनोंसे बाहर निकाल देना चाहिये ।” 

जा इस नियमसे वायु वार-वार खींचनेपर 
कुछ काल बाद रक्त खच्छ हो जायगा 

यामकी दिधि न 
एवं गरीर कामदेवके सदगण सतेज बन 
जायगा | गीतली कुम्मक करनेपर अजी्ण और कफ- 
पित्तादि रोंग नहीं पेदा होंगे। चमेरोग प्रभ्ति बीमारीमें 
रक्त साफ करनेके लिये सालसा काममे न छाकर, उसके 
बदले यह क्रिया करके देखना चाहिये | यह सालसासे भी 
शीघ्र फलछदायी हो सकती हे और इसका फल दीघकारूतक 
स्थायी भी हो सकता हे । 









दिनमें ८5 है, 
रोज रात- कम-से-कम तीन चार बार, | 
सात मिनट दर बार, स्विर्माचसे ब्रेठकर इसी तरह मुँहसे 
वायु खींचनी चाहिये ओर नथुनोसे निकालनी चाहिये | 
अवश्य ही जितना हीं अधिक इसका अभ्यास किया 
जायगा, उतना ही जीघ्र छाभ पहुँचेगा | 


मैले-कुचेले और वायु बिगड़े हुए स्थानमे, बृक्षके नीचे, 
मिद्ठीके तेलका चिराग जछाकर; घरमे ओर खाया हुआ 
अन्न न हजम होनेपर यह क्रिया नहीं करनी चाहिये | 


वायु निकालनेके बाद हॉफना भी नहीं चाहिये, 


बातका विशेप खयाल रखना चाहिये | विशुद्धवायुसे पूण 
स्थानमें स्थिरासनसे बठकर धीरे-घीरे पूरक तथा रेचक 


करना चाहिये । इसकी साधनासे क्‍या छाम होता है, 
वह भी सुनिये-- 


गुल्मक्लीद्धादिकान्‌ दोपान्‌ ज्वरं रेत क्षय छुघाम । 
तृष्णगाइच शीतकी नाम कुम्मकोज्य निहल्ति वें ॥ 


( पेरण्ट सद्दिता ) 
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जपसे ध्यानम सोगुना अधिक फल होता है। ध्यानकी 
अपेक्षा सौगुना अधिक फल छाम होता है---छययोगसे । अतः 
जपादिकी अपेक्षा सवको किसी भी प्रकारके लययोंगका 
साधन करना चाहिये । अब साधनाकी विधि झुनिये | 
यों तो इस साधनाकी विधियों वहुत-सी है, परन्ठु उनमेसे 
जो सबसे सरल है; उसीकों में बतलछाता हूँ। विधि 
इस प्रकार है-- 


साधककों उपयुक्त नियमसे झुद्ध होकर योगसाघनके 

न स्थानपर उत्तर दिद्याकी ओर मुह करके 
, नादानसन्धान- बैठ 

विधि आसन जमाकर बैठ जाना चाहिये | 

जिन्हें निर्वाण-मुक्तिकी इच्छा हो उन्हें 

उत्तर दिशाकी ओर मुंह करके वेठना चाहिये, परन्तु जिन्हें 

सांसारिक क्र ल्यि यु 

सांसारिक उन्नतिकी इच्छा हो, उनके लिये तो पूर्व दिगाकी 

ओर मुंह करके बैठना ही उचित है । 


जिसे ज्िस आसनका अभ्यास हो, उसे वही आ 
लगाकर मस्तक, गर्दन, पीठ और उदरको बराबर सीधा 
रखकर, अपने शरीरकों सीधा करके वरेठ जाना चाहिये। 
तत्पश्चात्‌ नामिमण्डलर्म दृष्टि जमाकर कुछ देर्तक परूक 
नहीं मारना चाहिये | नाभिखानमें दृष्टि और मन रखनेसे 
निःश्चवास घीरे-चीरे जितना कम पड़ता जायगा;, सन भी 
उतना ही स्थिर होता जायगा । इस भावसे नाभिके ऊपर 
दृष्टि और मन लगाकर बैठनेसे कुछ दिन बाद मन 
खिर हो जायगा । सन स्थिर करनेका ऐसा सरल उपाय 
दूसरा और नहीं है। 


आटक-योगकी विधिसे भी मन स्थिर हो सकता है, 
परन्तु अनियमसे आऑखकी बीमारी अथवा अभंख खराब 
हो सकती है | अतः उस विधिकों में ठीक नहीं समझता 


डा आर ० ७. शी करनेकी 
हूं आर इस कारण उसका उल्लेख भी यहाँ करनेकी 
इच्छा नहीं है। 


हॉ, उपयुक्त विधिसे मन स्थिर करते समय यदि थोड़ी- 
थोढ़ी वायु भी धारण की जाय तो नाद-ध्वनि बहुत ही 
जल्द सुन पढ़ती है । पहले झींगुरकी झनझनाहट-जैसा या 
अभरीजेसा झि-झि शब्द सुनायी देगा | उसके बाद 
केमश: साधन करते-करते एकफे बाद एक वंशीकी तान; 
बादलका गजन, झाँसकी झनकार, भौरेकी गज्ञार; 
घण्टा, घड़ियाल, तुरही, करताल, मुदद्ध प्रसति नाना 
पकारके याजोंके शब्द सुन पड़ेंगे । ऐसे ही रोल अम्यास 
ञ् 









। अवणनीय है !! अलेखनीय है !!! 


करते हुए नाना प्रकारकी ध्वनियों सुनी जाती हैं| मेंने 
जो विधि बतलायी है, उसका शाख्रमे भी प्रमाण है-- 


नाभ्याधारों भचेद पष्टस्तन्न प्राणं समभ्यसेत। 
स्यमुत्पद्यते नादो नादतो मुक्तिरन्ततः ॥ 
( योगखरोदय ) 


ऐसी ध्वनि सुनते-सुनते कभी झरीर के हो 
जाता है, कभी किसी प्रकारका गब्द सुननेसे सिर चक्कर 
खाने लगता है, कमी कण्ठकूप जलसे पूर्ण हो जाता है | 
लेकिन साधककों किसी ओर भी ध्यान न देकर अपना 
काम करते रहना चाहिये | मधु पीनेवाला भौंरा जैसे पहले 
मधुकी सुगन्धसे आकृष्ट होता है, किन्तु मधु पीते समय मधुके 
स्वादमें इतना ड्ब जाता है कि उस समय उसका सुगन्धकी 
ओर तनिक भी ध्यान नहीं रहता, वेसे ही साधककों भी 
नादकी ध्वनिसे मोहित न होकर शब्द सुनते-सुनते चित्तको 
लय कर देना चाहिये । 


न 


















इस ग्रकारका अभ्यास करनेपर दृदयके । 
अभूतपू् गब्द और उससे द्वुत प्रति- 
शब्द कानमे पहुँंचेगा । उस समय 
साधकको आँख बन्द करके अनाहत-पद्म- 
में स्थित व्राणलिज्ञ शिवके मस्तकपर निर्वात--निप्कम्प 
दीपणशिखाकी भंति ज्योतिका ध्यान करना चाहिये। 


ऐसे ही ध्यान लगाते-लगाते अनाहत-पद्मस्थ प्रतिध्वनिके 
भीतर ज्योतिःदशन होगा । 


अनाहतस्य शाव्दस्य तस्य शाब्दस्य यो ध्वनिः।॥ 
ध्वनेरन्तर्गतं ज्योतिज्योतिरन्तर्गत॑ भनः ॥ 
( गोरक्ष-सद्दिता ) 
उस दीप-कलिका (दीपककी लो ) के आकारमें 
ज्योतिमय ब्रह्मम साधकका मन सयुक्त होकर ब्रह्मलूपी 
विष्णुके परमपदमे लीन हो जायगा । उस समय शब्द बन्द 
हो जायगा तथा मन आत्मतक्तमे दब जायगा | साधक 
स्वव्याधिसे मुक्त होकर तेजोंयुक्त हों अतुल आनन्दका 
उपभोग करेंगा । उस समयका वह भाव अनिर्व॑चनीय है! | 


आत्मज्योति - 
द्श्न 


मल ५ 


नित्य नियमितरूपने इसी तरह नाभिखानमें वायु 
घारण करनेसे पराणवायु अमिखानम गमन करती ? उस समय 
अपान-वायुद्वारा दरीरस अग्नि क्रमणः उद्दीम शे उठती 
है | इस क्रियासे ओर एक विश्येप छाभ होता है । जिसकी 


4८2] “ योगीश्वर्र शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम ४ 












पर कम हो गयी *--कोई चीज बिव्कुछ ही ओर भी देखिये-- 
#जम नहीं होती,--बह अगर इस क्रियाकों टीक विधिसे नादाव्घेस्तु परं पारं न जानाति सरखती। 
करे तो थीड़े ढिन वाद उसके गरगीरका समुचित शोधन अद्यापि मजनभयात्‌ तुम्ब॑ चहति वक्षसि॥. «/ 


हॉक्र पाचन-शक्ति वद्र जाबगी और को भी स्वच्छ 


> इस नाठ-ध्वनिकी साधना करते-करते अन्तमे जो 
[ता जायगा | [स नादठ-ब्वनिकी साधना कर 


लि हि हे पर 3“कार! ध्यनि सुननेमे आती है; वह व्वनि जबतक 
आत्मय्योतिदशनकी एक और दूसरी विधि है; उसे | साधक जीवन धारण करता है; तबतक कभी बन्द नहीं 


॥४ [8] कु ही कस 
उसदबका और हॉष्ट डालकर करना चाहिये | होती | सठा सर्वावस्थामे अर्थात्‌ जाग्रत्‌, स्वप्न और 
नाठ्साधनके सम्बन्धस शाखका कहना है-- प्रुप्तिम भी नाठध्यनि चलती ही रहती है | 


जासीहि-हुलतो नादो नाढाच्छक्तिसमुद्धवः । .._ ऊपर जितनी विधियों 3 के ट, उनका अनुमव 
नावरुपा भहेशानि चिद्रपा परमा कछा॥ मेने स्वय सावना करके किया ने स्वयं साथना करके किया हैं | इसी कारण विद्यातरुद्धि- 

( वायवीय सह्दिता)  विवेर्जित होनेपर भी उन्हें यहाँ पाठकोंकी हितकामनासे 

मु हु | लिख दिया है | अन्तम सुधी सजनोंसि सविनय निवेदन है 

| आदिय्प्रकृति ढेंबीका नाम परा-प्रकृति है | सुतरां परा- कल वे इनकी साधना करके चाहे तो प्रत्यक्ष अनुभव कर 


प्रकृति | झआी चदया टी $77: <; हो रे न 
ति आद्या-भक्ति ही नाव्स्पा होती है । सकते है | 
न नाठेन विना ज्ञान न नादेन बिना शिवः | क्षमध्व॑ पण्डिता ढोपान परपिण्डोपजीविनः। 
नाटरूपं पर॑ ज्योतिर्नादरूपी परो हरि ॥ ममाशुद्धपाटिक सर्व शोध्यं युप्माभिरुत्तम ॥ 
पं हिचच्ाकस्क्स्ल् 
श््‌ 
सिद्धयोग 
( लेंखक--परमहस परित्राजकाचार्य श्रोश्नाश्चकर पृरुषोत्तमतीर्थ स्रामीजी ) 
एक समय सष्टिकतों त्रह्माने देवादिदिव महादेवसे नानामार्गस्तु दुप्मापं कैवल्यं परम॑ पदम्‌॥ 
प्रश्न किया--- सिद्धिमार्गेण ऊूमते नान्यथा पद्मसस्मव । 


( योंगशिखोप ० १।३-४ ) 


'हे पद्मसम्भव | कैवल्थरूप परम पदकी प्राप्तिके अनेक 

सवसिद्धिकरं सार्ग॑ सायाजालनिदक्नन्तनम । अल जा की तल कप हे 

ँ प्राप्त करना सहज नहीं । एकमात्र सिडिमागके द्वारा ही 

जन्मखत्युजराज्याधिनाशरन झुखर्द चढ़ ॥ केयल्य-पठ आसानीसे ग्राप्त द्ोता है । अन्य प्रकारसे नर्द 

( येगाशिखोपनिपद्‌ १।१-२ ) प्राप्त होता !? कैवत्य-्यासि ही मानव-जीवनका उद्देव्य है । 

'हैं शक्र | सब जीव सुख-दुःखरूप मायाजालसे केवस्य-मुक्ति होनेपर ही दुःखकी आत्यन्तिक निदृत्ति होती 

पिरे ऋुए, है । हे देव | कृपया मुझसे यह कहिये कि इनकी दे | डुग्ख नष्ट हों जानेपर थुनः उसकी उत्पत्ति न होनेको 

मुक्ति क्‍्सि प्रकार हों सकती है। ऐसा एक उपाय दो डे/खकी आसत्वन्तिक निइत्ति कहते हें | कैवल्य या 

बतदाइये जिससे सब सिद्धियोँ ग्राप्त हो, मायाजाल कट मोक्ष यात् रे जीवकों युन. जन्म-सृत्युजरा-व्याधि- 

ताय और जन्म, सत्य, जग तथा व्याधिका नाम हो जाब ।! लग कर हे आम 3203 
सा ि सहज पथ सिडिमाग या सिद्धयोंग है | 

कं वश स्याडे बहा मददेवने पिष्युके नामिकमत-._ बह सिदिमार्ग क्या है, यहाँ इस बातका विश्वदल्पसे 

यर्णन करना आवश्यक हे | जिस पथसे बिना कष्टफे योग 


सर्वे जोीवाः सुखद'खर्मायाजालेन चेष्टिताः । 
तपा मुक्ति' कथ ठेव कृपया चढ़ शाद्वर ॥ 





+$ सिद्धयोग # 
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प्राप्त होता है, उसी पथकों सिद्धिमाग कहते है | योग- 
रूप सिद्धि प्राप्त करनेका पथ सुपुम्रा नाड़ी है, जब इस 
नाड़ीसे प्राणवायु प्रवाहित होकर ब्रह्मसन्थम जाकर स्थित 
होता है तब साधककों जीव-अहोक्य-जानरूप योंग प्राप्त 
होता है | सर्वप्रथम गुरुद्वारा शक्तिका सद्चार होनेपर 
कुण्डलिनी-भक्ति जागरित होती है? ओर उसके बाद कऋमो- 
न्नतिके द्वारा बोंगलाभ होता है । जिस तरह तुम्हे बरतन, 
लकड़ी, जल और अम्रि इत्यादि किसी चीजकों परिश्रम 
करके जुठाना नहीं पड़ता, केवल दाताकी कृपासे ही उसके 
धरम तैयार अन्नसे ही तुम्हारी क्षुधा भान्त हो जाती है, 
उसी तरह तुर्म्हं परिश्रम करके सब योगीकी आधारस्व॒स्पा 
मूलाघारस्थिता कुण्डलिनी-शक्तिकों जागरित करनेके लिये 
योगगासण्रोक्त आसन, मुद्रा और प्राणायामादि कुछ भी 
अस्वथाभाविक ठगसे अनुष्ठान करनेकी जरूरत नहीं, केवल 
गुरुगक्तिके प्रभावसे ही कुण्डलिनी-गक्तिके जागरित हो 
जानेसे स्वाभाविक रूपमे योगमार्ग प्राप्त हो जाता है। 
इसीकों (सहज कर्म' कहा गया है | खमावसे जो होता है, 
वही वास्तवमे सहज है| स्वाभाविक और अस्वाभाविक 
भेटसे योंगपथ दो प्रकारका है। उनमे अस्वाभाविक 
उपाय अत्यन्त कष्टसाध्य तथा विघ्नसकुछ है | स्वाभाविकसे 
विपरीत ही अस्वामाबिक है | जो स्वाभाविक है, अर्थात्‌ 
जो स्वभावतः होता है, वही अनायाससाध्य और सुखद 
है, तथा उसमे किसों तरहकी विपत्तिकी भी सम्भावना 
नहीं । देखो, जब स्वभावतः हमे निद्रा, क्षुधरा और मल- 
मृत्राठिका वेग होता है तब सोजाने; मोजन कर लेने 
और मल्मृत्रादि त्याग देनेसे आरीरिक स्वख्खता तथा 
मानसिक आनन्दका अनुभव होता है। किन्तु निद्राकी 
इच्छा न माइस होनेपर भी जबरदस्ती सो रहनेसे सुपुप्तिके 
स्वानमे स्वप्न आया करता है और उससे ज्ञागीरिक और 
मानसिक अस्वखताका अनुभव होता है। भूख नहीं है, 
फिर भी भोजन कर लिया, तो उससे अजीर्णतादि दोपके 
कारण गरीसमस रोग होनेकी सम्मावना रहती है। भूख 
न रहनेपर भोजन करनेसे वह उतना रुचिकर मी नहीं 
मास्म टोता | सका वेग नहीं हुआ, फिर भी कॉसकर 

मल स्वाग किया, इससे भविष्यमे गुझाय गेर्गोफ़ि उत्पन्न होने- 
की रग्भायना रहती है किन्तु वेग होनेके बाद मल स्वाग 
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करनेंपर आरीरिक और मानसिक आराम भाद्म होता है | 
उसी तरह अन्तःकरणमें स्वाभाविकरूपसे आसन; मुद्रा 
ओऔर प्राणायामादि करनेकी इच्छा होनेपर और उसके 
अनुसार क्रिया करनेपर वह सहज ओर बान्तिप्रद हो 
जाती है | स्थमावसे ही जो हो जाता है; उससे बाघा डालने- 
पर बटिकि अनिष्टकी सम्भावना रहती है। जैसे, शोकमे 
जिस समय रुलाई आती है, उस समय उसमे बाघा 
उपस्थित होनेपर हृदयमें भयानक चोंट रूगती है, किन्तु 
रो लेनेपर गशरीर और मन हल्का मादूम होता है | मल- 
मृत्रादिका वेग होनेपर उसे रोक लेनेसे दुःख होता है 
और रोग उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती है, किन्तु 
उसका त्याग करते ही आराम मिलता है | उसी तरह 
गुरुजक्तिके अभावसे स्वभावतः जो आसन; मुद्रा और 
प्राणायाम आदि तथा नाना ग्रकारसे अंगसग्वालन आदि 
करनेकी इच्छा होती है, उसमें उस समय बाधा डालनेपर 
मानसिक अभान्ति साध्म होती है और गरीरकों भी 
अच्छा नहीं मालूम होता । 


जिस तरह बायु; पित्त और कफ इन तीनोके स्वभावमे 
विषमता होनेपर वेच्के पास जाना पड़ता है और वेयके 
बतलाये हुए ओऑपध, पथ्यका व्ययहार करके स्वभावकी 
सहायता करनेपर शरीर स्वभावतः ही नीरोग हो जाता है, 
उसी तरह सदगुरुकी कृपासे अक्तिसश्वारके द्वारा सिड्धिमार्ग 
प्रात दोनेपर एकमात्र ग़ुरूपदिष्ट मन्त्रजप था ध्यानके द्वारा 
ही स्वभावतः आसन; मुठा; प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा 
ओर ध्यान इत्वादि सब योगा अनायास साधित शे 
जाते हैं, इसके लिये विशेष परिश्रम करने या चेश करमे- 
की आवश्यकता नहीं होती, अथवा शुरुसे इन सब आसन, 
मुद्रा और प्राणायाम आदिका स्वतन्त्ररूपसे उपदेश 
लेनेकी भी जरूरत नहीं होती । 


टसी पथसे क्रमग. अग्रसर होते-दोते साधक जीघ्र ही 
योगसिद्धि ग्राप्त करके कृतार्थ और घन्य हो जाता है। 
इस उपायसे स्वभावत योगाड्रादि साधनक्मसे जीय और 
ब्रह्मका ऐक्यनशान अथवा अज़ण्ड-चेतस्यानुनूतति द्ोती है 
और इसीको सिढिमार्ग या सिद्धयोग क्टते है। परन्तु 
यह झक्तिसमग्पन्न सदगुरुकी कृपा प्राम रोनेपर ही सम्मय है 
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क्र 


वाम-कोील-तान्त्रिक योग 
( लेखक---श्रीगुलावर्सिहजी शर्मा ) 


नमामि त्वां भहादेवीं सहाभयविनाशिनीम । 
महादुगग प्रशमनी महाकारुण्यरूपिणीम्‌ ॥ 


'मृत्युरूप महाभयका नाथ करनेवाली; अति दुस्तर 
विन्नेकीं ग्रान्‍न्त करनेवाली तथा महान करुणाकी मूर्ति आप 
महादेवीकी में बन्दना करता हूँ ।! 

जीवात्माका विकास जीवनके उत्कषपर निर्भर करता 
है | यह जीवनशक्ति और प्रार्णोकी इद्धि हम योंगास्याससे 
टी विशेधतः छाभ कर सकते है । आहार-विहारमे यथायोग्य 
सयम करते रहने ओर खवास्थ्यके साधारण नियमीका पालन 
करनेसे हमारी जीवनशक्तिकी इद्धि होती है। तब योग- 
सरीखे सर्वोच्च सयमनमार्गका अभ्यास करनेसे हमारी 
आत्मिक शक्ति अवध्यमेव विकसित होगी, यह ध्रुव सत्य 
है । हॉ, इन क्रियारओम पथप्रदशक अर्थात्‌ गुरुकी 
आवश्यकता अनिवाय्य है; और यदि मनकी लगन सच्ची 
हों तो ग़ुद भी मिल जाता है। योगके नामसे कई मठ 
ओऔर नानाविघ ग्रन्थ हमे प्राप्त हैं; परन्तु अनुभव हमे 
बतलाता है कि सबसे श्रेष्ठ वही माग है जिसमें अभ्युदय 
और निःश्रेयस दोनोकी प्राप्ति सुगम हों-केवल एकाड्डी धर्म 
कभी कल्याणप्रद नहीं हो सकता । इसी सिद्धान्तको ध्यान- 
में रखते हुए आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताजी- 
में कद है-- 

तस्मायोगाय थुज्यस्व योगः कर्मसु कोशरूम ॥ 

( २। ५० ) 
अथौत “इससे समत्वबुद्धि योगफ़े लिये ही चेश करो; 
यह समत्वचुद्धिरूप योग ही कममे चतुरता है|? फिर 
आगे चलकर भगवान्‌ अज्ुनको उपदेण देते -- 

तपस्विभ्यो5घिको योगी ज्ञानिश्यो5पि सतोडधिकः | 
फर्मिम्यश्वाधिको योगी नस्मायोगी भवाजुन ॥ 

( ६ | ४६ ) 

«- अग्रीत योगी तपस्वियासे श्रेष्ठ दे और भास्त्रफे ज्ञान- 


5 भी भेष्ठ माना गया है; तथा सकाम कम करने- 
है 


ही रोगी श्रेष्ठ 2 । अतएच ऐ अरउन ! ठुम योगी 
है है स्पष्ट थे कि योंग प्रणोंगन्‍मार्ग है और 


में € कि वह न क्सीका त्याग बतबल्यता 


-न्‍न्‍्जंई चलकर 


अरटीकज 


है न किसीका ग्रहण, जेसा कि अन्य साम्प्रदायिक मार्गेमें 
है | योगमार्ग हमें भुक्ति ओर मुक्ति दोनोको प्राप्त कराता 
हुआ परम आनन्दमय जीवन अथोत्‌ मुक्त अवस्थाको प्राप्त 
करा देता है। भास्रोकों देखने; सुनने ओर विचार करनेसे 
पता लगता है कि कोंल्मार्ग अर्थात्‌ तान्त्रिक साधना 
ही प्रधान योगमार्ग है ओर उसका यह दावा है-- 


यत्रास्ति भोगो न च तन्न मोक्षो 

यत्नास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः | 
श्रीसुन्दरीसेवनतत्पराणा 

भोगश्र मीक्षश्व करस्थ एवं ॥ 


आर्थात्‌ जहा भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है और जहाँ 
मोक्ष है वहों भोग नहीं है। किन्ठु जो छोंग भगवती 
श्रीत्रिपुरसुन्दरीकी सेवार्मे सलछग्न हैं उनके लिये भोग 
ओर मोक्ष दोनों ही करतलगत हैं । 


तान्त्रिक साधनामे कमके त्याग-अहणकी आवश्यकता 
नहीं, केवछ कर्मफल त्यागनेकी आवश्यकता है। इस 
साधनाके विघयमे कुछ कहनेके पूर्व 'कोछ”, 'वाम! आदि 
गब्दोसे जो भ्रम होता है, उसको दूर करना आवश्यक है | 


वाम---अज्लेंमः अनेनः अनेधः अनवद्यः अनभिशस्तः 
डकथ्यः सुनीथः पाकः वाम* व्युनमसिति दुश प्रशस्थ- 
नामानि । ( निरुक्त ) 


अथात्‌ उपयुक्त दस नाम प्रशस्य अर्थात्‌ श्रेष्ठके 
वाचक हैं । 
य एव हि ग्रज्ञावनतस्त एव हि प्रशस्या भवन्ति । 
( दुर्गांचार्य ) 
अथात जो प्रजावान्‌ ( बुद्धिमान ) हैँ वे ही प्रशस्प हैँ | 
शत 
(प्रगस्य शब्दका अर्थ है भ्रज्ञावान्‌। प्रमावान्‌ प्रणस्य 
योगीका नाम दी 'वाम' है । तन्त्रके प्रवर्तक भगवान दिव 
कहते है--- 
वासो साग' परमगहनो योगिनामप्यगम्यः | 


अर्थात्‌ वाममा्य अत्यन्त गदन हे और योगियोके लिये 
भी जगम्य है | 


& चाम-कौल-तान्चरिक योग % 
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हर 


की 


आधिकार--- 
परद्ृब्येषु योउन्धश्च॒ परस्रीपु. नपुंसकः । 
परापवादे यो मूकः स्वेदा विजितेन्द्रियः ॥ 
तस्वमैंच आह्यणस्थान्र वामे स्थादधिकारिता ॥ 

( मेरुतन्त्र ) 


अर्थात्‌ जो परवव्यके लिये अन्धा है, परस्तरीके लिये 
नपुसक है, परनिन्दाके लिये मूक है ओर जो इन्द्रियोंको 
सदा अपने वशर्म रखता है ऐसा ब्राह्मण ही वाममागका 
अधिकारी होता है । 


कोल-कुछ शक्तिरिति प्रोक्तमकुझं शिव उच्यते । 
कुलाकुलसय सम्बन्ध: कोलमित्यभिधीयते ॥ 
( स्वच्छन्द्रतन्त्र ) 


अर्थात्‌ 'कुछः गब्द क्क्तिका वाचक है ओर 'अकुल? 
शब्दसे शिवका बोध होता हे, कुछ और अकुलके 
सम्बन्धकों कोल कहते हैं । 


तन्त्र-तन्त्रकृत्तन्त्रसग्पूज्या -तन्त्रेशी तन्त्रसम्मता । 
तन्त्रेशा तन्त्रवित्तन्त्रसाध्या चन्त्रस्वरूपिणी ॥ 
( अद्ययामलू ) 


अथात देवी तन्त्रकों स्वनेवाली, तन्त्रके द्वारा 
अचनीय 
» तनन्‍त्रकी खामिनी; तन्त्रको मान्य; तन्त्रको 
जाननेवाली, तन्‍्त्रके द्वारा साध्य और तन्त्रखरूपिणी हैं |” 


तात्यय तन्त्र शक्ति प्राप्त करनेका मार्ग है और तन्त्र 
ही खय गक्ति है | तन्‍्त्रणार््रके दो मुख्य साघनमाग हैँ- 
एक भावना और दूसरा कुल-कुण्डलिनीका ऊध्व- 
सपझ्चालन | गाह्रकार कहते हैं-- 


सावेन लभते सर्वे सावेन देचदशनम्‌ । 
भावेन परम ज्ञान तस्माद भावावल्म्वनम ॥ 
( रुद्रयामलू ) 


बहुजापात तथा होमात कायकछ्लेशादिविस्तरेः 
न भावेन बिना देवो यन्त्रमन्त्रफलप्रदः ॥ 
( भावचूटामणि ) 


ु अर्थात्‌ भावसे सब कुछ प्राप्त होता है, भावसे ही 
देवदशन होता है और भावसे ही श्रे. जानकी प्राप्ति होती 

। चाहे हम क्तिना ही जय करें, कितना ही होम करें 
भोर शरीरको कितना ही छेद पहुँचायें, भावके बिना देवता 
यन्ध्र और भन्त्रझा फल नहीं देते । 


इसी मूल सिद्धान्तकों लेकर तमोगुणाधिक साधकके 
लिये पश्चु-माव, रजोगुणाधिक साधकके लिये वीरमाव और 
सत्त्गुणाधिक साधकके लिये दिव्यमावकों साधना तन्‍्त्र- 
आाखसत्रमे वतायी है। इन तीनों प्रकारकी साधनाओंँके लिये 
साधक जिशासुरओकों किसी सुविज ग़ुरुके पास जाकर उनका 
मर्म जानना चाहिये। केवल ग्रन्थ देखकर कोई साधना 
करेंगे तो भ्रम फंसकर अपना पतन करेंगे |# 


अस्तु, कुलकुण्डलिनी क्या है; यह अब पहले देखना 
चाहिये--- 

5790;777 5६४६८०, ४९४2४ (.५/2०/६४;) 90]877525 
75८६ वदा०0 ४ए0 ई0ागरा5, गाधाएरॉए, 5977० 67 
एक्लापवं ( खा वै८/75 ) धणप १ज्म5णआर०ए (६6 
प07ता8 707९25 ० ६7९ ०00ए 95 ( ?/62४6 ) 
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आअथात्‌ संक्षेपमं हम यों कह सकते हैं कि शक्ति स्थिर 
अथवा अविकसित ( कुण्डलिनी ) और चल ( भर्थात्‌ 
शरीरकी प्राणरूप सा्वालिका शझक्ति ) रुपसे द्विविध हो 
जाती है। “सर जॉन बुडरफ़ ( “शक्ति और झाक्त? ) | 

कुण्डलिनी स्थिर शक्ति है। यह उस महान 
विश्वव्यापिनी भक्तिका ही व्यष्टि शरीरस्थित रुप है । 

“-भार्थर एंवेलन ( “कुण्डलिना शक्ति? )। 


यह तो हुई पाश्चात््य विद्यार्नकी 
शासत्रकारोंके वचन ये ह--- 


राय । 


न 
# तान्त्रिक शब्द सव पारिमाषिक हूं और उनका अर्थ गुशझ 


है। जो गुरु-परम्परानुसार चल रद्या है । अत, उन आदेशों और 
क्रियामकी गुरु हो समझा सकता है। यह “द्वदयका गुप्त रहस्य! 
है, जो गुरुसे शिष्यको प्राप्त दोता है औौर युप्त दी रक्खा जाता है 

प्रकाशात्‌ सिद्धिहानि स्वाद्ममाचारगतो प्रिये। 

अतो वामपथ देवि गोपायेत्‌ मातृजारवत ॥ 

( विश्वसार ) 

अर्थात्‌ दे प्रिय ' वामाचारमार्गर्मे सापनकों प्रकाशित करने 
सिद्धिदानि होती ऐएै, अतः दे देवि' वाममार्गको मानाके ऊ 
समान य॒ुप्त रखना चाहिये । 


ढ 


रॉ 
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सुप्ता नागोपमा होपा स्फुरन्ती प्रभया खया। 
अहिवत सन्धिसंस्थाना चाग्देवीबीजसज्ञका ॥ 
ज्ञेया शक्तिरियं विष्णोर्निभया खर्णभास्वरा। 
सत्व॑ रजम्तमइचेति गुगत्रयप्रसूतिका ॥ 


अर्थात्‌ यह ठेवी सोयी हुईं नागके समान मालूम 
होती है तथा अपने ही प्रकाशसे ठीस है । यह सर्पक्रे 
समान सन्धिस्थानमे रहती है तथा वाग्देवीके बीज 
नामसे विख्यात है | इसे विष्णुकी शक्ति जानना चाहिये | 
यह निर्मव और खणके समान आभावाली है तथा 
सत्तत; रज ओर तम इन तीन गुणोका प्रसूतिस्थान है । 


अर्थात्‌ सब शक्तियोकी मूल शक्ति यह कुलकुण्डलिनी 
है | इसकों केसे जगाया जाय; यही प्रश्न है । हमारे 
ऋऋषियोंने कई प्रकारके उपाय साधनाधिकारभेदसे 
ब्रतलछाये हैं, जेसे मन्त्रयोग, भक्तियोंग, ध्यानयोंग; 
विन्दुयोग ( अथवा नादयोग ), हृठयोग, राजयोग 
इत्यादि | इनका विवरण ग्रन्थों होनेपर भी साधकके लिये 
सिद्ध गुरुकी आवश्यकता है । सिद्ध गुरुक्े बिना कुछ प्राप्त 
नहीं होगा और में भी यहाँ उतना ही वणन करूँगा 
जितनेके लिये गुरु-आज्ञा है | 


( १ ) सबसे पहले वाह्य ओर आन्तर बुद्धि होनी चाहिये | 
फिर (२) आहार-विहार नियमित और झुद्द होना 
चाहिये | (३ ) ऐसे आचार नही होने चाहिये जिनसे 
मस्तिप्कसे अविक थम पेंदा हों। (४) ईश्वर अर्थात्‌ 
इश्में पूण प्रेम होना चाहिये !(५) आदव्यात्मिक 

ग्रन्थीका खाध्याय और ग़ुरु-आजापर पूण श्रद्धा होनी 
चाहिये । (६ ) साधनाका स्थान नीरव, एकान्‍्त, खच्छ 
ओर युद्ध वायुयुक्त हो । (७ ) साधन प्रातः-साय और 
अ््वरात्रिमि अवश्य करना चाहिये । आधीरातका समय 
ध्यान ओर जपके लिये श्रेष्ठ है। ( ८ ) जिहादि इन्द्रियोंका 
पूर्ण सयम करना चाहिये | (१) मन-बुद्धिसे किसीका 
भी अहित न सोचना, प्रत्युत प्राणिमात्रफे हितकी भावना 
करनी चाहिये । (१० ) हर हालतमे ब्रह्मणक्तिका सखरूप 
अपनेको समझते हुए अपने आत्माकों अजर, अमर, 
” ओर सब गक्तियोंका केन्द्रख्नान समझना चाहिये । 
“ग-जातिकी जगदम्बाखरूप समझते हुए, कभी 

< >मझना चाहिये, बल्कि माताके रूपमें 





$ योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 
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ये ह नियम जिनमे साधककों साधनासे पहले अपने- 
आपको ढालना होगा | तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित साधना 
आरम्म करनी चाहिये--जीषोसनका नित्य प्रात+-साय 
अभ्यास करो | प्रथम एक मिनटसे प्रारम्भ करके जब 
दस मिनटतकका अभ्यास हों जाय तब ग्राणायामका 
अभ्यास करो | पद्म या सिद्ध आसनसे बेठकर रेचक, 
पूरक, कुम्मकका अभ्यास आरम्भ करों | अ्रयज्ञ करों कि 
ज्यादा देरतक कुम्मक हो सक्रे, पर बल्यूवंक प्राणवायुको 
रोकनेका प्रयज्ञ मत करों। धीरे-धीरे अभ्यास करों। 
इसमें 3“के उच्चारणकी गिनतीका हिसाव रक्खों ओर 
प्रति सप्ताह पॉच मन्त्र बढाते चलो । बीस प्राणायामसे 
अधिक न बढ़ाना चाहिये और तीन घण्टेतकका कुम्मक 
हद है | स्मरण रक्खों कि वायुमण्डल ही प्राण नहीं है; 
वायुका विश्वुद्बतम अजय ही प्राणवायु कहलाता है। 
विशुद्ध-विशेपका सम्बन्ध अरहोकी शक्ति ( ए]97र्वाशाए 
&]2८६४४४ए ) और विशेषकर सू्यज्योतिसे हे। जबतक 
सूर्य रहता है जाग्नति रहती है। सके न रहनेसे 
जीवमात्र ही गक्तिहीन हो जाते हैं ओर उन्हें विश्रामकी 
आवश्यकता पड़ती है। अतः जिस तरह वाह्य यय है, 
उसी तरह हमारे अन्दर सूयकेन्द्र है; जिसकों (809 
76९5 ) कहते हैं | इसका स्थान नाभिके पास है और 
यौगिक भाषामें उसे मणिपूर-चक्र भी कहते है। यही 
वह मणिपूर है जिसका वर्णन युराणोंमे आया है कि 
शक्तिका स्थान मणिपूरमें है। (इसी तरह विष्णुका वेकुण्ठ 
ओऔर णशिवका कैलास भी मनुष्यके शरीरमे ही है। पर 
तिनकेकी ओंट पहाड़ है । ) अतः प्राणायामकी अक्रिया- 
द्वारा यही चित्त-गक्ति बढ़ायी जाती है ओर जढ्द वह समय 
आ जाता है जब मणिपूर-चक्र जगने लगता है | जब चक्र 
जगने छगता है तब साधकर्मे तेज चमकने लगता है। 
वह शक्तिमान्‌ हो उठता है और उसकी इच्छागक्ति 
बलवती हो जाती है | उसके बाद प्रत्याहार, ध्यान; 
धारणा और तहीनता अर्थात्‌ समाधि आरम्म होती है | 


मस्तिष्क ही भानरज्जुके रूपमें मेरुठण्डके भीतर नी चेतक 
अनन्त स्नायु-तन्तुओंके रूपमे फैला हुआ है | पायुसे दो 
अद्भुल ऊपर; उपस्थसे चार अन्लुल नीचे ज्ञान-रज्जु मेरु- 
ठण्डके बाहर चार अद्जुल विस्तृत कन्ढके रूपमे प्रकट हुई 
है | सिद्धोके मतानुसार उसी कन्दसे वहत्तर हजार नाडियोंका 
सम्बन्ध है | इन नाडियोंमे मुख्य इडा-पिड्लछा और 


# चाम-कोल-तान्चिक योग # 
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सुपुम्ना है । हमारा उद्देश्य केवछ प्राणायामसे उस कन्दको 
पृष्ठ करके शरीरको पुष्ट करना ही न होना चाहिये, वल्कि 
शरीर तो खयं पुष्ट होगा, हमारा रक्ष्य होना चाहिये 
ब्रह्मानन्द-प्राप्ति--शिवशक्तिसम्मिलन | हमारी अन्तमुख 
शक्ति तब सिद्ध होगी जब हमारा सम्बन्ध सुपुम्नासे होगा । 
क्योंकि सुपुम्ना नाड़ी कन्दसे होती हुईं मस्तिष्कतक जाती 
है और जीवात्मासे विशेष सम्बन्ध रखती है । अतः इसी 
सुयुम्नाह्वारा योगिगण केवल भावनासे ग्राणायामसे सम्वित 
शक्तिकों ठोकर लगाकर कुण्डलिनीको जगाकर ऊध्व- 
गामिनी करनेगें समय होते है ओर अमृत-पद प्राप्त करते 
हैं | शिवभक्त इसकों शिवशक्तिसम्मिलन कहते हैं । 
कृष्णभक्त इस कुल-कुण्डलिनी-रूपी राधिकाका कृष्ण ब्रह्मक्े 
साथ ( वशीवट्के निकट ) मस्तिष्कके पास रासविलास 
देखा करते हैं और आधुनिक सन्त सुरति-शब्द-योग कटकर 
गदगद्‌ होते हैं । यही जीव शिव हो जाता है--सब प्रन्थियों 
खुल जाती हैं | कुण्डलिनीके जागरणपर एक प्रकारका 
कम्प पेदा होता है और उससे 3” की ध्वनि खय 
निकलने लगती है तथा अनेक प्रकारके खर आने लगते 
है । यह ओकार जगदम्बाका उद्गार है और काम; क्रोध, 


लोम,; मत्सरका नाश ही शु॒ुम्म, निशुम्म, चण्ड, सुण्डका 
वध है । 


भकुटीमे द्विदल कमल है, जहाँ शिवका निवासस्थान 
है और योगियोंके मतसे महाकाल रुद्र वहाँ लेटे हैं । 


जगदम्वा कुण्डलिनी जाकर ठोकर लगाती हैं, उनके 
वक्ष/ःस्यथल्पर भीषण नृत्य करके उनमें जीवनका सप्जार 
करती हैं और शवसे शिव बनाकर सहस्तदलपझमें सदा 
ही विहार करती है | यही कालीका दत्य है | 


तान्त्रिक मतसे एक तो यह मार्ग है और दूसरे इसी 
वागके शाखाखरूप मन्त्र, ज्योति, नादादि योग हैं | पर 


योग मात्रकी साधना तभी सिद्ध होती है जब कुण्डलिनी 
जाग उठे | सब योगोका लक्ष्य भी एक ही है। इसमे 
वाद-विवादसे कुछ नहीं मिलेगा, यह तो करतबव विद्या 
है, जो करेगा वह आनन्द लेगा । इससे अधिक कुछ नहीं 
लिखा जा सकता; न लिखनेकी आजा ही है। आगे जो 
कुछ है वह अनिवंचनीय ओर अनुमवगम्य है। 
अन्तिम प्रार्थना यही है कि जगदम्बा हमारा और आपका 
सबका कल्याण करे। जो साधना करना चा्दें उनसे 
प्राथना है कि वे पद्चदेवोके प्रति देेष-मावना छोड दें, 
देव एक है, वस्ठ एक है, केवल भावना और साधन- 
प्रणाली प्रथक्‌प्रथक्‌ है---ऐससा समझकर एक-दूसरेके इष्टकों 
प्रेमसे देखें | इससे सबका महल होगा । शात्रकार 
कइते हें--- 
एकेव माया परमेश्वरस्य 
स्वकायमेदाद' भवति 
भोगे भवानी समरे च॒ दुर्गा 
फ्रोधे च काली पुरुषे च विष्ण*॥ 


चतुर्घा 


अथात्‌ परमेश्वरकी एक ही भाया अपने कार्य-भेदसे 
चार प्रकारकी हो जाती है | भोगके समय उसे भवानी 
कहते हैं, समरमें वहीं दुगो कहलाती है, क्रोधम वह काली 
नामसे विख्यात होती है, तथा पुरुषरूपमें वह विष्णुसज्ञा- 
को धारण करती है । 


जो इस पथपर चलेंगे वे आनन्द प्राप्त करेंगे-- 

ब्रद्मानन्द्रस॑ पीत्वा ये तु उन्मत्तयोगिनः | 

इन्द्रोडईपि रक्वद्धाति का कथा चुपकीटकः हैं 

अर्थात्‌ ब्रह्मानन्दरूप रसको पीकर जो योगी उन्मत्त 
हो जाते हैं उनके सामने इन्द्र भी रघ्वतुत्य प्रतीत होता 
है, साधारण नृपरूप कीटोकी तो बात ही क्‍या है ? 


3०» शान्ति: शान्ति: शान्ति: 


२ 48 
जात के 


अस्पशेयोग 


( लेखक---१० औनरदेंवजी शास्त्री वेदतीर्य ) 


अस्पर्शयोगोी वे नाम दुर्देश! सर्वयोगिभिः । 
योगिनो विभ्यति हास्मादभये भयदशिनः ॥ 
(गौंटपादीय कारिका ३९ ) 


श्रीआनन्दगिरिजीने इस कारिकाका अथ इस प्रकार 
किया है--वर्णाश्रमधर्मससे, पापादि मलूसे जिसको स्पर्ण 
नहीं होता, जो टनसे सर्वथा अछूत रहता है वह अद्वेतानुमब 
अस्पर्श है | वह यह योग अर्थात्‌ जीवकी ब्रह्मभावसे 
योजना ही अस्पशयोंग है |! 


भगवान्‌ गड्गभुराचाय इसका भाष्य यो करते है-- 

यद्यपोदमित्थ॑ परमार्थतत्वम्‌ । अस्पशयोगो नासाय॑ 
सर्व सम्बन्धाख्यस्परशवर्जितत्वादस्पर्शयोगो नाम थे स्मयते 
प्रसिदधुमुपनिपत्सु। दुःखेन दृइयत इति दुर्देशः सर्वेर्योंगिसिः, 
वेदान्तविष्टितविज्ञानरहितेः स्वोयोगिभिरात्मसत्यानुबोधा- 
यासरूम्य पएवेत्यथेः । योगिनो बिभ्यतति हास्मात्सवंभय- 
वजिताद प्यात्मनाशरूपमिर्स योग सन्‍्यमाना भय॑ कुवेन्ति 
अभये5स्मिन्सयटर्शिनो... भयनिभित्तात्मनाशदशनशीला 
अविवेकिन हृत्यथः ॥ ३९॥ 

ट्सका अथ यह है-- 

“यह अस्पर्णयोग सब स्पर्शोॉसे, सब सम्बन्धोसि अलिप्त 
रनेका नाम है और उपनिपदोम प्रसिद्ध है एवं कई 
स्थानोम इसका उल्लेख आया है । जिनको वेदान्तविद्वित 
विज्ञानका बोध नहीं उनके लिये (ुदंशः है। यह 
अस्पशयोग सब ग्रकारके भयोसे झून्य है तो भी योगिजन 
इस योगसे भयभीत होते रहते ह--बह भय यह कि 
कहीं टस अस्पर्शयोगके अभ्याससे आत्मनाश न हो जाय । 
इस प्रकार अस्पर्शयोगद्वारा अद्वेततत््वमे मिल जानेसे आत्म- 
तत्वका नाश समझनेवाले योगियोका अविवेक ही हे 
अर्थात्‌ अविवेकियोंकों ही ऐसा भय रहता है, अन्यो- 
को नहीं ।! 

उपनिषदोम “न लिप्यते कर्मणा पापकेन) इत्यादि 
वचन मिलते ह | अस्पर्योगवाले यागिजन पाप-पुण्यसे 
अलिपत रहते ह । इस प्रकार उपयुक्त कारिका; उसका 
शाड्शग्माष्य, उसपर की गयी आनन्दगिरिजीकी टीका इन 
सबका अभिप्राय अस्थणवादसे चिश्वुद्ध अद्वेतका दें । 





अभयके विषय यह निम्नलिखित कारिका फ्या कहती 
हे 9 देखिये-- 


मनसो. निग्रहायत्तमभयं॑ सवयोगिनाम । 
हुःखक्षयः प्रबोधश्राप्यक्षया शान्तिरेव च॥ 


( गौडपादीय का० ४० ) 

(अमय--आत्मदर्शनतत्त्व तो मनके निभ्नहके अधीन हे 

जिससे समस्त दुःखोंका क्षय होता है और प्रबोधचद्धका 
उदय भी । अक्षय शान्ति भी मिलती है |! 


गौताका कर्मयोग भी एक प्रकारसे अस्पर्शवाद ही है । 
उसमे भी फलकी आकांक्षासे अछूत रहकर कर्म करना 
आन ५९ 
पड़ता है--फलकी आकाक्षा छोड़कर केवल कत्तेव्यके लिये 
कर्तव्य करते रहनेसे पुरुष पाप-पुण्यसे अल्सि रहकर मोश्- 
का अधिकारी बन जाता है | ध्यानयोंगका जो फल है वही 
पा 
फल इस प्रकारके अस्पर्णवादका है-- 
यत्सांख्ये: ग्राप्यते स्थानं तथोगेरपि गम्यते । 
(१) (२) (३) 
योंगका व्यानयोंग गौडपांदका गीताका कमयोंग 
अस्परशयोग 


तीनोंका फल एक 
अर्थात्‌ 


मोक्ष 
जितना भी दुःख है वह है स्पर्शका, करमफलमे लिप्त 
रटनेका,-- 
ये ट्टि संस्प्शजा भोगा दुःखयोनय एवते। 
( गीता ) 
>< >< >् 


न तेषु रमते खुधः । ( गीता ) 


ससारके जितने संस्पर्शज भोग ह वें दुःखके ही कारण ' 


हं--चुद्धिमान्‌ पुरुष उनमे स्मते नहीं, अलूग रहते हैं, 


से 
% भक्तियोग तथा उसकी सबब्यापकता ओर उत्क्ृण्टता $: 


अमीर 








अस्पशंसे काम लेते हैं तब वे पुण्यापुण्यसे ऊपर उठते 
हैं, तब आत्मद्शन कर पाते हैं, तब “अमय! 
में लीन हो जाते हैं । यह अस्पशयोग अत्यन्त कठिन है । 
साधारण योगियोंकों तो क्‍या बड़े-बड़े योगियोंकोीं भी 
अप्राप्य है। पर अभ्यास और वेराग्यसे वश्नीकारसभा 
ग्राम करनेपर सहजगम्य है । 


पुराकालमे हमारे इस पवित्र भरतखण्डमें इस प्रकारके 
उच्चकोटिके योगियोंकी कमी नहीं थी--अब भी यह खण्ड 
शून्य नहीं है पर पुराकालकी वह बात भी नहीं रही है । 
आजकल निम्नलिखित पारमाथिक सत्यकों समझानेवाले 
हमारे देशमे कितने मिलेंगे ? और कहाँ मिलेंगे ! मिलेंगे 
| वे किस प्रकार पहचाने जायेंगे ? पहचाने भी गये 
तो वे किस प्रकार प्रसन्न होगे ओर तत्त्वकी समझायेंगे 
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न कश्चिज्ञायते जीवः सम्भवोजञज्य न चविच्यते। 
एतत्तदुत्तम सत्य यत्र किल्विस्न जायते॥ 
( गोडपादीय कारिका ४८ ) 
“वस्ठुतः “कत्ता' 'भोक्ता) जीव तो कभी उत्पन्न नहीं 
होता | खमावसे जो 'अज? है “एक ही आत्मा”? है वह 
उत्पन्न भी केसे हो सकता छे? संसारमें जितने “सत्य! 
हैं उनमें परमाथ सत्य यह है कि उस सत्यस्वरूप ब्रह्ममें अपु- 
मात्र भी उत्पन्न नहीं होता ।” 
अब रही दताद्वेतकी बात, उसकों गौडपादीय कारिका 
३१ में स्पष्ट वणन किया है-- 
सनोरइयसिंद॑ सर्व यक्किश्वित्सचराचरमस । 
सनसोी धामनोभावे ट्वेत॑ नेवोपलभ्यते ॥ 
(3... सबब मनके 4 -+ +» 2 
इतकी सब बात मनके अधीन *--मनके कारण है|] 
मन ही जब छीन-विलीन हो गया तब द्वत करा * दतकी 
बात बोलनेवाला कहाँ ९ 


“>«्प--->८ 2 अल शक 
भक्तियोग तथा उसकी स्वेग्यापकता ओर उत्कृष्टता 


( ल्खक--साहित्याचाये प० श्रीमशुरानाथजी शास्त्री, भट्ट, कविरलछ्े ) 


[१ ] 
22 हैं शिक्षित हो या अभिक्षित, आस्तिक 
99 हो या नास्तिक, सबक ध्येय सुख है | 
! सवकी इच्छा यहीं रहती है कि दुःख- 
चा €ै; से बचें, ओर सुख मिले। मनुष्य हीं 
४) क्या, ग्राणिमात्र सुखके लिये व्यस्त 


(४/7 


>2 


/(/ 


350 हें । अपनी जानमे वह वही चद्ष 
ब्रेउ सक्ट कि जिससे द' वचकर 
दि जे करता है कि जिससे दु'खसे बचकर 


सुखके सम्मुख हो । किन्तु अपनी- 
अपनी बुद्धि और योग्यताके अनुसार उपायोमे अन्तर है । 
एक आदमीके यक्ञकी पहुँच वहींतक हो पाती है कि कुछ 
दिनके लिये चाहे उसे दु.खसे छुट्काग भले ही मिल जाय 
परन्तु उस नियत अवधिके बीत जानेपर फिर उसे उसी 
दुश्खका सामना करना पड़ता है । परन्तु दूसरा आदमी 
अपनी दूरन्देशीसे ऐसे उपायोमे लगता है जिनके कारण 
अनन्त अवधिऊ़े लिये वह दःखोसे छव्कारा पा जाता है 
गरमीके घामसे घवराया हुआ पशग्चु जब किसी मकानकी 

छटायाम पहुंच जाता है तो समझता है; मेने अपने उपायों 
से मुस थाप्त कर लिया। किन्तु सूर्य य्यो-स्वों ऊपर चढ़ता 


जाता है, छाया वहसि हटती जाती है | वह भी अपनी 
जानमें उपायेमि कमी नहीं करता। उसके साथ-साथ 
आगे बढता चला जाता है | किन्तु जब मकानकी भित्ति 
आ चुकती है; ओर घूपसे बचाव नहीं हो पाता तव बह 
अपने उद्योगको विफल समझकर घत्ररा उठता है। 
सन्तापसे बचनेके लिये इधर-उधर दीन दृष्टि डालता है। 
विचारभीलेंका एक बारीक विचार यहाँ और है । 

वर 'सुख' शब्दके अर्थपर ही डट जाते ह। उनका 
कहना है कि 'सुख” पदा््थकों हो अभी ल्लोगोने नहीं 
समझा है । वर्तमान परिस्थितिसे कुछ-न-कुछ उन्नति होना, 
थोंडा-बहुत आराम और उत्कपषकी तरफ जाना ही 'सुख' 
कहा जाना चाहिये | हमारी प्रचलित परिस्थितिम एक 
आगन्तठुक दुख जो अचानक आ पड़ता है उसकी 
निनृत्ति होनेपर हम खुशी जरूर शेती है क्न्‍ति विचार- 
दृषप्टिसे वह सुख नहीं कद जा सकता | वह तो अचानक 
आयी हुई आपत्तिसे बचाव है न कि त्वभ । जिस सेवक- 
को प्रतिमास पचास उपया वेतन मिच्ता 2, स्वामीकी 
अप्रसन्नताके कारण हर मास उसके याद पॉच रुपये कुछ 
मांसतक कठते रहें और फिर उसे पचास रुपया मासिझ 











क्‍+ है| 
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मिलने लगे तो क्या इसे उन्नति समझेंगे ? रास्ता चलते 
हुए आदमीके सिरपर अचानक बोझ रख दिया जाता हे 
जिससे बह वेचारा ब्वरा उठता है | उसके हट जानेपर 
जरूर वह निश्चिन्तताका श्वास लेता है किन्तु क्या यह 
वास्तव सुख है * खुख तो वह गिना जाना चाहिये जो 
कि उसे अपनी परिस्थितिसे कुछ आगे बढावे | अतएब 
आगन्तुक दःखोंके अभावकों सुख नहीं मानना चाहिये । 
ससारके सुख प्रायः सब इसी तरहके दे | भर्तहरि 
कहते ह-- 
नियृत्तो हुःखानां सुखमिति विपयस्थति जनः । 


इन सब वार्तोकी सोचकर ही विवेकशीछ दाशनिकों- 
ने उत्तमोत्तम सुखकी परिभाषा अछग ही मानी है । 
वह स्वर्गंसुखकों उत्कृष्ट बताते है । दूसरे-दूसरे झाम्रोने 
'ख़गः को एक व्येकान्तर माना है किन्तु इनके मतसे-- 
'जिस सुखम दुःखका जरा भी मिलाव न हों, जो किसी 
सुखकी तुलनाम ठवता न हो; जिसमे अन्तर ( विच्छेद ) 
न पड़ता हो; जो यथेच्छ प्राप्त हों; उसे ही खर्गसुख 
कहते है | 
जो ईश्वर और शा्त्रोपर विश्वास नहीं करते उनके 
मतम सुख और उसकी प्राप्तेिकि छिये उपाय-परिकत्पना 
कैसी होगी, इसपर में विचार करना नहीं चाहता | जों 
ईश्वरकों केवछ मानते ही नहीं, उसकी ग्रसन्नता सम्पाठन- 
को ही जो परम पुरुषपाथ समझते हैं, भास्रोंकों प्रमाण 
मानते हैँ वे 'ख़रगकामों यजेत' इस झाख्राजाके अनुसार 
खर्गसुखके लिये यजन्यागादि किया करते हैं | किन्तु वह 
सुख भी सावधिक ( मर्यादी ) है | किये हुए यज्ञाविका 
पुण्यफल जितने कालके लिये पर्याप्त हों सकता है उतने 
काल्के लिये वे भी उस छोकान्तर या सुखविशेषकों 
भोगते ह । फिर “क्षीणे पुण्ये मत्यंछोक विशन्ति! | 
दूसरे; स्र्गीय भी आपत्तियोके आक्रमणोंसे एकठम 
बरी नहीं कहे जा सकते | माना कि हम पग-पगपर नाना- 
विध॑आपत्तियोंसे घिरे रहते हैं, चिन्ता और सन्ताप 
श्मारा दर्ठम पीछा किया करते हें; सुख थोड़ा और 
आपत्तियाँ बहुत । किन्तु एकदम सुखी तो देवता भी 
नहीं गिने जा सकते | ओर तो क्या, सब देंवताओंके 





१. यन्न दु खेन सम्मिन्न यन्न अस्तमनन्तरम्‌। 
अभिलठापोपनीन च तत्छुख स्व.पदास्पदम ॥ 





# योंगीश्वरं शिवं चन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ १: 





अधिपति इन्द्र भी आये दिन अन्रुरके आक्रमणोका 
सामना किया करते हैं । फिर यह केसे कहा जा सकता 
है कि खर्गमे पहुँचनेपर तो दुःखोंसे सदाके लिये छुटकारा 
हो ही जाता है ! 


फिर यजञ्ञन्यागादिका पूरा पार पड़ जाना भी तो 
सहज नहीं । उनकी विधिमे थोड़ा भी अन्तर होंतें ही 
कायसिंद्धि केसी, उल्टा प्रत्ववाय (पाप ) का भागी 
होना पड़ता है। श्रीहदीन्‌ अवहन्ति” धार्नोका अवधात 
(काष्ठटादिसे छड़ना ) जहाँ विहित है वहाँ थोड़ा भी 
अन्तर पढ़ जानेसे कर्ममे वेगुण्य हों जाता है। “क्षिणेन 
कुबानासी य वेढीके दक्षिण भागे कुश फैलावे! | यदि 
इसमें थोड़ी भी भूल हो गयी तो कायसिद्धिमें अन्तर 
पड जाता है | मन्त्र बोलते समय स्वरमाचमे भी थोंडी-सी 
भूल हो गयी तो लेनेके देने पड़ जाते हूँ । असुगेकी 
तरफसे, इन्द्रकों मारनेवालेकों उत्पन्न करनेके लिये यत्र 
किया जा रहा था; किन्तु इन्द्रशत्रों' इस पदमात्रम खर- 
की जरा-सी गलती करनेसे इन्द्रके हाथसे मरनेवाला पेदा 
हों गया | अब कहिये; कितनी बढ़ी सावधानीका कास 
है | कितना अध्यवसाय, कितना परिश्रम, कितना काल 
अपेक्षित है ! फिर सौभाग्यसे पूर्ण सद्धि ही भी गयी तो 
भी वह सुख सदाके लिये स्थायी हों; सो भी नहीं । 
'पतनान्ताः समुच्छुया: के अनुसार कमी-न-कर्भी उसका 
भी अन्त होता ही है। अब कहिये;। तपश्नयां अथवा 
यज्नाढिक्रे द्वारा जो हमने फलसिद्धि प्रात की उससे कोन- 
सा हमें आत्यन्तिक सुख मिल सका ? 


फिर और लीजिये | यज्न-यागादि करनेके लिये, 
तपश्रया-विधानके लिये सब मनुष्य अधिकारी मी तो 
नहीं | प्रथम, वेदाव्ययनका ही सबको अधिकार नहीं; 
फिर उसके द्वारा यज्ञादि करना तो सबके हिस्सेम आ ही 
केसे सकता है ? वेदका सवको अधिकार क्‍यों नहीं ! में समझता 
हूं, इसपर झगड़ा करना जम नहीं सकेगा । क्योकि 
“धवेद पढ़कर यज्ञ करनेंसे स्रगे मिलता है? यह आपने केसे 
जाना १ आप यही कहेंगे न कि भात्रमे लिखा देखा है | 
वस, उसी जास्त्रमे यह भी व्यवस्था की है कि अमुक वर्ण 
विद पढ़े ओर अमुक नहीं ।” फिर 'ख्रीझ्यृद्नद्धिनवन्धूनां त्रयी 
न श्रुतिगोंचर” पर ही आप क्यो बिगड़ उठते हैं ? शास्त्र- 
के एक टिस्सेपर तो श्रद्धा रखकर यज करनेके किये तैयार 
होते हे और दूसरी तरफ झात्त्रको अग्रमाण भी मानते 





३ भक्तियोंग तथा उसकी सर्च व्यापकता भोर उत्कृषता * 
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मनमानी मी करना चाहते हैं और गास्रोसे 
भा आया रखते हैं ! 


अब आप ही विचार कीजिये, सब प्राणियोंके लिये 
आत्यन्तिक सुखप्राप्तिका उपाय क्या हो सकता है ! 
मेरे पहले निवेदनपर ध्यान रहना चाहिये कि भाओ्नौकों 
जो प्रमाण मानते € उन आरस्लििकोके विषय ही में निवेदन 
कर रहा हूं । और निवन्ध लिखना मी मेरा उन्हींके 
. लिये है | झ्ास्रज आस्तिकौका कथन है कि आनन्देकात्मक 
उन भगवानसे उत्पन्न हुआ उनका ही एकांग यह जीव 
जबतक उन्हीं भगवानके सम्मुख नहीं होता तबतक इसको 
सुख नहीं मिल सकता | भगवानने अपनी इच्छासे; अपनी 
क्रीडाके लिये, अपने ही त्पसे; स्वात्मक यह जगत्‌ उत्पन्न 
किया है| जब॒तक वह खय॑ न चाहे तवतक इस क्रीडाकी 
समाप्ति न हों; बरावर यह क्रीडा चली जाय; इसके लिये 
कमब्रन्धका जो प्रवछ चक्र चलाया गया है उसमें माया? 
का प्रधान हाथ है। वह इस जीवको ठिकानेपर आने 
ही नहीं देती । अपने खरूपको तथा अपने स्वामीको भूलछा 
हुआ यह जीव अन्धेकी तरह ससारचक्रमे अनन्त जर्न्मेंसि 
घूम रहा है। सौभाग्यवण् सत्संगति मिरू जानेपर जैसे 
ही यह उस सूथ्म सच्चे रास्तेके अभिमुख आने लगता है 
[यदि इसकी लगन दृढ न हुई | तो वह माया? फिर 
इसकी चुद्धिकों चकरा देती है; जिससे यह उस रास्तेसे 
भव्क्कर फिर उसी चौरासीके चक्करम पड़ जाता है । 


एक अन्धा यदि ऐसे एक बगीचेमे फेंस जाय कि 
जिसके चारों तरफ लताओसे आच्छन्न पुख्ता चहार- 
दिवारी हो, केवल एकमात्र यूक्ष्म दरवाजा ऐसा हों 
'जसपर भी आधेसे ज्यादा छताएं छायी हुई हों। वह 
नि सहाव अन्धा चारों तरफ व्योलता-ट्योलता बाहर 
निकलनेके लिये जैसे ही उस दरवाजेके सामने पहुँचने 
' गता हैँ कि दरवाजेके सहारे खड़ा हुआ एक कीतुकी 
पुरुष मोरपद्की पिच्छी उसके शरीरपर छुआ देता हैं । 
वह बेचारा छताओके धोखेसे उस दरवाजेम न घुसकर 
फिर आगे बढ़ जाता है और उसी चद्दाग्दिवारीको 
व्योल्ता हुआ चकर काटने लगता है। बस; यही हाऊ 
चोरासीके चकरने पड़े हुए इस जीवका है । जैसे ही यह 
सन्मागके अभिमुस होने लगता है कि फिर मायाकी चपेटमे 
पढ़कर चोकड़ी भूल जाता है। गरज़ यह कि जबतक 
सय उस कोतुक करनवालेझा ही आश्रय यट जीव नहीं 





है 


ले लेता तवबतक यह उस 'भूलभुलेया' के वाहर नहीं 
निकल सकता । स्वयं भगवान ही इस भेटठकों खोलते हैं 
कि-- 'ामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते!। 


[२] 


भगवानका आश्रय जिसमें लिया जाय; उनकी 
ध्र॒पत्ति' जिसमे की जाय, अपने मनकी गति भगवानमे 
जहाँ लगा दी जाय; वह विभिष्टयोंग 'भक्तियोंसगः है | 


यो तो साचक््चिक। राजस, तामस आइि भक्तिके अनेक 
भेद बताये गये हैं, परन्तु जहाँ और-और तरफ बहते हुए 
सनकी गतिकों भगवान ही लगा दिया जाय; उस 
“निर्गुणा' मक्तिकों ही सबसे प्रधानता दी गयी है । “निवन्ध! 
बढ न जाय, इसलिये केवल डेढ छोकसे ही इस भक्तियोग” 
का खरूप ओर उत्कपष दिखानेका यज्ञ करता हैँ | आशा 
है, मार्मिक लोगोंके लिये यही पर्याप्त होगा । 

भगवान आज्ञा करते हँ--- 

मदशुणश्रुतिमात्रेण सयि सबंगुहाशये | 

मनोगतिरविच्छिज्ञा यथा गशड्जाम्भसोथ»्मचुचों ॥ 

लक्षणं भमक्तियोगस्य निगुणस्थ ह्युटाह्मतम्र्‌ । 


'शद्भाप्रवात्की गति जिस तरह समुद्रकी तरफ 
अप्रतिर्द्ध और स्वाभाविक होती है, इसी प्रकार मेरे 
गुर्णोकी सुनकर सर्वेब्यापक मुझसे अविच्छिन्न ( प्रतिबन्ध- 
रहित ) जो मनकी गति है वहो निगुण भक्तियोगका लक्षण 
अथात्‌ ज्ञापक ( सूचक ) कहा गया है!। यह पद्चका 
अक्षरा्थ हुआ । यहाँ एक-एक पढसे क्या-क्या गूढार्थ 
सूचित किया गया है; अब जरा इसपर ध्यान ठीजिये--- 

“मद्गुणश्रुतिमात्रेणण इस पूरे पढसे प्रीतिकी 
सखाभाविकता और मनोंगतिकी अनिवायंता सूचित की 
गयी है। मन ग़ु्णोके कारण जत्र किसीपर अनुरक्त होता 
है, वट अनुगग बडा रह और खाभाविक होता है। 
क्योंकि अपनी मनोरथपूर्तिकि लिये जब क्सिीके प्रति 
किसीका खिंचाव होता हे ओर बहू अपने प्रेमपात्नको 
चाहने लगता है उसमे गुण दरअसलमें गुणका ( रस्सीका ) 
काम करते ह। दसीलिये साहित्यवार्लोने प्रयानगगर्भ 
करा है-- 

श्रवणाइशनाहापि मिथ". सरूठरागयों | 

श्रीयक्षिमिणीजीने जिस समय भगवानके सुर्णोक्ों सुना 
उसी समय भगवानकऊ़े प्रति उनका छठय एनतना सलाह 


५८ 


बट] 





हुआ कि उन्होंने सम्पूर्ण भूमण्डलके बड़े-बड़े प्रतापी 

शजाओंम भगवान भ्रीकृष्णकों ही अपने योग्य पति माना-- 
सोपश्रुत्प॒ मुझुन्दस्य रुपवीयगुणश्रियः । 
“** *'तं मेने सरश  पतिस ॥ 


टन गुणोने श्रीरक्मिणी जीके हृदयकों इस प्रकार दृढ़ बॉघ 
लिया था कि थोड़ा भी शैथिल्य होना कहों था ! इन गुर्णोंके 
कारण ही, बिना भगवानकों ठेखे ही उन्होंने भगवानकों 
अपना परतितक वरण कर लिया था| यह क्या सामान्य वात 
टे वह कहती _--हे भ्रुवनसुन्दर | आपके गुर्णोंकी सुनकर 
विवद्य हुआ यर मेरा हृदय सब अपन्रप ( लजा ) आदिकों 
छोड़कर 'आविगति' आपमे क्रेवल छगा ही नहीं रे, इसे 
एक तस्हका “आवेश' हो गया है। तनन्‍मे भवान खल 
व्रत: पतिः” 'अतएव आपको मेने अपना पति वरण किया 
हैं ।! इस गुणअ्रवणका प्रभाव यहीतक नहीं हुआ, बल्कि 
अपने ग्राणपयन्त भगवानको उन्होंने अपंण कर दिये थे | 
बह अपने पत्रम लिखती हें-- 
यहाम्व॒जाक्ष न छमेय भवस्प्रसाद॑ 
जदल्यामसून्‌ त्रतकृशान्‌ शतजन्मसशिः स्यात्‌ । 
है कमलदललोचन ! यदि आपकी कृपा मुझपर 
नहीं होगी तो इन प्रार्णोकों में छोड़ दूँगी। ये प्राण 
पहले ही कैसे /-7--वतकृगान; आपकी प्रासिके लिये जो 
नाना वबत किये हैं उनके कारण दुबल हो रहे है | फिर 
टनके चछे जानेंमे देर ही क्या लगेगी ? आप यह न समझे 
कि मेस वर दृदयसमपंण केवठ इसी जन्‍्मके लिये हुआ 
है। नरीं-नरीं, बदि आपका अनुग्रह दस जन्मसे न हुआ 
ओऔर आपकों स्मरण करते-करतें यह छरीर छठ गया तो 
किर दमरे जन्मम भी आपकी ही प्रीति शोगी। भौर 
वहों भी आपके अनुग्रतकी यों ही छालसा रहेगी | इस 
तर चोटी भेरें घन ( अनन्त ) जन्म टी क्यों न हों, परन्त 
मे जापडी ग्रसाउनाएो प्राप्त क्ये बिना नहीं जी सकती | 
एस इद्ताणं सूचन करनेके टिये ही आपने यहाँ कटा 
८-ण शतजन्मीन, स्थातं | बस; शुण-श्रवणके इस सुहृैद 
जग म्थायी प्रभाववा दिसलानऊे लिपे ही सगवानने यहाँ 
पा ए--मिारगणअतनिमाभेण! | 


मि्षा बदसे यर ध्वनित कया गया है कि भक्तका 
परी साब्ाय सार हब सनराग चलना चाति्यि कि 
पर शाभाश बरसे ही भगदानोों घॉनि उसका चष्ट 


है /ज मा की पूरा 24 इ च्ज्का के >- रपुरापद दा .% हि 
नी पध८ा 8 कह पर, उिर छोड़ प्रनिनरेक सामग्री उसे 


# योगीश्वरं शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 








हृदयकी भगवत्पीतिसे रोक न सके । भगवद्दिमुख राक्षस- 
मयी लड्ढामे रहते हुए भक्त विभीषणने जहाँ भगवानके 
गुणश्रवण किये वहीं उनके छृदयका वह आकषण हुआ 
कि वस; उन्होंने सर्वंसमुद्ध लड्ढा, स््री-पुत्र-वान्धव आदि 
सब कुछ छोड़कर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकों ही अपना 
आत्मसमपंण कर दिया । वह कहते हँ--- 


मवद्गतं में राज्य चजीवितं च सुखानि च । 


विभीषणने तबतक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका प्रत्यक्ष 
दर्शन नहीं किया था। श्रीरामके त्रिकोंकबिख्यात गुण हीं 
उनके कार्नोतक पहुँचे थे। परन्तु गरुणश्रवणसे ही उनके 
हृदयमें वह प्रीत्युद्रेक हुआ कि उन्होने सब राज्य-सुखादि- 
को तणवत्‌ छोड़कर; प्रत्युत श्रातृत्यागसे हुईं समस्त 
ससारकी अवहेलनाकोीं भी सिरपर खींकार करके; 
श्रीरामचन्द्रकी चरणसेवाकों ही आजन्मक्रे लिये अज्ञीकार 
कर लिया । इसी प्रेमकी दृढ़ताकों सूचित करते हुए यहाँ 

कहा है कि मदग़ुणश्रुति 'माेेण! । 


“सयि! मुझमें! ( मनोंगतिक, सनका लगना ); यहीं 
कहना पर्याप्त था; फिर 'सबंगुहाणये' यह विशेषण देनेका 
तात्पय है 'सबंब्यापक, सब्साक्षी मुझमे! । अर्थात्‌ जिस 
तर्ह'मेरे गुणअश्रवण वह कर चुका है, उसी तरह मेरा 
प्रमाव; माहात्म्य मी जिसको अवगत हो चुका हों | इसका 
आज्य यह है कि जिंसकों भगवानके सर्वसामथ्य, ऐश्र्य, 
सर्वव्यापकतापर दृढ विश्वास हो जायगा फिर उसकी भक्ति 
सगवानसे कभी भी हट ने सक्ेगी। क्योंकि जब वह 
देखेगा कि भगवानसे बढ़कर चत॒दंश भुवनोंमे भी कोई 
समथे नहीं हे तो अब उनको छोड़कर वह किसके पास 
जायगा ? ग्रह्ददकी परीक्षा करनेके छिये जिस समय 
भगवानने कहा--- 


वर ध्ृणीष्वाभिसते कामप्रोध्स्म्यहं नुणाम। 


हैं प्रह्दाद | अपना अभिमत वर मेंगों। में मनुध्योकि 
मनोरथोंकों पृण करनवाला हैं । उस समय ऐंकाम्तिक 
भक्तवर प्रह्दादने कहा कि>-हे भगवन्‌ | मेरे सदग तुच्छ 
ता पललेसे ही मनोरथॉम आसक्त हैं, फिर आप मुझे वर्रोके 
द्वारा क्‍यों प्रझोमित करते द। और है भगवन ! आपके 
सम्मुय आकर मे माँग भी तो कया मर्ये ! मनुस्यके प्राथनीय 
आयु, घन, बेमव ही क्या स्थिर है, जो इनके लिये आपके 
सम्माय सुख खोला जाय | है अग्पिलेश | मैने मनप्य तो 











4४ भक्तियोग तथा उसकी सर्वव्यापकता ओर उत्कृष्टता # १८३ 
क्या; देवताओंतककी दा देख ली है| देवता भी केसे ! वेदेश्न सर्वेइमेव. चेद्यो 
सम्पूण लोकके पालक होनेके कारण जो “लोकपाल” कहाते वेदान्तकद्वेंदचिदेव... चाहम्र्‌ 0 


ः हैं। मैंने देखा है कि उनके मी आयु; धन, वैभव, मेरे 
पिता ( हिण्यकशिपु ) की भश्रुकृटिकि कंथिपर चढे हुए थे | 


4 


*.. 


जरा-से फकसे इधरके उधर हो जाते थे | कोंपसे उसको 
श्रुकुटि जरा बॉकी हो जाती, इतने सात्रम वह अपनी 
आयुकी समाप्ति समझ लेते थे, और प्रसन्नतासे जरा भी 
उसकी भ्रुकुटि नाच उठती तो वह अपना अहोमाग्य 
समझते थे । वह अद्भुत प्रतापी पिता भी जब्र आपके आगे 
क्षणभरमे निरस्त हो चुका, तो अब आपके सामथ्यकों 
समझना कुछ बाकी रह गया ? 

महाभारतके युद्धम सम्मुख समरसे विचलित हुए, 
अज्जुनकों जिस समय भगवानते सम्पूर्ण सांड्ययोगादिका 
उपदेश दिया, उस समय युक्तियुक्त होनेके कारण सब बातें 
उसने मान तो हीं परन्तु उसके छृदयमे कुछ सन्देहरेखा 
वरावर बनी रही । जिस समय भगवानने कहा-- 

इस॑। विवस्वते योग प्रोक्तवानद्रमज्ययम । 

विवखान्मनथे प्राह मसनुरिक्ष्वाकवेडअञ्रवीत्‌ ॥ 


इस अक्षय “योग” का उपदेश मेंने सूयकों दिया था, 
सूथने मनुकी और मनुने इक्ष्वाकुके लिये बताया था। 
उस समय सन्दिग्ध अजुनने पूछ ही तो लिया कि-- अपर 
भवतों जन्म पर जन्म विवखतः [ हे भगवन्‌ ! आपका 
जन्म तो अब हुआ है और सूर्यका जन्म तो आपसे बहुत 
पहले हो चुका है, फिर आपने यह उपदेश विवखानकों 
कैसे दिया !] इसपर मगवानकों अपना माहात्म्य अर्जुनके 
ल्थि कहना पढ़ा-- 


अजो5पि सम्नव्ययात्मा भूतानासीखरो$पि सन्‌ । 
प्रकृति. स्वामधिष्टाय. सम्सवास्याध्ममायया ॥ 


'में जन्म-मरणादि विकारोसे रहित हैँ तथा प्राणिमात्र- 
का खामी हूँ तो भी दया-दाक्षिण्पय आदि अपने खमावको 
लेकर अपनी लीलासे जगतके उद्धारके लिये उत्तन्न होता हूँ।' 

सर्वेस्थ चाईं हृटि सब्तिविष्टो 

मत्तः  स्मृतिज्ञानसपोहन॑ च। 


जज ऑन अनन ्िीजनओ आओ 


१. दृष्ट मया दिवि विभोइखिलधिष्ण्यपाना- 
मायु भियो विभव इच्छति याश्नोष्यम्‌। 

येइलातितु. कुपि तहासाविजाम्मित्तञ्नू- 
विस्फूनितेन छुलिता स तु ते निरस्त. ॥ 


'में सबके हृदयमें अन्तयामीरूपसे रहता हैँ। स्मृति 
ओर ज्ञान तथा उनका अभाव (विस्मृति और अज्ञान ) 
यह सत्र मुझहीसे होता है। वेदोंके द्वारा उपदेश्य भी में 
ही हूँ तथा वेदोंका कर्ता ओर जाता भी में ही हूँ ।? 


इत्यादि भगवानका अलौकिक माहात्म्य जब अजुनकों 
विदित हुआ और विश्वरूपदशनके द्वारा जब भगवानका 
सवंसामथ्य उसके छृदयमे अच्छी तरह जम गया तब 
भगवानके प्रति उसकी श्रद्धा ओर विश्वास अय्ल हो गया। 
अपने हृदयमे भगवानके प्रति समानभाव रखनेकी जो 
घृष्टता उसने की थी उसके लिये गत-शत ग्रणाम करके 
उसने क्षमा मॉँगी | हाथ जोड़कर उनकी प्रपत्ति की और 
कटा कि “करिष्ये वचन तव” में अब जो आपकी 
आज्ञा होगी वही करूँगा ।! कारण इसका यही था कि 
अज्ञुनकों मगवानके माहात्म्यका दृढ़ निश्चय हो चुका था | 
इसीलिये भक्ति? के लक्षणमे आचारयोने कहा है-- 


माहात्म्यज्ञानपूवस्तु सुददः सर्वतो5धिकः । 
रागो भक्तिरिति प्रोक्त३***०००००००००००- ॥] 


वस, भगवानके स्वंसामथ्यंकों जानकर भक्तकी 
श्रद्धा और भी सुदृढ हो जाय इसीलिये यहाँ विशेषण दिया 
है--“सवंगुहागये” । 


“मनका लगना” यह न कहकर 'मनोगतिः” यह कहना 
बड़ा गम्भीर भाव _व्वनित करता है | जिस मनको निश्चल 
करनेके लिये योगी ओर मुनि चिरकाल्तक घोर परिश्रम 
करके भी कभी-कभी फेल हो जाते देखे हैं, उसी चद्धछूतम 
खमाव मनकों निश्चकः बनाकर किसी जगह लगा देना 
क्या स्वाभाविक बात है ! “योग” और 'मक्तियोग' का 
तारतम्व ज़रा बारीकीसे परखनेका यही स्वल है । 
थयोगश्नित्तत्ृत्तिनिरोध:” भमनकी वृत्षिकों रोक लेना! 
इसीपर योगकी नींव डाली गयी है। किन्तु चित्तत्ृत्ति 
रोक लेनेके इतिहासपर साधारण भी दृष्टि डालेंगे तो आपको 
विदित हो जायगा कि इसकी सिद्धि होना क्या सबके लिये सरल 
है! विश्वामित्र-सहश त्रिलोकविश्वुत तपस्वी, जिन्होंने कि 
अपने तपञभावसे दूसरी सष्टि बनाना ही आरम्म कर 
दिया था, वह भी इस मनके अनिवार्य वेगको जब नहीं 
रोक सकते हैं तव मनको निश्वल कर डालना कया साधारण- 


॥" हे 
/८'2 
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मी बात होगी * चश्नछ और वेगवान होनेम मन आजतक 
दुनियाभरस सबका उपमान रहा है। इससे बट़कर कोई 
सपल्स्भाव नहीं | 


गीताम भी मनके निग्रहर्की जहाँ बात आयी 
वहों अजु नकों कश्ना पड़ा-- 


चबत्वल हि. मना कृष्ण प्रसाथि बलूवद्ध्ठम । 
तस्याहं निम्नद भन्‍्ये चायोरिव सुदुष्करम॥ 


प्रमाथ बलचद” दृढम” इन तीनों विशेषणोपर 
थोड़ा विचार करनेकी आवश्यकता है | यदि कोई पदाथ्थ 
तेज ते हो किन्तु दुबंछ ( कमजोर ) हो तो फिर भी 
बचावकी आशा रहती है परन्त यहाँ कहा है 'बल्वत! 
( बरल्वान्‌ू )। बलवान मी हो परन्तु कुछ ग्रदु प्रकृति 
अर्थात्‌ अपने निश्चयसे छोट आना भी जहाँ सम्मव हो तो 
फिर बचतका अवकाण होता है किन्तु यह है 'दढम! | 
और तो क्‍या, यह जिस समय विक्षत होता है और इसके 
रोकनेकी बलवत्‌ चेष्टा की जाती है उस समय यह 
सडवेग होकर भीतर-हीं-मीतर सब इन्द्रियॉँकी मथित 
(विद्ल ) कर डालता है । भला; इसकी गतिकों रोक लेने का 
योग! ( नुसखा ) सबसे सध सकेगा कि जिससे थे इस 
“मवरोग” से छुटकारा पावें ? इसीलिये (भक्तियोग'मे 
गतिकी रोकनेकी बात नहीं; प्रत्युत यहाँ तो “गति” का 
विद्येषण दिया हे “अविच्छिन्ना? बे-रोक-ठोक । 

आप मनकी गति रोक लेनेकी अखामाविक और 
कंटिन चेष्टा न कीजिये । उसकी गतिकों अविच्छिन्न 
रतने दीजिये, किन्तु उसका मुख जरा मोड़ दीजिये । 


अयतक चह और-और तरफ बहता था, अब भगवान. 


कपिल इतना-सा हीं भक्तिम योग” साधन करनेके लिये 
आना दे स्ट्टे कि वह गति “मयि? मेरी तरफु कर दों | 
मनका जितना भी वेग है सब मेरी तरफ़ जोड़ दो | जब 
आप उसकी गतिकों ज़ब्ररदम्ती रोकनेकी असाध्य चेष्टा 
नटीं करते तब बह भी विठ्रो्टी! नहीं शोगा । उसे आप 
माग बना दीजिये, चद्र उसी राष्त अपनी खाभाविक 
प्ररेठतासे चरनता रहेगा। पानी बहता हआ जिस समय 
ज़ारसे आ रखा दो यदि आप उसे रोकना चाहगे तो फल 
यह होगा कि पह सब नस्फ़ फठ जायगा ) और अधिक 
ग्यान सन्‍्गा | यू भी बहुत सम्भव है कि यढि बह पल 
हल तो सोकनेबराडियक्तों या छे जाय | किन्तु यादि 





# थोगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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आप उसकी गतिको मोड़ देंगे, रोकेंगे नहीं, तों वह सीधा- 
सीधा चला जायगा | इसी खारस्यकों सूचित करनेके लिये 
हृष्टान्त भी दिया है यथा गद्भास्मसः जैसे गड़ाके जलकी 
गति | 

'जैसे गड्भधाकी गति समुद्रकी तरफ होती है! यही 
कहना तो पयाप्त था; फिर 'गड़ाके जलकी गति 
यो बोलनेमें 'भुजड़की-सीं गति? क्‍यों ? सुनिये---भगवती 
गड़ा हिमालय-शिखरसे जिस समय उद्भुत होती हें 
उनकी गति नीचेक्ली तरफ होती है | ओर जैसे-जैसे 
उनसे हिमका द्रव ( पिघछाव ) मिलता जाता है वह 
प्रबल प्रवाहके साथ आगेकी तरफ बढती जाती हैं । 
गगनचुम्बी परवंतसे उतरकर समुद्रकी तरफ जाती हूं, 
इसलिये ढलावकी तरफ झुका हुआ जलछूप्रवाह कितने 
प्रवल वेगसे चल रहा होगा यह सररकतासे अनुमान किया 
जा सकता है | उस पग्रचण्ड ग्रवाहमे यदि परव॑त-सरीखा 
भी आ जाय तो उसे भी एक बार तो भेदन करके वह निकल 
जाय | भला, जलके वेगकों कोई रोक सकता है १ ढलाव- 
की तरफ छकी हुईं जलूकी और मनकी गति अनिवाये 
होती है इस बातकों महाकवि कालिदासने भी माना है । 
वह कहते ह-- 


क ईप्सिताथस्थिरनिश्वयं मनः 
पयश्च निम्नाभिमुख प्रतीपयेत्‌ । 


“अपने मनोरथकी तरफ ग्रबल्तासे झुके हुए मन और 
ढलावकी तरफ ब्रहते हुए. जलकों मा कौन छोटा 
सकता है ? 


'अविच्छिन्ना! का तात्परय है पतिबन्धरहित । अथात्‌ 
मनकी गति भगवानमे ऐसी हो जाय कि कोई उसे रोक 
न सके | सदा भगवानकी ही भावना रहे | ऐ&न्द्रिय 
विपयोका भी यदि प्रसदड् आ पड़े तो मी भगवानका 
सम्बन्ध न ट्वठे । नेत्रेन्द्रिकों अच्छे दृश्य देखनेकी यदि 
लालसा हो तो भगवानकी सेवार्म ही नाना तरहके वस्त्र- 
आभूषण--लता-इश्न प्रष्पादिका आयोजन कर दीजिये 
जिसमे चद्षुरिन्द्रिय “विद्रोही? न हो । प्रत्युत भगवत्सेवाम 
आसक्त होनेके कारण कल्याणमार्गका परिष्कारक हों 
जाय | इसी तरह भार्खाद पदाथथोंकी तरफ यदि जिह्ादि- 
की प्रबल छत्कण्ठा हों तो भगवन्नेवेद्रोपयुक्त भोज्यादिसे 
उसे आन्‍्त करके अनुकूल मागग दे दीजिये। कदनेका 
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# भक्तियोंग क#ँ 


जाई, 


यदि सर्वसाधारण स्नेहकी ही भक्ति कहा जाय तो 
अन्य पदार्थीपर किये जानेवाले स्नेहसे भगवानादि श्रेष्ठ 
पदार्थॉपर किये जानेवाले स्नेहमें वेलक्षण्य ही क्या रह 
जाता है? क्योंकि वस्र-आभूषणादि) मित्र-भायो-पुत्रादि 
समख पदाथीपर यथाक्रम अधिकाधिक स्नेह हम सभी 
लोग करते हैं । परन्तु यह सिद्धान्त है कि यह स्नेह कारण- 
बशात्‌ दृटनेवाछा अतएवं अनित्य है। इस सिद्धान्तकों 
प्रतीति प्रत्येक पग्राणीकों उस समय स्पष्टर्पसे हो 
जाती है जब कि उसके खास प्रा्णोपर आकर बीतती है। 
आध्यात्मिक तत्वौकों छोकप्रसिद्ध तथा मनोरञ्ञक इृशन्तेसि 
समझा देनेमें परमकुशल श्रीवेदव्यासजीने, श्रीमन्‍्महाभारत- 
जैसे उच्च कोटिके ग्रन्थम यही सिद्धान्त अनुभवारूढ कर 
देनेके लिये एक चिड़ियाकी कहानी कही है जिसमें, कराल 
दावानलके घेरमें फंसी हुई वह चिड़िया बड़े कथ्से पालन 
किये हुए. अपने छोटे-छोटे सात बच्चोकों, जो कि उड़नेमें 
असमथ हैं, रक्षणकी इच्छासे एकत्रित कर, आखिर प्रवल 
ज्वालाभिके तापसे विवश होकर, केवछ अपनी रक्षाके लिये 
एकके पीछे एक सबको पैसके तले दवाती हुई उनके मस्म 
होनेके वाद आप खय उसी अभि भस्म हो जाती है । 
यह खप्ाणोपर रहनेवाले स्नेहका चरित्रचित्रण है । अस्त, 


इस ससारस्म पुत्र, शिष्य, भागों) सेवकादिकोंको 
क्रमशः माता-पिता, गुरु, पति, खामी आदि ही अनन्य 
भक्तिके लिये भगवानके प्रतीक हैं । इनकी भक्ति करनेसे 
ही उनके अन्दर रहनेवाले भगवान्‌ प्रसन्न होते दें अन्यथा 
नहीं | इनकी सेवाके अविरोधसे, अथवा इन लोगोौंकी 
अनुमतिसे अन्य प्रतीकोौकी भी शासत्रविहित सेवा अन्यान्य० 
रूपसे कर सकते है । परन्तु यदि इनके विरोधसे जप) 
तप, पूजा आदि की जाय तो वह कमी भगवानके प्रसाद- 
की कारण नहीं होती। इस विषयम क्रमशः युण्डलीकमुनि, 
रामचन्द्रज़ी , कृष्णजी, अनसूयाजी; सीताजी तथा हनुमानजी 
अविसरणीय उदाहरण है । इससे मातृभक्ति। पितृभक्ति 
आदि भी भगवस्निष्ठवुद्धिपूवक करनेसे भगवानकी मक्ति 
दी कहती है, ऐसा सिद्द होता है । 
न - ३ सिद्धान्त द्वंधा दि्‌ दोष भक्तिके 
हे | हैं | शिशुपालादिम शापादिसे इंधादि- 
बुद्धि थी । खल्‍ूपतः वे भक्त ही थे । इससे पागल 
उनादक समान अपने विरुद्ध दोनेपर भी भगवानने 
अमाकर उनको सपने अन्दर स्थान दिया। यदि देपादिको 
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भक्तिका खरूप ही कहा जाय; तो यवनादिकोका मन्दिर 
गौ इत्यादिपर किया हुआ आक्रमण, पुण्यप्राप्तिद्वारा 
खरगीदिप्रापक ही क्यो न कहा जाय ? इससे ' देषायें- 
द्यादयों रुपाः” इत्यादि वाक्योंकी योजना खरूपभक्तपर ही 
कही गयी है । 

भक्ति, स्नेहविशेष मनोंनिष्ठ धर्म होनेके कारण, प्रत्यक्ष- 
से उसका ज्ञान नहीं हों सकता । अत्युत 
कार्यसे। ही भक्तिकी पहचान हो 
सकती है | उसमें कोई भक्तगण बाह्य उन्मादादि चिहेसि 
युक्त; कोई केवल आन्तर भक्त तथा कोई आन्‍न्तर-वाह्म 
दोनों प्रकारोसे युक्त होते हें । अतएव धत्रद्मतक' में 
कहा है-- 

केचिद्धक्ताः प्रनुस्यन्ति गायन्ति च यथेष्सितम्‌ ) 


भक्तिके प्रकार 


( क्ेचित्तष्णी भजन्त्येव केचिब्वोभयकारिणः ४ 


इसी अभिप्रायसे पदरक्ञावलीमें भी कहा है -- 


केचिदुन्मादवक्नक्ताः वाह्मलिड्गप्रददाकाः । 
केचिदान्तरभक्ताः स्युः केचिचेवोभयात्मकाः ॥ 
मुखप्रसाददार््याचच॒भक्तिज्षैेया न चान्यतः॥ 


हसनादिलक्षणमुन्मादादावतिव्याप्तमित्यत 
मुखप्रसादादिति । 
भक्तिके कार्योंका श्रीमद्धागवतर्मे इस प्रकार वर्णन है-- 


खप्रियनामकीत्यों 
जाताजुरागो ह्ुतचित्त उद्चेः। 
हसत्यथो रोदिति रोति गाय- 
स्युन्मादवन्न॒त्यति छोकवाह्मः ॥ 
(११।२। ४० ) 
कचिद्व॒दन्त्यच्युतविन्तवा. क्चि- 
छुसन्ति नन्‍्दन्ति व उन्त्यलौकिकाः । 
गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं 
भवन्ति तृष्णीं परसेत्य निद्वताः ॥ 
(११।३। ३२) 
भगवानका दशशन हर्में किस प्रकारसे होगा 
इस चिन्तासे भक्त कभी रोते हैं, कभी भगवानके 
विशेष चरित्र स्मरण आनेसे हँसते हैं, आनन्द मानते हैं, 


य्क्त 


एवंत्रतः 


नृत्यन्ति 


नाचते हें; बिना पूछे ही कभी छोंगोको भगवानके 


चरित्र वणन करते हैं, फिर उसमे लोगोंकों आदर हो या 
न है । कभी हावभावसे भगवानके चरित्रका अनुकरण 
करते दे ! कभी भगवानकी मनोहर मूर्तिको मनर्भे लाकर 
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यदि सर्वंसाघारण स्नेंहकी ही भक्ति कह्य जाय तों 
अन्य पदार्थोपर किये जानेवाले स्नेहसे भगवानादि श्रेष्ठ 
पदार्थोपर किये जानेवाले स्नेहमें वेलक्षण्य ही क्‍या रह 
जाता है! क्योंकि वस्न-आभूषणादि, मित्र-भायो-पुत्नादि 
समस्त पदार्थोपर यथाक्रम अधिकाधिक स्नेह हम सभी 
लोग करते हैं । परन्तु यह सिद्धान्त हे कि यह स्नेह कारण- 
बश्ात्‌ दृत्नेवाठा अतएवं अनित्य है | इस सिद्धान्तकी 
प्रतीति प्रत्येक प्राणीकीं उस समय स्पष्टरुपसे हो 
जाती है जब कि उसके खास प्राणोपर आकर बीतती है | 
आध्यात्मिक तल्वीकों छोकग्रसिद्ध तथा मनोरज्ञक दृश्टान्तोसे 
समझा देनेमें परमकुशल श्रीवेंदव्यासजीने, श्रीमन्‍्महामारत- 
जैसे उच्च कोटिके ग्रन्थमें यही सिद्धान्त अनुभवारूढ कर 
देनेके लिये एक चिड़ियाकी कहानी कहीं हे जिसमें, कराल 
दावानलके घेरम फंसी हुई वह चिड़िया बड़े कष्टसे पालन 
किये हुए अपने छोटे-छोटे सात वच्चौंकों; जो कि उड़नेमे 
असमथ हूँ, रक्षणकी इच्छासे एकत्रित कर; आखिर प्रवलल 
ज्वालमिके तापसे विवश होकर; केवल अपनी रक्षाके लिये 
. एकके पीछे एक सवको पेरके तले दवाती हुईं उनके भस्म 
होनेके वाद आप खय॑ उसी अग्िमें भस्म हो जाती है | 
यह खप्माणोपर रहनेवाले स्नेहका चरित्रचित्रण है । अस्तु, 


इस ससारसे पुत्र, शिष्य, भाषा) सेवकादिकोकों 
कमर माता-पिता, गुरु, पति; खामी आदि ही अनन्य 
भक्तिके लिये भगवानके प्रतीक हैं । इनकी भक्ति करनेसे 
ही उनके अन्दर रहनेवाले भगवान प्रसन्न होते हैं अन्यथा 
नही | इनको सेवाके अविरोधसे, अथवा इन छोंगोंकी 
अनुमतिसे अन्य प्रतीकोौकी भी शाज्रविहिंत सेवा अन्यान्य- 
रूपसे कर सकते हैं | परन्तु यदि इनके विरोधसे जप, 
तप, पूजा आदि की जाय तो वह कमी भगवानके प्रसाद- 
को कारण नहीं होती। इस विघयमे क्रमशः पुण्डलीकमुनि; 
पमचख जी, कृष्णजी, अनसूवाजी, सीताजी तथा हनुमानजी 
अविस्सरणीय उदाहरण हैं | इससे मातृमक्ति, पितृभक्ति 
आदे भी भगवज्निष्ठवुद्धिपू्वक करनेसे मगवानकी भक्ति 

दे कहाती है, ऐसा सिद्ध होता हे । 
पी बस कक कक 8 सिद्धान्तमे द्वेघादि दो घ भक्तिके 
हे । हें | शिशुपालादिमें शापादिसे देषादि- 
नाक सेन्पतः वे भक्त ही थे | इससे पागल 
बा हा अपने विरुद्ध होनेपर भी भगवाचने 
': उनको अपने अन्दर स्थान दिया | यदि देघादिकों 
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भक्तिका खरूप ही कहा जाय; तो यवनादिकोीका मन्दिर 
गो इत्यादिपर किया हुआ जाक्रमण, पुण्यप्राप्तिद्धारा 
खर्गांदिप्रापक ही क्यों न कहा जाय ! इससे ्वेपाले- 
चादयों छुपा: इत्यादि बाक्योकी योजना खरूपमक्तपर ही 
कहीं गयी है । 

भक्ति, स्नेहविशेेष मनोनिष्ठ धर्म होनेके कारण; प्रत्यक्ष- 

गा से उसका ज्ञान नहीं हो सकता | प्रत्युत 

कायसे ही भक्तिकी पहचान हो 
सकती है। उसमें कोई भक्तगण बाह्य उन्मादादि चिह्नोंसे 
युक्त; कोई केवल आन्तर भक्त तथा कोई आन्तर-वाह्य 
दोनों प्रकारोंसे युक्त होते हैँ । अतएव अक्षर में 
कहा है-- 

केचिद्धक्ताः अनुस्यन्ति गायन्ति च यथेप्सितस्‌ । 


! केचित्तुष्णी भजन्त्येवः केचिल्योभयकारिणः ॥ 


इसी अभिप्रायसे पदरत्ञावलीमे भी कहा है --- 
केचिहुन्मादवद्धक्ताः वाह्यलिद्वग्नददका: | 
केविदान्तरभक्ताः स्यथुः केचित्नेयोभयात्मकाः ॥ 
मुखगप्रसाददाब्याध्च भक्तिज्षया न चान्यतः॥ 


हसनादिलक्षण सुन्मादादाचतिब्याप्तमित्यत 
भुखप्रसादादिति । 
भक्तिके कार्यांका श्रीमद्धागवतमे इस प्रकार वर्णन है-- 
एवंम्रतः स्वप्रियनामकीर्त्यो 
जातानुरागो द्वुतचित्त उच्चेः। 
हसत्यथोी रोदिति शौति गाय- 
स्युन्मादवन्नत्यति छोकवाह्मः ॥ 
(१११।२।४० ) 
क्चिद्ुदन्त्यच्युतचिन्तवा  क्चि- 
छसन्ति ननदन्ति चदन्‍्त्यकौंकिकाः । 
जुत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं 
भवन्ति तृुष्णीं परमेत्य नियंताः ॥ 
(११।३।१ ३२) 
भगवानका दशन हमे किस प्रकारसे होगा 
इस चिन्तासे भक्त कमी रोते है, कमी मभगवानके 
विशेष चरित्र स्मरण आनेसे हँसते है, आनन्द मानते है, 
नाचते हूँ, बिना पूछे ही कमी छोगोंकों भगवानके 
चरित्र वणन करते है, फिर उसमें ल्लोगोको आदर हों या 
न हो।। कमी हावभावसे मगवानके चरित्रका अनुकरण 
करते हैं ! कमी मगवानकी मनोहर मूर्तिकों मनमें छाकर 


ञ्क्तं 


भक्तियोग 


( लेखक---पण्डितशिरोमणि 


भन्‍्ये धनासिजनरूपतपःश्रुतौज- 
स्तेजःप्रभाववरपोरुपलुद्धियोगाः..। 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्प पुंसो 
भकत्या तुतोप भगवान्‌ गजयूथपाय ॥ 
( श्रीमक्धागवतत 9। ९१। ९ ) 


विश्वके कल्याणका अमोरू सुयोग भक्तियोंगपर ही 
निर्भर करता है। अतः उस रमणीय भक्तियोगकों 
विश्वके कल्याण” द्वारा ही प्रकट करता हूं । 


अनुग्रह; प्रेम, भक्ति ये तीनों एक ही 
स्नेहके पर्योय हैँ । वयोगमान; शुण; 
योग्यतादिसे किश्चित्‌ न्‍्यून रहनेवाले सेवक, भिष्य; 
पुत्रादिपर जब इस स्नेहका ठोरा पहुँचता है; तव वह 
अनुप्रहके नामसे जनतामे प्रसिद्ध हो जाता है ) याद अपनी 
वरावरीके मिन्रगण, भार्यादिसे स्नेहमय वातालाप; 
अथवा पत्रव्यवहारादि करने लगें तो यही स्नेह प्रेमरूपसे 
फड़कने छगता है। कदाचित्‌ सौमाग्यवश अपनेसे श्रेष्ठ 
माता, पिता, शुरु और देवतादिके पास विनय; श्रद्धा; 
सदाचाराठि अल्ल्वारोॉसे मण्डित होकर पहुँचे तो फिर यह 
स्नेह राज प्रहाद, अम्बरीप अथवा देवपिं नारठादिकी 
पक्तिमे भी बैठते नहीं सकुचता |! 


केवल इसी स्नेहके ऊपर समस्त विश्वका उदय और 
आनन्द निभर है | यदि यही एक स्नेह समस्त भूमण्डलमे 
यथाथोग्य सभी लोगोमे फैछ जाय तो भूछोक और खरोंक- 
में अन्तर ही क्या समझ पड़ेगा ? माता पुत्रका; राजा 
प्रजाका; गुरु शिष्यका; विशेष क्या कहे करणासागर भगवान 
अपने झज्य पदार्थोका पालन केवल इसी स्नेहके बभीभूत 
होकर करते हैं | इसके विपरीत युन्र, प्रजा, शिष्य आदि 
भी जो साननीर्योंकी सेवा-आदरादि करते है वह भी इसी 
स्नेहका परिणाम हे | यदि इसी इष्टिकोणसे समस्त जगत- 
की ओर देखा जाय तो इस स्नेहमयी बरागडोरकों माता, 
पुत्र; पिता; गुरु, शिष्य, बन्धु आदि समस्त जगत फैलाकर, 
उसमे उस जगत्‌को नत्थीकर; भगवान किस प्रकारसे 
जगत्‌का पालन करते हैं यह भेद खुल जाता है। और 
भगवानूकी इस अगाध महिसाका विचार करनेसे हमारा 


भक्तिका स्वरूप 


ओऔीनर सिंदहाचार्यजी वरखेडकर ) 


स्नेहमय भक्तियोग ब्रह्माण्डमें न समाकर उसके भी परे 
रहनेवाले आनन्दकन्द मेघश्याम भगवानके चरणारविन्दो- 
में लीन हो जाता है| इसीसे भक्तियोगकी उत्कृष्टता और 
व्यापकता कितनी है; यह बात सुगमतासे ध्यानमे आ 
जाती है । 


भक्तियोंगंका खरूप ही उसकी मह्ता तथा 
व्यापकतार्म प्रमाण है । इसलिये पहले उसका स्वरूप ही 
पाठकीके सामने रखते है जिससे भक्तियोगकी अन्य 
विछक्षणता भी सहज ही दृष्टिपथर्म आ जाय । 


श्रीमन्मध्वाचायजीने अपने ग्रन्थीम भक्तियोगका 
वर्णन नीचे लिखे अनुसार किया है । 


माहात्म्यज्ञानपू्वस्तु सुदृढः स्ततीडष्धिकः । 
स्‍्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तः तया सुक्तिने चान्यथा ॥ 
( श्रीमन्मद्वामारततात्पयनिर्णय ) 


महत्वचुद्धिभक्तिस्तु स्नेहपूवामिधीयते । 
तथेव ध्यज्यते सम्यगू जीवरूपं खुखादिकम ॥ 
( अद्यसूत्रभाष्य ) 

इसी अभिप्रायसे योगिवर श्रीमजयतीथमुनीन्द्रजीने 
श्रीमन्न्यायसुधा” ग्रन्थमे कटा है-- 

तत्र भक्तिनौस निरवधिकानन्तानवद्यकल्याणगुणत्व- 

शछ ५ 
प़ानपूवंकः स्वस्वात्मात्मीयस मस्तवस्तुम्यो5नेकगरुणा धिको - 
न्तरायसहस्ेंणाप्यप्रतिवद्धो. निरन्तरभ्रेममवाहः । 


सारांग,अपरिसित अनवद्य कल्या णग्गुणीके ज्ञानसे उत्पन्न 
हुए, अपने समस्त सम्बन्धिजन तथा पदार्थोंसे ही क्या, 
प्राणॉँसे भी कई गुना अधिक; हजारों विन्न आनेपर भी न 
टृठनेवचाले, अत्यधिक सुदृद, गज्ञाप्रवाहके समान अखण्ड 
प्रेमके मवाहको भक्ति कहते है । 


इसीकों दूसरे गब्दोंमे सक्षेपसे कहना हो तो इस ग्रकार 
भी कह सकते हैं कि जिस अखण्ड स्नेटधारामे सदा सवंदा 
एकमात्र भगवान्‌ ही विषय हैं; अन्य नहीं) वही 
उत्कृष्ट अथवा अनन्य भक्तियोंग है | इसी प्रकार माठृपितृ- 
भक्ति, गुरुमिक्त; पतिभक्ति, खामिभमक्ति आदिमे भी 
अनन्यत्व जानना चाहिये । 


# भक्तियोंग *% १८७ 
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यदि सर्वसाघारण स्नेहकों हीं भक्ति कहा जाय तो 
अन्य पदार्थोपर किये जानेवाले स्नेहसे भगवानादि श्रेष्ठ 
पदार्थोपर किये जानेवाले स्नेहमें वेलक्षण्य ही क्‍या रह 
जाता है! क्योंकि वस्र-आभूषणादि, मित्र-भाया-पुत्रादि 
समस्त पदार्थापर यथाक्रम अधिकाधिक स्नेह हम सभी 
त्येंग करते हें ) परन्ठु यह सिद्धान्त है कि यह स्नेह कारण- 
वच्चात्‌ दृव्नेवाला अतएव अनित्य है| इस सिद्धान्तकी 
प्रतीति प्रत्येक प्राणीकीं उस समय स्पष्टरूपसे हो 
जाती है जब कि उसके खास प्राणोंपर आकर बीतती है | 
आध्यात्मिक तल्वोकों लोकग्रसिद्ध तथा मनोरज्लक दृश्टन्तोसे 
समझा देनेर्म परमकुशल श्रीवेद॒व्यासजीने; श्रीमन्महाभारत- 
जैसे उच्च कोटिके अन्थमें यही सिद्धान्त अनुमवारूढ कर 
देनेके लिये एक चिढ़ियाकी कहानी कही है जिसमें, कराल 
दावानलछके घेरमें फंसी हुईं वह चिडिया बढ़े कष्टसे पालन 
किये हुए अपने छोटे-छोटे सात बच्चोकों, जो कि उड़नेमें 
असमथ हैं, रक्षणकी इच्छासे एकत्रित कर; आखिर प्रवल 
ज्वालामिके तापसे विवञर होकर, केवल अपनी रक्षाके लिये 
एकके पीछे एक सबको पैरके तले दवाती हुई उनके मस्म 
होनेके बाद आप खययं उसी अमिमें भस्म हो जाती है। 
यह खप्राणोपर रहनेवाले स्नेहका चरित्रचित्रण है । अस्तु, 


इस ससारसे पुत्र; शिष्य, भायां; सेवकादिकांको 
क्रमशः माता-पिता; शुरु, पति, स्वामी आदि ही अनन्य 
भक्तिके लिये भगवानके प्रतीक हैं । इनकी भक्ति करनेसे 
ही उनके अन्दर रहनेवाले भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं अन्यथा 
नहीं । इनकी सेवाके अविरोधसे, अथवा इन छोरगोंकी 
अनुमतिसे अन्य प्रतीकोकी भी शास्त्रविहित सेवा अन्यान्य- 
रूपसे कर सकते है । परन्तु यदि इनके विरोघसे जप) 
तप, पूजा आदि की जाय तो वह कभी भगवानके प्रसाद- 
को कारण नहीं होती। इस विघयमे क्रमशः पुण्डलीकमुनि, 
रामचन्द्रजी, कष्णजी, अनसूयाजी, सीताजी तथा हनुमानजी 
अविस्मरणीय उदाहरण है | इससे मातृभक्ति, पितृभक्ति 
आदि भी भगवन्निष्ठचुद्धिपूवक करनेसे मगवानकी भक्ति 
ही कहाती है, ऐसा सिद्ध होता है | 


ीमन्मध्वाचार्यजीके सिद्धान्तमे दवेपादि दोष भक्तिके 
साधन नहीं € । शिश्षुपालादिम शापादिसे दवेपादि- 
लक के । सरूपतः वे भक्त ही थे | इसीसे पागल 
के समान अपने विरुद्ध होनेपर भी भगवानने 
क्षमाकर उनको अपने अन्दर स्थान दिया | यदि देपादिकों 








भक्तिका खरूप ही कहा जाय; तो यवनादिकोका मन्दिर 
गो इत्यादिपर किया हुआ आक्रमण; पुण्यग्राप्तिद्ारा 
खर्गादिप्रापक ही क्यों न कहा जाय ?* इससे (हंपाओ- 
द्यादयों नृपाः इत्यादि वाक्योंकी योजना खरूपभक्तपर ही 
कही गयी है । 

भक्ति; स्नेहविशेष मनोनिष्ठ धम होंनेके कारण, प्रत्यक्ष- 
से उसका ज्ञान नहीं हो सकता । प्रत्युत 
कायसे ही भक्तिकी पहचान हों 
सकती है | उसमें कोई भक्तगण बाह्य उन्मादादि चिहरोंसे 
युक्त; कोई केवल आन्तर भक्त तथा कोई आनन्‍्तर-बाह्म 
दोनों प्रकारंसे युक्त होते हैं । अतएव बह्मत्कः में 
कहा हे-- 

केचिद्धक्ताः अनृत्यन्ति गायन्ति च यथेप्सितम्‌ । 


भक्तिके प्रकार 


( क्ेचित्तत्णी भजन्त्येवः केचिश्वोभयकारिणः 


इसी अभिप्रायसे पदरत्ञावलीमें भी कहा है -- 
केचिदुन्मादवद्धक्ताः वाह्मयलिट्वप्रदद्यकाः । 
केशचिदान्तरभक्ताः स्थुः केचिच्वेवोभयात्मकाः ॥ 
मुखगप्रसाददाद्याच्॒भक्तिज्षेया न चान्यतः॥ 
हसनादिलक्षण मुन्मादादावतिब्याप्तमित्यत ्क्तं 
सुखप्रसादादिति । 
भक्तिके कार्योंका श्रीमद्धागवतर्म इस प्रकार वर्णन है--- 
एचंम्रतः स्वभियनासकीत्याँ 
जातानुरागो ह्वुतचित् उद्चेः। 
हसत्यथो रोदिति रौति गाय- 
स्युन्मादवसत्यति छोकवाह्यः ॥ 
(११।२। ४०) 
क़चिद्ुदन्त्यच्युतचिन्तया. क्चि- 
छूसनि्ति नन्‍्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः । 
चत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं 
भवन्ति तूप्णी परमेत्य निर्दुताः ॥ 
॥॒ (११।३। ३२) 
भेगवानूका दशन हमें किस प्रकारसे होगा 
इस चिन्तासे भक्त कभी रोते हैं, कभी भगवानके 
विशेष चरित्र सरण आनेसे हँसते है, आनन्द मानते हैं, 
नाचते हूं, बिना पूछे ही कभी छोगोंकों भगवानके 
चरित्र वणन करते है, फिर उसमे ल्येगोकों आठर हो या 
न हो।। कभी हावमावसे भगवानके चरित्रक्ा अनुकरण 
करते हैं | कभी भगवानकी मनोहर मूर्तिको मनमें लाकर 











१८८ % थोगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम # 
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प्रसन्नचित्तसे चुपचाप बैठे रहते हैं, किसीके पूछनेपर भी हासादि जिसमें स्पष्टरूपसे नहीं दीखते वह अपक्का मक्ति, 

उनको जवाब नहीं मिलता । जिसमें साधारण स्पष्टरूपसे उन्मादादि कार्य दृष्टिगोचर 
इन्हीं भक्ति-कार्योकों लेकर अवधूतशिरोमणि श्रीविष्णु- होते हैँ वह पक्ककल्पा, तथा विशेषरूपसे जिसमें ग्रहग्रस्तके 

तीथजीने भक्तिकी तीन अवस्थाएँ कही हैं | भक्ति-कार्य समान देखनेमें आते हैं वह पक्रमक्तियोग कहाता है । 


भक्तवर प्रहादने यह भक्ति नौ प्रकारकी कही है। वही मध्यसिद्धान्तमे प्रमुख मानी गयी है | 


मकार उदाहरण भफार उदाहरण सकार उदाहरण 


१ श्रवणम**” ** परीक्षित।. गार्गि; | ४ पादसेवनम' ' "हनूमानू,._ बलि, । ७ दास्यम्‌' * ***“लक्ष्मण, हनूमान्‌, 
जनमेजय आदि | विभीषण आदि | सात्यकि | 
२ कीवैनम-*“* सनत्कुमार, नारद, | अचनम*** झरुक्मिणी, द्रौपदी; | ८ सख्यम*' “*“अजुन;सुग्रीव आदि। 
शुकाचार्य आदि । हि ७० न हि और-- 
रे ससरणम्‌”*“* * 'गजेन्द्र, अजामिल, (पुष्पम्‌ )(फलम )(तोयम्‌) | ९ आत्मनिवेदनम' ' 'द्रौपदी; कुन्ती) 
गोपिका,कंस,शिश्ुपाल,| ६ वन्दनम्‌*** "'रहूगण, नलकूबर; | उद्धव) आदि अनेक हैं। 
(काम) (भय) (द्वष) मणिग्रीव आदि । 





भगवान श्रीक्षष्णजीने गीतारमें--- 
भक्त्या त्वनन्यया शक्‍्य अद्मेवंधिधोज्जुन । शाठुं द्व॒ष्टूं व तरवचेन श्रवेष्ट व परंतप॥ 


इस इलोकसे तीन प्रकारको भक्ति ज्ञान, दर्शन और ग्रवेशमें कारण कही है। तीनों प्रकारकी मक्ति अनन्य 
होनेपर भी उनका प्रवोपरी भाव होनेके कारण उनमें तारतम्य सानना पड़ता है । साधारणतः मोक्ष प्रा करनेके लिये 
कारणीभूत अनन्य भक्तिके द्वारा अधिकारीकों चार सोपान ( सीढ़ियाँ ) चढ़ने पढ़ते हैं । 


प्रथम सोपान द्वितीय सोपान तृतीय सोपान चतुथ सोपान 
अपक् भक्तिके उपाय पक्ककव्प भक्तियोंगक्रे उपाय । पक्क भक्तियोगक्रे उपाय मोक्षके उपाय 
मय मम 
९ श्रद्धा, आस्तिक्यबुद्धि- | १ अपक्क भक्तियोग (अनन्य- | १ पक्ककल्प भक्तियोग १ पक्त भक्तियोंग ( अनन्य-. 
द्वारा शाज्नविहित कर्माो-|। भक्ति )। ( अनन्यभक्ति ) | भक्ति) । 
नुष्ठानसे अन्तःकरणशुद्धि। ः 
२ तत््वज्ञानके लिये शुरुके | २ विशेषरूपसे तत्त्वज्ञानके | २ ध्यानतत्वके विशेष ज्ञानके | २ भगवानका अतिशयिन 
पास गमन । लिये गुरुसमीपगमन लिये गुरुसमीपगमन । प्रसाद। 
रे प्रणिपातादि(नमस्कारादि)| ३ परिम्रक्षादि गुरुसेवा । | ३ गुझुसेवा सर्वरूपसे । ३ प्रारव्धकममोगद्धारा अनिष्ट 
रुरुसेया । पुण्यपापोंका नाश | 
४ सामान्यरूपसे तत्त्वोंका | ४ विशेषरूपसे._ तत््वॉका | ४ उपदेशानुसार ध्यान । | ४ उत्कान्ति | 
भवण, मनन । श्रवण, मनन; शान । 
* अपक्त भक्तियोग (अनन्य- | ५ तत्त्वनिश्रयद्वार. पक्त- | ५ भगवानका साक्षात्कार | ५ सत्यछोकादिद्वारा वैकुण्ठा- 
भक्ति ) | कल्प भक्तियोग ( अनन्य- | तथा उससे पक्क भक्तियोग | दि छोकोमें गसन मगवतु: 


भक्ति ) | प्रवेशादि क्रीडादि । 


उपरिनिर्दिष्ट विषय प्रमाण अनेक होनेपर भी लेखका विस्तार बहुत हो जानेके कारण स्थलामावसे यहाँ 
नहीं दे सकते, इसलिये हम आशा करते हैं कि पाठकवगरे क्षमा करेंगे । 





बयान कया का. 








अन्य साधनौंसे अप्राप्प परम पुरुषाथ मोक्ष मी जब 
मम भक्तिसै ग्राप्त होता है तब इस मक्तियोंग- 
से श्रेंषठ अन्य पदार्थ और कोननसा हो 
सकता है? जिस समय अरण्यमें रहनेवाले पाण्डवॉसे 
मिलनेके लिये सत्यमामाकों लेकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ गये 
उस समय सत्यमामा द्रौपदीसे प्रछती है कि 'हे द्रोपदी ! 
हमें वहुत आश्चर्य प्रतीत होता है कि तुम अपने पाचों 
पतियोंकों कैसे खाधीन रखती हो । हमें तों एक ही पति 
है परन्त वह हमारे अघीन नहीं है। अतएव हमें भी अपनी 
शिष्या चनाकर उस वशीकरणमन्त्रका उपठेश दे दोगी तो 
अच्छा होगा ।' उस समय हसकर सती द्रोपदीने सत्यभामासे 
कहा कि; केवल पतिकों ही क्या; समस्त विश्वको अपने 
अधीन रखनेमें समय ऐसा यह ज़्योंकी अनन्य पति- 
भक्तिखरूप महावशीकरणरूपी बढ़ा भारी मन्त्र है । 


भगवान्‌ खय॑ इसकी महत्ता अपने मुखसे वर्णन 
करते हैं कि-- 


नाहं दसाप्ि चैक॒ण्टे योरिनां हृदयेन च। 
मरूक्ता यन्न गायन्ति चन्न चिष्ठटामि नारद ॥ 


'हे प्रिय नारद ! हम वेकुण्ठर्म ही वास करते 
हैं, अथया योगीलोगॉके दृदयर्मे ही वास करते हैं यह 
समझना भूल है। जहॉपर हमारे भक्तगण अत्यन्त मक्तिमावसे 
गायन करते हैं, वहों अवश्य ही हम रहते हैं ।? 


श्रीमद्भागवतमें तो मगयान्‌ अपने भक्तोौकों कहते 
यस्ामतासलयशः्श्रवणावगाह 
सद्यः पुनाति जगदामश्रपचाहिकुण्ठः । 
सो5ईं सवक्धयथ उपलब्घसुतीरंकीति- 
दिछन्धचां खवाहुमपि चः प्रतिकुलवृत्तिम्‌ ॥ 
(३।॥१६॥। ६) 
(जिसका अमृतरूपी निर्मेल यश, अश्रवणरूपी 
स्तानसे आचाण्डालान्त समस्त जगतकों उसी क्षणमें पवित्र 
करता है, आप-सरीखे भमक्तोंसे जिसको पवित्र कीर्तिका 
लाम हुआ है, वह हम, आपलोगेके प्रतिकूल 
आचरण करनेवाला यदि हमारा अपना ही हाथ क्यों न हो, 
उसे काट डालेंगे, फिर अन्यके विधयमें कहना ही क्‍या ? 
अतएय माठर भुत्तिमें कहा है--- 


सक्तिरेदेने नयति भक्तिवश- पुरुषः। 


१८, 


“भक्ति ही मोक्षका कारण है। परमात्मा भक्तिके 
अधीन है ।! 
कठ श्रुतिमें भी मगवानके प्रसादका असाधारण कारण 
भक्ति ही बंर्णित है-- 
नायमास्मा प्रचचनेन लभ्यो 
न मेंघया न बहुना श्रुत्तेन। 
यमेंनेष बणुते तेन. लूम्य- 
स्तस्येष आत्मा विश्वणुते तनू <स्वाम्‌ # 
शिष्यमण्डलीको जमाकर बड़े-बड़े अथशासत्रके विद्वत्ता- 
प्रचुर ॒च्याख्यानेसे, अथवा तकंशाज्रादिके केवल 
क्रोडपत्चननिमाणोपयोगिनी कुशलबुड्धिसे, अथवा समस्त 
देशोंके नाना ग्रकारके समाचारपत्रादिके अध्ययनसे, अथया 
मक्तिरहित अन्तःकरणसे भगवदशुणान॒ुवादोका अ्रवण- 
मननादि करनेपर भी भगवान्‌ प्रसन्न (प्राप्त) नहीं होते 
किन्तु भगवान्‌, जिसकों अपना भक्त कहकर स्वीकार 
करते हैँ उसीकोी अपना खरूप तथा अधिकारीका सखरूप 
प्रकट कर दिखाते हैँ। सारांश भक्तिके सिया परमात्म- 


प्राप्तिका अन्य कोई भी उपाय नहीं है | इसीसे भक्तियोंगके 


सददृश महत्ता अन्य किसी भी योगकी नहीं है । 


भक्ति उत्पन्न होनेका उपाय श्रीमद्धागवत-जैसे 
भक्तिप्रधान अन्थर्मे अमड्रलकों नाश 


मदिक उपाय करनेवाले. उत्तमछोक भगवानके 
गुणानुवारदोका श्रवणादि ही कहा है-- 
यस्तूत्तमशछीकगुणानुवादः 
सद्गीयते5मी धणममह लक्ष: । 
तमेव नित्य श्णुयादसीद्ष्णं 


कृष्णेग्मलां भक्तिममोप्ससमानः ॥ 
(१२।३। १५) 
भगवदगुणान॒ुवाद केवल अमद्धरका नाश करनेमें 
ही पढ़ ( चतुर ) है, इतना ही नहीं किन्तु भक्तिप्रतिवन्‍्धक 
इघर-ऊधरके ग्राम्य-समाचार, विषयप्रयतंक प्रतीति-सुन्दर 
कथाओंमें भी अरुचि उत्पन्न करनेयाला है | ऐसा कहा है- 


यत्नोत्तमछोकगुणानुवाद: 
प्रस्यूयतें.. झाम्यकधाविघातः ॥ 
निपेम्पमाणोज्चुदटिन॑. झुमुक्षो- 


मंति सती यच्छत्ति वासुदेबे ॥ 
(५॥ १२१ १३) 








१९,० 


नकल फननयिजरीं पान स्‍ चीनरीीफयातरी फेजल बरी रच न्‍ता अपररी-ओन्‍्नमीयएजमी, 





जान; भक्ति; वेराग्यप्रवतेंक कल्याण” मासिकका 
अन्य भासिकोकी अपेक्षा अव्प ही काल्म इतना अधिक 
प्रचार टस विपयमे ग्रज्वलित तथा आदण 
“तस्य तावढेव चिर यावन्न विमोथ्येत' इस श्रुतिके अनुसार 
भगवानकी प्राप्तिम उतनी ही ढेर है जितनी वेरतक भक्ति- 
प्रवतेक विश्वकल्याणयोग प्रत्येक प्राणीकों नहीं होता | 
लेख बहुत ही विस्तृत हों गया है। जिस मगयानकी 


जि रक्त गहन फिर मेजर केक ही अकनरीज टी न+ केनती पता अंक विलनीअकनी गा 


उदाहरण है |. 


# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ हे 








सुयोग प्राप्त हुआ है उसीके चरणारविन्दोमि यह अपेणकर 
पाठकंसे विराम अहण करता हूँ | 
यत्कीतन॑ यत्सरणं. यदीक्षणं 
यहन्दर्न यच्छूवणं यटह॑णस । 
लोकस्य सगो विधुनोति क्लमप 
तस्म सुभद्वश्नवसे नमो नमः ॥ 
(शीमक्रा० २। ४ १५) 


प्रेणासे थे चार गब्द कल्याण” भक्तेक्रे सामने रखनेका श्रीकणापंणमस्तु | 
+>&<229622«« 
भा कण मु 
केयीग 


( लेपक--आचार्य आवाल्क्रणजी गोखामी ) 


योगेश्वराय कृष्णाय योशक्ष मपटठायिने | 
भक्तियोगवितानाय हावतीर्णाय ते नमः ॥ 
छ ग शब्द कितने व्यापक अर्थ व्यवद्म॒त 
५ होता है, यह बात कल्याण! के इस योगा! में 
प्रकाध्य विपयोकी यूच्री देखनेसे ही विदित 
हो जाती है । इस अनेकाथवाची झछोटे-से दो 
रो अक्षक्के योग! शब्दकी यथाथ परिभमापा 
है करना, कम-से-कम मेरी विद्या-बुद्विके त्तो 
ब्राह्र्की बात है, परन्तु “कत्याण' के सुयोग्य 
सम्पादक महोदयके प्रेममरे अनुरोधकी रक्षा करना भी मेरे 
लिये अनिवार्य है, अतएवं में जो कुछ इस सम्बन्धम 
लिखूँगा उसमे अपनी कोई कब्यना सम्मिल्तित न कर 
केवल योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णफे ही उस मतका 
अनुसरण करूँगा जो उन्हेंने इस विपयमे अपने योग- 


शास््रम प्रकद किया है| वे योगकी परिभाषा करते हए. 
कहते हँ--- 







योग* कर्मसु कोशछम । 
श करनेगे शत 
अथात्‌ कर्मोक्े करनेमें जो कुशलता  चतुराई ) 
है, उसीका नाम योग है । 

। कर्माकों कुशछतासे करनेका आशय यद्द है कि 
कम एक जडीय तत्त्व €। यह लीवबेंके जडवन्धनका 
कारण ३ | जडबुद्ति जीवेंकि छिये कर्मांका करना 
अनिवाय है | देहवारी जीव कर्म किये बिना एक क्षण 

है भी नहीं रह सकते, फ्योकि कर्मकरे बिना शारीरिक 
कत्योंका होना असम्भव है | अतएव हमे ऐसी चतुराईसे 


कर्म करने चाहिये, जिसमें वे यथावत्र होते भी रहे और 
हमारे बन्‍न्धचनका कारण भी न बनें । यह चतुराई हम 
तभी कर सकते € जब हम पहले कमके रहस्यको समझ 
छे। वह रहस्य यह है कि वास्तवमें कम स्वय कोई 
फल उत्पन्न नहीं करता; उसके साथ हमारी जो 
इच्छा सम्मिलित होती है उसीके अनुसार फल 
प्राप्त होता है | यह ब्रात इस उदाहरणसे भछी- 
भोति समझमे आ जायगी-ज्जेसे कोई दुष्ट मनुष्य 
जब किसीके थरीरपर अख्रद्वारा आधात करता है तब 
वह युलिसद्वारा पकड़ा जाकर न्यायाल्यसे दण्डित होता 
है, और टठाफ्टर साहब अनेक रोगियोंक्रे भरीरपर रोज 
ग़्रप्रयोंग करते ह तो भी वे राजाप्रजा दोनोंके द्वारा 
सम्मानित होते हैँ । दुष्ट और डाक्टरका कर्म एक है; 
केवछ उसके करनेकी इच्छा प्रथक-प्रथक है। दुष्टकी 
इच्छा तों हुख देनेकी होती हे और डाक्टर साहबकी 
इच्छा आराम पहुँचानेकी होती है; दसीलिये ठोनोंका कर्म 
समान होनेपर भी; कर्ताकी इच्छाके अनुसार फल 
भिन्न-मिन्न मिलता है। इसी नियमके अनुसार जो कर्म 
फलकी आश्यासे हम अपने लिये करते हैं, वे हमें फल 
भोंगनेके लिये वन्धनमे ले आते हैं और जो फलागा- 
त्यागपूर्वक मगवानके लिये करते हैं वे हमे जडमुक्त कर 
परमधामकों पहुँचाते हैं | इस प्रकार कर्म करते समय 
अपनी इृच्छाकों ठीक रखना हीं कुगढता है और यह 
कुगलता ही योग है | इससे भिन्न अर्थ्में योंग शब्दका 
प्रयोग योगेश्वस्कोी स्वीकृत नहीं है | इसीसे वे कहते ६-- 


तपस्विभ्यो5घिको योगी ज्ञानिभ्यो5पि सतो5घिकः । 
कर्मिम्यश्राधिकोी योगी तस्माद्योगी भवाझ्ञन॥ 
अर्थात्‌ हे अज्ुन ! योगी पुरुष तपस्व्री, शानी; कर्मी 
आदि सबसे श्रेष्ठ है, अतणव तू योगी वन जा । 
यदि कहों कि तपस्री; जानी; कर्मी आदि भीतों 
योगी कहे जाते हैं; तो योगेश्वर अपने अभिमत योगी- 
के लक्षण भी बताते हें-- 
योगिनासपि सर्वर्पा महतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमी सतः ॥ 
(अन्य समस्त योगियो्मे जो अपने असन्‍्तरात्माकों 
मुझमें लगाकर श्रद्धापूवक मेरा भजन करता है में उसीको 
सर्वोत्तम योगी मानता हूँ ।” 
योगेश्वस्ने हमकों अपने योंगगात्षमे कर्मोकों कुणल- 
तापू्वक करनेकी प्रक्रिया भी उपदेश कर दी है | वे आज्ञा 
करते हैं-- 
युक्ताहारविहदररस युक्तचेटस. कमसु । 
युक्तस्वप्ाववोघस्य योगो भवति दु“खहा ॥ 
(आहार-विहार, कर्मोकी चेश् एवं गयन-जांगरण- 
को युक्तरूपसे करनेवाले पुरुषका योग दु*खोंकी नाश करता 
है।! योगेबर युक्त गव्दका भी अर्थ खब आदेश करते हं-- 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
नि'स्एहफ सर्वकामेस्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥ 
(सब कामनाओसे रहित एकाग्रचित्त जब आत्मामे 
स्थित होता है तव वह युक्त कहता है ।! 
आत्माका अथ भी उन्हींके मुखारविन्दसे सुनिये-- 
अहमात्मा ग॒ुढाकेश  सर्वभूताशयस्थितः । 
'समल भूतोमे अन्तर्यामीरूपसे स्थित में ही सबका 
आत्मा हू ।' 
सब॒का सारा्थ यह है कि जो कुछ भी कमचेष्टा की 
जाय, उसका सबका सम्बन्ध सर्वात्मा श्रीकृष्णके साथ 
स्थापित करनेसे ही दुख दूर करनेवाला योग होगा । 
इसीसे योगेश्वरने कहा है-- 
यस्करोपि यदश्षासि यज्जुहोपि ददासि चद्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्‍्तेय.. तत्कुरुपष सदरपेगन्‌ ॥ 
'हे कीन्तेय । तू जो कुछ करे, जो भोजन करे, जो 


हवन करे, जो दान झरे, जो तप करे; वह सब मेरे अपंण 
कर दे |! 


१०१ 





शुभाझुमफलैरेव सोक्ष्यसे.. कर्सवन्‍्धनेः । 

संन्‍्यासयोगयुक्तात्मा विम्क्तो सासुपेष्यसि ॥ 

'जुमाशुभ फलवाले कर्मबन्धर्नोंसे छूट जायगा और 
कर्मत्यागरूप योगसे युक्तात्मा विमुक्त हो कर मुझे प्राप्त करेगा ।! 

सारांग यह है कि फलाशासे झ्ृत्य कुशलूतासे किये 
हुए कमंकी कम संज्रा नहीं होती, किन्तु वह योग नाम- 
से अभिहित होता है और इसे अन्यान्ब साधारण योगोंकी 
अपेआ असाधारण सिद्ध करनेके लिये भक्तियोंग आख्या 
प्रदान की गयीं है । अन्यान्य योगोमें एवं भक्ति- 
योगम सबसे बड़ा अन्तर यह है कि वे सब व्यमिचारी 
योंग हैं और यह अव्यभिचारी है। जों योग श्रीकृष्णसे 
अतिरिक्त विषयान्तररोसे प्रयुक्त होता है, वह व्यमिचारी है । 
और जो एकमात्र श्रीकृष्णकी ही विषयरूपसे वरण करता 
है, वह अव्यमिचारी है । भ्रीकृष्णसेवेकपरायग इस 
भक्तियोंगके द्वारा ही हम मायिक गु्णेसि पार होकर; 
निर्गुण अवस्था छाम कर सकते हैं, जेसा कि श्रीयोगेश्वरने 
खय श्रीमुखसे आजा की है-- 

माँ च योथ्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 

स॒गुणान्‌ समतीत्यतान्‌ ब्रह्मसूयाय कछपते ॥ 

अथात जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोंगके हारा 
मेरा सेवन करता है, वह गुणोकों अतिक्रम कर ब्रह्ममावकों 
प्राप्त करमेंमें समय होता है। 

ब्रह्ममाव मुक्त जीवकी एक निगुण अवस्थाविशेष है, 
यह भी श्रीयोगेश्वरने ही कहा है-- 

ब्रह्मभूतः प्रसक्नात्मा न शोचति न कांक्षति। 

सम. सवपु भूतेपु सनद्नक्ति लूभते पराम ॥ 

'बह्ममावकों प्राप्त पुझषका आत्मा प्रसन्न होता है; 
न वह झोंच करता हैं; न आकांक्षा करता है। 
सत्र भूतेस समान भाव रखता हुआ मेरी पराभक्तिकों 
प्रात्त करता है |! 

अथात्‌ भक्तियोंगका ही अपर नाम साधन-भक्ति 
है जिसके द्वारा पराभमक्तिका अधिकार ल्म होता हैं। 
यह श्रीयागेव्वस्के अभिमत योग” की व्याख्या है| इससे 
आगे पराभमक्ति भावराज्यकी बात हे। उसके सम्बन्धम 
कुछ लिखना मेरे समान अभावुकके लिये और भी कठिन 
है ओर इससे अधिक लिखनेके लिये स्थान भी नहीं है 
अत विघयको यहीं विश्नाम दिया जाता है । 


ब्------श्ण-्नस्प्न्य्प््य्य्स्लजजतन 








भक्ति ओर प्रपातिका खरूपगत भेद 


( लेंखक--देवर्पि प॑० औरमानाथजी शास्त्री ) 


खेहो भक्तिद्विंधा चधी स्वभावानुगता च या। 

प्रपत्तिरात्मनिक्ष प: सा द्विधा रूढियोगतः ॥ 

स्ेह आनन्टधर्म स्थादानन्दो भगवानितति। 
प्रपत्तिः. स्वीकृतिर्तिष्णोर्म दासेदी$नयोंद्रयोः ॥ 

'स्नेद ( ग्रेम )-रस ही भक्तिरस है । यह भक्तिरस 
दो प्रकारका दे; एक शझामस्रप्रात्त और दुसरा खमावग्राप्त | 
पर अपने-आपको परमात्मापर छोड़ देना प्रपत्ति कहलाता 
है। यह प्रपत्ति भी दो तरहकी है; पहली रूढिग्रात्त और 
दूसरी योगप्राप्त । ? 

“आनन्दकी दी एक किरण स्नेह है; और भगवान्‌ 
खय॑ आनन्दखरूप दूँ | भगवत्कृत स्वीकारकों ( दूसरी ) 
प्रपत्ति कद्या है” अतएय भक्ति और प्रपत्तिका भगवानके 
साथ भेद और अभेद दोनों सम्बन्ध हे | 

“आनन्द: प्रियतातीव” आदि वाक्योंसे ओर अनुभव- 
से यद सिद्ध है कि आनन्दका ही विस्तार स्नेह किया 
प्रेम दे । और सत्य विज्ञानमानन्द ब्रक्क! इत्यादि 
श्रुतियेंसि यह भी सिद्ध है कि आनन्द ही भगवान्‌ है । 
अतएव कद्दना होगा कि भगवान और भगवानका स्नेह 
( प्रेम ) वासवर्मे एक है । किन्तु एकतामें व्यवहार- 
आनन्द नहीं आता इसलिये यह भगवानका आनन्द 
प्रेमरूप द्वोकर हमारे पास आ गया। अब हमें भगवानके 
आनन्दका खाद आने लगा । इस तरह भक्ति और 

भगवानम परस्पर भेदाभेद सम्बन्ध है। 

यद्दी बात प्रपत्तिम भी है। प्रपत्तिका रूढ अर्थ है 
खीकार और थीगिक अर्थ दे आत्मनिलेप । प्र--प्रकर्षेण, 
एकदम; पत्तिः “ऊपदनम्‌; भगवानम चले जाना और 


आत्मनः--अपने-आपको भगवानूमें निक्षेप--नितरां क्षेप+--- 


एकदम डाल देना; दोनों बातें एक दी ६ | यदि प्रपत्तिका 

कोरा 'खीकार' अर्थ लेते € तो भगवानके साथ प्रपत्तिका 

 द है और यदि आत्मनिक्षेप लेते ६ तो अभेद है | इस 
रह प्रपत्तिका भी भगवानके साथ भेदामेद सिद्ध है । 
गवत्कृत जीवस्वीकार और जीवकृत भगवत्खीकार 
नो प्रपत्ति ६ | पहली अनुप्रह ( पुष्टि ) प्रपत्ति है, और 
परी मार्योदिक अपत्ति | दृश्ान्त श्रीमोपीजन और 
विविभीषण |. 


ये यथा भां प्रपथन्ते तॉससथेंच भजाम्यहम, । 

'स्सो वे सः! सत्य विनानमानन्दं ब्रह्म! आनन्द 
आत्मा!। वह परमात्मा रस हे | परब्रह्न सत्य, विज्ञान और 
आनन्द है | आनन्दमय पर्रह्मका आत्मा भी आनन्द 
दी हे । इत्यादि श्रुतियंसे यह सिद्ध है कि परब्रह् 
परमात्मा ससरूप है, आनन्दरूप हे । और “ममेवांशो 
जीवलोके', 'अंशो नानाव्यपदेशात्‌, एकांशेन स्थितो जगत! 
इत्यादि स्मृतिसूत्रेसे यह मी स्पष्ट होता है कि 
उस रसरूप परमात्माका ही रूपान्तर होनेसे--अंगश होनेसे 
सब देहोंमे विद्यमान आत्मा ( जीव ) भी वास्तवमें रसरूप 
आनन्दरूप ही है| किन्तु माया, बुद्धि; प्राण, इर्द्रिय और 
देहका आवरण आ जानेसे इसकी वह रसरूपता तिरोहित 
हो रही है । अतएुव इसे अपना आनन्द तो अनुभवरमें 
आता नहीं ओर वाह्म पदार्थीमे आनन्द माद्म देता है। 
इससे यह बाह्य पदार्थों प्रेम करने लगता है और अन्तमे 
उनमे आसक्त होकर जन्म-मरणके चकरमें पढ़ जाता 
है । अस्तु । 

उस आनन्दरूप आत्माका ही विश्युद्ध धर्म या किरण 
ही जब मनके द्वारा अन्तःप्रकट होता है तब वह स्नेह 
किंवा प्रेम कहाता है और इसीलिये प्राकृत छोग उस 
प्रेमको मनोधम कह देते है | वास्तवमें यह स्नेह आनन्दका 
दी धर्मान्‍्तर होनेसे आत्मधर्म ही हे। स्नेहका मूलरूप 
निगुण है, सत्त्वादि गुणोंका इसमें स्पर्शकक नहीं है। 
इसीको भाव किंवा रति भी कहते हैँ । आत्मघमम होमेसे 
ही यह नित्य है, अतएव स्थायी है । यह निर्गुण विश्वुद्ध 
प्रेम जहाँ कहीं भी (आहलूम्बन्मे ) पैदा होता है वहाँ 
निष्कारण ही पेदा होता है। यह अतीन्द्रिय है, केवल 
बुद्धिवेयय है किंवा खसवेय दै। गुणमात्रसे रहित है, 
अतएव दुः्खरहित है और अनिर्वचनीय है | यह साघनोंसे 
बढ़ता नहीं ओर विरुद्ध साधनोसे घटता भी नहीं । 
सदा एक खरूपमें ही रहता है | तथापि आधारोके द्वारा 
जब अधिक-अधिक अनुभूयमान होता है, तब उद्दीपन 
विभावादिके द्वारा इसका मूल व्यापक रूप प्रकट होने 
लगता है । इसी अवस्थाको सहृदय छोक रस, श्वगार, 
वात्सल्य किंवा भक्ति कहते है । किन्तु यह याद रहे कि 


*. भक्ति ओर प्रपत्तिका खरूपगत भेद #%: 
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उन जकरीनणनीी मनी तन, काका 


लौकिकमे जो <ज्भारादि हूँ उनमें गु्णोका स्पर्ण हे किन्तु 
उस अलोकिक ससमें गु्णोका स्पञ्ञ नहीं है। यहॉतक यह 
प्रेमरस बढता है कि सारे संसारमें प्रकाशित हो जाता है और 
फिर अन्तर्मे आप भी उसी व्यापक प्रेमानन्दर्म विलीन 
हो जाता है। उस दण्मामे आनन्दसे अनुमवकी भात्रा 
बहुत कम हो जाती है। अतएव श्रुति 'नेति-नेति), 'यतो 
वाचों निवर्तन्ते अग्राप्प मनसा सह” कहकर उसके 
सखरूपका निर्देश करती है | इस प्रेमरसकी कुछ प्रारम्मिक 
दआका वर्णन किसी अभियुक्तनें यों किया है-- 


आविर्भावदिने न बेन गणितो देतुस्तनीयानपि 
क्षीयेतापि न चापराघधविधिना नत्या न यद्दघते । 
पोयूपप्रतिवादिनस्तिजगताीदुःखद्गुहः साम्प्रतं 
प्रेग्णस्तस्थ गुरो' किसय करवे वाढःनिष्टतालाघवम ॥| 


(जिस प्रेमने पेदा होनेके समय एकदम थोड़े भी 
कारणकी अपेक्षा न रक़््ली और जो हजारों अपराध 
होनेपर भी नष्ट किंवा कम नहीं होता | तथा चापदसी 
करनेसे कभी बढ़ता भी नहीं और जो अम्तके सामने 
खम ठोककर तू मेरे सामने कौन वस्तु है? यह कहनेको 
सदा तेयार रहता है, उस सारे ससारके दुः्खोंके नाग 
करनेवाले और अति महत्‌ प्रेमकों में आज अपनी वाणीसे 
केसे कहूँ ओर कहकर उसकी आबरू केसे विगाड़ दूँ ।? 


यह प्रेम जब्र अपने समानमें होता है तब उसे स्नेह 
किंवा शगार कहा जाता है | अपनेसे छोटेमे वात्सल्य और 
अपनेसे बड़ेमे उत्पन्न होकर यह भक्ति नामसे प्रसिद्ध है। 

ऐ:उय ( हुकूमत, प्रताप ), पराक्रम, यण) श्री, जान 
और वेराग्य इन पटगुणोंसे महत्व ( बड़प्पन ) होता है । 
इनमेसे एक-एक शुण मी जहाँ आ जाते हं वहाँ वह बडा 
कहा जाता है | यदि कहीं यह सारे गुण एकमे ही 
स्रमावत- रहते हों तो फिर उसके माहात्म्वकी कथा ही 
क्या है । अतएव भगवान्‌ सबसे बड़े हें | उन पुरुषोत्तम 
भगवानमे उनके माहात्ममको समझकर जो प्रेम किया 
जाता है उसे भक्ति कहते है। नारदपाश्चरात्रम यही 
वात इस तरहसे कही है-- 


साद्दात्म्यज्ञानपूर्वस्तु. खुदद* स्दंतोडधिक* । 
स्तेहो भक्तिरेति प्रोक्त्तया सुक्तिर्न चान्यथा ॥ 
बविश्युद्ध अवस्यामें यह एक भच््िरस ड्टै किन्तु लब इसर्म 


सत्तद, रत और तम चिगुणका मेल शो जाता है तब बह भक्ति 
ग्ण०्--रद्‌ 
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तीन; नो, इक्यासी, ओर आगे चलकर अनन्तविघ हो 
जाती दे। 


यहोतक हमने विश्वद्ध नियुण रसरूपा भक्तिका 
निरूपण किया। यह फलरूपा भक्ति हैं। अतएवं इसीका 
रूपान्तर और इसका साधन भी एक नवधा भक्ति किंवा 
तनुजा वित्तजा सेवा नामक साधनमक्ति और भी है। 
पे श्रीमद्भारवतमे 
इस वंधी साधनभक्तिका निरूपण वंतमे इस 
तरह है-- 


देवानां गुणलिड्ञलानामालुश्नविककर्मणाम्‌ । 
सत्त्व एवेंकमनसो थृत्ति' स्वाभाचिकोी तुयाहष 
अनिमित्ता भागवती भक्ति; सिद्धेंगेरीयर्सी । 

( है ]२५ | ३२-३३ ) 


वेंद और बेदिक गाज्ोकी आज्ञासे और उनमें कहे 
गये साधनोंके अनुष्ठानसे जो क्रमसे प्रकट होती है उस 
स्नेहरूपा भक्तिकों वेधी भक्ति कहते हैं | कमी-कभी किसी- 
किसी अधिकारीकों जन्मसे ही यह भक्ति प्राप्त होती है; 
जेसे प्रह्दजीकों | उस जगह पूर्वजन्मके साधनानुष्ठानसे 
किंवा सामान्यानुग्रहसे ही वह प्रकाशित हुई है यह निश्चय 
है । इसलिये उसे भी बेधी भक्ति ही समझना चाहिये। 
इस बेधी भक्तिका क्रम इस तरहसे है। एक मनवाले 
सब देवइन्द्रियोंके व्यवहार खाभाविक होकर सच्त्वविग्नह 
श्रीभगवानम ही निरन्तर होते रहें बह भक्ति कही जाती 
है । फिर कामनारहित होकर सदाके लिये निर्शुण 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमकों ही अपना बिपय बना लें तब वे 
सर्वेन्द्रियवृक्तियां ही पूर्वोक्त मनके साथ एकताको ग्राम 
होकर भगवती अनिमित्ता बेधी भक्ति कही जाती है | 


च् ७. संयेतिरे की 
“द्या ₹ वे प्राजापत्या-? किंवा दिनासुरा वे संयेतिरे उभवे 


म्राजापत्या इत्यादि श्रुतियोके अनुसार प्रत्येक प्राणीकी 


दर्सो इन्द्रियाँ दो प्रकारकी होती ै-देव और आचुर | इन 
देवासुर इन्द्रियोकी बृत्तियोंमे परस्पर प्रतिडिन युद्ध होता 
रहता है। देव वृत्तियों खमावतः आलुश्रविक होती ह । 
ओर आखसुर दृत्तियों केवछ लीकिक होती हैं ) आनुश्नविक 
देवेन्द्रियद्वत्तियों जब-जब जिस-नलिय <न्द्रियान्तवर्ति याणका 
आश्रय रेकर उन आउुर इत्तियों को जीतना चाहती दे तब- 
तब दी बे बलिए आसुर द्वत्तियाँ उनके उस आश्वयद्धों 
पापविद्द कर देती हू । तत्र थन्तम ये देव इृत्तियाँ आसन्य- 
प्राणका आश्रय लेती ६ | वहाँ भी जास॒र इत्तिनाँ पहुंचती 
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तों € पर वह मुख्यप्राण भगवद्गप है अतएव मिद्दीके 
ढेले पत्थरपर गिरकर जैसे बिखर जाते है उसी तरहसे 
आसुर बृत्तियाँ इस मुख्यप्राणपर आक्रमण करनेसे स्वय 
ही नष्ट दो जाती है । फिर ये देवेन्द्रियव्वत्तियों वेदोक्त 
कर्मांदिके द्वारा कायसे भी देव बन जाती हैं | भक्तिके 
लायक अपना खरूप बना लेती है | बहुजन्माम्यासी 
ऋषियोके, इन्द्रादि देवोंके किया अनुग्हीत देवसम्पन्न 
मनुष्योंके भी इन्द्रिय देव होते हें । 


जिस तरह इन्द्रियों दो प्रकारकी होती है वेसे ही सन 
भी दो प्रकारका है। मनः शब्दसे यहाँ उस बुद्धिका 
ग्रहण होता है जो मनके साथ एकताकों प्राप्त होकर 
निश्चयका और इन्द्रियोके द्वारा कार्य करानेंका काम 
करती € । इस मन और बुद्धिका विशेष विवेचन गहन 
एय विस्तृत होनेसे शेय होनेपर भी हम इसे यहाँ ही 
छोड़ते हें । 


भनोरूपा बुद्धि दो प्रकारकी है एक व्यवसायात्मिका 
ओर दूसरी अव्यवसायात्मिका बहुगआाख और अनन्त 
होती है | पर व्यवसायात्मिका एक ही रहती है । बुद्धिको 
व्यवसायात्मिका बनानेके लिये शास््रोम अनेक प्रकारके 
साधन कहे हैं उनके अनुष्ठानसे बुद्धि व्यवसायात्मिका हो 
जाती है, पर व्यवसायात्मिका बुद्धि जब आत्माके सहारे 
अपने कतेव्यका निश्चय कर चुकती हैं और इन्द्रियोके 
द्वारा काय करानेकी आज्ञा आत्मासे ले लेती है तब मनके 
साथ एकताकों प्राप्त हो जाती है; मनोरूप हो जाती है । 
यह मन मननात्मक रहता है। अथोत्‌ विजातीय अत्यय- 
रहित होकर सजातीय प्रत्ययद्वारा युक्त रहता है | इस 
तरह वेदोक्त साधनानुष्ठानंके द्वारा जिस पुरुषका मन 
एकमावापन्न हो जाता है उस पुरुषकी बे पूर्वोक्त चक्षुरादि 
इन्द्रियों जब बिशुद्ध सत्वविग्रह अवतीण भगवानमें किया 
निशुण पुरुपोत्तम भगवानसे ही निरन्तर छरूग जाती है; 
उनकी बृत्तियों भगवानकी परिचयामे ही रहती हैं तब 
उसे तनुजा वित्तजा सेवा किंवा नवधा भक्ति कहते हैं । 
चक्षुका लछाकिक कार्योम दशनमात्र कार्य रह जाय पर 
उसकी द्ृत्ति (व्यवहार) तो केवछ भगवानम ही होने 
लगे। इसी तरह दस इन्द्रियोंकी चृत्तियोँ जब केचल निर्गुण 
भगवानमे लग जाती हैं तब आत्मनिष्ठ आनन्दका आबरण 
दूर हे जाता हैं आर नित्यविद्यमान भक्ति (प्रेम) प्रकट 
दाती ट॑ | यद इस पूमम सिद्ध कर जुक्ने हैं कि भक्ति, प्रेम 


॥# योगीश्वर शिव चन्दे बन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ # ह 





किंवा आनन्द पदाथ नित्य हैं; वे न उत्पन्न होते है और 
न नष्ट । साधनोंके द्वारा उनका आविभाव-तिरोभाव हीं 
होता रहता है। आवरण आनेसे तिरोभाव और आवरण- 
के हट जानेसे आविर्भाब हाता है | अज्ञानीलोंग आविमाौव- 
को ही उत्पत्ति समझ छेते है । इस प्रेमरूपा भक्तिके 
प्राहुमावके लिये जो पूर्वोक्त श्रवणादि नव साधन किंवा 
तनुजा वित्तजा सेवा करनेगें आती है उसे भी भक्ति ही 
कहते हैं, पर साधनभक्ति कहते हैं। शासत्रमें कहा भी 
है--“भक्तया सजुतया भक्तया); “मयि सजायते भक्ति: | 
तनुजा वित्तजा सेवा और नवधा भक्ति, दोनों ग्रायः 
एक हें । 

श्रवण कीतेन॑ विष्णोः स्मरणं पादसेचनम्‌ । 

अ्चन॑ वनन्‍्दन दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 

यह नवधा भक्ति है और तनुजा सेवार्मे भी यही साधन 
विचारपूर्वक किये जाते हैं, इसलिये दोनों एक ही पदाथ 
है | विभवके बाहुल्‍यमें राजोपचारसे सेवाका निर्वाह करना 
ही विचजा सेवा है न कि पेसा देकर दूसरोंके द्वारा 
तनुजा कराना | 

परम भागवतवक्ताके मुखसे भगवानक्रे खरूप, जन्म; 
लीला, नाम और स्तोन्न आदिकों श्रद्धासे सुनकर उन 
सबका परमपुरुष भगवानभे निर्धारण कर लेनेको 
श्रवणभाक्ति कहते हैं । तनुजा सेवामे भी कीतेनके समय 
किंवा अनवसरके समय शआीमागवत सुबोधिनी गीता 
आदिके सत्सगर्मे यह भक्ति होती है। प्रभुके नाम-चरित्र 
आदिके अधिकारानुसार श्रद्धासे कथनकों कीतनमक्ति कहते 
हैं | तनुजा सेवामे भी यह कीतेन प्राय. आर्ठों दर्शनादि- 
में होते रहते हैं | मगवत्खरूप उनकी छीला आदि, तथा 
उनके परिकरका श्रद्धासे चिन्तन करना ही स्मरणभक्ति है। 
यह भी तनुजा सेवामे होता रहता है। सवंदा श्रद्धासे- 
परिचया; अर्थात्‌ भगवानके वस्नप्रक्षाऊन आदि स्वविधि 
सेवा करते रहना, यह पादसेवनभक्ति है। माहात्म्यबुद्धि 
रखकर शाओतक्त विध्यनुसार किन्तु प्रेम और छोकरीतिसे 
जुदे प्रकारके उपचारोंसे भगवत्पूजा करनेकों अचनभक्ति 

कहते हैं । तनुजा सेबामे मी यह दोनो किये जाते हे । मन्दिर- 

माजन, वसद्रप्रभालन, जलाहरण, रसवतीकरण आदि 
पादसेवन कहा जाता है । और पश्चाम्ृतस्नान, अधिवासन, 
सद्ढुल्प; देवोत्थापन; शह्ु, श्र, डुन्दुभिव्वनि, समनन्‍्त्रक- 
स्ानम आदि अचनभक्ति है। भगवानके आगे अपना दैन्य 
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प्रकाशित करते रहकर नमन-ग्रणाम आदि करना 
ध्यन्दनभक्ति' है। यह तनुजा सेवामें समान ही है | प्रभुके 
' सिवा अन्य किसीका भी आश्रय न लेनेको दास्य कहते 
हैं । तन॒जा सेयामे भी अनन्याश्रय मगवत्पसादी चन्दन 
ताम्बूल भाज्य पठार्थोका भगवद्धत्त चुद्धिसे अटण करना हीं 
डास्पर्मक्ति है। प्रभ्यकी सेवामे किसीकी भी प्रेरणाके बिना 
अपनी प्रीति ओर श्रद्धासे प्रेरित होकर प्रभुके हितोके 
आअनुष्टान करते रहनेको सख्यर्भाक्ति कहते हे । 


करादविव शारीरस्य नेन्नरयोरिव पहमणी | 
आअप्रेरितं द्वितं कुर्यात्तन्मित्र मिन्नम्लुच्यते ॥ 


इत्यादि वचनेोके अनुसार गओऔष्मर्मस पा करना; 
चन्दन घारण कराना; शीतकालमें गद्या, रजाई प्रभ्भति रुई 
आऔर मखमलके बस्र धारण कराना; सुहागर्सोठ वगैरह 
गरम वस्तुओंका भोंग घरना प्रभ्धति उन-उन ऋतुओंके 
अनुसार प्रेम और लोकिक रीतिके अनुसार उपचार करना 
सख्यमक्ति है । अपने-आपकों ज्त्री-पुत्र-धन-ग्रहादिसहित 
भगवत्सेवाके उपयोगी कर देना, उपकरण बना देना; वस 
यही आत्मनिवेदन है । यह नवधा भक्ति हे और यही सब 
तनुजा सेवा है। तनुजा सेवार्मे सब नवधा भक्ति आ जाती 
है । और यहीं भगवदधीन सर्वेन्द्रियद्धत्तियोँ हैं | किन्तु 
ये सब्र इन्द्रियव्यवह्यर किंवा तनुजा सेवा अनिमित्ता 
होनी चाहिये | भक्ति (सेवा) में केवल भगवानका कि- 
चा भगवृत्पेमका ही प्रयोजन किंवा उद्देश्य रहना चाहिये | 
किन्तु देहसुख, ख्रीयुत-धनादि लोकिक अयोजन किंवा 
यापनिहंरण, खरगे किंवा मोक्ष आदि अलौकिक प्रयोजन 
भी भक्तिका उद्देश्य न रहना चाहिये । क्योंकि--- 

भक्तिरस्य भजनमिद्दामुन्नफलभोगनेराइयेनासुष्मिन्सन:- 
कलस्पनम्‌ । 

“इत्यादि श्रुतिमें तथा 'इति पुंसापिता विष्णी?, (भक्त्या 
त्वनन्यया?, 'अनिमित्ता भागवती” इत्यादि स्मृति-पुराणोंमे 
निष्काम भक्तिका ही बिघान है। 'अवण कीतन विष्णोः” 
इत्यादि प्रहादके चचनमें “अर्पिता” गब्द है। अर्थात्‌ 
भगवानम अपंण कम्ते हुए भक्ति करनी चाहिये, ऐसा 
कहा है। सेवा करते समय उस सेवा या नवधा भक्तिको 
भगवानमे ही स्थित रखना चाहिये। वहोंसे उठा न लेना 
चाटिये । भक्ति करके लो छोग भगवानसे कसी भी फलकी 
चाटना करते € वे उस भक्तिको भगवानके पाससे हृठाकर 


५९ 





अपने पास ही ले लेते हैं । ऐसा न कर उसे श्रीमगवानसे 
ही अर्पित रखना चाहिये। ऐसी भक्ति अनिमित्ता कही 
जाती है | 


अनिमित्ता होकर भी फिर यह भागवती होनी चाहिये । 
अर्थात्‌ कोई निर्विशेष निर्धमंक किंवा अनित्याल्पगुण बस्तु 
भक्तिका विषय नहीं होना चाहिये किन्तु भगवान्‌ पडेश्वय 
किवा नित्यानन्तकल्याणगुण पुरुषोत्तम ही उसका विधय 
रहना चाहिये तब वह अनिमित्ता भागवती भक्ति कही 
जाती है । यह सब भगवदनुग्रहके बिना नहीं है । अतएव 
लक्षणमे या? यत्‌ गब्दका प्रयोग किया है | 


सामान्यानुग्हसे भी इतना सब साध्य नहीं है । प्रभुका 
सामान्य अनुग्रह तो मनुष्यजन्म दे देता है। यही बात 
भगवानले कही है कि 'मयानुकूलेन नभखतेरितम? सागरमें 
पतित नौकाके लिये अनुकूल पवनका चल जाना भी बहुत 
सहारा है। किन्तु दण्डका चलाना तो आवश्यक है ही । 
इसी तरह देवी मनुष्यजन्मके मिल जानेपर भी साधनानुष्ठान 
तो आवश्यक है हों। देवीसम्पल्लब्धजन्माके लिये तीन 
साधन हैं । ज्ञान कर्म च भक्तिश्र' इन तीन उपायोगें सब्र 
उपारयोका समावेश हो जाता है| कर्म, जान और मक्तिरूष 
सब साधन हैं | 


शिश्वु जब जन्म लेता है तब महीने-दो-महीनेतक उसके 
पास चेष्टाके सिवा अपनी फलसिद्धिके लिये अन्य कोई साधन 
नहीं है। फिर जैसे-जैसे उन चेष्टा ( कर्मों ) के द्वारा 
आवरण हटता जाता है वेसे-ही-वेसे उसके अन्तःस्थित 
जान और प्रेमका ग्राहुभोव होता जाता हे। इसी तरह 
जीवके पास अपने उद्धारके लिये पहला साधन ज्ञानसहित 
वेदशआा्रोक्त कम है। निष्काम किंवा भगवदर्पित कमोंके 
द्वारा आवरण दूर होता है और भगवदगरूप अतएब नित्य 
सिद्ध ज्ञान और प्रेम ( स्नेह ) अन्तभ्परकाशित हों जाते 
है। ज्ञानसहित निष्काम कम किवा भगवत-समर्पित 
कम करते-करते देहपात भी हों जाय तो भी उसकी 
हानि नहीं होती। भगवानने खब आजा की है कि-- 

'सवल्पसप्यस्थ घमस्थ त्रायते महतो भयात ।! 

'नहिं कल्याणकृत्‌ कश्रिद्दुगंति तात गच्छति ।? 

हे अजुन | सत्कम॑ करनेवाला कभी भी नीचे 
नहीं गिरता। सत्क्मका थोड़ा भी अग उसे बढ़े 
भयने भी बचा लेता है | फिर भी उसे उत्तम जन्म और 


हि 


बोनदेटिक दुद्धि मिल नाती है । और यदि न मरा सौर उसी 


५. |. यान आशा 


कननरत. 2नन धीयओ, <अ+>.3. पननाबननानी फनी ममनकननी पा 9+ आफ व क.3 आन /काल्लाद 
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कि जन फिननी औजरों हीं आन, 


जन्मसे वह उसका कर्म पूरा-पूरा पार उतर गया तो फिर 
पद्चामिविद्या' के अनुसार यह दूसरा जन्म उसे अन्तिम 
मिलता है। इस फलरूप जन्ममें पूर्वोक्त भक्ति पूर्वोक्त रीति- 
के अनुसार अनिमित्ता और भागवती ग्राप्त होती है। 
किवा खतन्त्रा भक्ति प्राप्त होती है। यह खतत्त्रा भक्ति 
युष्टिमार्गीय है इसलिये हम इसे यहाँ ही छोडते है । 


अनिमित्ता भागवती भक्ति ( साधन ) साथुज्य मुक्तिसे 
भी श्रेष्ठ होती है, क्योंकि इसका फल गाढ़ भगवस्पेम है | 
ओऔर सायुज्यमें प्रेमरूप तो है किन्तु प्रेमप्राप्ति नहीं । मक्तोंकों 
आनन्दरूप हो जाना वाञड्छनीय नहीं है अपि तु आनन्दभोग 
वाझछनीय है । मगवस्प्रेम ही फलरूपा भक्ति है | यद्यपि इस 
मानसी सेवा ( प्रेममक्ति ) के तीन फल हैं जो आगे करे 
जायेंगे और इसलिये यह भी साधन ही है, तथापि ऐसे 
भक्तेके लिये यह प्रेम ही सर्वोत्तम फल है; अन्य फलोकी 
वे चाहना नहीं करते | अतएव अन्यत्र कहा है कि--- 


दीयमान न गृह्न्ति विना सत्सेवन जना' । 


भगवान्‌ अपने भक्तोकों साछोक्यादि फर्लका 
दान करते हूं पर वे भजनके सिवा कुछ नहीं चाहते | इस 
भक्तिका (5 कस 
फलरूपा भैक्तिका वर्णन इस प्रकार किया है-- 


नेकात्मता में सपृहयरित केचि- 
न्मत्पाद्सेवामिरता 
येअन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य 
सभाजयन्ते मस पोरुषाणि ॥ 


सदीहाई: । 





3« योगीश्वरं शिवं बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम # 





पूबछोंकोक्त तनुजा वित्तजा ( नवधा ) सेवा करनेसे 
भगवद्गस ( प्रेम ) की अभिव्यक्ति हो जाती है| इस >ोकमे 
उस भगवद्गसके प्रकट हो जानेके तीन प्रत्यक्ष लक्षण कह रहे 
हैं | 'मत्पादसेवामिरताः” 'मदीहाः”ः ओर “ेडन्योन्यतो 
भागवताः ग्रसज्य सभाजयन्ते मम पोदषाणि!-ऐसे प्रेमी 
भक्तोंके काय, वाक्‌ और मनके व्यवहार खाभाविक रीतिसे 
भगवानमें ही रहते हे । मेरी सेवा करनेगें ही उनकी 
चित्तद्ृत्ति सबंदा छगी रहती है, उनके शारीरिक व्यवहार भी 
सवंदा मत्सम्बन्धी होते रहते हैं | और समानधमो वे लोग 
परस्पर निण्किश्वन मित्रता रखते हुए भगवसत्सम्बन्धी पराक्रमों- 
का ही सबंदा सादर सप्रेम कथोपकथन तथा सत्कार किया 
करते हैं | अतएवं भगवानसे प्रार्थना करना तो दूर है पर 
अपने द्ृदयमें सायुज्यादि चार मुक्तियोंकी अमिलाषा भी 
कभी नहीं करते । उनको तो भगवत्खरूपछलीछा और 
रुर्णोके रसका अनुभव करते रहना ही परम उत्कृष्ट फल 
मादम देता है। क्योंकि उनके ह्ृदयमें आनन्दरूप भगवान्‌- 
का प्रादुर्भाव हो जाता है, उनका यही साध्य है; यही साधन 
है और जीवित भी यही है | “तन्मे साध्यं साधनं जीचित च? 
उन्हें फिर जगतके किंवा जगतसे बराहरके किसी पदाथ्थरे 
भी प्रीति नहीं रहती । 

हमारे गीताके ठाकुरने भी आज्ञा की है--- 


“रसवर्ज रसोउ्प्यस्थ पर॑ दृष्ठा निवते ॥* 
थः सर्वन्नानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्प शुभाशुमम । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्व श्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥” 





१( सा चेद्धागवती भ्वत्ति साक्षाक्षमवन्तं विषयोकरोति भगवद्धावं घड्युणरूपतामापदते । पूर्व सत्त्वरूपे 
देवे विष्णों घृत्तिः सैद जन्मान्तरे सागवती भवतीति वा । पश्चाप्चिविद्यायां ज्ञानौपयिकदेहसिद्धिनिरूपिता । तथापि मुक्तेः 


के ३ ७ के के 


सायुज्याठपीय भक्तिगरिष्टा सिद्देगरीयसी । 


एतया में पद पग्राप्पप. इति सावः । 


तादशभक्तानाँ 


शानिनामिवाग्रिसकृत्यमाह प्रकारहय्रेन । तत्र प्रथमसाह--त्रिभिनेंकात्मतासित्यादिशिः | हयं॑ द्वि फलूरूपा भक्ति- 
जतब्या । फलरूपता तदैव भवतति, यदा भजनाद्वसो5भिन्यक्तो भवति बहुधा | 'तस्या अभिव्यक्तेनिंदर्शनस, 
मगवत एकास्मतां फल न स््॒हयन्ति, प्रार्थना दूरे। त्तेपां कायवाल्सनोश्ृक्तिः खभावत एवं भगवति भवतीत्याह 
_मप्पादसेवेत्यादिना । तेपां फलावस्थामाह--पहयन्ति ते म पृति। ते सें रूपाणि पहयनिति, निरन्‍्तरं भगवत- 
साक्षास्कारो भयत्ति यथा मित्रेः सह क्रोडन्ति । ततस्तें [ह--तैदशनीयेति । भगवान्‌ स्वग्रहं 
ततस्तेपा सायुज्यम हशनीयेति । भगवान्‌ स्वगृहं गच्छन 
सानापे नयत्ति | ते तु इन्द्रियाणि सनश्च नयन्ति | भक्तिस्तु फछावद्यम्भाविनी का ल!दीनामगम्यमतिसू #मर्सेव भगवदा- 
रथ] फए॑ क्र प्रयर्चर्शा # स्ट्मिध्य हि रि 
र्मफ फल प्रयच्छन्ति | साकोक्‍्यादि फरूमाइ--अथो इत्यादि । सा चेन्धक्तिमंध्यमा भवेत्‌ ततो्य भिन्नप्रक्रमः | 


घरम्य छालाउक्षराष्य लोफे व्यापिवेकृण्ठे सर्वसैश्न्यों दिकमइनुवतें । एवं भेद्त्रयं निरूपितम्‌, 


सुक्तिश्नेति । ५ 


सायुज्य॑ वेकुण्डः जीवन 
( भाग० सुबोधिनी ३। २७ । श्लोक १२से ४० ) 


कमनम 


५ तप 


# भक्ति और प्रपक्तिका खरूपगत भेद्‌ % 





यह अनुवाद है, विधि नहीं है | इस प्रकार चिरकाल 
भगवद्रसका अन्त,स्वाद लेते-लेते सत्र भगवानका बहिई- 
प्राकत्य हो जाता है । उस समय वे मक्तलोग पूर्ण फलका 
अनुभव करते हैं । जहाँ भगवान्‌ रस्य और परतन्त्र हो जाय 
ओर मक्त रसयिता तथा खतन्त्र हो जाय वह अवस्था भरक्तों- 
की पूर्णफलछावस्था है| शास्त्रमें इसे अलोकिक सामथ्य और 
परप्राप्ति भी कहा है। “ब्रह्मविदाप्नोति परम! इस ऋचा ओर 
“सत्य ज्ञानम! इत्यादि विवरणरूप ब्राह्मणका भी यही तात्पय 
है। भक्ति ( सेवा ) तारतम्यसे फलतारतम्य हो जाता है 
इसलिये द्वितीय, तृतीय फल ओर भी है | मागवत तृतीय 
स्कन्धके इसी प्रकरणमे 'पश्यन्ति ते मे! से लेकर 'तान्मृत्यो- 
रतिपारये! परयेन्त (३५से४०) बघ्छोकॉमि सायुज्य, 
व्यापिवेकुण्ण और जीवन्मुक्ति ये तीन सेवाफल 
कहे गये हैं । सायुज्यके दों अथ होते हैं सहयोग ओर 
ऐेक््य | भक्तलोगेंकी परमानन्द्सहयोग भी अभिरलूषित 
है, इसलिये पह्यन्ति ते मे! इस स्छोकर्मे सहयोग अर्थात्‌ 
अलोकिक सामधथ्यका निरूपण किया है। 'तेदशनीयावयबे+ 
इस इलोकमें द्वितीय सायुज्य परमानन्देक्यका प्रतिपादन 
किया है। “अथो विभूति मम”! और “न_कर्हिचिन्मत्पराः? 
इन दोनों छोकीसे व्यापिवेकुण्ठनिवासरूप फलका कथन 
किया है और 'इमं छोकम! और “विसज्य सर्वानन्यांश्र! 
इन दो ऋोकीसे जीवन्मुक्तिफलका निरूपण किया है। 
यहाँ जीवन्मुक्तिका अथ है अलौकिक अक्षरात्मक देहकी 
प्राप्ति) यहाँ तक हमने फल्सहित वेधी भक्तिका खरूप 


कहा । यह भक्ति परमानन्दरूपा होनेसे मगवानसे भिन्न भी 
है और अभिन्न भी है। 





अब इस भक्तिका दूसरा भेद खभावानुगता भक्ति है। 
खमावानुगता भक्ति पुष्टि ( अनुप्रद ) मार्गका विषय है। 
सखमावानुगता भक्ति और पूर्वोक्त बेधी भक्तिमें विशेष भेद 
नहीं है। यह भी परमानन्दरूपा है और परमानन्दप्राप्त 
टी इसका भी फल है। केवछ कारणका भेद है | कारणके 
भेदको उपचारसे मक्तिमे कहा गया है। वैधी भक्ति साधनो- 
से प्रकाशित होती है और सवमावानुगता भगवानके विशेषा- 
नुप्हसे प्रकाशित होती है। मगवानका अनुग्रह भगवद्धर्म है 
इसलिये नित्य है और साधनासाध्य है। 


भक्ति ओर प्रपत्तिफे खल्पर्मे भेद टिखानेके 


लि 
धर्पत्तिका भी खरूपदशन कराना उचित है । प्रत्येक 


शब्द 
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रूढ और योगिक भेदसे दो तरहके हो सकते हैं । प्रकृतिप्रत्यय- 
की तरफ ध्यान न देकर जिसकी सिद्धि अनादिसिद्ध मान ली 
गयी है वह रूढ गव्द है ओर प्रक्ृतिप्रत्ययके भनुसार 
जिसकी सिद्धि दिखायी गयी है वह योगिक शब्द माना 
गया है । इन अव्दोंके अथ भी दो तरहके हैं--रूढ और 
यौगिक, किया रूदग्राप्त; योगप्राप्त | 


प्रपत्ति शब्दकों रूढ मानते हैं तव उसका खीकार अथ 
है । और जब उसे योगिक मानते हैं तब प्र--प्रकर्षण एक- 
दम) पत्तिो-पदन गमनम्‌, मगवानके साथ सगत हो जाना 
अथ होता है । प्रपत्तिमार्गर्म प्रपत्तिक दोनों अर्थ खीकृत 
हैं। यह प्रपत्तिमाग दो प्रकारका है; मायोदिक ( किसी 
विशेष मयांदासे सम्बद्ध ) ओर अनुग्रहलूब्ध। यद्यपि 
भक्तिमार्गकी तरह प्रपत्तिमागम प्रेम और प्रेमप्रकर्ष रहता है 
तथापि (प्रघानाभिहारन्याय' से प्रपक्तिके ही आधिक्य रहने- 
से यह प्रपत्तिमाग कहा जाता है, भक्तिमाग नहीं । 


कली भक्‍्त्यादिमार्गों द्वि हुःसाध्या इति मे मतिः । 


कलियुगर्मे कम, शान ओर भक्तिमार्गका निर्वाह करना 
अति कठिन है। इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन सबसे 
पृथक शरण ( प्रपत्ति ) का मार्ग प्राकय्य किया है। भक्तो- 
की दृष्टिम भगवत्मेम फल है, साधन नहीं | इसलिये भी 
प्रपत्तिमाग भक्तिमार्ग नहीं कहा जा सकता | चास्तवमें 
प्रपत्तिकों मागे कहना भी युक्त नहीं है । 


प्रपत्ति ( खीकार ) दो प्रकारकी है । भक्तकृत भगवान- 
का खीकार और भगवत्कृत भक्तका सख्वीकार। भक्तक्नत 
भगवत्खीकार मायादिक प्रपत्ति है । वानरका शिश्यु अपनी 
माताको कसकर पकड़ता है। माता उतना उसे नहीं पकड़ती | 
यह तो अपने चलने-फिरने, खाने-पीने, उछलने-कूदनेमें 
लगी रहती है | किन्तु मार्जारी ( बिल्ली ) अपने श्िश्ञुका 
स्रयं इढतर ग्रहण करती है। गिश्ञको मार्जारीकी उतनी 
परवा नहीं रहती | उस शिशुका सर्वाधार माता है। 
माताको उसने आत्मनिक्षेप कर रक्खा है। शिद्ष अपने 
साथ कोई साधन नहीं रखता । माता आती है तो गजिश्ञु 
उल्टा अपने नेत्र मींच लेता है। अब उसका जीवन 
मारण, घारण, नयन, सख्ापन सब कुछ माजारीके ही 
हायमे है । 


इसी तर भक्तक्वत भगवत्पपत्ति मार्यादिक है। मगबान 
अपने खरूपमें ६ । अपनी छीलाएँ भो ययावत्‌ करते चले 
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जाते है ] किन्तु भक्तने अपने स्वरूप और चरित्रमे परिबतंन 
कर दिया है | यह परिवर्तन छः प्रकारका है-- 


झऊालुकूल्यस्य सड्डल्पः प्रात्तिकूल्यस्थ चर्जनम ) 
रक्षिप्पताति विश्वासोी गोप्तृत्वे चरणं तथा ॥ 
आत्मनिक्ष पकापंण्ये पड़विधा शरणागतिई। 


“रणागतिः रक्षकत्वेन भगवत्कमंकः खीकारः ।? 
भगवानकों ही अपना रक्षकरूपसे स्वीकार करना, बस; 
यही शरणागमन किंवा प्रपत्ति कही जाती है | यद्यपि यहाँ 
आत्मनिक्षेप हे किन्तु अन्य साधन समान है । जेसे 
आनुकूव्यसद्डल्प आदि हें; उन्हींके जोड़तोंडका आत्म- 
निक्षेप भी है; वह फलरूप नहीं है। प्रपत्तिमँ यदि 
आत्मनिक्षेपके साथ आनुकूल्यका सड्डल्प भी है तब आत्स- 
निक्षेप उतना दृढ नहीं रहता । अस्तु | 


भगवदनुकूलताका स्वीकार; प्रतिकूलताका परित्याग, 
रक्षाके विषयम विश्वास, केवल भगवानका वरण (स्वीकार); 
आत्मनिक्षेप और देन्य, इन छोंकों प्र्पत्ति कहते हैं। 
पुष्टि प्रपत्ति और मार्यादिक प्रपत्ति दोनोमें प्र--प्रकर्षण 
पत्तिगमनम-एकदम मगवानके साथ सद्भम ( आत्मनिक्षेप ); 
एकक्‍य है आर वह साथयुज्य ( अत्यापत्ति ) परयन्त गिना 
गया हैं | अतएव दोनोंकों प्रपक्ति कहा गया है। किन्तु 
मायादिक प्रपत्तिम्े साधनान्तरोंका सहयोग होनेसे जआात्म- 
निक्षेप अदढ ( भिथिल ) है | 


मार्योदिक अपत्तिके दष्टान्त अजुन और विभीषण हैं । 
गीताके प्रारम्भम भिष्यस्तेदद शाधि मां त्वां प्रपन्नमः 
कहकर अजुनने भगवानका रक्षकत्वेन स्वीकार किया है | 
मध्य मच्यमे 'त्वमादिदेवःः तथा अन्तस “करिष्ये बचन 
तव” इत्यादि कहकर आनुकृल्यादि अज्जोका भी निर्वाह 
किया है | तथापि अजुनपर भगवानका विशेषानुग्रह भी 
हैं, इसलिये इसकी प्रपत्ति पुष्टिसम्मिश्र है, शुद्ध सार्यादिक 
नहीं है 

अपने-अपने धर्मोका त्याग करके जो एक दमसरेका 
इृढ खीकार हो वह अनुग्रह प्रपत्ति है। और व्यासजीने 
यहा भी (--- 

गहीतयान स क्षित्तिदेवढेच* | 


अश्वुनकी भगवानने स्वीकार किया है | अपने धर्मो- 
या त्याग करफे अग्नुनका स्वीकार किया है और उसके 
अन्य साधनाका त्याग कगंक्र अपना स्वीकार करनेका 





उपदेश भी किया है। अज़ुनसे भगवानने अन्तमे स्पष्ट 
कहा है कि वू तो अभीतवक धर्माकों पकड़े बैठा है अतएव 
अभीतक वूने मुझे कसकर पकड़ा नहीं है; इसलिये यदि 
तू मुझे पूरा-पूरा पकड़ना चाहता है तो-- 


सर्वाधर्मान्‌ परित्यव्य मामेक॑ शरणं न्नज । 
“सब धर्माको छोड़कर एक भेरी भरणमे आ जा ।” 


इसीका नाम “आत्मनः नितरा क्षेप:” है । इतना ही 
नहीं, गीता और भागवतमे अजुन और भगवानके चरित्र 
एव उन दोनोंके वचन ऐसे हैँ जिनसे प्रतीत होता है कि 
दोनोने खधमंत्यागपुर/सर एक दूसरेका खीकार किया है १ 
गीतामें--- 
यघ्वावहासाथमसत्कृतो5सि 
विहारशय्यांसनभोजनेघु पी 
ओर श्रीभागवतर्मे-- 
नर्माण्युदाररुचिरस्मितशोमितानि 
है पार्थ हेउज्ञुन सखे कुरुननदनेति | 
सअभ्रह्रिपतानि नरदेव हृष्िस्एशानि 
सतुलुठन्ति हृदय मम साधवस्य ॥ 
(१।१५। १८) 
वश्चितो5ह महाराज हरिणा घन्धुरूपिणा । 
(१।९१५।५७) 
--डत्यादि अजुनके वाक्य है | इनसे दोनोका गहरा 
प्रेम और परस्पर खीकार प्रतीत होता है। इसलिये कुछ 
अगमे ऐक्य और ग्रेममकपषके होनेसे अजुन केवल मर्यादा- 
प्रपत्तिका उदाहरण नहीं है । 
केवछ मर्यागग्रपत्तिका उदाहरण विभीषण है। 
विभीषणने अपने धर्माका परित्याग नहीं किया हे और न 
श्रीराघवने ही अपने घर्मोका परित्याग किया है। 
विभीषणने श्रीरामचन्धका परिहास किंवा असत्कार भी 
नहीं किया है और न श्रीरामचन्द्र विभीषणके सारथी बने 
ह और न दिव्यान्षकोकों अपने ऊपर सहनकर अपनेसे 
भी विशेष विभीषणकी रक्षा की है | विभीपषणके कर्तव्यकों 
स्वय करके उसको महत्त्व दिछानेका कार्य भी श्रीराम- 
चन्द्रमे नहीं किया है । यत्युत विभीषणने लड्ढाका 
राज्य ग्रहण किया और प्रभुने विभीपणसे रावणकी रहस्य 
बातें जानकर युद्धम सुभीता भी कर लिया; ये प्रेमसन्देहा- 
स्पद द्वेठ दोनोंम मिल सकते हूँ इसलिये दोनोंमे पूरा-पूरा 


* भक्ति और प्रपत्तिका खरूपगठ भेद्‌ + 








आत्मनिक्षेप और प्रेमप्रकपष न होनेझे; ओर आनुकूल्य तथा 
प्रातिकूल्ववजनका निर्वाह होनेसे बिमीषण केवल मयाोदा- 
प्रपत्तिका उठाहरण हैं। राष्याभिषेक होनेके बाद 
. विभीषणकों भगवानने विदा कर दिया और वह खुजी- 
खुभी चला भी गया, ओर जानेके बाद भी विभीषणके 
किसी व्यव॒हास्मे परिवतन न होने पाया। ये केबल 
मर्वादाक्के लक्षण है | अतएव विभीषणकी प्रपत्ति मार्यादिक 
प्रपत्ति है ओर अजुनकी मर्यादापुष्टि मपत्ति हे | 
इन दोनों प्रपत्तियोसे पृथक अनुग्रह (पुष्टि) लूब्धप्रपत्ति 
है और यही भगवानको भी प्रिय है | अनुग्रहलब्ध प्रपत्तिमें 
“ अनुग्रदके सिवा अन्य साधन हेंतुभूत नहीं होते और प्ररपत्ति 
होनेके वाद भी आनुकृल्य सड्डल्पादि साधनोंका नियम नहीं 
होता, कमी हों भी जाय, कहीं नहीं भी | प्रत्युत कमी- 
कभी तो आनुकूल्यादि साधनोंका एकदम परिवतंन हो 
जाता है। प्रपन्नकी इच्छाके आगे भगवानकी इच्छा 
नहीं चलती। भगवानकों प्रपन्नकी अनुकूलता देखनी 
पड़ती है । उसके प्रातिकूल्यकों बचाना पड़ता है। 
भगवान्‌ और प्रपन्न दोनो अपने-अपने घर्माका परित्याग 
करके धर्मीका ( एक दूसरेका ) दढ खीकार करते हैं। 
दोनोका परस्पर आत्मनि्लेप रहता है। अतएव ऐशढद्य 
आर प्रेमप्रकष रहता है। इसलिये इस प्रपत्तिका नाम 
प्रथक शरणमारम है। यह आत्मनिवेदन परस्परका है 
इसलिये नवधा भक्तिके आत्मनिवेदनसे यह एकठम जुदा 
हे। और यही ग्रपत्ति हमारे गीताके ठाकुरकों हृदयसे 
सम्मत है | 
भगवद्गीतामे कम, जान और भक्तिका फलसहित उपदेश 
करके १८ वे अध्यायके अन्तमें अनुप्रहलब्ध प्रपत्तिका ८ 
छोंकीसे उपदेश देना प्रारम्भ किया है और अन्तर्मे ६५ वें 
छोकम तो प्रण प्रपत्तिका निरूपण कर ही दिया । गीता- 
के कम, जान, भक्तिका भगवदुपदेश गुह्य धर्मका उपदेश 
है | मार्योदिक प्रपतक्तिका उपदेश गुह्यतर है और अनुग्रह- 
उब्ध प्रपत्तिका गुह्मतम उपदेण है । “भकत्या मामभिजानाति! 
इस ५५वें छोकपयंन्त सारी गीतामे य्राय- गुह्य धर्मका 
निरूपण है | और 'सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाण---चहंसि 
लेकर “इति ते ज्ञानमाख्याते “त ते जानमाख्यातं सुद्याद गुह्यतर मया” इस 5२ 
वें छोकपय॑न्त मार्यादक अ्रपत्तिल्‍प गुद्यतर समझका 
उपदेश क्या है। और सर्वान्तर्म 'सर्वधर्मान परित्यस्य 
शत्वादि ६८वें छोकमें पूर्ण अपत्तिरु्प शुह्यतम वस्तुका 


उपदेश दिया है | सो भी परोक्ष रीतिसे | क्योंकि प्रत्यक्ष- 
में जिस अजुनकों उपदेश दे रहे हैं बह उम्र प्रपत्तिका 
अधिकारी ही नहीं है | 

सवंधर्मान्‌ परित्यज्य मार्मेक शरणं चब्रत्त । 


-इस ोकके भाष्य ओर टठीकाओमे अनेक विद्वान 
अथपरिवर्तन करनेका कष्ट करते हैं किन्तु बह अथ 
भगवदाज्ययगोचर नहीं है | वह अथ यदि मान लिया 
जाय तो निरथक रक्षणाओंका ढेर लग जाय | यदि 
उसी अथकों कहना भगवदभिमत होता तो स्पष्ट उन्हीं 
अक्षर कहना क्या भगवानकों नहीं आता था * अतएव 
यथाश्रुत अर्थ ही भमगवानकों अमिमत है । और इस तरह 
स्पष्ट रीतिसे कहनेमे भगवान्‌का आभय ही कुछ और है 
और वह आशय आचार्योने अपने एक छोकमे स्पष्ट कर 
दिया हैे-- 


न्‍्यासदेशेपु धर्मत्यजनवचनतो5किद्वनाधिक्रियोक्ता 

कापण्यं नाइसुक्त तदितरभजनापेक्षणं नो ज्यपो्स । 

दु'साध्येच्छोचमों वा क्चिदुपशसितावन्यसम्मेऊूने वा 

बरह्मस्लनन्याय उक्तस्तदिह न विहतो 'भर्म आज्षादिसिद्धः॥ 

'सवृधर्मान परित्वज्य” इस प्रपत्तिके उपदेश जों 
सर्वधर्म त्याग करनेकी आजा दी गयी है, इससे भगवान- 
की ही आज्ञाएँ जो अन्यत्र धर्माचरणके विषयमे हुई है 
उन सबका वाघ होता है। भगवानका प्रादुर्माय घर्म- 
रक्षाथ माना गया है और गीतामे बहत-सी जगह आपने 
घर्माचरण करनेका उपदेश दिया है। अब जो यह 
“स्वधमान्‌ परित्यज्य” सबसे अन्तिम आज्ञा हुईं है इसने 
उन सब आज्ाओको सब्यामेट कर दिया है, यद्द प्रश्न 
यहाँ उपस्थित होता है । और यह ठीक भी है, एक जगह 
धर्म करानेका आग्रह और दूसरी जगह उसके त्यागकी 
आज्ञा देना यह क्या बात हुई ! 
इसके उत्तरम आचायाने पॉच कारणोंका निर्देश 

किया है । “अकिश्वनाधिक्रिया उक्ता? से लेकर त्ह्मान्नन्याय 
उक्त/ पर्यन्त | सबसे पहछा कारण यह है कि सब घर्म 
उनके अधिकारानुसार निर्माण किये गये हद । धर्मके द्वाग 
ही सबका उद्धार होता है, यद सही है, किन्तठ उन सबसे 
अधिकार नियत ह । जगतूम ऐसे बहत-से मनुप्य वियमान 
हूं जिनकी प्रभु ( धर्मी ) को छोड़कर घर्मोपर श्रद्या ही 
नहीं जमती | दस आदयके अभिवुक्तोफे चचन भी है--- 


हर 





न्च्छ 
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सन्ध्यावन्दन भवठ्मम्तु भवते भो स्वान छुभ्य नमी 
हे देवाः पितरथ्व तपंगविधों नाह क्षमः क्षम्यताल, । 
यत्र छापि निप्र्ध यादवकुछोत्तंसस्थ कंसह्विपः 
स्मार सारमघ हरासि तदल भन्‍्ये किमन्येन में ॥ 


टनका कहने का आजभय है कि मगवदासक्त प्रेमी पुरुषकों 
धघमोसे कुछ मतलब ही नहीं रह जाता । अब कहिये कि 
ऐसे युरुपका किसी धर्मम भी अधिकार रह जाता है 
क्या ? कितने ही अधिकारविशेपके युरुष कहने छगेंगे 
कि दस तरह सब धर्मामे अश्रद्धा रखनेवाला अवश्य 
नग्कमें जाने छायक है | किन्तु इसका मम उनसे नहीं 
प्रछा जा सकता । इसके विपयमे तो उसकी माता किवा 
प्रिय पितासे पछा जाय कि 'तेरा पुत्र नरकर्मे जाता है; 
बोल, अब क्या करें ।” से समझता हूँ कि ग्रियता ऐसी 
वस्तु हैं कि वह विधिकी परवा नहीं करती। प्रिय 
मनुप्य अपने प्रियके बचावका कोई-न-कोई उपाय दूँढ़ 
निकाल्ता है | यह तो असबंन जीर असमर्थकी बात है । 
और जो समय और स्वत टे उनका फिर कहना हीं क्‍या 
है । भगवान्‌ सर्वत्र हैं, समर्थ हैं और सब जीवमाज्रके 
'मात्ता घाता पितामह:? हैं | उनके वाक्य हैं कि जिनका 
काइ भी सदह्यरा नहीं है उनका में आश्रय हूँ (? 


तेपामई समुद्धता झृत्युसंसारसागराव्‌ 
भवचामि नचिरात्‌ पार्थ सव्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 


इससे अकिश्वन परुरुषोंके लिये प्रपत्ति है। अतएव 
सवधमान परित्यज्य' दसमें उनका अधिकार दिखाया 
गया ९ । 


अयवबा स्नान किय्रे बिना जैसे धर्मकार्य नहीं हो 
सकता, अतएव स्नान घर्मकार्यका प्रयाज्ध है, वैसे ही 
निष्किश्चन हुए बिना श्रपत्ति होना दुष्कर है अतएव 
कापण्य ( दन्‍्य ) अपत्तिका प्र्वोंग है) और 'पसर्व्धर्मान 
परित्यम्य! कहर देन्वका उपदेश किया है । प्रपन्नके छिये 
न्य अपेक्षित दें। फिंया भगवानसे अन्य और मगवान्‌ 
दोनाका भजन और अपेलणकी मनाही की गयी है | अन्य- 
भजन किया भगवद्धक्त रही आयेगी तो कुछ-कछ भरोसा 
ओर मान बना रहेगा और उनसे अपेक्षा रसना भी बना 
रहेगा । ऐसी अवश्थार्मे आत्मनिश्षेष और मगवत्सीकार 
प्रा-प्रग ने ऐोने पावेगा ! इसलिये 'सर्वधर्मान परित्यज्य” 
कट्पर मगवितरके भजन और अपेक्षान्ं ह्टायाहे। 
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अथवा इसी बहानेसे अन्याश्रयक्रों दूर रखनेके लिये 
ब्क्षाखन्याय'ं कहा गया है। हनुमानजीने मेघनादके 
ब्रह्मास्लरका स्वीकार किया ओर बंध गये किन्तु राक्षसोकों 
व्रह्मास्नपर उतना विश्वास न रहा; अतएव रस्से वगैरहसे 
भी उन्होंने हनुमानजीकी वॉधा । तब ब्रह्मात्रमे हनुमान- 
जीकों छोड़ दिया । यह कथा रामायणमे यसिद्ध है। 
इसी तरह यदि प्रभुका स्वीकार करनेपर भी अन्य धर्मोका 
आचरण भी करते रहे तब ब्रह्माख्रन्याय हो जाता है, 
अर्थात्‌ भगवानकी प्रपत्ति उसका परित्याग कर देती है । 
यह बात समझानेके किये ही प्रशने (सवंधमान परित्यज्य 
भासेक शरण ब्रज” यह आजा की है। अतएव सार्गान्‍तर 
हीनेसे आनादिसिद्ध धर्मोका विरोध नहीं होने पाता ) 
प्रप्तिके विशेषकी समझ चाहनेवालेको 'न्यासादेश! 
ग्रन्थ देखना उचित है । 


जिस दिन श्रीकृष्णकी दृढ भ्रपत्ति ( स्वीकार ) ग्रहण 
की उसी दिन यह जीब कृतइत्य हो चुका । 

तेषामह समुद्धत्ता सत्युसंसारसागरात्‌ 

अजासि नचिरात्पार्थ मव्यावेशितचेतसामू ॥? . . 

“अं त्वा सवपापेभ्यो सोक्षयिप्यासि सा झुचः ॥? 

थे यथा मां अपचन्ते तांसथैव भजाम्यहम ।! 


“इत्यादि प्रतिशारभक्रे अनुसार जीवका उद्धार भगवान- 
का कर्तव्य रह गया | अब उससे जीवका कर्तव्य कोई 
नहीं रद जाता और अविश्वास रखनेकी भी बिल्कुल 
आवशध्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान्‌ सत्यसड्डल्प हैँ ) 
'ब्रक्मात्रचातकी भाव्यी? ब्रह्माद्न और चातकका विचार 
रखना चाहिये | प्रपन्नके लिये अनन्यता और विश्वासका 
परित्याग करना विषके समान हानिकारक है | 


अविश्वासों न कत्तब्यः सर्वेथा चाधकस्तु सः । 


अब यहाँ एक प्रभ यह होता है कि यदि प्रपत्तिमात्से 
जीवका उद्धार हो चुकता है ओर फिर उसका कोई 
कंतंव्य नहीं रहता तो फिर मगवत्सेवा, भगयन्नामजप; 
सोत्रपाठ आदि क्‍यों करने चाहिये ? और भगवदाना- 
सिद्ध नर्णघधर्मका पालन भी व्यर्थ है ) 

ठीक है, ये सब नहीं करने चाहिये । और ग्रपत्तिमार्ग- 
में बह सत्र उस दृष्टिसि किमे भी नहीं जाते। यह टीक 
दें कि प्रपत्तिसमनन्तर टी उसका उठार हों चुका; यह 
कृतकृत्य हो चुका | अब उसका अपने उद्धारके लिये कोई 
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« भ्रक्ति ओर प्रपत्तिका खरूपगत भेद *: 





कर्तव्य नहीं रहा | तो अब यह प्रश्न रहता है कि फिर 
उसे करना क्‍या चाहिये ! प्रपत्तिके समनन्तर हो मनुष्य 
निश्चेष्ट हो जाय किंवा मर जाय, यह तो उसके हाथमें हे 
नहीं, क्योंकि प्रकृतित्वां नियोदरयात! । किसी तरह 
जीवनकाल तो ब्िताना हो पडेगा; कालल्षेप तो करना ही 
होगा | बस; कालक्षेपके लिये भगवत्परिचयों, भगवन्नामा- 
वृत्ति प्रमति करते रहना सुन्दर उपाय है ओर लॉकिका- 
सक्तिको बचानेके लिये अपेक्षित आज्ञासिद्ध व्णधमंका 
भी पालन करते रहे तो हानि नहीं ओर ये सब अनवसरमें 
किये जाते हूं | इस तरह प्रपन्नका भगवत्खीकार और 
आत्मनिक्षेप पूर्ण हो जाता है। ये बातें भी हमने असमर्थ 
लीवकी दृप्टिसे ही कही हैं । 


वास्तवर्म तो पूर्ण ग्रपन्नका उदाहरण गोपसीमन्तिनी 

हूँ | यह तो हम अपने अन्य ग्न्थमे कह ही चुके हैं कि 
ओऔगोपीलनेके चार यूथ मुख्य हें | उन सबमें नित्यसिद्धा 
गोपीजन सुख्य एव मगवद्रूपा हैं । ये दी इस मुख्य प्रपत्तिका 
मुख्य दृष्टान्त हे | स्वामी और स्वामिनियों दोनों एक ही 
( रस ) पदार्थ हे तब परस्पर खींकार और दृढ आत्म- 
निश्लेपका ( एकीभावका ) सन्देह करना तो व्यथथ ही है | 
ग्राकट्थ होनेके पहले और प्रत्यापत्तिमें तों दोनों एक ही 
हैँ पर भूतलूपर ग्रकट होते ही श्रीगोपीजनोने प्रभुको 
जपना आ त्मनिक्षेप कर दिया; और प्रश्चने उसी समय 

सख्ीकार भी कर लिया; यह आत्मान भूषयांचक्रु: 

“द्यड्रनादशनीयकुमार लीलौ? इत्यादि प्रकरणोंमें सूचित है। 


स्पष्ट आत्मनिश्लेषके पूर्व भी श्रीगोपीजनोने आज्ञा की 
है कि 'सन्त्यज्य सर्वविषयांसतव पाठमूल य्रा्ताःः घमे, 
जअथ, काम ओर मोक्ष ये चार्सो पुरुषार्थ मनुष्यके मनको 
अपने साथ विशेष करके सी लेते हैं। इसलिये मोक्ष 
( आत्मज्ञान )-पयन्त ये सब विषय सामान्य हैं । अतएव 
श्रीगोपीजन कहती हूँ कि हे पुरुषोत्तम ! हम इन सब 
विपयोका वासनासटित ( सवंधमान्‌ परित्यज्य ) परित्याग 
करके आपके चरणतलमे आयी हैं ! यहाँ भी पूण स्वीकार 
ओऔर दृढ आत्मनिशक्षेप है ही । 

अच्छा, जब भगवानने दाढय परीक्षाथ ल्लीधर्मका 
नह किया, तब भी उसका उत्तर खामिनी देती हें 


यप्पत्यपत्यसुह्दामनुयृत्तिरद् 
स्रोणा खघर्म इति घमविदा स्वयोक्तम । 


र्ण्श 





अस्त्वेबमेतदुपदेशपदे. स्वयीशे 
प्रेष्ठो भवांसतनुग्ठ॒तां किल बन्धुरात्मा ॥ 

धर्मावलम्बी धर्मोपदेशकोने त्रियोके लिये पति; पुत्र, 
सास, ससुर प्रभ्तिकी सेवा करना ही घ्म कहा है और 
आप भी ऐसा ही उपदेश दे रहे हैँ, किन्तु ये सब 
व्यर्थ प्रयास हैं, क्योंकि न तो हमारी जास्रसे पहचान है 
और न धर्मसे | किन्तु यह अवश्य जान रही हैं कि आप 
धर्मसामान्यके पण्डित है, न कि धर्मविश्येष्रके किंवा धर्मकि । 
हमारा धर्म क्या है, यह आपने जाना ही नहीं; अथवा 
जानकर भी आप छिपा गये हैँ । अस्ठु, प्रपन्नकों खामीके 
कर्तव्यकी विशेष छानबीन करना उचित नहीं है । हम तो 
इतना ही समझना ठीक मानती हैं कि आप ही सब 
प्राणीमात्रके अतिप्रिय हैं, रक्षक हैं, ओर सबके आधार हें, 
इसलिये सर्वोपदेशोके स्थानभूत अति दुलम ओर हमारे 
लिये परम सुलभ आपको छोड़कर अब और कहॉ-कहों 
पथक-उ्रथक्‌ भाव करती फिर | हम तो अब आपमें द्ठी 
सवमभावसे आत्मनिक्षेप करती हैँ । आपकी ही सेवाकों 
सवसेवा जानती है । यहाँ अन्याश्रय॒ और अविश्वासका 
सवंथा परित्याग है । श्रीगोपीजर्नोका भगवान्‌ ( धर्मी ) 
के सिवा अन्य किसी घमके साथ कोई सम्बन्ध नहीं था, 
यह वात मुक्तिस्कन्धर्मे भगवानने ही कही है--- 

ते नाघीतश्रुतिगणा. नोपासितमदत्तमाः । 

अच्ततप्ततपसो मत्सद्वान्मामुपागता ॥ 

सवंसाधनरदित अनेक भक्तोंका निरूपण करते हुए 
उन्हींमें श्रीगोपीजनोंकी भी परियणना की है, किन्तु उन 
सबसे श्रीगोपीजनोंका स्थान बहुत ऊँचा है। प्रपत्तिकी 
दृष्टिसे सत्सद्भ मी साधन है, धरम्मपरिग्रह है। “सत्सब्लेन हि 
देतेवा. ( ११।१२॥३ ) इत्यादि ोकोमे निर्दिष्ट प्रपन्नेमि 
सत्सगका परित्रह विद्यमान था, किन्तु श्रीगोपीनर्नोमें 
भगवानसे अन्य सत्सगका छेझ्न भी नहीं था। उनको 
तो भगवत्सगसे ही भगवसद्यात्ति हुई है। अतएवं श्रीगोपी- 
जन ही पूर्ण प्रपत्तिके पूर्ण दृष्ठन्त हैं | 

जिस प्रकार श्रीगोपीजनोने सर्वधर्मत्यागपुर-सर 
भगवानका खीकार जीर आत्ननिक्षेप किया था उसी प्रकार 
भगवानने मी ख़थमंत्यागग्रवक श्रीगोपीजर्नोका स्वीकार 
किया था। मगवानकी यह ग्रासम्मकी प्रतिजा टै-- 

त्तम्मान्मच्छरर्ण ग्रोप्ठ मन्नार्थ मत्परिमहम । 

गोपाये स्वात्मवोगेन सोज्य मे घत जाहितः ॥ 


# योगीश्यरं शिव बन्दे बनन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ 
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नश्थ्न्‌ 
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यहतिक हमने यह प्रपत्तिका सक्षेपसे निरूपण किया 
है| भक्तिमे अनुग्रह है और प्रेमप्रकप है । तथा प्रपत्तिमें 











भोर मध्ममे भी आपने आजा की है कि “सया परोष्ष 
. भजता तिरोहितम ।” और अन्यत्र भी कहा है-- 


ता भनन्‍्मनस्का संत्याणा मर्दर्थ त्यक्तलोकिकाः । 


सबसे विशेष तो यह है कि भगवानका मुख्य धम 
आत्मारामता है, किन्तु मगवानने उसका भी परित्याग कर 
दिया ओर श्रीगोपीजनोंका स्वीकार किया--“आत्मारामी- 
ध्यरीरमत' | यह भगवत्कृत भक्तस््नीकार आत्मनिश्षेप है | 


भगवानको आत्मनिवेदन करके स्वामिनीवर्ग सबंदाके 
लिये कझतकृत्य हो चुका था | अतएव वे समयका अतिवहन 
करनेके लिये भगवद्गुणगानादि करती रहती थीं | यह बात 
श्रीशुकबन्रह्नने इस तरह कही है-- 


गोप्पः कृष्णे बने याते तमनुद्गुतचेतसः । 
कृष्णछी छा; प्रगायन्त्यो निन्‍्युदुःखेन वासरान्‌ ॥ 


भी अनुग्रह और प्रेमप्रकष है | दीनोमे भगवान्‌ ही फल 
हैं | इस दृष्टिसे दोनों एक ६, किन्तु केवछ साधनाचरणका 
दोनोम भेद है। भक्तिम साधनविशेषरूप धर्मविगेषका 
भी स्वीकार है, पर प्रपत्तिमे केवल धर्मी ( भगवान्‌ ) का 
ही खीकार है; साधनानुष्ठानका नहीं । 


भक्तिमे आनुकृल्यका सकढ्प ओर प्रातिकृल्यका 
वजन है, किन्त॒ प्रपत्तिम इनका नियम नहीं है । कहीं दोनो 
हैं; कहीं एक है, और कहीं दोनों दी नहीं | उपालम्भ- 
लीला; और मानादिलीलाओंम ओर भ्रमरगीतादिके समय 
प्रातिकूल्य ही आभासित होता है। यद्यपि प्रपत्ति और 
भक्ति दोनोंहीके विपयमें बहुत वक्तव्य रह गया है, तथापि 
लेखके बढ जानेके भयसे आज यहीतक कहकर इस 
विषयको पूर्ण किया जाता है | हरिः थे शम्‌ । 


“इ्सल्च्ध्वकसपसन्िएक- 
ज्ञानयोग 


( लेखक--पं० आविनायक नारायण जोशी “साखरे महाराज? ) 


शब्दशक्तेरचिन्त्यत्वाच्छठ व्ट्शक्ते न्व्यत्वाच्छग्दादेवापरोक्षधीः | 
सुषुप्त पुरुषी. यह्वच्छव्देनेवावलुद्धापते ॥ 


“योग” शब्द सुनते ही श्रोताके मनसे सब्प्रथम हठ- 
योगकी कल्पना जाती है। परन्तु योग” शब्दका अथ 
ह्ट्योंग नहीं है | “योग” में 'युज? धातु होनेसे चित्तको 
एकाग्र करना, जोड़ना, एकत्र होना इत्यादि इसके अनेक 
अथ होते ६ । साधकका जिससे सम्बन्ध होगा, उसी 
सम्बन्धके अनुसार उसकी साधनाकों नाम प्राप्त होंगा। 
यदि साधकका सम्बन्ध कमंके साथ है तो वह कर्मयोग, 
भक्तिसे सम्बन्ध है तो चह भक्तियोंग, और जञानसे सम्बन्ध 
है तो वह ज्ञानयोंग कहा जायगा | 


निष्काम कर्मयोग 


स्वगोंदि फलकी इच्छासे यदि नित्य-नेमित्तिक कर्मोंसे 
सम्बन्ध है तो उस कर्मयोगसे मोक्षप्राप्ति नहीं होती, वे कर्म 
तो कत्ताको स्रगाँदि फल प्राप्त कराकर क्षीण हो जाते हैं | 
किन्तु वे ही नित्य-नेमित्तिक कर्म जब निष्काम घुद्धिसे 
अयथात्‌ ईश्वरापंणबुछ्िसि किये नाते हैं तब वे चित्तशुद्धि 


कि न 


करके मोक्ष प्राप्त कराते हें और इसी कारण उर्न्ह निष्काम 
कमयोंग कहते हें | 


शा र 6 
निष्काम कमे क्या असम्भव हे ! 


किसी भी मनुष्यके लिये मिप्काम कर्मका होना सम्भव 
नहीं, क्योंकि प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोडपि प्रवर्तते--- 
( प्रयोजनके बिना कोई अदना काम भी नहीं होता। ) 
इस न्यायके अनुसार किसी भी मनुष्यमें फलकामनारहित 
किसी कमकी प्रदृत्ति नहीं हो सकती | खगांदि फलकी 
इच्छा न करके ईश्वरापंणबुद्धिसे कम॑ करनेवाले पुरुषके 
मनमें यह कामना होती ही है कि ईश्वरके प्रसादसे मोक्षकी 
प्राप्ति हों; प्राप्तमोंगेश्वर्यका परित्यागकर ख्वदेशके कल्याणके 
लिये दिन-रात आन्दोलन करनेवाले पुरुषके मनमें स्व॒राज्य- 
प्राप्तिकी कामना होती ही है; पितरोंकी कष्टप्रद सेवा 
करनेवाले सुपुत्नकी यद कामना होती ही है कि इन 
पितरोंकी सेवा करनेसे जो युण्य प्राप्त होगा, उससे उत्तम 
लोककी ग्राप्ति हो | तब निप्काम कम क्या हुआ यह प्रश्न 
रह ही जाता है । 








< झानसयोग ह 
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निष्काम कमंकी सम्भवनीयता 
कोई भी कम कामनारहित नहीं होता; यह वात सत्य 
है । तथापि वेदोंमे जिन-जिन कर्मोका छौंकिक फल कहा 
गया है, उन-उन फर्लोकी कामनासे जब कमारम्म किया 
जाता है तब उस कर्मकों सकाम कर्म कहते है । और 
लौकिक कर्मफलकी इच्छा न कर केवल मोक्षकी 
कामनासे, ईश्वरापणबुद्धिसि जब कम किया जाता है तव 
उस मोक्षकी कामनाकों कामना” नहीं कहते, ऐसी 
शात्ममर्यादा है । यदि कोई यह कहे कि ऐसी शात्रमयादा 
क्यों है तों इसका कारण यह है कि मोंक्षका खरूप 
कूट्स्थात्मरूप है। आत्मरूप मोक्ष जीवोको नित्य प्राप्त है | 
मोक्ष नित्व शत होनेके कारण ही आत्मप्राप्तिकों कामना 
अ्रमरूप है। कणणको कोन्‍्तेयत्व प्राप्त होनेकी कामना 
अ्रमरूप थी, क्योंकि वह तो खतःसिद्ध कोन्तेय ( कुन्तीका 
पुन्न) था। रख्जुसप भश्रमरूप होनेके कारण वह सप॑ नहीं 
है | उसी तरह आत्मा मोक्षरूप होनेके कारण मोक्ष-कामना 
कामना नहीं और इस कारण मोक्ष-कामनासे किये हुए कमकों 
निष्काम कम कह सकते हैं | जीवन्मुक्त पुरुषके अन्तःकरण- 
में प्राख्घवग उत्पन्न होनेवाली उपदेश करनेकी कामना 
कामना नहीं; इस कारण श्रीकृष्ण अथवा अन्य जीवन्मुक्त 
पुरुर्षोके किये हुए, उपदेशादि सव कम निष्काम हैं । 
अतएय मुमुक्षुद्धारा मोक्षेच्छासे किया हुआ कम भी निष्काम 
ही होता है| श्रीविद्यारण्यखामीने पद्चदशीके छठे प्रकरण- 
में पुरुषकी इच्छाकों काम कय कहते हैं; इसका निणय 
करते हुए. लिखा है--- 
सहझ्वारचिदात्सानावेकीकृत्याविवेकत* । 
इद में स्थादिद मे स्थादितीच्छाः कामशडिदिता: ।२६१। 
अप्रवेदय चिदात्मानं एथक पश्यन्षहरःकृतिसू । 
इृच्छंस्तु कोटिवस्तूनि न बाघों अन्थिभेदत-॥२६२। 
इसका भावाथ यह है कि शुद्ध चेतन्यरूप आत्मा 
और अहडद्जार वास्तवमें एक दूसरेसे भिन्न हें, अविवेकके 
कारण ये एक ही हैं, ऐसा निश्चय करके मुझे अमुक-अमुक 
वस्तु चाहिये, ऐसी इच्छा ( जीव ) करता है। ऐसी 
इच्छाको काम कहते हैं | आत्मा और अन्तश्करणका 
भेद मालूम हो जानेपर यदि शानी करोड़ों वस्तुओंकी 
इच्छा करे तो प्रन्थिभिद शो चुकनेके कारण उसमे 
कोई हल नहीं । क्योंकि उस इच्छाकों काम नहीं 
कहा जा सकता ।' 
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दूसरे, रल्लादि पाषाण ही हैं) किन्तु उन्हे कोई पापाण 
नहीं कहता; इसी तरह मृतकका अगिसंस्कार करते समय 
घड़ा फोंडनेके लिये जो छोटा-सा पत्थर लिया जाता है; 

वह वास्तवमे होता तो पापाण ही है; किन्तु उसे पाघाण न 
कहकर “अश्मा? कहनेकी श्रेष्ठ छोर्गोकी रूढि है । अवएव 
कोई भी कर्म सकाम होनेपर भी उपयुक्त कारणोसे मोक्षकी 
कामनासे किये हुए. कमंको निष्काम कम कहनेकी शाल्रो- 
की प्रथा है । अतएव निष्काम कर्मयोंग सम्भव है | 
भक्तियोग 

निष्काम कर्मयोगके विषयमें जों ऊपर विचार किया 
गया, उसीके अन्दर भक्तियोंग मी है। नामस्मरण; 
चिन्तन; ध्यान, धारणारूप जो भक्ति हे; वह भी एक 
मानसिक कर्म हीं है | इसी कारण वह निष्काम कमयोंगके 
अन्तर्यूत है। जिस तरह निष्काम कर्म अन्तभ्करणकी 
झुद्धिका हेतु है, उसी तरह ईश्वरमक्ति अन्तःकरणकी स्थिरता- 
का हेतु है । जब अन्तःकरणकी शुद्धि और स्थिरता होती 
है तब आचायद्वारा महावाक्यका उपदेश लेनेपर जीव- 
व्रह्मक्थ-फलरूप ज्ञान उत्पन्न होता है| यद्यपि महावाक्य 
सुननेसे शब्दशक्तिसे ही ब्रह्मात्मेक्य-जान उत्पन्न होता है. 
तथापि अन्तःकरण यदि झुदध ओर निश्चक न हो तो उस 
ज्ञानसे मोक्षरूप परमानन्ठकी प्राप्ति नहीं हों सकती | 
अतएव सबग्रथम मुमुक्षुकों निष्काम कमयोग ओर भक्तियोग 
दोनोंका अनुष्ठान करनेकी आवश्यकता है | 


अन्तःकरणकी शुद्धि ओर निश्चलता प्राप्त होनेक्े 
कप के प्राप्तिके ल्यि 
बाद जींव-बत्लक्य-जानकी प्राम्तिके लिये--- 
तहिज्षाना्थ स गुरुमेवामिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं पह्मनिष्टम्‌। 


-+ट्स वेढठाज़ाके अनुसार भुमक्ष॒कों द्वाथर्म समिच 
लेकर भोन्रिय तब्रक्षनिष्ठ आचायकी भरणम जाना चाहिये | 


मुमुक्षे+ शरणमें जानेपर ब्ह्मनिष्ठ शुद भिष्पर्की 
“तत्वमसि? महावाक्यका उपठेश करते हैँ । इस वाक्यमे 
'तत्‌? पदका अथ है ई-४र और 'त्व! पदका अर्थ है जीब | 
इन दोनों पढदोंके अथंकों लेकर (असि” पदसे उनका एकत्व 
मानें तो अल्पन अव्पशक्ति जीव और सर्व सब्शक्ति 
इंशवरका ऐंक्य होना सम्भव नहीं | किन्त जब पर्दोका 
अथ लेनेपर वाक्याथ अनुभवके विदद्ध होता है तब लक्षण- 
से पदके अथकों अहणकर शुद्ध ब्रक्षके साथ कृटस्थरूप 
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# योगीश्वरं शिर्च॑ चन्दे चन्दे योगेश्वर हस्मि # 





झुद्ध जीवका एकत्व मान छे। इससे भुमुक्षुकों श्रवण- 
कालमें जो आपाततः जीवनबअल्मात्मक्यका विश्वास हुआ 
रहता है; वह दृढ हो जाता है | अतएवं महावाक्यके 
अवणसे जो ब्रह्मके आत्मत्वसे ज्ञान प्रत्यक्ष होता है उस 
ज्ञानसे भुमुक्षु ससारमुक्त होकर ब्रह्मरूप परमानन्दकों प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ परमानन्द-रूप हों जाता है । 


अंका--यहॉपर यह शका हो सकती है कि यदि हम यह 
मान ले कि “तत्त्यमसि” आदि महावाक्थोंसि ही ब्रह्मापरोक्ष 
जान हो जाता है; तब “यतो वाचों निवतन्ते अप्राप्य मनसा 
सह? इत्यादि वेदवाक्योंसे विरोध होता है। वाणी परमा- 
त्माके स्वरूपका प्रतिपादन करती हुईं, परमात्मस्वरूपको 
न पहुँचकर मनके साथ वापस आ जाती है अर्थात्‌ वाणीसे 


परमात्माका वणन होना सम्भव नहीं | इसी तरह यद्‌ 


वाचानम्युदित येन वागभ्युद्यते तदेंव ब्रह्म त्व विद्धि!- 
केनके प्रथम खण्डमें कहा गया है | वाणीके उपादानभूत 
स्व्॑रकाणमान परमात्माका प्रकाश अथांत्‌ ज्ञान लेकर अब्दके 
ध्थानमे जड़ पदार्थकों प्रकाशित करनेकी भक्ति प्राप्त हुई 
है| दीपकके स्थानमे जड पठार प्रकाशित करनेकी शक्ति 
जैसे दीपोपादानभूत अग्निकी है, वेसे ही ऋब्दके स्थानमे 

बदा4-प्रकाशनकी शक्ति शब्दोंपादानभूत श्वप्रकाशमान 
अथात्‌ भानरूप परमात्माकी है| जब ऐसी वात है तब-- 


येनेद जानते सर्व तत्केनान्येन जानताम | 
( पृ० प्र० ३ | १७) 


अथात्‌ जिसके योगसे सब प्रकाणित होता है उस 
ज्र्मको त्रक्षके अतिरिक्त जड पदा्थोंके द्वारा क्या प्रकाणित 
किया जा सकता है ! कदापि नहीं | श्रीज्ञानेवर महाराजजी 
कहते हैं--- 

सूर्याचेनि श्रकाशे । जे कांहीं जड जाभासे ! 

तेणे तो गिवसे । सूयूं कायी ? 

( उस० प्र० ७५ झओ० १४ ) 

अथात्‌ सूथके प्रकाशसे जो सब जड पदाथ प्रकाणित 
शोते हैं, उन जड़ पदा्थोंसे क्या सूय प्रकाशित किया जा 
स "कता है ? कमी नहीं ।! 
तो. इस सम्पूण विवेचनसे यह भाव्म हआ कि छोकिक 
क्थिब्दोसे तो नहीं, परन्तु वेदिक अब्दोसे भी ब्रह्मजान होना 
अभम्मव नहीं ) तब तो वेडिक शब्द 'सत्य नानमनन्त बहामः 
श्यादि साधारण वाक्य हों अथवा “तत््यमसि? आदि 


आप 


तती.. #प 


| 


गाह ै ध 8 ५ 


। ब] 


महावाक्य हाँ; एकदम गब्दोसे ब्रह्मगान होना सम्भव नहीं; 
ऐसा सिद्ध होता है | किन्तु आप कहते हैं कि आचायद्वारा 

तत्वमसि आदि वेदवाक्येंसे मुमुक्षुकों ब्रक्षका अपरोध जान 
हो जाता है | यह केसे ! 


समाधान--किसी मनुष्यकों यदि अपने मुंहके होनेकी 
बातपर विश्वास हो जाय तो भी उसे स्वथ अपना हौ मुंह 
आरसी आदि उपाधियोंके बिना कभी नहीं दिखायी दे 
सकता | अथवा चक्षुरिन्द्रियसे जो अग्राह्म अत्यन्त सूक्ष्म 
जन्ठ है, उसका ज्ञान सूक्ष्मणठाथद्र्शक दूरवीनके बिना 
होना सम्भव नहीं । दूर्बीनकी सहायतासे उस सूक्ष्म जस्तु- 
का औपाधिक स्थूलत्व माछूम कर उसका ज्ञान आस किया 
जाता है। ध्श्य पदार्थोके विषयमें यह बात सबकों मालठ्स 
है | ब्रह्म--आत्मा तो निरवयव; अरूप; निर्गुण है, इस 
कारण आरसी अथवा दूरबीनकी सहायतासे किसी भी 
इन्द्रियके द्वारा उसका ग्राह्म होना सम्मव नहीं | पञ्च- 
शानेन्द्रियाँ तो अपने-अपने उपादानभूत आकाशादिके 
गुणोंका अथात्‌ केवल शब्दादि विषर्योका जान कराती हैं । 
आत्मा निगुण है; अतएव किसी भी जशानेन्द्रियसे उसका 
जान नहीं हो सकता । इन्द्रियोंके सन्निकट होनेपर किसी 
पदार्थका प्रत्यक्ष जान होता है; ऐसा नेयायिक मानते हैं । 
परन्तु कुछ पदार्थाका '“दशमस्त्यमसि? के अनुसार शब्दोसे 
ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इन्ठ्रियके सान्निध्यके द्वारा 
अथया दव्दद्वारा अन्तःकरणकी चजृत्ति शेयपरसे अजश्ानके 
आवरणको दूर करती है और अन्तःकरणस्थित आत्म- 
चेतन्यका आभास उस-उस आत्ममिन्न जड पदाथको 
प्रकाशित करता है अथात्‌ आवरणका नाश हो जानेके वाद 
अन्तःकरणकी बृत्ति नेय पदार्थ आकारकी हो जाती है। 
उसीके साथ द्वत्तिमं आया हुआ आत्मशानका आभास 
ही उस पदार्थके आकारका हो जाता है; जिससे उस पदार्थ- 
का ज्ञान होता है, ऐसा कहते हैं । 

ग़॒का--हॉ, यह तो हम समझ गये कि जड पदार्थका 
ज्ञान अन्तःकरणकी चत्तिसे होता है | परन्तु आत्माका ज्ञान 
इन्द्रियों अथवा गब्दकी सहायतासे होना केसे सम्मव है ? 

समाधान--मुख्य शकाका समाधान समझनेके लिये 
अन्तःकरणकी जैसी भूमि तैयार होनी चाहिये, बेसी तैयार 
होनेके लिये ही जड पदाथके ज्ञानकी प्रक्रिया ऊपर कही 
गयी है | उसमे मुख्य रहस्य यह है कि आत्ममिन्न जड 
पदार्थकों इत्तिसे व्यास कर आमासके तदाकार हुए बिना 
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# झ्ानयोंग # 





जड पदार्थका ज्ञान होना सम्मव नहीं | अन्तःकरणकी 
वृत्ति जो पदायमे व्यास होती है; उसे द्रत्तिव्याप्ति कहते हे | 
और अन्‍्तःकरणकी वृत्तिम जो चिदामास रहता है उसे 
शास्रकी भाषामें फल” कहते हैं | उस आभासकी जड़ 
पदायम जोव्याप्ति हरे ह। उसे फ़लव्याप्ति कहते हे । कहने- 
का तात्पय, जड पदाथ्थका ज्ञान होंनेके लिये वृत्तिव्यासि 
ओर फल्व्याप्तिकी आवश्यकता है । इन दोनों व्याप्तियोंके 
विना जड पदाथका ज्ञान होना सम्भव नहीं | परन्तु ब्क्ष- 
आत्मा जड़ नहीं है, खप्रकागमान है तथा उसके ऊपर 
अनादि अविद्याका आवरण है। अब अन्तःकरणकी वृत्तिक्रे 
द्वारा उस आवरणके नष्ट होनेपर अथात्‌ पूर्वोक्त निष्काम 
कर्म और निष्काम भक्तियोगके द्वारा झुद् और स्थिर हुए 
अन्तःकरणमें, अन्तःकरणस्थित त्रह्मात्मचेतन्यकी सच्चि- 
दानन्दरूपसे सहज अभिव्यक्ति होती है । इसीकों ब्ह्मा- 
परोक्ष ज्ञान कहते हैं | प्रकाशमान सूर्य जब बादलोसे 
आच्छादित रहता है तव यथार्थरूपसे नहीं दिखायी पड़ता। 
बादलके कारण सयंदर्शन नहीं होता, यह सर्यके ही 
सामान्य प्रकाशसे मालूम होता है, परन्तु बादरूके आच्छा- 
० सूयके ः 
दनके द्वारा सके यथाथ खरूपका भान नहीं होता । हवा 
चलनेसे वे ब्रादल जब दूर हो जाते है तब दूर्यका स्पष्ट 
दर्शन होता है । उस समय ल्येक-व्यवहास्म यह कहा 
जावा हे कि हवाने सूयदर्शन करा दिया | किन्तु वस्तुत+ः 
हवाने केवल वादलोंकों दूर किया; सूर्यकों तैयार नह 
किया | ्ीज्ञानेश्वर महाराजने गीताके १८ वें अध्यायके 
+* वे छोककी व्याख्यामें दो-तोन दृष्टन्त देकर इसी 
सिद्धान्तकों बतलाया है--- 
वारा आभाठ्त्ि फेढों। वांचूनि सर्यातें न घढी। 
कां हातु बाचुठी भाडी। तोय न क्रो ॥ १२३१ ॥ 
तैसा जात्मद्शनीं जाडल । जसे अवियेचा ज्ञो मब्द, ॥ 
ता शास्त्र नाशी येरु नित्य, । सो अकाशे सये ॥१२ ३२॥ 
म्हणोनि आधघदींचि शास्ते । अविद्या विनाशाचोीं पात्नें । 
वांचोनि न होती खतत्ने। आत्मबोरधी ॥१२३३॥ 


. अथात्‌ हवा वादलॉके आवरणभाचकों दर करती हे। 
चूयको तैयार नहीं करती। अथवा पानीपर जमी हुईं 
काइक एक किनारे कर देती है, वह पानीकों तैयार नहीं 
करती, पानी तो काईके नीचे रहता है | 

. इसी प्रकार खप्रकाश्ञानन्द आत्माका शान होनेमे 
प्रतिरन्‍्वक जो अविद्याक्ना मल है, उस मरूका नाम गाक्त 








करते है । हे अज्जुन | उस मलका नाथ होनेके बाद 
अत्यन्त निमल अन्त+करणमे सप्रकाशमान परमात्मा खतः 
ही अभिव्यक्त होता है | अजुन ! सब गास्र केवल अविद्या- 
का ही नाश करनेवाले है | यथाथ आत्मबोध करा देना 
घाख्रके हाथकी वात नहीं है | 


इसी उद्देश्यसे समन्वयाधिकरणमें--- 


अविद्याकल्पितभेदनिशय्वत्तिपरत्वाच्छाश्स्थ | न दि 
शास्रसिदन्‍तया विपयभूतं॑ ब्रह्म प्रतिपिपादयिषत्ति कि 
तहिं ? प्रत्यगात्मत्वेनाविषयतया ग्रतिपादयदचिद्याकृल्पितं 
वेद्यवेदितृवेदनादिसेदमपनयति । 


“ऐसा कद्दा गया है। इसका अथ है कि ऋगवेदादि 
भास्र सच्िदानन्द ब्रक्मकों 'इदत्वसे! अथात्‌ अछुली 
निर्देश करके जिज्ासुकों नहीं दिखाते कि यह ब्रह्म हे ) 
जीवके लिये आत्मरुप अविपय होनेसे ब्रह्मके प्रति उसमें 
अविद्याकल्पित वेय्वेदितृवेदनादि भेद उत्पन्न हो जाते 
हैं जिससे वह ब्रह्मसे दूर हो जाता है, इसलिये शास्त्र 
केवल अविद्याकव्पित मिथ्या भेद-प्रतीतिका नागभर करते 
हैं । कल्पित भेंठ निवृत्त हो जानेपर महावाक्यके भ्रवणसे 
खप्रकाशमान ब्रह्म आत्मत्वसे अन्तःकरणमे अभिव्यक्त 
होता है | इसीका नाम ब्रह्मापरोक्ष जान है । 


इस सम्पूर्ण विवेचनसे ऐसा मालूम होता है कि क्या 
वेद-वाक्य अथवा क्या अन्य गात्न, किसीके द्वारा साक्षात्‌ 
आत्मज्ञान होना सम्भव नहीं। तब शास्तरोका उपयोग क्‍या 
है ? ऐसा यदि कोई कह्टे तो इसका उत्तर यह है कि यद्यपि 
ब्रह्म खप्रकाशमान है, सब जीर्वोंका आत्मा है, उसीके जञानके 
आश्रयपर सब छौकिक और वेदिक व्यवष्टार चलते है, 
फिर भी जीवोके अन्दर सच्विदानन्दब्ह्मस्प आत्मा है, 
ऐसा ज्ञान नहीं होता” अतएव यह मसानना होंगा कि 
खप्रकाशानन्द आत्माके ऊपर अविद्याका आवरण है| उस 
आवरणका नाजञ् शुद््धारा वेदान्तमहावाक्य सुननेसे ही 
होता है; दूसरे किसी उपायसे नहीं होता | इसी कारण 
उपनिपर्दोका ऐसा सिद्धान्त है कि आचायंद्वारा महायाक्य 
सुननेसे ब्रह्मात्मेक्व अपगेक्ष ज्ञान होता है। अवश्य ही 
वेंदवाक्य ब्रह्मको अद्जुल्ननिर्देश करके सामने दिच्चा नहीं 
देते | इसी अथमे “यतो वाच्ो निवर्तन्ते! आदि श्रुतिने 
कहा है| परन्ठु अन्त-करण यदि अलन्त आद गे तो 
वेंदान्तमहावाक्यके द्वारा उससे दफ्स्वस्पर्की अभिव्यक्ति 








चना 
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होती है। इसीका दृश्यते त्वग्यया बुदथा' (तीत्र बुद्धिसे 
देखा जाता है ), 'मनसैवेदमातव्यम! ( मनसे प्राप्त होता 
है)? आदिके द्वारा श्रुतिने प्रतिपदन किया है। यही 
तुग्हारी गकाका समाधान है ! 


इन सब बातोंका मतलब यह है कि मुमुक्षुकी आत्म- 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिये कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं 
होती, आत्मा तो प्रतिक्षण अन्तःकरणमें अभिव्यक्त है। परन्तु 
बुद्धिके अन्दर भेदकी सत्यताका निश्चय है | इस प्रतिबन्धके 
कारण जीवको खच्छ आत्माका जान नहीं | जबतक उस 
खवच्छ आत्माका ज्ञान नहीं होता तवतक जीवके ससारसे 


% योगीश्वरं रिरव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





चायने गीताके १८ वें अध्यायके ५० वें छोककी व्याख्या 
के अन्तमे--- 

तस्माज्‌ ज्ञाने यत्रो न कतंव्य* क्रि त्वनात्मवुद्धि- 
निषृत्तावेव, तस्माज्‌ ज्ञाननिष्ठा सुसम्पाया । 


“-कटकर यह बतलाया है कि निष्काम कमयोग; 
भक्तियोंग, अष्टागादि योग, ध्यानादि अनन्त योग इत्यादि 
सब तरहके योग ज्ञानयोंगके हीं अग हैं| इन अगोकी 
सहायतासे आत्मस्वरूप शानके प्रतिबन्धक अजानावरणको 
दूर करना चाहिये और गुरुद्वारा प्रात्त महावाक्यकी सहायता- 
से ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और मुक्त होना 
चाहिये | यही वेदिक शब्दौंद्वारा अपरोक्ष जानोंत्पत्तिकी 


मुक्त होनेकी सम्भावना नहीं | इस कारण भगवान शकरा- प्रक्रिया है जो सक्षेपसे यहाँ कही गयी है | 
“०8० &8-+- 
है 
सम्पूर्ण योग 


( लेखक--प० ओऔपाद दामोदर सातबलेकर ) 
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5 33099 चीन ऋपषि-मुनिर्येद्वारा जों धम्म 
हा / मानवजातिके उद्धारके लिये प्रकाशित 
पा ५४ हुआ, उसमे “योगसाधन' को प्रधान 
स्थान प्राप्त है । यदि मसानव- 
धर्मसे योगसाधनकों पूर्णतया हृठा 
दिया जाय तो फिर उसमे कोई 
विशेष महत््वकी बात ही नहीं रह 
जायगी | योंगसाधनका ऐसा मह्य्व अपने सनातन 
वंदिक घर्ममें बताया गया है । 


अगर अपनी भाषाका निरीक्षण किया जाय तो उसमें 
भी योगकी सावत्रिक उपयोगिताका पता लगता है ! 
भाषार्म “प्रयोग, सयोग, वियोग, नियोग, अधियोग: 
अतियोग, सुयोग, उद्योग, अभियोग; प्रतियोग, उपयोग” 
इत्यादि अनेक गबव्द पयोगर्मे आते हैं । ये सब भी 
योग ही हू | यदि इन योगोका उपयोग भाषामसे न 
किया जाय तो भाषा कितनी अधूरी हो जायगी, इसका 
जान गत्येक भाषासाषीकों सहजमे ही हो सकता है। 
भाषासे योगका यह सावंत्रिक प्रयोग सिद करता है कि 
भाषाकी पूणताके लिये योग? की अत्यन्त आवश्यकता है। 


भाषा क्‍या है ! भाषा आत्माका ही प्रकाश है । 
आत्मा बुड्धिके साथ युक्त होकर अपने जो भाव प्रकट 





नल हू 


करता है; वही भाषा है| अथात्‌ भाषा आत्माका भाव 
है अथवा प्रभाव है। और वह पूर्वोक्त योगोके बिना 
प्रकट नहीं हो सकता । इसीलिये कहा जाता है कि 
आत्माका प्रकाश प्रकट होनेके लिये योग! 
आवश्यकता है | 

आय॑ वेद्यकर्मे औीषध-योजनाको योग” कहते हैं | 
ज्योतिषज्ास््रमे ग्रहेकि योंगकों भी योग” कहा जाता है | 
गणितशाश््रमें मी (योग है। इस तरह देखा जाय तो 
योगके बिना कोई शास्त्र नहीं हे, यह वात स्पष्ट हो 
जायगी । योंगकी व्यापकता यहतिक है कि “वियोग' मे 
भी योग” की आवश्यकता है; फिर “सयोग! 
आवश्यकता है--यह कहनेकी तो आवश्यकता ही क्‍या है ! 

इस तरह भारतीय ऋषि-मुनियों तथा तपसख्ियाँने 
योगका मानवजीवनके साथ अद्वट सम्बन्ध देखा और 
अनुभव भी किया । इस समयमे भी पत्येक व्यक्तिको 
इस सम्बन्धका अनुभव करना चाहिये | 

सभी आास््रोंमे “योग” कहा गया है। पात्र योग- 
दर्शनम “योगसाधन! का ही विचार किया गया है; 
कपिलमुनिके साख्यदर्शनने भी 'सांख्ययोंग' कहा है, 
यूवमीसांसाम 'कर्मयोंग!ः कहा के उत्तरमीमांसामें 
जह्मयोग” है, श्रीमक्वागवतादि युराणोर्मे भक्तिमोग है। 





#* सम्पूर्ण योग $ 


२०७ 





इस तरह अनेक ग्रन्थकार इस योगतत्त्वका विवेचन 
करनेमे ही प्रवृत्त हुए दीखते है । अतः हम कह सकते हें 
कि सब आयभार्तरोका एकमात्र उद्देश्य यही है कि घम- 
'जिजासुओके मनसे इस योगतत्त्वकों स्थिर कर दिया जाय । 


इतना प्रयक्ष होनेपर तो हम सब सनातनघर्मियोके 
सनमें योगकी प्रवृत्ति होनी चाहिये, परन्तु ऐसा देखा 
नहीं जाता । बिरले ही फोई योगसाधनमे लगते हें, वाकी 
ल्‍्पेग वेसे ही कोरे रह जाते है जेसे योगके प्रचारके लिये 
कोई प्रयत्ञ ही न हुआ हो | ऐसा क्यो १इस प्रश्नका विचार 
करनेका समय आ गया है। जो छोग धार्मिक है, उन्हें 
इसका विशेष विचार करना चाहिये | 

हमारे विचास्मे इसका मुख्य कारण है “सम्पूर्ण योगकी 
अवहेलना और अपूर्ण योगकी ओर अधिक झुकाव ।? 
प्रायः लोग समझते है कि भक्तियोंग, कर्मयोग; शानयोग; 
हठयोंग, लूययोग, ध्यानयोग आदि सब योग एक दूसरेसे 
प्थक्‌ हैँ और एकका दूसरेके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। 
यह विचार इतना इृढ़ हों गया है कि योगमा्मका 
अनुसरण करनेवाले साधक भी अपने-आपको दूसरोसे 
प्रथक्‌ समझते हैं, अर्थात्‌ भक्तिमार्गी लोग अपने-आपको 
हृठयोगियोंसे प्थक्‌ मानते हैं | इसी तरह ज्ञानमार्गियोंका 
कममार्गियोसे विरोध है और यह विरोध प्रम्थौमें भी 
स्पष्ट दिखायी देता है | 

क्या मक्ति; ज्ञान, कर्म आदि परस्परविरोधी माग 
३१ क्‍या दूसरे मागका स्पर्श भी न कर केवल भक्ति; 
» केवल कर्म अथवा केवल ज्ञानका अनुष्ठान होना सम्मव 
डे £ हमारे विचारसे सम्भव नहीं है । परन्तु कर्ममाग, 
शानमाग और भक्तिमार्गका परस्पर विरोध भाष्यकारोंने 
भी मान लिया है | और ऐसा भी मानने लगे हैं कि ये 
सब माग एक ही केन्द्रविन्दुको प्रास्त होनेवाले हैं, फिर 
भी ये परस्पर भिन्न हैं 

यदि ये सब मार्ग भिन्न-भिन्न हैं तो यह निश्चित है कि 
इनमेंसे कोई मारग 'सम्पूर्ण' नहीं है । जो योग “सम्पूर्ण 
होगा, वह किसीसे भी मित्न नहीं हों सकता । 

हृठयोगी कहते है कि हम आसन-आणायामादिके 
अभ्यासक़े द्वारा घराण स्थिर करते हैं और चित्तकी एकाग्रता 
साधते हू, जानयोगी कहते हैं कि हम विशेष मननादि साधनसे 
स्विस्ताका साधन करते है, कर्मयोगी कहते हैं कि हम कर्म 
करनेस ही अपना जीवन समर्पित कर देते है, भक्त कहते 





हैं कि हम नाम-स्मरण आदि करते है | इस तरह प्रत्येक 
साधक अपने मा्गकों दूसरोसे परथक्‌ समझता है | इसका 
फूल यह होता है कि हठयोंगी आसनोसे शरीर और 
प्राणायामके द्वारा प्राणॉपर विजय प्राप्त करता है, जानयोगी 
सननके द्वारा मनपर अच्छे सस्कार जमाता है; कर्मयोंगी 
करमेन्द्रियोसे प्रयज्ञ करता है ओर भक्तिमार्गी नामस्मरण 
आदिमें ही लगा रहता है | इनमेंसे एक दरीरका आश्रय 
करता हे; दूसरा प्राणपर निर्भर करता है; तीसरा मनका 
उपयोग करता है, चौथा कर्मेन्द्रयोका उपयोग करता है 
ओर पॉचर्बों स्सरणशक्तिका आश्रय लेता है। इस तरह 
इनमेंसे एक भी सम्पू्ण मानवशक्तियोंका उपयोग नहीं 

करता | हर एक प्रकारका साधक एक-एक शक्तिका 

उपयोग करता है ओर इसोलिये अपने आपको दूसरेसे 

प्रथक्‌ अनुभव करता है तथा इस प्रथक्त्वम उसे अपूणता- 

का भी अनुभव होता है | 


मनुष्यके पास आत्मा; बुद्धि, मन, प्राण, इन्द्रियॉ, 
पश्चभूत आदि अनेक पदार्थ है । इन सबका एक साथ 
योग होनेपर ही “सम्पूर्ण योग” हो सकता है। जो यह 
कहते हैं कि हम केवल प्राणोका साधन करते है, अथवा 
केवल अपने आत्माकों ही परमात्माके साथ मिलाते हैं, वे 
अशका योग करते हैं, उनके सम्पूर्ण अद्ञोके साथ योग 
नहीं होता । अतः वे अपूर्ण योग करते है और दसलिये 
प्रथकत्वका अनुभव करते है । 


वस्तुतः देखा जाय तो केवल एक ही शक्तिका 
प्रयोग करना असम्भव है । अर्थात्‌ हृठयोगी जो यह कहते 
हूं कि हम आसन-प्राणायाम आदिके द्वारा केवल शरीरावयब 
और प्राणका ही अनुष्ठान करते हैं, वे गलती करते हे । 
आत्मा, बुद्धि, मन; प्राण, इन्द्रिय, पद्चयभूत आदि सबका 
उपयोग किये बिना न हठयोगका अनुष्ठान हों सकता है 
ओर न अन्य योगोका । थोड़ा-सा विचार करनेपर यह स्पष्ट 
तौरपर मान्््म हो जायगा कि प्रत्येक योगमे सब साधनोका 
न्यूनाधिक उपयोग होता ही है: परन्तु साघक यह अनुभव 
नही करता कि मेरे अनुष्ठान 'सम्पूण योग” का अनुष्ठान 
हो रहा है, वल्कि अ्रससे यह मानता है कि मेरा साथन- 
मार्ग दूसरोंके साधन-मार्गसे भिन्न है; प्रथनू है। जो इस 
अममे ही मस्त रटते ह वे (सम्पूर्ण योग” के छामसे बश्चित 
रह जाते हें और अपू्णताका अनुभव करते | शुबना 
ही नहीं, ऐसे ही लोग साधनमार्गोफ़े आपसी झगड़ेफे 
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देत बनते हैं और इस तरह योंगका सर्वव्यापक उन्नतिका 
साधन प्राप्त होनेपर भी वे उसके सम्पूण छाभसे वश्जित 
रह जाते है । 

बहुत-से साधक यह समझते ह कि योगकी सिद्धि 
आत्माका पसरमात्माके साथ मिलाप हो जाना है; अर्थात्‌ वे 
यह समझते है कि हमारे मन; चुद्धि। प्राण, इन्द्रिय और 
पद्चभूत आदिका परमात्माके साथ योग नहीं होता है। 
यही “अपूर्ण योग” अथवा “सम्पूर्ण योगका अपूर्ण भान! है 
और यहीं बहुत बड़ा घात करनेवाला है तथा नाश कर 
रहा है। ऋषि-मुनिर्योने तो हमे सम्पूर्ण योगसाधन दिया; 
परन्तु उसे हमने ग्रहण नहीं किया; केवछ उसके एक-एक 
अंशको लेकर ही हम आपसमे झ्गड़ रहे हं और इसीलिये 
योगसाधनके सम्पूर्ण छाभसे वश्चित हों रहे है । 

साधकोकों यह समझ छेना चाहिये कि जबतक वे 
इस अपूर्ण साधनमें विचरते रहेंगे तबतक उनको पूर्णत्वका 
अनुमव नहीं होगा । अब प्रश्न यह द्ोता है कि 'सम्पू्ण 
योग” का लक्षण क्‍या है और उसका साधन केसे करना 
चाहिये 


जिस योग एक ही साथ सम्पूर्ण मानवी शक्तियोँका 
योग परमात्माकी सम्पूर्ण शक्तियोंके साथ होता है वह 
सम्पूर्ण योग” है और वह खरूपज्ञान होंनेके बाद ही 
हो सकता है । 


यहाँ सहज ही यह प्रश्न पाठक कर सकते हैं कि 
परमात्माकी और जीवात्माकी शक्तियों कौन-सी हैं! 
गीतामें श्रीमगयान्‌ कहते है--- 


भूमिरापोज्नलो वायुः ख मनो घुद्धिरेव च। 
अहछ्वार एतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्धघा ॥ 
अपरेयसितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम। 
जीवभूता सहावाहो ययेदं धायते जगद ॥ 

( ७। ४-५ ) 


पृथ्वी, जछ, तेज, वायु; आकाह, मन; बुद्धि, 
अह्कार यह आठ प्रकारकी अपरा प्रकृति ओर नर्वीं जीव- 
रूपी परा प्रकृति है । अर्थात्‌ यट नौ प्रकारकी ई-धरकी 
प्रकृति है | कया यह नौ प्रकारकी प्रकृति जीवके पास नहीं 
दे! क्या पशञ्चभूत, मन, बुद़ि, अहकार तथा जीवनकछा 
मनुष्पके पास नहीं है! है, अवश्य है| इससे यह सिद्ध 
दाता ६ कि जो नो शक्तियों परमेश्वरके पास है, ने ही 
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मनुष्यके पास भी हैं | फिर मनुष्य केवछ एक ही शक्तिका 
योग क्‍यों करता है ! परमात्माकी सम्प्र्ण शक्तियोंके साथ 
अपनी रुम्पूण शक्तियोंका योग क्यों नहीं करता ! विचार 
करनेपर यह मालूम होता है कि मनुष्य ऐसा अवश्य कर 
सकता है | तब इस तरहका 'सम्प्र्ण योग” कैसे किया जाय, 
इसीका अब विचार करे । 


साधककों पटले यह विचार करना चाहिये कि इश्वरकों 
प्रकृतिमं जो नो तत्त्व हैं, वें ही हमारे अन्दर भी है। 
परमेश्वरकी प्रकृति इस समूचे विश्वम पूर्णतया व्याप्त है; कोई 
स्थान उससे रिक्त नहीं | इसी कारण ईश्वरकों सर्व), 
“विश्व” कहते हैँ ।( विश्व विष्णु: | पुरुष एवेंद सवंभ्‌ | » 
जब परमेश्वर सब” है तब यह सब रूप उसीका रूप हुआ; 
जिसके अन्दर साधक भी हैँ | इस तरह साधककों अपने- 
आपको महासागरकें अन्दरके एक जलबिन्दुके समान 
समझना चाहिये | जो तत्त्व सम्पूर्ण महासागरमे हे वही 
एक जलबिन्दुम भी है | इसी तरह जो नौ तत्त्व ईश-प्रकृतिसे 
है, वे ही साधककी प्रकृतिमं भी हैँ और ईश्वरकी महती' 
प्रकृतिमं साधककी अल्प प्रकृति सम्मिलित हे | महासागर 
प्रभु है ओर साधक उसीका एक बिन्दुरूप | इस भावनामे 
साधककों स्थिर होना चाहिये। और यह विचार करके देखना 
चाहिये कि अपने प्ृथ्ची-तत््वके साथ ई-वरकी प्रकृतिका एथ्वी- 
तत्त्व मिला है या नहीं;गन्धसे प्ृथ्वी-तत््वका शान होता है। क्या 
कोई ऐसा स्थान है जहाँ गन्ध न हो ! अपने शरीरमे गन्धवती 
पृथ्वी है, वैसे ही सम्पूर्ण विश्वमे मी है | क्या अपने शरीरकी 
गन्धवती प्रथ्वी विश्वरूपी ब्रह्माण्डकी ईशग्रकृतिसे प्रथक्‌ है! 
प्रथक्‌ कटसि हो सकती है ! गन्धम गनन्‍्ध मिला हुआ हे । 
इसी तरह अपने शरीरके जल, तेज, वायु, आकाश आदि 
तत्त्वोंके साथ विश्वप्रकृतिके ये तत्त्व कैसे मिले हुए, हैं, इसका 
अनुमव करे | विवेकपूर्वक यह निश्चय करना चाहिये ओर 
इसका अनुभव करना चाहिये कि ईणके विश्वव्यापक गरीरसे 
मेरा शरीर प्थक्‌ नहीं है। जैसे कपड़ेमे सूत्र॒का भाग है वेसे ही 
उस प्रभुमे में हूँ । न में उससे पृथक हूँ और न वह मुझसे 
पृथक हैं | 


जबतक मनमें ऐसा निश्चय न हो जाय तबतक बार-बार 
विचार करके ऐसा अनुभव करनेकी चेष्टा करमी चाहिये । 
और यह बात जाननी चाहिये कि किस तरह अपनी प्रकृति 
ईश्वरकी प्रकृतिके साथ मिली हुई है । जब यह अनुभूति होगी 
तभी यह ज्ञान प्राप्त होगा कि अपनी प्रकृतिरा सम्पूर्ण योग 


हि 


4८ सम्पूर्ण योग देह 


प्रक्ृतिके >> ( ४ 
परमात्म-प्रकृतिके साथ सदा-सवंदा दे ही | सम्प्रण योगके 
अभ्यासका यह प्रथम पाठ है । 


टस योगम यह भावना कि, में प्रभुके साथ सवंदा सयुक्त 
हैं? सदा जाग्रत्‌ रहनी चाहिये। में अछ्य हू अर वह 
अलग है?--यह भाव यहों है ही नहीं | अपनी सब अक्तियाँ 
उसके साथ नित्य सम्बद्ध हैं । यही अनुमव करना यहाका 
अनुष्ठान है। 


इसके आगेका दूसरा पाठ यह है कि क्या ये पश्चमहा भूत 
थक सत्ताघारी हैं अथवा एक हीं सत्तत््वके ये पांच श॒ुण 
परी पॉचो इच्धियौंकों पॉच अनुभव दिला रहे हैं ! 


पॉच अन्धे हाथी देखने गये। एकने जाकर पावका 
ह किया तो उसको हाथी स्तम्भ-जैसा प्रतीत हुआ, 
परेकों कान स्पण करनेपर सूपके समान मालूम हुआ | इसी 
अन्धोने हाथीका वर्णन पॉच प्रकारसे किया । 
। अनुभव ऐसा ही था, अवश्य ही अनुमव आपूर्ण था । 








“4 काम करती है तव उसे उसका रूप दीखता है और 
[ कान कार्य करता है तो उसे शब्द सुनायी देता है | 
४ प्रथक अनुभव आंख, कान; नाक, जिह्ना और त्वचाकी 
नजी आन्तरिक घटनाके कारण होता है । वस्त॒तः जिसके 


[पं अनुभवम आते है, वह तत्त्व एक ही है। उस तत्त्व 


+-प्रथक भाव नहीं हू । जैसे आमका पीछा रंग आँख 
'खती है, उसका स्पश हाथ करता है, उसका खाद जिह्ा 
लेती है, उसका शब्द कान सुनता है ओर उसकी गन्घ 
नाक लेती है, पर आम तो एक दी है; वेसे ही मूल 
सत्तत्व एक ही है, किन्तु उसका सम्बन्ध नानेन्द्रियोसे 
होनेपर, प्रथक्‌ गुण अनुभूत होते ६ । एक ही मत्तत्त्वके 
अनेक गुण प्रतीत होते है | 


इस तरह विचारद्वाश एक तत््वका अम्यास करना 
चाहिये । पहले अभ्याससे यह जान हुआ कि अपनी प्रकृतिके 
पश्चतत्वोके साथ ईशझ-प्रकृतिके पद्बतत्व मिले है । इस 
अम्याससे यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि जीव और शिवमे 
एक ही तत्त्त है और वह सब परस्पर मिला हुआ है, उसमें 


पाथक्य बिल्कुल नहीं है। यह “सम्पूर्ण योग” का दूसरा 
पाठ है | 


पश्चतत्वोका एकीकरण इस तरह 
ञआा सचत्ताा हे | यह पेवल कन्पनार्क 
२9 


प्रधल जलनुभवम 
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विचार करें और अपने गरीरके पद्चतत्व विश्वव्यापी 
पञ्चतत््वोके साथ मिले हुए है, इसकों अनुभव करें अथवा 
जिस एक तत्वके पॉच गुण पॉच इन्द्रियोद्वारा प्रतीत होते 
है, वह एक तत्व जैसा अपने घरीरमे है वैसा ही सम्पूण 
विश्वमे व्याप्त है; इस वातकों विचार करके जान ले | यह 
जानते ही अपनी सम्पूण भक्तियोका सम्पूण योग विश्व- 
व्यापक गक्तियोंके साथ हों जाता हे और "नेह् नानाम्ति 
किश्वन! का अनुभव होता है | यही अखण्ड एकताका 
अनुमव है | 


पाठक कहेंगे कि यह तो प्राकृतिक तत्त्वोकी एकता 
है । सच है | पर पहले यही एकता मनमे स्थिर होनी 
चाहिये । क्योकि प्रकृतिमे बड़ी विभिन्नता है। यदि यह 
प्राकृतिक विभिन्नता हट जाय तो मानसिक, बोद्धिक और 
आत्मिक एकता समझनेमे कठिनाई न होगी । 


जबे पश्चमहाभूतोंका योग हो गया तब उसके बाद 
मनका विचार करना चाहिये | मन क्‍या करता हे १ मन 
मनन करता है और सर्वत्र 'सत्ता, भान और प्रियता” का 
अनुभव करता है | साधक यदि विचार करके देखेंगे तो 
उन्हें पता लगेगा कि मनद्वारा तीन प्रकारके अनुभव होते 
हैं--(१) “यह सब है?, ( २ ) “यह मुझे प्रतीत होता है? 
और (३ ) यह मुझे प्रिय है ।? इन्हीं अनुभवोंका सक्षिप्त 
नाम हे--सत्‌-चित-आनन्द” । अस्ति-माति-प्रियत्व भी 
इनको कहते हैं | देखनेवाला अपने अतिरिक्त सम्पूण 
जगतमे ये तीन अनुमव करता है | यदि साधक अपने 
साथ सम्पूर्ण विश्वमें ये तीन अनुभव लेनेका यज्ञ करेगा 
तो इस तरह भी उसका सम्पूर्ण योग! सिद्ध होगा । 

इस सम्पूण विश्वका में एक अब हूँ और मेरे साथ 
जो यह सम्पूर्ण विश्व है, वह है, वह प्रतीत होता है और 
वह प्रिय है । ऐसा अनुभव होनेपर मनका विश्वव्यापक 
मनके साथ सम्पूर्ण योग हो जायगा । पाथक्यका ज्ञान 
करानेवाला मन भी इस तरह विश्वरूपके साथ एक हो 
जायवगा | 

प्रथम पञ्चन्ानेन्द्रियोंके द्वारा पदश्चमूर्तोिका जान हुआ, 
वर अब जाता रहा और एक ही वस्त॒के तीन पहछुओंका 
जान हुआ । जो वस्तु ( अस्ति ) है; वही ( माति ) 
प्रतीत शोती है और वहीं ( प्रिय ) प्रेमरप है। अणु-ेणुको 
टन सीन भावेसि देखिये, उसम अपनें-आपयो मिलाकर 
अपना प्रथकत्व दहृटानेका प्रदक्ष कीजिये । इस परहये 


२१० 
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अभ्याससे यह ज्ञान उत्पन्न होगा कि सब वस्तु एक ही 
है | यह सम्पूण योगका तीसरा पाठ है । इसमे पद्मतत्त्व 
हट जाते हैं और केवल तीन भाव ही रह जाते हैं । 
सम्भवतः ऐसा भी अनुभव होने छगता है कि ये एक हीं 
बस्तुके तीन भाव है । 

इसके बाद बुद्धि आती है; वह कहती है कि यहाँ न 
तो पश्चतत्व है; न तीन भाव ही हैं; केवल जड और 
चेतन दो ही वस्तुएँ हैं । विश्वमे कुछ जड और कुछ 
चेतन दिखायी पड़ता है। ऐसा दीखता भी है और 
अनुभवमे भी आता है। जो जड है वह चेतन नहीं है 
और जो चेतन है वह जड नहीं है। अतएव बुद्धिद्वारा 
केवल ये दो पदाथ निश्चित होते हैं । इन्द्रियोंके सम्बन्धसे 
हमने पॉच पदाथ निश्चित किये थे; मनके द्वारा तीन 
किये थे, अब बुद्धिके द्वारा केवल दो ही निश्चित 
होते है--जड और चेतन। विश्वर्मे जड भी है, चेतन 
भी । साधकमे शरीर जड है और जीव चेतन । अतएव 
जो जड-चेतन विश्वरभरमे हैं वे ही साधकमें भी हैं । 
ऐसा विचारकर साधकको अपना जडभाग विश्वके जडके 
साथ और अपना चेतन विश्वव्यापक् चेतनके साथ मिला 
देना चाहिये । अब हम किस रूपसे अछग रहे ? अपने 
साथ जो सम्पूर्ण विश्व है उसमें केवल दो ही पदार्थ रह 
गये हँ---एक जड और एक चेतन । शेष पश्चमहाभूत; 
अस्ति-माति-प्रियत्व अथवा सच्त्व, रज; तम सब उसी जड- 
चेतनके अन्तगत आ गये । 

अब साधक अलग कहाँ रहा * वह तो विश्वव्यापी 
जड-चेतनमे ही मिल चुका है। अब यह प्रश्न उठता है 
कि क्या जड और चेतन एथक्‌-प्रथक्‌ है १ यहों आत्माको 





# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ % 
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साक्षीरूपमे देखना चाहिये | जाणतिस जब यह देखता 
है तमी उसको ऐसा प्रतीत होता है कि यह जड है या 
चेतन | ओर तभी इनका अस्तित्व भी होता है | यदि 

यह द्रष्ा सों जाय ओर जागे ही नहीं तो कोन किसको 
जड कहेगा और कोन किसको चेतन ? अतः इस द्रशका 
ज्ञान ही यह सब होता है; द्रशका सखरूप ही शान है जो इस 
विश्वमे परिणत होता है | फिर द्रष्टासे भिन्न कौन-सा पदार्थ 
कहों रहा ! जड और चेतनरूप जो यह भेद है वह इसीके 
निज रूपका भेद है | 


अब साधक इस चत॒थ पाठके समय सवय ही सब कुछ 
बन गया । अब वह यह कद्दता है कि जब में देखता हूं 
तब यह सब है; नहीं तो नहीं है अर्थात्‌ मुझसे मिन्न कुछ 
भी नहीं है, में ही सब कुछ हूँ, में ही सम्पूर्ण हूँ । यह 
सम्पूर्ण योगका अन्तिम पाठ है। इस समय निम्नलिखित 
अुतिवाक्य ठीक समझमें आ सकता है-- 


अहमेवाधस्तादहसुपरिष्टादद पश्चादहं पुरस्तादहं 
दक्षिणतो5हमुत्तरतो5हमेचेद < सबंस्‌ ॥ 
(छान्दों० ७। २५ १) 


'मे ही नीचे, ऊपर; आगे, पीछे, दायीं और बायीं 
ओर हूँ, और में ही यह सब हैं ।? यह “सम्पूर्ण योग” की 
सम्पूर्णता है । वेद, उपनिषद्‌ तथा अन्यान्य झञास्रोंमें यही 
योग कद्ाा गया है । अन्य सब योग इसी योगके अज्भ- 
प्रत्यज्ञ हैं और वे सब अपूर्ण योग हैं । यही सर्वाज्ध सम्पूर्ण 
योग है। पाठक इसका मनन करें और पूर्ण बनें । 
अपूर्णतामें दुःख और प्रूर्णतार्मे सुख है | पाठक इस प्रकार 
सुखको प्राप्त कर सकते हैं । 


९-पटडण्छट्तकम्ासल--- मर 


अमर भये 


( लेखक--स्व० योगिवय श्रीआनन्द्घनजी “यति” ) 


अब हम अमर भये न मस्गे। 


या कारन सिथ्यात दियो तज क्योंकर देह धरंगे॥ 
राग द्वेष जग बन्धच करत हैं इनको नाश करोेंगे। 
मरयो अनन्त काल ते प्राणी सो हम काल हस्गे ॥ 
देह चिनाशी, हूँ अविनाशी, अपनी गति पकरंगे। 
नाशी जासी;, दम थिर वासी, चोखे छो निखरंगे॥ 
मरथो अनन्त वार विन समझयो, अब खुख-ढुख बिसरेगे। 
आनेद्धन! निपट निकट अक्षर दो नहि समरे सो मरे ॥ 


प्रेषक--पन्यासर्जी महाराज रीविरेण्ड 


योगसिड्धिका रहस्य 


( ग्रषक--श्रीनागेन्द्रनाथ शर्मा साहिल्यालक्लार, एम० आर० ८० पस० ) 


(१) 
भ्रृतजय तथा अध्टमहासिद्धि 


स्थूलसखरूपसू_रमान्वया्थवच्वसंयमाद मतजय* । 
( पात० 3 | ४४ ) 


इस सूत्र अआणिमादि अष्टसिद्धियोंका प्रवेरूप भूतजय 
वर्णित है । ऋषि कहते हैं कि स्थूल, खरूप; सूक्ष्म, अन्वय 
और अर्थवत््व इन पॉचमें सबम अयोंग करनेसे भूतजय 
होता है। स्थूल अर्थात्‌ नाम-रूप जेसे घट आदि। 
खरूप--स्थूल उपादान जेसे मृत्तिका आदि । सूक्ष्म 
तन्मात्र--जैसे गन्धादि | अन्वय--प्रकाञ, प्रद्ृत्ति;स्थितिरूप 
तीन गुण) ये सभी पदार्थों अन्वित हैं | इसीसे तीन गुर्णो- 
को अन्वय कहा जाता है | अर्थवत्व--प्रयोजनत्व अर्थात्‌ 
निर्लेप आत्माका भोगापव्गंसाधनहप लीलाविलास । 
भूतादिका यही पयोजन है । दृश्य वस्त॒मात्रके ये ही पॉच 
रुप हैं। क्रम-क्रसें इन पॉचर्मे बार-बार सयमग्रयोग 
करनेसे भूतजय होता है | भृतोका यथार्थ खरूप प्रकाशित 
होना ही भूतजय है। भूतसमूह परमार्थतः नहीं हैं, उनकी 
सत्ता नहीं है, इसका प्रत्यक्ष होना ही भूतजय नामक 
विभूति है । 
स्थूल्से अर्थवत्त्वपर्यन्त पदार्थोके जो पॉच तरहके रूप 
प्रदर्शित हुए, धीरमावसे उनके आदिसे अन्ततक प्रत्येक्मे 
सयमग्रयोग करनेसे प्रथिव्यादि भूतोका यथाथ खरूप 
जात हो सकता है | एक रहस्य यह है कि उक्त पाँच 
प्रकारके रूपमें प्रथमसे ठीक-ठीकरूपसे सयम प्रयुक्त होनेसे 
पर-परका आविर्भाव अपने आप ही होता रहता है; उन्हें 
तलाहा करके नहीं लाना पड़ता | मान लीजिये कि एक 
घट है | उस नामसरूपात्मक प्रथम दृश्यमान पदाथर्मे सयम- 
प्रयोग करनेसे ही उसका खरूप अर्थात्‌ स्थूलोपादान जो 
पृथ्वी--क्षिति है वह प्रकाशित होगी ही। तब फिर उच अशञ्ममें 
सयम प्रयोग करनेसे उसके सृश््म खलूप गन्ध तन्मात्र खरूप- 
में उपनीत हुआ जाता है, उसमें सयत होंनेसे उत्तत, रज ओर 
तमोगुणरूप जिविध स्पन्दनमात्र पाया जाता है। यही 
पदायकी दृक््म अवसा है, इसीका नाम अन्य हैं| 
चिगुणमें पहुंचनेसे तय रसका “अर्थवत्त्व! प्रतीत होने लगता 


है । तीन गुण जो खरूपके अज्ञानसे उत्पन्न आवरण- 
विक्षेपात्मक एक प्रकारका लीलाविलासमात्र हैं; यह प्रत्यक्ष 
होने लगता है | इस प्रकार स्थूलसे कारणपयन्त पदार्थोकी 
अवस्था प्रत्यक्ष होनेसे फिर भूत या पदाथ कहनेको कुछ 
नहीं रहता । भूत प्रत्यक्षरूपसे वतमान रहनेपर भी वे 
परमार्थरूपसे नहीं हैं, यह दृढ विश्वास हों जाता है। 
तब यह भूतजयनाम्री विभूति क्या है; समझमे आ सकती 
है | भूर्तोका यथार्थ खरूप प्रकाशित होनेसे उनपरसे हेयो- 
पादेय बुद्धि सदाके लिये दूर हों जाती है। यही यथार्थ 
भूतजय है । साधारण मनुष्य भौतिक बस्त॒ओंकों परमार्थ 
वस्तु जानकर उनके समग्रह और रक्षणादिम पृणभावसे 
आत्मनियोग करते हूँ | किन्तु भूतजयी योगी ऐसा 
कभी नहीं कर सकते, अथवा करते नहीं । जबतक यह 
ज्ञान नहीं होता कि यह स्वममात्र है; तवतक ही समके 
देखे हुए पदार्थ सत्य जान पड़ते हैं ओर उनके साथ 
सयोग-वियोंगके कारण चित्तमें क्षोम उत्पन्न होता रहता 
है | किन्तु खवप्त एकदम भड़ हों जाय; तब फिर सममें 
देखी वस्तुके नाथ या प्राप्तिसे उत्पन्न चित्तविक्षेप नामकों 
भी नहीं रहता, उस योंगीकों टीक इसी प्रकार जगत्‌ 
खप्तका खरूप जान पडता है, वह समस्त जगत्‌का 
आधिपत्य पाकर भी प्रसन्न नहीं होता, ओर सर्व नाश 
भी हो जाय तो विचलित नहीं होता। भूतजय होनेसे 
योगीमें ये लक्षण प्रकट होते है । ये विभूतियों त्रेवर्गिकोके 
लिये कल्पितरूपसे सिद्ध होती है । 
४७४ वे सूत्रका आभास 

पृथिव्यादि पॉच भूतोकी पॉच अयस्थाएँ है, जिन्हें 
अवधारण कर सकनेसे महाभूत योगीफे अधीन 
हों जाते हैं अर्थात्‌ योगीके इच्छानुसार भूतोकी क्रिया 
होती रहती है | स्थूल, खरूप, सूक्ष्म, अन्वय और 
अर्थवत््व--इन पॉच भूतमार्वोपर योगीकों दृष्टि रखना 
आवश्यक है | जिस-जिस मूर्ति या आकारसे वह दशन 
देते है, वही उनका स्थूल भाव है। अर्थात्‌ आपातत' 
पाषाण, मूर्ति परिणत होनेपर भी, जिस फार्यकों करनेके 
लिये उस अवश्ाार्मे आया है वही उसका स्वरूप है, यह 
खरूप और जिस अभिमानझक्तिके ऊपर निर्भर करे 


२१२ 
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प्रकाशित है वही यूक्ष्म भाव है। जगतमे उद्देश्य या 
अभिप्रायरहित कोई पदार्थ नहीं है । जीवका अमिप्राय 
सहजमे प्रकाशित हो जाता है, जडका उद्देश्य छिपा रहता 
है | यह उद्देश्य या अमिप्राय ही जडकी सूक्ष्म मूर्ति है। 
यह उद्देश्य भी निरन्तर परिवर्तनंगील है। कारण कि 
सुखदुःख एवं मोहरूप सत्त्व; रज ओर तमोगुण ये ही 
उद्देश्यके अवयव हैं | ये तीन गुण ही जडकी मूर्ति गठन 
करते हुए अमिप्रायभेदसे कायमे नियुक्त करते हैं 
इस कारण प्रत्येक दञमे तीनों गुणोका अन्वयमाव है, 
फिर इस परिणाम या भावान्तर होनेके उद्देश्यपर कटाक्ष 
करनेसे चित्त जब समझे कि परिणामसे भूर्तोका अपना 
कुछ प्रयोजन नहीं है, अग्निको जलानेके लिये ही काप्ठ- 
की चेश है, वह व्यापार काष्ठका अपना कोई उद्देश्य 
नहीं है, यहॉतक कि अगस्निकी सहायता करनेमे काष्ठ 
अपना गरीरतक खो देता है; उसी प्रकार प्रकृतिदवी 
विचिन्न क्रिया और रूपके उत्पादनमें चेतन्यस्वरूप पुरुषका 
आत्मसाक्षात्कार व्यापार्सात्र घठाती है; और आप 
अन्तर्तित हों जाती है। अतएव पश्चभूत और उनकी 
तन्मात्राएं; जो-जो झट्ट वस्तुएं दीख पड़ती हें, उनमेंसे 
अपने लिये कोई यस्तु नहीं रची है, सब जीवबोंके मोग- 
सम्पादनके लिये हैं । जैसे अन्न-व्यज्ञनादि जो वस्तुएँ 
तेयार होती हैं वे सब मनुष्यके भोजनाथ है । उसी प्रकार 
जगत्‌ केवल जीवोके भोगके लिये है, यही थृतग्रामका 
अ्वत्त्व है। इन पॉच भावों सयम करनेसे पद्चभृत 
योगीके अधीन होंते है । 
अतएव बाह्य भूतोंपर यदि आधिपत्य हो जाय तो 
आमभ्यन्तरिक भूतग्राम भी योगीके व हो जाता है, तब 
चह प्रत्येक पदाथपर उक्त पाँच अवस्थाओका समन्वय 
स्थापन करके सबको अपने वत्य कर सकता है। चित्त 
निश्चिन्त ओर मिस्तरज्गजमावसे विश्राम करता था। उसका 
वह थान्‍्त प्रवाह भज्ञ करते हुए अपनी मूर्तिसे जो 
अकस्मात्‌ आकर्षण किया; वही विघयका स्थूलमाव है | 
अकस्मात एक आम्रफछ देखकर उसका स्थूछ भाव 
समझा । आकार देखनेसे ही तो सन्त॒ष्ट नहीं हुआ जाता । 
यह क्या है ? यह कहनेसे प्रश्चका उत्तर मिला--भोज्यकी 
योग्यता ही आम्रका सखवरूप है ! कहां था ! चृक्षकी 
चोटीपर हरसारू ही आता है | अतएव आम्रवृक्षके 
भीतर स्थित उत्पादिका ज्क्तिविशेष ही आम्र है। आम्र 


$ योगीश्वरं शिव बन्द बन्द योगेश्वर हरिम्‌ # 





परिणत ओर सुपक्त होकर जीवका भोज्य होनेके सिया 
अपने स्वाथका उसने कुछ भी परिचय नहीं दिया । इसी 
भावसे योगी जब समस्त दृष्ट पदार्थोंकी देखना सीखेगा 
तब उसका देखना समाप्त होगा और वस्तु भी उसकी 
दृष्टिके अनुसार ही गठित होगी । 

ततो5णिस[दिप्रादुर्भावः 
भिधातश्र ॥४७॥ 


इस सूत्र अणिमादि आठ प्रकारकी विभूतियोंका वर्णन 
हुआ है | ऋषि कहते ह कि 'भूतजय' होनेपर अणिमोदि- 


कायसम्पद. तद्धरसान- 


के _ #७ “९ हा #४ /+ /९ हो हक और 


का प्रादुर्भाव होता है और कायसम्पत्‌ प्राप्त होती है और ' 


उसके धर्मका अनभिघात होता है । 


१-अणिमा--अत्यन्त सूक्ष्मत्व, अणुअव्दका अर्थ है 
सूक्ष्मत्व, आकाणीय भाव । यूक्ष्म और क्षुद्र एक बात नहीं 
है | साधारणतः परमाणुको श्षुद्रतम अभय समझा जाता है; 
किन्त दशनगासत्रमं अणुगव्द अधिकाग स्थल्मे सूक्ष्म 
अर्थमे ही प्रयुक्त होता है | इस सृक्ष्मत्वकी जो पराकाष्टा है 
उसका नाम है अणिमा, जिससे परे कोई सूक्ष्म वस्तु हो 
ही नहीं सकती । स्थूछ देहकी अपेक्षा इन्द्रियों यूक्ष्म हैं | 
इन्द्रियोंसे मन सूक्ष्म है, मनसे बुद्धि सक्ष्म है और बुद्धिसे भी 
आत्मा सूक्ष्म है | आत्मा ही यूक्ष्मकी पराकाष्ठा है। अतएव 
अणिमा कहनेसे केवल परमात्मा ही छक्षित होता है। '्मे' 
ही अणिमा हैँ, परम सूक्ष्म मुझम ही विद्यमान है; अभिन्न 
सत्तामात्रस्वरूप में ही परम सूट्ष्म वस्ठ हूँ, इस तरह जो 
प्रयक्ष अनुभूति है; उसीका नाम अणिमा-विधृतिका 
प्रादुर्भाव है | केवल शातत्र पढ़ लेने या उपदेश सुनकर 
समझ लेनेमात्रसे यह विभूति-रहस्थ, साधन बिना; 
हुटयज्ष्म करना असम्मव है। आत्ममह्त्वदशनका नाम 
विभति है | अणिमादिरूपसे आत्मसत्ताका अनुभव साधक- 
का परम सौभाग्य सूचित करता है। यह मुक्तिकी अति 
सन्निहित अवस्था है | प्रियतम साधक, तुम कब यहाँ आकर 
जीवन धन्य करोगे ! 
२-कविमा--लघुशब्दका अथ है हलका । पक्षीके रोए 
था रझई आदि वस्ठुकों इसके दृष्टान्तखरूपमें दिखाया जा 
सकता है। यह लघुत्व एक प्रकारका बोधमात्र है| यह 
जब पराकाष्ठाकों प्राप्त होता है अर्थात्‌ जिससे अधिक और 
कोई लश्ुविषय हो नहीं सकता, उसका नाम है रूघिमा | 
यह लघिमा सत्तासात्रस्वरूप जात्मामे ही विद्यमान है | 
में ही लधिमा हूँ, परम लघु॒त्व मुझसे ही नित्य विराजित 


+£ योंगसिद्धिका रहस्य #* 
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, ऐसा जो प्रत्यक्ष अनुभव है उसीका नाम लघिमा- 


विभूति है । 
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महत्च्वकी जो पराकाष्ठा है; जिससे और 
महत्‌ कुछ हो नहीं सकता, उसे महिमा कहते है | ठेग 
और काल महत्‌ वस्तु है, वह भी बुद्धि या मह्तत्त्वके 
दु्यू--प्राह्मकपसे अवस्थित है । अतएव महत्तत्त्व देशकाल- 
की अपेक्षा मी महत्तग है । फिर यह मह्त्तत्व सखप्रकाश- 
खरूप आत्माके प्रकाशसे ही प्रकाशित है; आत्माकी 
मत्तासे ही सत्तावान है, अतएवं बुद्धि या मच्त्तत्त्व्से भी 
आत्मा महत्तम है| महिमा परमात्माका ही अन्य नाम है। 
देश-कालका जो मह्त्व अर्थात्‌ व्यापकता है वह विजातीय 
भेदरुपसे गरीत होती है। चुद्धिका महत्व या महत्तत्त्वकी 
व्यापकता खगतभेदरूपसे गरदीत होती है, और अभिन्न 
सत्तामात्रखरूप आत्माका मह्त्व सवर्भेदातीतरूपसे नित्य 
विद्यमान है। आत्माकी सत्ता बिना मह्तत्व भी सत्ता 
प्राप्त नर्हीं कर सकता; इस कारण परममह्त्व एकमात्र 
आत्मामे ही नित्य विद्यमान हैे। यह परम मह्त्व ही 
मह्दिमा है ) मे ही वह महिसा ट्रसमा हैं; परम महत्त्व मुझसे हाँ 
निय विराजता है, इस प्रकार जो प्रत्यक्ष आत्मानुभव है 
उसीकों महिमा! विभूतिका आविर्माव कहा जाता है | 





४-प्राप्ति--सवथा सब पदाथोंकी प्राप्ति ही प्राप्ति 
नामकी विभूति है| में सत्तास्ररूप वस्तु हैं, अतणुव जहाँ 
जा कुछ हैं? रूपसे प्रतीत होता है वह सभी आत्माद्वारा 
सवथा प्राप्त है, इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुमवका नाम प्राप्ति 
ह_। में जवतक सत्तास्फूर्ति प्रदान न करूँ, तबतक कोई 
वस्तु ही सत्ता प्राप्त नी कर सकती; इस सत्य न्ञानसे 
वच्चित रहनेके कारण ही साधारण मनुष्य सदा अनेक 
प्रकारके अभाव-अमियोगोको प्रत्यक्ष करते रहते है । किन्तु 
भूतजयी योगी सर्वात्मदशनके फलसे इस प्राप्ति नामक 
विभूतिको पाकर घन्य होते और सब अभाव-अमियोर्गोसि 
ऊपर चले जाते है | 


५-प्राकाम्य--प्राकाम्य गब्दका अथ हे--इच्छाका 
अनाभघात । भूतजयी योगी देखता हैं कि इच्छा एकमात्र 
पर्मेश्वरकी है जा सृष्टि, स्थिति और प्रछयका अधीबर है, 
जो आत्ता है, जो में रुपसे प्रकाशित है, वही इच्छा- 
रुपिर्णी मह्ती शक्ति है। यथा--- 
यथा देवी सर्वभूतेषु हच्छारूपेण सस्विता। 
नमस्वस्थ नमम्तस्थे नसस्तस्थ नसो नसः ॥ 
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ज॑ंसे सुदद संस्कार शो रहे 
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इस मह्ती इच्छाका सम्यक अनुवर्तन अथात्‌ इंश्वर- 
प्रणिघान करनेके फलसे जीवमावीय इच्छा कहनेकों फिर 
कुछ मी नहीं रहता । इस अवस्थामें पहुंचनेपर योगी देख 
पाता है कि उसे प्राकाम्यसिद्धि प्राप्त हुई हे | इस 
अवस्थार्मे योगीके चित्तमें जों इच्छा उल्य होती है वह 
उस महती इच्छासे भिन्न न होनेकें कारण कोई 
अपूण नहीं रहती | छोटी-छोटी इच्छाएं भी महती 
इच्छामे मिला ठे सकनेसे साधक इस प्राकाम्य या इच्छा- 
की अनमिघातसरूपा विभूति प्राप्त कर सकते हैं । 


६-वशि्न--भूत-भौतिक वश्यता ही इसका स्वरूप है। 
भूत और भौतिकरूपसे जो कुछ प्रकाश हो रहा है वह सब्र 
आत्माकी-मेरी सत्तासे सत्तावान और मेरे प्रकाशसे 
प्रकाशित है। में आश्रय या आधार हूँ और वह सब आश्रित 
या आधेय है, ऐसी प्रत्यक्ष अनुभ्॒ति प्राप्त हाना ही वशित्व 
नामक विभूति है | 

७-शेणशिल्---स्थूछ, सूक्म और कारण, ग्राह्म वस्तुमात्रकी 
ये तीन तरहकी अवस्थाएं दीख पड़ती हैं [इन अवस्थाओ- 
को ठीक-ठीकखरूपसे सुनिश्चित करनेकी जो सामथ्य हे 
उसे ईशित्व कहते हें । प्रर्वोक्त वणित्वविभूतिसे ही 
इसका मी प्रकाञ होता है । में ही तो सब स्थूल, सूध्षमादि 
का नियन्ता हैं । 'भेरे भयसे सूर्य उठय होते €, मेरे 
गासनसे वायु प्रवाहित होती है; मेरे भयसे अग्नि ताप ठेती 
है, मैं इस विश्वत्रह्माण्डकी स्थूलछ, सृक्ष्मादि सब्र वस्तुओको 
भलीमॉति नियमित रखता हूं,” ऐसे प्रत्यक्ष अनुभवका 
नाम ईशित्वप्राप्ति है | 


८-यत्रकामादइसायिल---कामनाओका बिल्कुल अन्त 
हो जानेका नाम “यत्रकामावसायित्व! है। दसकों प्रणकामत्य 
भी कहा जाता है। “प्रणकामोडस्मि सबृत्त में परणकाम 
हुआ हू, अब सेरे देखने और पानेकों कुछ बाकी नहीं 
| मेने अपने स्वरूपका पता पाया है। इसके बाद और 
जातव्य या ग्रासव्य कुछ नहीं रद सकता । इस अनुभूतिके 
उदय होनेसे समझा जा सकता है कि योगी ५यन्नकामा- 
पसावित्व' विभूति पाकर धन्य हुआ है। केवल आत्मज्ञानसे 
ही सब कामनाओंका अन्त हो जाता है। भृूतजयी योगी 
अभिन्न सत्तामातखरूप आत्माका पता पानेसे-दन आडो 
सिद्धियोंको प्राप्त कर ल्ते है । 
इन अणिमादि आठ सिद्धियोंे सम्बन्ध 
ह््या 


न. 
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लोगीको यह व्याख्या पसन्द नहीं आ सकती; परन्तु 
भरोसा है कि जो योगी4री “माँ? हैं वह आप ही प्रत्येकके 
अन्तयामिवेवतारूपसे--गुरु्पसे! उनके चक्षु खोल 
देगी, तब वे इस सत्यका पवित्र ल्लिग्ध प्रकाश पाकर सब 
सगय और सस्कारोंसे पार चले जायेंगे | मॉ-आत्मा-बहाय-गुरु ! 
सन्तानकी यह आशा कभी निष्फल हो नहीं सकती । तुम 
खय ही तो इस हृदयाकागमें आगारूपसे उदय होकर 
भविष्यतके उज्ज्वल प्रकागका उज्ज्वल चित्र सत्यरूपसे 
दिखा देती हो । धन्य माँ ।। 
रूपलावण्यवलवच्धसंह ननस्वानि कायसंपद ॥ ४६ ॥ 


इस सूत्रम प्र्वोक्त कायसम्पत्‌का फल वर्णन करते हैं 
कि भूतजयी योंगीका सुन्दर रूप, मनोहर कान्ति; और 
अत्यन्त बलवान वबज़्के समान सुदृढ गरीर हो जाता है । 
( व्याससाध्य ) 
स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्चय ओर अथ्थवत्त्व इन पॉच 
भूतखभावोसे सयमका उपदेश पहले कहा गया है। उनमेसे 
स्थुलभावम सयम करनेसे अणिमा, छूघिमा, महिसा और 
प्राप्ति ये चार सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं| सवरूपमें सयम 
करनेसे प्राकाम्य!, सूुध्ममे सयस करनेसे “वशित्व”, अन्वयमें 
सयम करनेसे “इंशित्व”' ओर अथवकच्त्वर्मे सयम करनेसे 
“कामावसाथित्व! होता है। इन सिद्धियोंके प्रयोगसे योगी 
भूत-भीतिक पदार्थंके ऊपर अपने प्रयोजनानुसार कार्य 
अवच्य कर सकते हू किन्तु मगवानके अभिप्रायसे अन्यथा 
आचरण करनेपर भूतममंमे हस्तक्षेप नहीं कर सकते | 
योगीका प्रयोजन सिद्ध होनेपर भी मूलग्रवाह इईश्वरेच्छासे 
ही चलता रहता है | 
बाह्य भूत वशीभूत होनेसे योगीका रूप, शरीरमें 
माधुय ओर बल साधारण मनुष्योकी अपेक्षा अलोकिक 
जान पडता है । वह टेहकों वज्ञकी भॉति कठिन कर 
सकता है अर्थात्‌ भूतजगत्‌ उसपर अपना प्रमाव कुछ 
नहीं डाल सकता । जैसा कि दीचि मुनिकी अस्थिसे बज्र 
बना था । 
४६ थे सचका रहस्य 
ऋषि कहते हैं कि रूप, लावण्य, वर और बज्- 
सह्ननत्व ये ही कायसम्पत्‌ €। जो सत्र प्रकाशित है तो 
भी भाषा यथा विचारद्वारा जिसका स्वरूप निरूपण 
नहीं किया जाता, उस मृकास्वादनवत्‌ अनिर्वचचनीय 
बसतुका नाम नप है। साधारणतः हम जिसको रूप 


का 


४ योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 
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समझते है वह रूप नहीं है--आकति है। आकृति और 
रूप एक वस्तु नहीं है। रूपका कोई रूप नहीं तो 
भी सब उसे अनुभव कर सकते हे; चेंतन्य वस्त॒ुका ही 
दूसरा नाम है रूप। चैतन्य जब जड पदार्थोके साथ 
अन्वित होंकर प्रकाश पाता है तभी उसका नाम रूप 
होता है | 


२-लांवृण्स- 
सुक्ताफलेघुच्छ/|यायास्तरलत्वमिवान्तरा | 
प्रतिभाति यदब्ेघु तलावण्यमिहोच्यते ॥ 


प्राचीन विद्वानोने छावण्यविपयमें इस ोकका 
उल्लेख किया है | साधारण बोंल्चालसे श्री, सोन्दय, 
चारुता आदि-आदि गब्दोंसे हम जो समझते है; 
लावण्य उससे बहुत बढकर वस्तु है। अति कुत्सित वस्तु- 
मे भी कुछ श्री है, यह श्री जहों बहुत अधिक प्रकाशित 
है वहीं छावण्यका प्रकाश है । गिश्वुके मुखपर, चन्द्रमामे, 
कमले लावण्य पाया जाता है| यह रूप और लावण्य 
जगतूर्मे सर्वत्र पूणभावसे अवस्थित है । बुद्धिकी मलिनताके 
कारण वह अनुभूत नहीं होता । भृूतजयी योगीकी 
बुद्धि निमेछ हों जाती है; इस कारण वह विश्वमय 
रूप और लावण्यकों अनुभव कर सकता है। अजी; 
आत्मदशनकारीके लिये सवंत्र ही रूप-लावण्यकी मधुरिमा 
है। आत्मा ही रूप है, आत्मा ही लावण्य है, गुरु-कृपासे 
ज्ञानचक्षु उन्‍्मीलित होनेपर वह प्रत्यक्ष होता रहता है । 
साधक ! प्रेमिक ! तुम ज्ञानसे या अज्ञानसे जिसको सबसे 
अधिक प्रिय समझते हो, जिसका वियोग तुम क्षणभमर मी 
नहीं सह सकते, उसीका नाम रूप और छावण्य है । 
जिसके उदयसे मदन मूरछों पा जाता है; काम-वासना 
सदाके लिये बुझ् जाती हे, वही रूप और वही लावण्य है । 


केवल यही नहीं, बल ओर वज्संहनन भी उसीमे 
विद्यमान है अथवा वही वछ और वही वज्सहनन हे | 
देखों साधक | इस जगतमें जो जिसके आश्रित हे १ बेहे 
उसीकों बल्यान जानता है । केवल गारीरिक वल नहीं, 
घनवल, विद्यावल, तपोचछ, योगवल आदि जितने 
प्रकारके बल हैं वे सव॒ परमव॒ल परमात्माके आश्रित है । 
परमात्मसत्ताम और परमात्माके ही प्रकाशसे दृच्च प्रपश्च 
सत्तावान्‌ और प्रकाशमय है | अतएवं बल कहनेसे केवल 
आत्माकों ही समझ्षिये | उपनिषद्‌ कहता है-- 

नायसात्समा बलहीनेन छभ्य+: । 


& योगसिद्धिका रहस्य # 
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धलट्दीन व्यक्ति आत्मप्राप्ति नहीं कर सकता | इस 
वाक्यका तात्पर्य यह है कि आत्माके सिवा अन्य कोई 
आत्माकों प्राप्त नहीं कर सकता । वह खसवेद्य वस्ठु है, 
वेत्ता और वेद्य दोनों वही है। लब्घ ओर लम्य दोनों 
वही है; अतणव जबतक विन्हुमात्र भी अनात्मविश्वास है 
तबतक साधक वलहीन है । वलहीन किस तरह बलखरूप 
बस्तुकों प्राप्त करेगा ? निरपेक्ष ओर अबाधितमावसे 
अपने सत्ता-प्रकाशकी जो सामथ्य हे वही बल हे | अपना 
अस्तित्व प्रकाश करनेके लिये किसी दूसरेका मुंह नहीं 
ताकना पड़ता अथवा दूसरा कोई अपनी सत्ताके प्रकाणमे 
बाधा भी नहीं डा सकता । यह जिस सामथ्यके प्रभावसे 
सम्मव है वही बल है। भूतजयी योगी आत्माके इस 
बलखरूपत्वको प्रत्यक्ष कर सकता है । यही विभूति है | 


वजरंहननत--सहनन गब्दका अर्थ है गरयैर और 
स्वरूप | वच्र शब्द भीतिसूचक है। रूप-लावण्यादिकी 
भाँति भीषणता भी आत्माकी कायसम्पत्‌ है । 
'महृदभव वज्जञमुद्यतम!, 'भयादस्य तपति सूयः? इत्यादि 
वाक्योंसे श्रतिने आत्माकों मीतिदायक वज्रस्वरूपसे वणन 
किया है | किसीके सिरपर यदि वज्ज गिरनेकी तयार हो तो 
वह जिस तरह सदा सड्ड चित और मयमीत रहता है, उसे 
वज्॒ गिरनेकी आशका रहती हे ओर स्वतोभावसे 
आज्ञानुवर्ती रहता हे, ठीक उसी तरह इस विश्वके ऊपर; 
इस अहके ऊपर, इस चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्माण्डके ऊपर 
महद्भय उद्यत वज्रखरूप आत्मा विराजमान है; इसीसे 
सब नियमप्र्वक अपना-अपना कार्य करते हैं और कर्म- 
चक्र चलता रहता है | एक तिलमात्र भी अन्यथा करनेका 
उपाय नहीं है । ज्यों ही कोई इससे प्रथक्‌ जरा भी खाघीन- 
रूपसे अपनेकों देखनेका विचार करे; त्योंही उसकी विशिष्ट 
सत्तातक लोप हो जाती है | ऐसा अव्यर्थ आसन है । इसी 
कारण सत्यदर्णी ऋषियोंने उदात्तखरसे कद्या है कि 
'उसीके भयसे सूयदेव प्रतिदिन नियमितभावसे उदित 
टोते रहते हैं, उसीके भवसे पवनदेव सदा सद्चरण करते 
€, उसीके भयसे अग्निदेव गर्मी देते हैं, उसीके भयसे 
मृत्युदंव सदा जीव-सहरण-कार्यमे निरत रहते हैं ॥? 
भूतजयी योगीको यह सब पत्यक्ष गोचर होता हे । 


ये जो रूप, लावण्य, बल ओर वज़संटननत्व चार 
कायसम्पद्‌ू ह सो खरूपके ऐडवर्य हैं । चैतन्व- 
खन्‍प में ही ल्‍्पमय, छावण्यमय, बलवान और वजद़जसंशनन 
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हूँ ।! इस तरह प्रत्यक्ष अनुभूति पानेका नाम हो कायसम्पद्‌ 
विभूतिका आविमौव है| अजी | मैं कितना महान हूं, 
यह विश्वरागि मेरी है; यह विश्वमय छलावण्य मेरे ही 
अज्ञकी तरल छाया है, मेरा प्रकाश किसीकी अपेक्षा नहीं 
करता; न उसमे कोई वाघा डाल सकता हैः मेरा खरूप 
वज़के समान मयदायक और अनभिमवनीय है। ऐसी 
अनुभूति यदि आती रहे तो साधक समझ ले कि उसकी 
कायसम्पद्‌ नामक विभूतिका वह प्रकाश है । 


“तद्धमीौनभिधात' पद पूव सूत्रम उल्लिखित होनेपर 
भी यहॉ उसकी कुछ व्याख्या की जाती है । तद्धमंका 
अर्थ रूप-लावण्य आदि कायसम्पद्‌ लक्ष्य किया गया है | 
तद्घर्म अर्थात्‌ रूप, लावण्य, बल ओर बच्नसहननरूप 
धर्मका अनभिघात होता है जिसका कोई चिनाश नहीं 
कर सकता | आत्मा नित्य वस्तु है, इसलिये कायसम्पत्‌ 

नित्य ही विद्यमान रहेगी, किसी अवस्थार्में उसका 
अमिघात नहीं हों सकता । आशका हो सकती है कि 
आत्मा तो घमंघमिभेदरहित अद्वितीय वस्तु है; तब 
उसमें घर्म किस तरह सम्भव है १ हॉ, सत्य है, आत्मामें 
न कोई धर्म है न रह सकता है तों भी आत्मसरूप- 
जिनासुजनोकी समझानेके लिये ऐसे भेदवोघक वाक्योंका 
प्रयोग किया जाता है | वस्ठुतः रूप, छावण्य, बल आदि 
आत्माका खरूप ही है| ये विभूतियाँ अपूर्व है। इनके 
आनेसे साधकको इतना आनन्द होता है कि प्रथिवी- 
में नहीं समाता | साधकके प्रभावको यह विश्व घारण नहीं 
कर सकता । प्रियतम साधक ! आओ, ग़ुरू--ईश्वर- 
प्रणिघानके मागपर आगे बढ़ो, जिससे ठुम भी इस 
विभूतिको पाकर धन्य हो सको । 


(२) 
हन्द्रियजय तथा मधुप्रतीकसिद्धि 
अहणस्वरूपास्मितान्वयाथवस्‍्त्वसंयमादिन्द्रियजयः ॥४ ण। 


इस यूज्रमे इन्द्रियजयरूप विभूतिका वर्णन हुआ है। 

पे कहते हैं कि ग्रहण, खरूप, अस्मिता, अन्चय और 

अथवच्त्व यह पॉच प्रकार सयम प्रयोग करनेसे इन्द्रियजयत्व- 

रूप विभूति आविमूंन होती है | १-ग्रहण (ग्रहण विषय- 

संत्यग्च' ) चक्षुः आदि इन्द्रियोंके साथ रूप, रस आदि 
विधषयोक्ता संस्पश | २-स्रूप (स्वरूप विपयग्रकाशकत्व 

इन्द्रियोद्दाग विषयोका प्रकाश, सांख्यकी मापाम ट्से 
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आलोचन-न्नान कहते हे । ३-अस्मिता ( हग्दशनगक्त्योरे- 
कांत्मतेवास्मिता योग० २। ६) | इृकशक्ति और दर्शनभक्ति 
टन दोनोंकी एकात्मता ही अस्मिता है। दकशझक्ति-पुरुष; 

आत्मा और दशनशक्ति बुद्धि, इन दोनोकी जब एकात्मता 
या तादात्म्य हाता है, दोनों एक ही जान पड़ते है, तब 
उसे अस्मिता कहते हैं । सूत्रम जो टव' शब्द है वह इस- 
लिये है कि यह वास्तविक तादात्म्य नहीं है, तादात्म्य-्सा 
जान पड़ता है। आत्मा सदा निर्लेप वस्तु है, उसका कभी 
ब॒द्धिके साथ तादात्म्य नहीं ही सकता; तो भी चुद्धिसत्त्व 
जब अत्यन्त निर्मल होता है तब उसमे प्रतिबिम्बित 
आतव्मखरूप अति उज्ज्वल्भावसे प्रकाशित होता हे, इसी 
कारण बुद्धिसत्त आत्मारूपसे प्रतीयमान होता रहता है | 
जसे खच्छ कॉचकी छालटैन उसके भीतरकी जलती हुई 
बत्तीसे बिल्कुल प्थक्‌ है, परन्तु दूरसे सारा कॉच ही 
प्रकाशित जान पड़ता है । जलती हुई बत्ती जब पाससे 
देखते हैं तब अछग जान पड़ती है | इसी प्रकार जबतक 
बुद्धिका आवरण पूणरूपसे भेद न हो तबतक बुढ्धिमे 
ही “आत्मवोध' होता रहता हे, जिस बुद्धिम यह 
आत्मबोध हआ है उसीका नाम अस्मिता है| ४-अन्बय 
(अन्ययो गुणत्रयः ) शब्दका अथ है तीन गुण! 
५-अथवत्त्व ( अथवन्त्व लीलाशक्तिरनिवंचनीया ) शब्दका 


अर्थ है अनिवंचनीया लीलाशक्ति | इन पाँच 
प्रकारके सयमग्रयोगसे इन्द्रियजय सिद्ध होता हैे। 


इन्द्रियोंका सबसे प्रथम जो रूप हमारे अनुभवर्म आता है) 
ऋषिने उसका नाम रक्‍खा है ग्रहण, विषयकों ग्रहण 
करना ही इन्द्रियका प्रथम रूप है । अभमीए विषय समीप 
होंनेसे यदि उसमें किसी प्रकारकी बाधा न पड़े तो इन्द्रियों 
विघषयके साथ सम्बन्धयुक्त हों जाती ह | इस ग्रहणमावकों 
अवल्म्बन करके धारणा; ध्यान ओर समाधिरूप सयम- 
प्रयोग करनेसे इन्द्रियोके पर-पररूप अपने आप उपस्थित 
होते रहते हैं । इन्द्रियोंका दूसरा रूप विषयग्रकाशकत्व है ! 
यद्यपि निर्मल बोधसच्त्वके बिना विषयका सर्वोच्च प्रकाशित 
नहीं होता तो भी इन्द्रियावच्छिन्न चेतन्‍न्य और विघया- 
बच्छिन्न चेतन्यका सम्बन्ध होनेसे ही प्रमातचेतन्यका 
आभास आ पहुँचता है और उसके द्वारा विधयका कुछ 
अश प्रकाशित होने छूगता है | इस प्रकार इन्द्रियोद्वारा 
विपयोका जो आशिकभावसे प्रकाशित होना है, सूत्र इसीकों 
टञ्द्वियोंका स्वरूप कहा गया है | सयमकी सहायतासे योगी 
क्रमसे अहण करते-करते इस स्वरूपमे पहुँच जाता है | 


% थोगीश्वरं शिवं बन्दें चन्‍्दे योगेश्वर दरिम्‌ + 


इसके बाद है अस्मिता | टन्द्रियों अस्मिताके व्यूडमात्र 
हू | मुझसे रूप ग्रहण करनेकी शक्ति है! 'मुझमे गब्द- 
प्रहणकी भक्ति है? ऐसा जो बोधप्रयाह है उसीकों चक्ष 
आदि इन्द्रियों कहते है; अतएय इन्द्रियम सयमप्रयोग 
करनेसे उसका ग्रहणमाव और स्वरूप क्रमसे अस्मिता- 
क्षेत्रम पहुँचा जा सकता है । दसके बाद अन्यय अथात्‌ 
प्रकाग; प्रवृत्ति, स्थितिम्प तीन गुण € | अस्मितामे सयत 
होनेसे उसके कारणस्वरुप तीन गुणोम आ पहुँचते हैं । 
अन्तम दस अन्वय या तीन गुणोका भी जो कारण है 
उसकी ओर लक्ष्य फिराते हूँ, तब अथवक्त्य पाया 
जाता है। अर्थात्‌ अविद्या-शक्तिद्ारा कब्पित पुरुषके 
भोगापवर्गरुप प्रयोजनसाधनके लिये ही जो तीन गुण 
प्रकाशित हेँ वे अनुभव आते रहते हैं | इस त्तरह 
अनुमवके फलसे बुद्धि अत्यन्त स्वच्छ हो जाती है । तब जो 
यथाथ सत्ता है, जिसकों कोई रूप अन्यथा नहीं होता, 
यह चेंतन्यस्थरूप वस्तु प्रकाशित होने लगती है। 
पक्षान्तरमे जिन इन्द्रियोंकि आधारसे हम विशेषभायसे 
आत्मसत्ता अनुभव करते हैं उनकी फिर कोई आवश्यकता 
ही प्रतीत नहीं होती । उन्हें प्रणरूपसे परित्याग कर भी 
हम”! अच्छी तरह रह सकते 6 | यह अनुनृति प्राप्त 
होनेके फलसे इन्ठ्रियोकी पारमार्थिक सत्ताविधवक प्रतीति 
सदाके लिये विलय हो जाती है | इसीका नाम इन्द्रियजय 
नामक अपूर्व विभूति है | जिन इन्द्रियोंका उच्छेद करते हुए 
अनेक जन्म बीत गये, जिन इन्द्रियोंकी भोगलालसा 
निवत्त करनेकी चेष्टाम अनेक वार जन्म-मरणकी यातनाए 
गी गयीं, वे इन्द्रियाँ वास्तविक नहीं है; तो क्‍या 
अबतक हम मोह या भ्रम पड़े हुए थे * छायाको भूत 
मानकर भूतके भयसे व्याकुल थे ! अहो ! आज कैसा 
आनन्द है | इन्द्रियाँ कदनेकों कुछ भी नहीं हैं | किसी 
कालमें नहीं थीं। अजी | ऐसी उन इन्द्रियोके दासत्व- 
बन्धनसे आज हम सवथा मुक्त हैं | इस जानका उठय 
होना ही इन्द्रियजय-विभूति है । 


प्रियतम साधक ! याद रखिये; किसीका भी जीतनेकरे 
लिये उससे अधिक बलकी आवश्यकता होती है । जबतक 
आप इन्द्रियरूप छड़ीका सहारा लेकर आत्मसत्ताका अनुभव 
करेंगे तबतक आपको दरन्द्रियॉके अधीन होकर ही 


रहना होंगा। फिर जब गुरुकृपासे सयम-बरू पाकर 
इन्द्रिय-विरहित आत्मसत्ताकों अखण्डमावसे प्रत्यक्ष 





॥- योगसिद्धिका रहस्य * 
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कर सर्केंगे उसी दिन आपका इन्द्रियजय सिद्ध 
हो जायगा | किस रीतिसे इन्द्रियजय कियां जाता है, यह 
ऋषिने ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्बय और अथवच्वरूप 
क्रमसे बता दिया | भूतजयकी अपेक्षा इन्द्रियजय कठिन 
है। भूतजय होनेसे स्थूल देहात्म-बुद्धिका विलय होता है 
और इन्द्रियजय होनेसे सूक्ष्म देहमे जो आत्मबुद्धि हे, 

वह भी विलीन हो जाती है। स्थूछ वात यह है कि भूतजयसे 
मतलब है ग्राह्मका विलय और इन्द्रियजय कहनेसे ग्रहणका 
विलय । साधनक्रमसे उन्नत स्तरपर आरोहण करते है । 
भूतजय किये बिना कोई इन्द्रियजय नहीं कर सकता । 
जो छोंग यह कहते हैं कि एकदम आत्मस्वरूप प्रकाशित 
होनेसे ही तो भूतजव ओर इन्द्रियजय सिद्ध हो जायगा;, 
उन्हें यह भी याद रखना चाहिये कि इस योगशास्रके 
बताये हुए माग्गपर चलनेसे ही आत्मस्वरूपका पता 
मिलता है। प्रत्येक सम्पदायके साधक ज्ञात या अज्ञात 
सारसे इसी मागपर चलते है। 


ततो सनोजवित्व॑ं विकरणसावः: प्रधानजयश्व ॥४८७ 


इस सूत्रम इन्द्रियजयका फर कहा है कि इन्द्रिय- 
जय होनेसे--- 


(१ ) मनोजवित्व( सनसोथ्बाधितविचरणसासथ्ये- 
सितिभावः । घर्माघमोदिद्वन्द्ातोत्सत्ताछाभादेव॑ भवति ) 
(२ ) विकरण (कारणरद्वित आस्मसत्तानु मवः) (३) प्धान- 
जयग्र ( अधानस्थ छोलाशक्तेरितिभावः ) ( जयः अऔैकालिक- 
सत्ताहीनतानुभव इत्यथः) सत्ता दि नाम सा, या खल्ल 
चेतन्यमात्रे व्यवस्थिता, न जडेंडनात्मनि । 


मनकी वेरोक-ठोक चालकी सामथ्यको मनोजवित्य 
कहते हैं | जवतक आत्मखरूपका पता न पाया जाय तबतक 
मन स्वेच्छापूवक नहीं विचर सकता | पाप-पुण्य, सुख-दुःख 
आदि इन्द्र उपस्थित होकर मनके खाघीन उल्लासको 
विनष्ट कर देते हैं। साधक जितने ही मुक्तिसे अधिक 
सन्निहित होते रहते हैं अर्थात्‌ इन्द्रियरूपबन्धनरहित 
हाकर आत्मसत्तानुभवकी सामथ्य प्राप्त करते जाते हैं, 
उतना ही सवाधीनताका आस्वाद पाते रहते हैं | पहले 
विधि-निषेधका विचार करते हुए काय करना होता था 
और अब खुले मैदानमे आकर उतनी भावना और विचार 
क्रनेकी आवश्यकता नहीं होती, मन स्वाधीन विचरता 


रटता है। साधक यह शबद्घ्ा न करें कि इन्द्रिययोंगी तो 
२८ 
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उच्छुड्डल होकर धर्माधमेविचार किये बिना खच्छन्द 
कार्य करते होंगे । ऐसा कभी नहीं होता। इस क्षेनमे पहुँच 
जानेपर फिर उनसे निन्दित कम तो हो ही नहीं सकते; 
चित्त सम्यक्‌ निमछ हुए बिना इन क्षेत्रोंमे पहुँचा ही नहीं 
जा सकता । अस्ठु | अतीन्द्रिय चस्तुसे जितना ही समीप होते 
जाते है उतनी ही अधिक स्वाधीनता आती जाती है | मन- 
की इस खाधीन विचरनेकी सामथ्यकों मनोंजवित्व 
कहते हैं । 

विकरणभाव शब्दका अथ है करणरहित अवस्था | 
करण १४ है । ५ ज्ञानेन्द्रियों, ५ कर्मेन्द्रियों और ४ 
अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त; अहड्ढार) । इन करणंसे रहित 
होकर भी आत्मसत्ता अनुमव करनेकी सामथ्यंकों विकरण 
भाव कहते हैं ) साधारण मनुष्यमे जब यह यविकरण 
अवस्था उपस्थित होती है, तब वह सुपुप्त हो जाता है, 
फिर वह आपत्मसत्ता अनुभव नहीं कर सकता; किन्तु 
इन्द्रियनयी योगी विकरण होकर भी भावमय-सत्तामय 
रूपसे अवस्थान कर सकता है | इस सामथ्यके प्राप्त होंनेसे 
समझा जाता है कि विकरण विभूतिका आविर्भाव हुआ है | 


इसके बाद है. प्रधानजय । प्रधान शब्दका अर्थ है 
प्रकृति | प्रकृति क्या है, यह योगसज्के द्वितीय पादमें 
विस्तारपूवक लिखा है | प्रकृति नामसे कुछ है, ऐसी प्रतीति- 
का लय होना ही ग्रकृतिजय है। सत्ता केवल आत्मा 
(चेतन्यखरूप ) मे ही विद्यमान है, यह प्रत्यक्ष होनेपर 
फिर अनित्य यस्तुकी सत्ताका ज्ञान रह ही नहीं सकता । 
अतणएव प्रकृति (तीन गुर्णोकी साम्यावस्था ) वास्तव न 
है और न रह सकती है । 


साधनकी पहली अवस्थासे यही मान लिया जाता है 
कि पुरुष ही प्रकृतिरुपसे अपना प्रकाश करता है, यही 
जान लेकर आगे बढ़ते दें, फिर जत्र गुदकृपासे, अनेक 
जन्मसश्वित पुण्यवलसे पुझषका साक्षात्कार प्राप्त होता 
है तब समझमे आता है कि पुरुष युरुष टी है, वह कमी 
प्रकृति नहीं हुआ और न उसे किसी प्रकृतिकी आवश्य- 
क॒ता ही है| इस प्रकार पारमार्थिकी प्रजाका उदय होनेसे 
प्रकृत्तिजनय नामक चरम विभूत्तिका साक्षात्कार प्राप्त होता 
है। मनुप्यजीवनमे इससे श्रेष्ठ अम्युगय भीर कुछ भी 
नहीं है । 

साधक ! आपने हर गीरी-मू्ति देखी है! वराभवरम्ता 
खण॑वर्णा गौरी हरकी गोदमे वैटी है. । उस आधूर्व मूति- 


२१८ 


दा स्मरण करनेसे इस अग्रधानजयका चित्र चित्तपटपर 
फूट उठता है । जीव जबतक चिश्वु रहता है, विद्युद्ध ब्ोध- 
स्वरूप परझेधकों अनुभव नहीं कर सकता, तबतक वह 
प्रकति शी उस (जीवरूपी शिव) को जशानस्तन्य पान 
फरार अनेक जन्मोंतक परिप्रष्ठ करती रहती हे | जब 
शिद्यन्व॒ दूर हो जाता है; जब जीव (शिव ) अपने खरूप- 
मे प्रतिष्ठित दोता हैँ; तब वह प्रकृति ही उसके वर्नीभूत 
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हो जाती है अर्थात्‌ क्रोडोपरि विराजमान होकर अपूव 
आनन्दरसका आखाद प्रदान करती है। इसीसे हम-- 
“जिवमाता गिवानी च्‌ ब्रक्षाणी ब्रह्मजननी वेष्णवी विष्यु- 
प्रसुती ।! कहकर उनके चरणमें प्राणकी पुष्पाज्ञलि देकर 
धन्य होते हैं । 

|| इति शिवम्‌ ॥ 





योगकी विभिन्न सिद्धियाँ 


( लेखक--वेदान्तभूषण प० आवदरीदासजी पुरोद्दित ) 





जफ्रे जडमुखापेक्षी, साधना- 
»& मिद्धिहीन, विलासविश्रमरत; 
मोहाइत भारतकोी योगकी 
सिद्धियोंकी बातें ख॑ं प्रुप्प' के 
समान लगें तो इसमे क्या आश्चर्य 
है! यद्यप्रि हमारे परमात्मटर्गी 
पूज्य महर्पियोने इन सिद्धियोंको 
तुच्छ समझकर त्याग दिया था 
ओर उन्हें अपने आत्मोद्धारके पथमे विश्नस्वरूप माना 
था; फिर मी आज जबतक हम उन्हें प्राप्त न कर लें 
ओर निरे जबानी जमाखचके माफिक यह कह वैठें कि 
/सिद्धियों यिम्नस्रूप हैं! तो दससे हमारेमे वह भक्ति; प्रतिष्ठा 
और स्वतन्त्रता नं आ सकती जो हमारे पूर्वजमि थी। 
किसी साधारण वल्लतु॒को त्याग देना या उसे तच्छ बतला 
देना सहज है; परन्तु एक अलौकिक शक्ति या सिद्धिको 
त्याग देना या उसे तुच्छ समझना बहुत बढ़ी वात 
४ | आज दम श्रद्यासाधनविद्यन मनुष्य जरा-सी भौतिक 
सिद्धिफे लिये तो लाछायित द्व परन्तु योगिगणप्रात्त 
सिद्धियांकोी मोहव्श अलीक कल्पना मानते हैं, या 
परमारयम बराघक बताकर साघनसे पिण्ड छुड़ाना चाहते हैं ) 
लिन पुरभोकी पेटमर सोजन मिलना कठिन है; अपने 
देशम स्वतन्त्र रहना भी दुष्कर है, उनके सामने योगकी 
सिद्धियोंकी बचा करना हास्थास्पद हो सकता है; किन्तु 
यदि गम्भीर चिचारपृवक देग्या जाय तो अपनी चथ- 

परग्पयागत शक्तिका स्मरण कराना अनुचित नहीं है। 

योगफी पिभिन्न मिद्धियोंको प्राप्त करनेफे लिये योग 

दया ४। उसका बिस ध्रकार अभ्यास किया जाता है, 


अम्याससे पूण योगसे कोन-कोन-सी सिद्धियाँ मनुष्यको 
मिल सकती हूँ ? इत्यादि प्रश्नोंकीं हल करना ही इस 
लेखका उद्देश्य है। उद्देश्यपूर्तिकि लिये सर्वप्रथम हमें 
यह समझ लेना होंगा कि योग क्‍या है? आजकल 
धयोग” शब्दका रूढाथ प्राणायाम आदि साधनोसे 
चिचजृत्तियों या इच्धियोंका निरोध करना अथवा पातश्जल- 
सूत्रोंक्त समाधि या ध्यानयोग” है । कठोपनिषद्की छठी 
वल्लीके ग्यारहवें भन्त्रमे भी इसी अथका प्रयोग 
हुआ है। जेसे-- 

तां योगमिति भन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियनारणाम्‌ । 

अप्रमत्तस्तदा भवति थोगों हि प्रभवाप्ययो ॥ 


परन्तु ध्यानमे रखना चाहिये कि थोगेश्वर 
भगवान, श्रीकृष्णणी भगवद्गीताम यही अथ विवक्षित 
नहीं है । 'योग' शब्द युजू” घातुसे बना है जिसका अर्थ 
'जोड़, मेल; मिलाप, एकता; एकत्र अवस्थिति” श्त्यादि 
होता हैः और ऐसी स्थितिकी मराप्तिके उपाय, साधन, 
युक्ति या कम! को भी योग” कहते हैँ | ये ही सब अर्थ 
अमरकोपमें इस तरहसे दिये हुए हं--- 


योगः संहननोपायध्यानसद्गतियुक्तिषु । 


फलित ज्योतिषम कोई ग्रह यदि दृष्ट अथवा अनिष्ट हों 
तो उन ग्रहेंका योग! इप्ट या अनिष्ट--अच्छा या बुरा 
कदलाता है ! गीताके “योगश्नेमम? पद्म योग” शब्दका 
अथ--अप्राप्त वस्त॒को प्राप्त करना है ।! श्रीमद्धयवद्गीता- 
में योग! और योगी” अथवा योग दाब्ठसे बने हुए 
सामासिक अब्द लगमग “अस्सी बार! आये ह | उनमें 
चार-पॉच सानेंके सिदा योग दब्दसे पातस्ञलयोग 
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अर्थ कहीं भी अभिप्रेत नहीं है। सिफ युक्ति, साधन; 
कुशछता, उपाय, भगवत्मात्ति, जोड़ और मेल” यही 
अर्थ कुछ हेर-फेरसे सम्प्रण भगवद्गीतामें पाये जाते है । 
अनेक प्रकारकी व्यक्त सृष्टि निमाण करनेकी कुशलता 
और अद्भुत सामथ्यकी भी योग” कहा गया है और 
इसी अ्य्म भगवान श्रीकृष्णको योगेश्वर कद्या है| यही 
अर्थ योगवासिष्ठमँ लीला और चूडालाके आख्यानमे 
लिया गया है । क्रियात्मक योग! शब्दका सुख्य या 
विशेष अथ “विशेष प्रकारकी कुशलता; साधन; युक्ति या 
उपाय ही? है। भगवानने स्पष्ट कहा है कि वयोगः 
कर्मसु कौशलम! अर्थात्‌ कम करनेकी किसी विशेष 
प्रकारकी कुशलता; युक्ति, चतुराई अथवा शैंलीकों योग 
कहते हैं । “कर्मसु कौशलम! का यहीं अर्थ मगवान्‌ 
श्रीशड्डराचार्यने भी किया है कि कर्म खभावसिद्ध 
रनेवाले वन्‍्धनकों तोड़नेवाली '“बुक्ति' है । यदि 
सामान्यरूपसे देखा जाय तो एक ही कमके करनेके लिये 
अनेक 'योग' हैं | (सिद्धि और असिद्धि दोनोंम समवुद्धि 
रखनेकों योग' कहते हैं ।! इन सबका तात्पय यह है 
कि पापपुण्यसे अल्सि रहकर कर्म करनेकी जो 
समत्वतुद्धिल्‍्प विशेष युक्ति है वही कोशल है। ओर 
इसी कुशलता या युक्तिसे कर्म करनेको “योग” कहा है ।” 
उपयुक्त अकारसे (योग क्‍या है ?! इस प्रश्नका समुचित 
उत्तर जब हमारी समझमें आ जाता है तब “योगाम्यास' 
करनेमें हमें अवश्य सफलता मिल सकती है । 


भारतवषर्म यों तो वहुत-से योगी हैं । छार्खों प्रकारकी 
युक्तियाँ और विशेष प्रणालियेसि लोग कम करते हैं परन्तु 
भारतका दिनोदिन अघःपतन ही होता जा रहा है | कोई 
भी व्यक्ति योगेश्वरकी शक्तिकों आशिक भी प्राप्त नहीं 
होता । जिस प्रकार भारतीय झाल्नोमे योगकी सिद्धियोंका 
वणन है, उसमेंसे दो-चार सिद्धियाँ भी आज हमें प्राप्त नहीं 
हूं । इसलिये यह बात निर्विवाद मान लेनी पढ़ेगी कि 
एमने “योगाम्यास! जिस प्रकार करना चाहिये वेसा नहीं 
किया । यही कारण है कि आज हमारा देश और हमारा 
समाज दीन-दोन अवस्थामें पड़ा हुआ परमुखापेक्षी वन 
गया है। इस दुःखद अवस्थाकों हमे हटाना होगा । हमें 
योगकी विभिन्न सिद्धियाँ प्राप्त करनी चाहिये। झाज्नोक्त 
पुरपाय करनेपर हम जो चारदँ वही योगके द्वारा प्राप्त 
कर सकते हूं । परन्तु दुःख है कि हम भारत- 


श्श्थ 





वासियोंके घरमे योगवासिष्ठ, उपनिषद्‌ और योगदर्शन- 
के अलावा श्रीमगवद्गीता-जेंसे अनुपम योगशञास्त्रके रटनेपर 
भी आज हम दीन; दुखी ओर परतन्त्र हैं । ऐसा क्यों है ! उत्तर 
स्पष्ट हे कि हमने योग शब्दका अथ समझकर “योगाम्यास! 
को, समजुद्धिसे आसक्ति त्यागकर सिद्धि और असिद्धिमे 
समान भाव रखके, नहीं किया; उसीका यह परिणाम हमारे 
सामने है कि हमारे बाप-दादोकी असख्य सिद्धियाँ, जो 
समस्त ससारकों चकित करनेवाली थीं, हमे प्राप्त नहीं 
हुईं। जबतक हमारा “योगाभ्यास' सफल नहीं होगा 
तबतक हमें किसी प्रकारका सच्चा सुख नहीं मिलेगा। 
अतः इसको ग्रयक्यूवंक, मनसा, वाचा, कर्मणा सदेव 
करना चाहिये । 

सचिदानन्दमय, अनादि, अनन्त ब्रह्म सदा एकरूप 
हैं पूर्ण शानरूप वह सदेव निष्किय और उष्टिसे अतीत है । 
न तो उनकों किसी प्रकारकी क्रिया स्पर्श कर सकती है और 
न उनमे कोई छलेशोकी सम्भावना है | भूत, भविष्य और 
वतमानम वह सदा एकरूपसे ही रहते हैं | इच्छा-अनिच्छा- 
रूप इच्छासे उन्हींकी इच्छामयी गक्तिसे यह संसार उत्पन्न 
होता है, वतमान रहता है ओर युनः उन्हींम लयको प्राप्त 
हो जाता है । जब जीवरूपी चेतन्य अविद्यार्मे फँसकर 
अपने आपको प्रकृतिवत्‌ मानने लगा तब यही “कारण 
गरीर! वन गया; ओर अन्तःकरण; पश्चप्राणसहित पश्च- 
ज्ञानेन्द्रिय और पग्चकर्मेन्द्रिय मिलकर सूक्ष्म शरीर! कहाया, 
ओर फिर पश्चीकरण विधानके अनुसार सूक्ष्म पशञ्चतत्त्वों- 
से उत्पन्न प्थिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश नामक 
स्थूल पाँच भर्तोके द्वारा स्थूल शरीर” उत्पन्न हुआ | यह 
“ल्यूल शरीर! जीवके देहपातके पश्चात्‌ यहीं पड़ा रहता 
है; ओर सृक्ष्म शरीर! विशिष्ट जीव ही जन्मान्तर 
प्रास करता है । स्थवूल शरीर! केवरछ सूक्ष्म भझगैरका 
विस्तार्मात्र है। जीव जो कुछ कर्म करता है, जो 
कुछ कम भोगता है और जो कुछ कर्म मविष्यर्म 
भोगनेके लिये हगे उनका संस्कार ग्रहण करता है। वह 
सय सूक्ष्म झरीरसे'! अन्त-करणम ही करता है । इसलिये 
जबतक अविद्याकी स्थिति है, तबतक जीवलपी चैतन्य 
अपने आपको अन्तःकरण माने हुए है । जब्रतक उसका 
मानना है तवतक उस अन्त-करणके काममें उसका पँसना 
भी रहेगा । और जबतक यह भ्रममूलक सम्बन्ध रहेगा, 
तबतक नाना छुख-दु.खलपी कमोमे फेंसता हुआ जीव 
आवागमनरूप चक्रपथमे भ्रमता रहेगा | 





२२० #: थोगीश्वर शिव वन्‍्दे बन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 











०.2 


योग गब्दका अर्थ जोड़ना है | इससे जीवस्प चेतन्य 
जो अविद्ार्म फेंसकर परमात्मा, पं॑त्रह्मसे भिन्न हो रहा है, 
उसकी इस भिन्नताकों दूर करके उसके पहले रूपमे उसको 
लाकर “जहोंसे निकला था वहीं पुनः पहँचा देनेका नाम 
धयागाम्यास! है )! इस प्रकारके जितने साधन जीवकों 
मुक्तिपठम पहुँचानेके लिये वेठआस्त्रोमे वणन किये गये है 
वे सत्॒ चार विभागोंमे विभक्त हैं। (१) मन्त्रयोग, 
( २ ) हठयोग, ( १ ) छययोग और ( ४ ) राजयोग । 
शास्त्राक्त किसी मन्त्रका जप ओर शाम्रोक्त किसी रूपका 
व्यान करते-करते चित्तवृत्तिनरोधसे परमपद मोक्षके पथमे 
अग्रसर होनेका नाम “मन्त्रयोग” है। शारीरिक क्रियाद्वारा 
चित्तवृत्तिका निरोध करके भुक्तिपथमे अप्रसर होंनेका नाम 
“हटयोंग! है । पटचक्रके भेदसे वह्मिखी शक्तिकों ब्ह्माण्डमे 
लय करके मुक्तिपथम अग्रसर हनेका नाम 'लिययोग! है | 
केवल बुद्धिकी सहायतासे ब्रह्माभ्यास या ब्रह्मविचारद्वारा 
चित्तइृत्तियोसे उपराम होकर आधिभौतिकताकों छीनकर 
अन्तःवाहकताको प्राप्त करते हुए मोक्षमागम अग्रसर होने- 
का नाम राजयोग” है। 


'योगाम्यास! के क्रियासिद्धांगका सावभोम दृष्टिसे 
योगिराज महर्षि परतल्चल्कत “योगदशन'में अच्छे 
प्रकासे वणन है । यह सकल प्रकास्के साधनोकी 

वभीम मित्ति है । साधक चाहे किसी प्रकारका हो; 
वाहे यह मन्त्रयोग, हठयोंग, लययोंग और राजयोगका 
अधिकारी हो, चाहे वह भक्त हो, चाहे ज्ञानी हों, चाहे 
भोगी हो, चाहे त्यागी हो; परन्तु 'योगा*यास' सब प्रकारके 
जीवबेफि छिये कब्याणप्रद हे | ऐसे “योगाभ्यास' करनेके 
आठ भेद किये € और वे ही योंगके आठ अद्ञ हैं । जैसे- 
“यम, नियम, आसन; प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा; 
व्यान और समाधि ।! इनमे यम, नियम, आसन और 
प्राणायाम ये चारों बहिजगतके साधन है | और प्रत्याह्यर, 
धारणा, ध्यान और समावि ये चार्रों अन्तर्जगतके साधन 
हूं। इन योगके आठो अड्भोंका सुकोशलपूर्ण अभ्यास 
करते-करते साधक घने ६ -गने « वनन्‍्त: करणकों निरुद्ध 
करता हुआ आधिभीतिकताकों हटाकर अन्तःवाहकताकों 
पा जानेपर केवल्य मोक्षकों प्राप्त कर छेता है। यहीं 
'यंगाभ्यास' करनेका परमेत्तम फल है। 


उपयुक्त प्रकारसे योंग क्‍या हैँ? योंगका अभ्यास 
फैसे किया जाता ुई १ टन प्रश्नेंकी जे। पुरुष हछ कर छेते 


है और “योगाभ्यास” करके अपने स्थूल देह और अन्तः- 
करणसे अपना साक्षात्‌ सम्बन्ध हटा लेते हैं वे योगी 
महात्मा अपने पुरुषाथके प्रभावसे सभी कुछ कर सकते 
हैं । वे चाहे जहों जा सकते है । बिना रोके सबंत्र श्रमण 
करनेके सिवा योगकी विभिन्न सिद्धियोंकों प्राप्त करते हैं । 
योगाभ्याससे सिद्धियोंकी प्राप्ति केसे होती हे! और वे 
सिद्धियोँ कोन-कोन-सी हैं ! इस तृतीय प्रश्चकों हल करनेपर 
हमारे इस छेखका उद्देश्य पूण हो जाता है। हमने पहले 
बतला दिया है कि बिना स्थूछ देहका अध्यास हृठाये 
अन्तभ्याहकता अरथात्‌ अन्तजंगत्‌मे प्रवेश नहीं किया जाता । 
सूक्ष्मता प्राप्त करनेपर समस्त सिद्धियाँ प्रास हो जाती हैं । 
आधिभौतिकताकों विछीन करने और अन्तःवाहकता-- 
यूक्ष्म शरीर--कों पानेके लिये योंगियोने एक ऐसा साधन 
निश्चित किया है कि उस एक साधनसे ही योगकी विचित्र 
सिद्धियों प्राम की जाती हैं | सम्पूण सिद्धियोकों देनेवाले 
साधनका नाम है---'सयम” । जिस योंगीने 'सयम कर 

लिया उसने सब कुछ पानेकी शक्तिकों अपने वश्य कर 

लिया, ऐसा कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं है | संयम” क्‍या 

है ? उसके लक्षण बतलाये जाते हैं--धारणा, ध्यान और 

समाधि इन तीन साधनक्रियार्ओसे जब्र साधक एक ही 

पदाथविशेषमें युक्त हो जाता है तब साधककी उस 

अवस्थाविशेषकोी सयमा कहते हैं | यह सयम' 

क्रिया सविकल्प समाधिमें हुआ करती है । यह “सयम! 

साधनकी ही ताकत है कि जिसके द्वारा महर्षिगण त्रिकाल- 

दर्शी हुआ करते थे | यह उस 'सयम' साधनकी ही शक्ति 

है कि जिससे हमारे पूर्वजोने बिना बाहरी चेष्टाके किये ही 

केवल 'सयम' से ही नाना शारीरविशान और ज्योतिष 

आदिके अलछोकिक चमत्कारोंका आविष्कार किया था | 


धयमेकत्र॒ सयमः धारणा; ध्यान और समाधि इन 
तीनोंकों एक करनेका नाम संयम” है | जब किसी एक 
विषयमे इन तीनों अद्भोंका एकत्र समावेश किया जाय, 
तब यही अवस्था सयमकी हो जाती हे | सयमसे सम्बन्ध 
रखनेवाली जो धारणा और समाधि हैं उनमें विघयकी 
धारणा रहती है | ध्येयका ध्यान बना रहता है और 
फिर भी समाधि की जाती है | ऐसा न हो तो अलौकिक 
योगसिद्धियों कैसे प्राप्त हो सकती हैँ ? यही कारण है कि 
यह समाधि द्वेताभावसे पूर्ण होती है | इस गहन विघयकों 
और प्रकारसे भी समझ सकते हैं | (सयमके जयसे प्रशाका 
प्रकाश होता है |” जितना-जितना संयम? स्थिर होता 


» योगकी विभिन्न सिद्धियाँ # 


ख्ंेेलेेच़च्वच्ल्य!स्चयल्स््च्च्चचच्चच्ललच्लच्त्लसस्ससस्ससललल 


जाता है उतनी-उतनी ही पूर्ण ज्ञानमव परमात्माकी कृपासे 
समाधिविषयिणी दिव्य बुद्धि प्रकाशित होती हुई भेषमें 
पूर्णताकों प्राप्त हों जाती है। समाधिविषयिणी बुद्धिसे 
तात्पर्य है उस श्रमहीन चुद्धेसि कि जो योंगकी विभिन्न 
सिद्धियोमे कायकारिणी होती हे । अतः 'सयमक्रियाका 
प्रयोगस्थान! केवछ घारणा, व्यान ओर समाधि इन्हीं तीन 
भूमियोंमे है। “सयमक्रिया' घारणाभूमिमे पहुँचकर विषयको 
घारणासे प्रकट होकर 'विपयाकार इत्तिसे! व्यानभूमिमे 
पहुंचकर समाधिभूमिमे जाकर सिद्धिलाम करती है । 
यही कारण है कि 'सबम' जीवमे अनन्त ऐजी भक्तियोंकों 
प्रकट कर देता है | 
पूर्वोक्त प्रकारसे योगाम्यास करनेवाले योगी महात्माओं- 
को जो “योंगकी विभिन्न सिद्धियों? प्राप्त होती हैं, अब 
उनका सछ्षित परिचय दिया जाता है । मोक्षरूपी 
परम सिद्धिकी प्राप्ति नि्वीज समाधिका फल है) परन्तु सब 
प्रकारकी दिव्य ऐश्वयरूपी नाना अपरा रिद्धियां सम्प्रज्ञात 
समाधिसे ही सम्बन्ध रखती हैं । 


पहली सिद्धि 

व्युत्थान-सस्कारोंका लय होकर जो निरोध-सस्कारोंका 
प्रकट होना है, तथा निरोधके क्षणसे जो चित्तका धर्मीरूपमे 
दोनेके साथ अन्यय है उसे “निरोध-परिणाम-सिद्धि! 
कहते है । निगेध-संस्कारसे अन्तःकरणकी शान्ति प्रवाहित 
होती है। नाना विपरयोंके संस्कारसे जो अन्तःकरणकी 
चश्चलता होती है उस 'सर्वाथता” का क्षय और एकाग्रता- 
का उदय ही अन्त-करणमें समाधिका परिणाम है। तब 
गान्त-प्रत्यय अथात्‌ एकाग्रतापरिणाममे सिद्धिकी इच्छा 
रखनेवाले योगीका अन्तःकरण तरड्गरहित जलाशयके 
समान वृत्तियोंकी सर्वाथताओसे रहित 'होकर जञान्त हों 
जाता है, इसी अवखाका नाम ान्तप्रयय' है; और 
उदितप्रत्यय, अथात्‌ झान्तप्र्यके साथ ही सिद्धिर्योकी 
इच्छाजनित यासना बीजके वेगसे सिद्धिके उन्मुख योगीका 
अन्त-करण रहता है, इसी अवस्थाका नाम 'उरदितप्रत्यय' 
€। इन दोनों प्रत्ययोकी समानतारूप चित्तकी जो स्थिति 
है वही एकाग्रतापरिणामा है। इससे स्थूल, यृध्मभूत 
और इन्द्रियोम भी (घर्मपरिणाम?, “लक्षणपरिणाम' और 
अवस्ापरिणाम! वर्णित कये गये हैं ऐसा समझना 
चाहिये | पृष्यीरूप धर्मीका जों घटरूप विकार है उसको 
'घमपरिषामा कहते इ। घटका जो अनागत छरूक्षणके 
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श्ः 


व्यागपूर्वक वर्तमान लक्षणवालत्य हों जाना घटरूप धमका 
'लक्षणपरिणाम' है? और वर्तमान लक्षणवाले घटका जो 
नयापन तथा क्षण-क्षणमें पुरातनपन है उसको 'अवस्था- 
परिणाम कहते हैं | इन तीनों परिणामोका इन्द्रियोमि भी 
इस प्रकार विचार किया जाता हैं--जैसे इन्द्रियोंका जो 
नीछ-पीतादि विषयोका ज्ञान है वही उनका “घर्मपरिणाम! 
है, नीलादि ज्ञानका जो वर्तमान लक्षणवाला हो जाना 
है उसीका नाम “लक्षणपरिणाम' है, वतमान दणामे जो 
स्पष्पपन या अस्पष्टपन हैं उसका नाम “अवख्ापरिणाम' 
है | शान्त--अतीत, उदित--वर्तमान, और अव्यपदेइ्य-- 
भविष्यत्‌, जो घर्म हैं उनमे अनुगत होनेयाला (धर्मी' है । 
प्रिणामोौके भेदमें क्रमोॉका भेद कारणरूप है| क्रमके अदलछ- 
वबदलसे ही परिणामोका परिवतन होता है; जेसे प्रथम 
मिद्टीके परमाणु होते हैं, पुनः उनसे मिद्टीका पिण्ड बनता 
है, फिर मिट्टीके पिण्डसे घट बनता है | घट फ़ूडकर कपाल 
हो जाता है, कपालसे ठीकरे हो जाते हैं, फिर टीकरे 
परमाणुम परिणत होते हुए, मिद्दीके रूपकों ही घारण कर 
लेते हैं। ठीक वैसे ही अन्त-करणकी पूवद्वत्ति उत्तर- 
बृत्तिका पूवंकारण होती हुई क्रमके अनुसार धम्मान्तर 
परिणाम करती है। प्रकृतिके सब तरज्ञोंका परिवतन और 
अन्तःकरणमें सुख-दुः्ख आदि धर्मोका परिवतंन ये सब्र 
इसी क्रमनियमके ऊपर निर्भर हैं। अतएव घम; लक्षण 
और अवस्था नामक तर्नों परिणामेमें सयम करनेसे 
योगीकों भूत और भविष्वत॒का ज्ञान होता है। 
दूसरी सिद्धि 

शब्द, अर्थ और जानके एक दूसरेमें मिले रहनेसे 
संकर अर्थात्‌ घनिष्ठ मेल है, उनके विभागोम सयम करने- 
पर सब प्राणियोंकी वाणी' का जान होता हैं । 


तीसरी सिद्धि 


सस्कारोके प्रत्यक्ष होनेसे योगीकों पूवजन्धका ज्ञान 
होता है। जैसे मनुप्यके छायारूप चिह्को बन्त्रद्वारा 
धारण करनेकी शक्ति उत्पन्न करके वेगानिकगण 
फो्ोग्राफर्म मनुष्यमूतिकों यथावत्‌ प्रकाशित कर देते £ 
वैसे ही संस्कार्रोम संयम करनेसे सस्कारके कारणरूप कर्माका 
यथावत्‌ ज्ञान योगीकों हों सकता हे । 
चौथी सिद्धि 
जानमे संयम कर्नेपर दूसरेंके चित्तका शान होता है। 
जिस अन्तःकरणमे जैसा गुणपरिणाम रहता दे बेसी ही 





# योगीश्वरं शिर्द वनन्‍्दे वनन्‍्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 
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उस अन्तःकरणसे सम्बन्धयुक्त शानकी स्थिति होंती है | 
अतः थदि किसी जीवविशेषके अन्त।करणका हाल 
जानना हो तो उसके ज्ञानकी पर्यालोचना करके उस जीवके 
मनका सब हाल जान सकते ह । 
पांचवीं सिद्धि 

कायागत रूपम सयम करनेसे उसकी ग्राह्मय भक्तिका 
ग्तम्भ हों जाता है; और गक्तिस्तम्भ होनेसे दूसरेके नेन्रके 
प्रकाअका योगीके शरीरके साथ सयोग नहीं होता; तब 
योगीके भरीरका अन्तर्धान हं। जाता है। जैसे रूपविषयक 
सयम करनेसे योंगीके शरीरके रूपकों कोई नहीं देख 
सकता, उसी प्रकार शब्दादि पचिके विधयर्मे सयम करनेसे 
योगाके गरीरके शब्द, स्पण, रूप, रस और गन्धकों पासमें 
रहा हुआ पुरुष भी नहीं जान सकता । 


छठी सिद्धि 


सोपक्रम--जों कम शीघ्र फलदायक हो जाता 
उस शीघ्र कार्यकारी कर्मकी अवस्थाका नाम 'सोपक्रम' 
है, जैसे जलसे भीगे हए बस्रकों निचों़कर सुखा ठेनेसे 
वस्र गीत्र सुख जाता है। तथा निरुपक्रम-कर्म- 
विपाककी मन्दताके कारण विलम्बसे फलदायक कमेकी 
अयस्थाका नाम 'निरुपक्रम' है, जेसे बिना निचोढ़ा 
पिण्डीकृत यद्र बहुत काल्म सखता है। इन दो प्रकारके 
कमाम जो योगी सयम करता है उसको मृत्युका ज्ञान 
हो जाता है। अथया त्रियध अरिप्टॉसे म्ृत्युका ज्ञान 
ता है । 
सातवीं सिद्धि 
मत्री, मुदिता, करणा और उपेक्षा आदिमें सयम 
करनेसे तत्सम्बन्धी बलकी प्राप्ति होती है । मैत्रीबल; 
कमरणाबल, मुदितावबल और उपेनाबलकी ग्राप्ति करके 
योगी पृर्ण मनोबल अआर्थात्‌ आत्मबल प्राप्त करता है। 
जो दाक्ति अन्त-करणको इन्द्रियर्म गिरने न देकर 
नियमितरुपसे जात्मसर्पको ओर खींचती रहती ऐै 
उसाोको झात्मयल यथा तेज कहते हूँ | 


आठवीं सिद्धि 
बनमे सयम करनेसे योगीकों हस्तिके बत्यदि प्राप्त हो 
सकते | बल दो प्रकारका दै-एक जात्मबछ, दूसरा 


आरीरिक बल | प्रकृति विभिन्न होनेसे बलमे खतन्त्रता है) 
जसे सिंहवल; गजबलछ, वलगाली खेचर पक्षियोंका बल 
और बलगाली जल्चरोंका बल | जिस प्रकारके बलकी 
आवश्यकता हों उसी प्रकारके बलशाली जीेंकि बलमें 
सयम करनेसे योंगीकोीं उसी प्रकारके बलकी प्राप्ति हुआ 


करती हे | 
नवीं सिद्धि 


ज्योतिप्मती प्रकृतिके प्रकाशकों सूक्ष्मादि यस्तुओर्मे 
न्यस्त करके उनपर सयम करनेसे योगीको सूक्ष्म, गुप्त 
और दूरस्थ पदा्थोंका ज्ञान होता है। लययोगी अपने 
अन्तर्राज्यमे शरीरके द्विदलस्थानमें शुद्ध तेजपूर्ण बिन्दुका 
दशन करता है| बह ज्योतिष्मती प्रद्नत्ति विन्दुरूपसे 
आविभूंत होकर जब स्थिर होने लगती है तब यही बिन्दुध्यान- 
की अयस्था है| उसी बिन्दुके विस्तारसे योगी सयम- 
गक्तिकी सहायता और ज्योतिष्मती प्रकृतिकी सहयोगितासे 
अनेक गुप्त विषय और जलमग्न था प्रध्वीगर्भरिथत समस्त 
द्रव्यसमूहके देखनेमें समर्थ हो सकता है । 


दसवों सिद्धि 
सूर्थनारायणम सयम करनेसे योगीकी यथाक्रम स्थूल 
और सूक्ष्म लोकोंका ज्ञान हो जाता है | स्थूछ लोक 
प्रधानतः यही मृत्युलोक ऐ। और सात खगे तथा सप्त 
पाताल ये यूक्ष्म ठोक कहलाते हेँ । अन्यान्य निकटस्थ 
ब्रक्माण्डॉेका शानलाभ करना भी सूट्म छोकसे सम्बन्ध- 


युक्त शान है | 
ग्यारहवीं सिद्धि 


चन्द्रमाम संयम करनेसे नक्षत्रव्यूटका शान होता 
हैं| ज्योतिषका सिद्धान्त है कि जितने ग्रह & उन 


सबमें चन्द्र एक राशिपर सबसे बहुत ही कम समयतक 


रहता है । इससे प्रत्येक ताराव्यूहरूपी राशिकी आकर्षण- 
विकर्पण भ्क्तिके साथ चन्द्रका अति घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
अत उसी भक्तिके अवलम्बनसे नक्षत्रोंका पता छलगानेमें 
चन्द्रकी सहायता सुविधाजनक है | 


बारहवीं सिद्धि ह 


ध्रुवर्मे सयम करनेसे ताराओंकी गतिका पूर्ण शान 
होता है । ध्ुयलोक हमारे सौर्य जगत्से इतना दूरवर्ती ऐ 
कि उस दूरताके कारण इमल्गेग उसको स्थिर ह्वी देख 


है 


नर 
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रहे हैं । जैसे दुस्वर्ती देशमें स्थित किसी 


अगम्रिशिखाको 


उसके खमावसे ही चश्चल होनेपर भी हम एक अचशझ्चलछ 
ज्योतिर्मय रूपवाली देखते हें । बेसे ही ध्रुवके चलने- 
फिरनेपर भी उसके चलनेका हमारे लोकसे कोई सम्बन्ध 


न रहनेके कारण और परस्परमें अगणित दूरत्व होनेसे 


हमलोग अ्रुयको अचश्चल श्रुव ही निश्चय करते हैं | 


तेरहवीं सिद्धि 


नाभिचक्रमें संयम करनेपर योंगीको गरीरके समुदायका 


शान होता है। 


शरीरके सात खानोंम सात कमल अथात्‌ चक्र हें; 


जिनमें छः चक्रॉम साधन करके सिद्धि 


प्राप्त होनेपर 


सातवें चक्रमें पहुँचनेसे मुक्ति प्राप्त होती है। पटचक्रोमें- 
से नामिके पास स्थित जो तीसरा चक्र है उसमें सयम 
करनेंसे शरीरमें किस प्रकारका पदार्थ किस प्रकारसे है, 
वात; पित्त और कफ ये तीन दोष किस रीतिसे हैं; 
चम; रुधिर, माँस, नख, हाड़, चर्वी और वीय ये सात 
धातुएँ किस प्रकारसे हैं, नाड़ी आदि केसी-केसी हैं; इन 


सबका ज्ञान हो जाता है । 


चौदहवीं सिद्धि 


कण्ठके कृपमें सयम करनेसे भूख ओर प्यास निवृत्त 
हो जाती हैं । मुखके भीतर उदरमें यायु और आहार 
आदि जानेके लिये जो कण्ठछिद्र है उसीको “कण्ठक्रूप' 
कहते हैं | यहींपर पॉचयों चक्र स्थित है । इसीसे 


क्षुत्पिपासाकी क्रियाका घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


पन्द्रहवीं सिद्धि 


कूमनाड़ीमे सयम करनेसे स्थिरता होती है । पूर्वोक्त 
कण्ठकूपमें कच्छप आक्ृतिकी एक नाड़ी है; उसको कूमनाड़ी 


कहते हूँ । उस नाड़ीसे शरीरकी गतिका विशेष सम्बन्ध 
है। इसीसे यहों संयम करनेपर गरीर स्थिरताको प्राप्त 
हो जाता है। जैसे सपे अयवा गोह अपने-अपने बिलर्म 


जाकर चग्चलछता और ऋरताको त्याग देते हैं, वेसे ही 
योगीका मन इस कूमनादीर्म प्रवेश करते ही अपनी 
खाभमायिक चश्चलताको त्याग कर देता है | 


सोलहवीं सिद्दि 


कपालकी प्योतिम्म संयम करनेसे योगीकी सिद्धगर्णोक्े 


दशन दोते है । मस्तक्के भीतर कपालके 


नीचे एक छिद्र 
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है उसे ब्रह्मस्न्म कहते हैं | उस ब्रह्मरन्ध्रम मन ले जानेसे 
एक ज्योतिका प्रकाश नजर आता है) उसमें संयम 
करनेसे योगीको सिद्ध और महात्माओंके दशन होते हैं । 
जीवकोटिसे उपराम होकर संष्टिके कल्याणाथ ऐसी 
गक्तियोाँंकों धारण करके एक लोकसे लोकान्तरमें विचरण 
करनेवालोकों ही सिद्ध या महात्मा कहा जाता है जो 
चतुदंश भुवर्नोंमें ही विराजते हैं । 


सतरहवीं सिद्धि 


प्रातिमसे सयम करनेसे योंगीकों सम्पूर्ण शानकी 
प्राप्ति हो जाती है । 


योंगसाधन करते-करते योगियोको एक तेजोमय तारा 
ध्यानावस्थामें दिखायी पड़ता है, उसी तारेका नाम 
धप्रातिम! है | चशञ्चलबुद्धि मनुष्य उस तारेका दर्शन नहीं 
कर सकते | योगीकी बुद्धि जब झुद होंकर ठहरने लगती 
है तभी उस माग्यवान्‌ योगीको प्रातिम' के दगन होते हैं । 
इसी प्रातिमकों स्थिर कर उसमें सयम करनेसे योगी श्ञान- 
राज्यकी सब सिद्धियोको प्राप्त कर सकता है । 


अठारहवीं सिद्धि 

हृदयमें सयम करनेसे योगीकों चित्तका जान होता है | 
चतुर्थ चक्रका नाम हृत्कमल है । इससे अन्तःकरणका एक 
विलक्षण सम्बन्ध है । चित्तमे नये और पुराने सब प्रकारके 
संस्कार रहते हैं, चित्तके नचानेसे ही मन नाचता है। 
चित्तका पूर्ण खरूप महामायाकी मायासे जीवपर प्रकट नहीं 
होता है। जब योगी छत्कमलमें सयम करता है तव यह 
अपने चित्तका पूर्ण जाता वन जाता है | 

उन्नीसवीं सिद्धि 

बुद्धि पुरुषसे अत्यन्त प्रथक्‌ है। इन दोनेंकि अभिन्न 
जशानसे मोगकी उत्पत्ति होती है | घुद्धि पराथ है, उससे 
भिन्न स्वार्थ है | उसमें अर्थात्‌ अहंकारशन्य चित्मतिविम्ब- 
में सबम करनेसे पुरषका ज्ञान होता है। घुद्धि-पुरुषका 
जो परस्पर प्रतिविग्ब-सम्बन्धसे अमेद शान है वही पुरुष- 
निष्ठ भोग कहलाता है । घुद्धि दृच्य होनेसे उसका यह भोग- 
रूप प्रत्यय पराथ यानी पुरुपके लिये ही है | इस पराथसे 
अन्य जो खाथ प्रत्यव है यानी जो बुद्धिप्रतिविम्बित 
चित्सत्ताकों अवल्म्बन करके जिन्‍्मात्ररूप है उसमें संयम 
करनेसे योगीको नित्य, शुद्ध, चुद, मुक्ततभाव प्ररपका 
ज्ञान हों जाता हट । चुद्धिके मलिनिमावसे रहित झुद्धभाय- 
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मय; जेब अहकारसे शून्य, आत्मजानसे भरी हुई जो 
चिद्धावकी ठग है उसीकों जानकर उसमे जब योगी 
सयम करता है तब उसको पुरुपक्रे खरूपका बोध हो 
जाता है। इस परा सिद्धिके पानेपर योगीको प्रातिभ, श्रावण; 
बेदन, आदश, आखाद ओर वार्ता नामक पदसिद्ियों- 
की ग्रासि हो जाती है | 


पट्सिद्वियोंका फल 


'प्रातिभ सिद्धिसे! योंगीकी अतीत, अनागत, विप्रकृष्ट 
ओर संक्ष्मातिसूक्ष्म पठार्थोका नान हो जाता है। 'श्रावण- 
सिद्धिसे! योंगीकों दिव्य श्रवणश्ञानकी प्र्णता यानी प्रण- 
वच्वनिका अनुमव होता है। 'ेदनसिद्धिसे! योंगीकों 
दिव्यस्पशजानकी प्रणता होती है। 'आद्शसिद्धिसे! दिव्य 
दर्शनकी प्रणंता, आख़ादसिद्धिसे! दिव्य रसजशानकी 
पूर्णता, और “वार्तासिद्विसे! दिव्य गन्धजानकी पूर्णता खतः 
प्राप्त हो जाती है | ये सब्र समाधिमें विधकारक है, परन्तु 
व्युत्थानदशाके लिये सिद्धियाँ हैं । 

वीसवीं सिद्धि 

वन्‍्धनका जो कारण है उसके शिथिल हों जानेसे और 
सयमद्वारा चित्तकी प्रवेशनि्गममागनाड़ीक्े ज्ञानसे चित्त 
दूसरे अरीरमे प्रवेश कर सकता है | चश्चछ्ताको प्रास हुए 
अस्थिर मनका गशरीरमे इन्द्र तथा आसक्तिजन्य बन्धन 
है, समाधिप्राप्तिसे क्रमशः स्थूल शरीरसे सूक्ष्म शरीरका 
यह वन्धचन शिथिल हों जाता है| सयमकी सहायतासे 
चित्तके गमनागमनमार्गीय नाड़ीज्ञानसे खतः सूक्ष्म शरीर- 
को कहीं पहुँचा देनेका नाम प्रवेशक्रिया है; और पुनः 
उस सूक्ष्म शरीरकों छे आनेका नाम निर्गम-क्रिया हे । 
इन दोनोंका जब योगीकों बोध हो जाता है तब योगी 


जब्र चाहे तब अपने शरीरसे निकलकर दूसरेके शरीरमें 
प्रवेण कर सकता है | 


इकीसवीं सिद्धि 


उदानवायुके जीतनेसे जछठ, कीचड़ और कण्टक 
आदि पदार्थोका योगीकों स्पर्ण नहीं होता और मृत्यु भी 
व्ीभूत हो जाता है । ऊध्वंगमनकारी कण्ठसे लेकर 
सिरतक व्यापक जो वायु है वही “उदानवायुः कहलाता 
है। यह ऊरध्वंगमनकारी होनेसे उसमें सयम करनेवाले 
योगीका झभरीर जल, पक और कण्टक आदिसे नष्ट नहीं 


होता | उदानवायुसे सब स्नायुओंकी क्रियाएँ. नियमित 
रहती हैँ | मस्तिप्कका स्वास्थ्य ठीक रहकर चेतनकी क्रिया 
बनी रहती है | इसके अतिरिक्त उठानवायुसे प्राणमय कोंग- . 
सहित यू_म थरीर” पर आधिपत्य बना रहता है | अतणएव 
उदानवायुके जयसे योगी इच्छानुसार घरीरसे प्राणोत्क- - 
मणरूप इच्छामृत्युकों माप्त कर सकता हे। जैसे भीष्म 
पितामहने उत्तरायण सूय आनेपर ही देह्त्याग किया था। 
बाईसवीं सिद्धि 

समानवायुकों वश करनेसे योगीका गरीर ज्योतिर्मय 
हो जाता है | नाभिके चार्रो ओर दूरतक व्यापक रहकर 
समताको प्राप्त हुआ जो वायु जीवनी क्रियाकों साम्या- 
वस्थामें रखता हे उस बायुकों 'समानवायु” कहते है । 
इस शरीरकी समानताका इस वायुसे प्रधान सम्बन्ध है | 
शारीरिक तेजशक्ति ही जीवनी क्रियाकी साम्यावस्थामे 


रखती है। इसीलिये समानयायुकों सयमसे जीत लेनेसे 
योगी तेजःपुञ्न हो जाता है | 
तेईसवीं सिद्धि 

कण-इन्द्रिय और आकाशके आश्रयाश्रयिरूप सम्बन्ध्मे 
संयम करनेसे योगी दिव्यश्रवणकों प्राप्त होता है । 
समस्त श्रोत्र ओर शब्दोका आधार आकाश है | जबतक 
कामके साथ आकाशका सम्बन्ध रक्खा जाता है तबतक 
शब्द सुनायी पड़ते हैं, अन्यथा नहीं । इससे कान और 
आकाणका जो आश्रयाश्रयिरूप सम्बन्ध है उसमे सयम 
करनेसे योगी सूश्म-से-सूक्ष्म छिपे हुएसे अति छिपे हुए, 
दूरवर्ती-से-द्रवर्ती और नानाग्रकारके दिव्य शब्दोंकों 
श्रंयण कर सकता है | 


चौबीसवीं सिद्धि 


शरीर और आकाशके सम्बन्धमे सयम करनेसे और 
लब्नु यानी हलकी रई जैसे पदार्थकी धारणासे आकाशर्मे 


गमन हों सकता है। आकाश ओर शरीरका ध्यापक 
और व्याप्यरूपसे सम्बन्ध है | आकाश सब भूर्तोंसे 


हलका है | और स्वब्यापी है, इसलिये योगी जब 
आकाश और शरीरके सम्बन्धभ सयम करता है 


और उस समय लघुताके विचारसे रुई आदि हलके-से- 


हलके पदार्थाकी धारणा भी रखता है; तब इस 


क्रियासे उसमें हल्केपनकी सिद्धि हो जाती हे । 


$# योगकी विभिन्न सिद्धियाँ $* 
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पच्चीसवीं सिद्धि 


शरीरसे बाहर जो मनकी स्वाभाविक वृत्ति है उसका 
: नाम 'महाविदेहधारणा' है; उसके द्वारा प्रकाशके 
आवरणका नाथ हो जाता है। स्थूल शरीरसे बाहर 
ग़रीरके आश्रयीकी अपेक्षा न रखनेवाली जो मनको 
वृत्ति है उसे 'महाविदेहौ कहते हैं। उसीसे ही 
अहकाइका वेग दूर होता है। उस वृत्तिम जो योगी 
सयम करता है उससे प्रकाशका ढकना दूर हो जाता है । 
जबतक शरीरका अहकार रहता है तबतक मनकी वाह्म दृत्ति 
रहती है, परन्तु जब शारीरिक अहंकारकों त्यागकर 
स्वृतन्त्रमावसे मनकी बृक्ति बाहर रहती हे तमी 
योगीका अन्तःकरण मरूरहित ओर निश्सड्ञ रहता है । 
शरीरसे छगी हुई मनकी जो वाहरी दृत्ति है उसका 
नाम 'कल्पिता” है। परन्तु शरीरकी अपेक्षा न रखकर 
देहाध्याससे रद्दित जो मनकी स्वाभाविकी ओर निराश्रयी 
बाहरी वृत्ति है वही अकल्पित है। कह्पितकों छोडकर 
अकल्पित जो महाविदेहदृत्तिका साधन किया जाता है, 
उसके सिद्ध होनेपर प्रकाशस्वरूप बुद्धिका पूर्ण विकास 
हो जाता है। तब अहकारसे उत्पन्न हुए छेश, कम ओर 
कमंफल, इनके सम्बन्धसे साधक मुक्त हों जाता है। तथा 
रज-तमका आवरण हट जाता है जिससे योगी अपने 
अन्तःकरणको यथेच्छ ले जानेकी सिद्धिकों प्राप्त करता है। 


छव्बीसवीं सिद्धि 


'पश्चतर्वोकी स्थूछ, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्यय और अथ- 
वत्त्त ये पाँच अवस्थाविशेष है, इनमे सयम करनेसे भूतोपर 
जयलाम होता है!” भूतोंकी 'स्थूल-अवस्था” वह हे जो 
दृष्टिगोचर हुआ करती है। 'स्वरूपावस्था? बह है--जों 
स्थूलम गुणरूपसे अद्ृष्ट हो। जेसे तेजमे उष्णता है। 
'सुक्ष्मावस्था! तन्मात्राओंकी हे । ल्‍“अन्ययावस्था' 
व्यापक सत्त्व, रज और तमोंगुणकी है। ओर पद्चम 
'अथवन्त्यावस्था) फलठायक होती है। जब योगी पश्चभूतोकी 
इन अवस्थार्भोर्म सयमद्वारा उनकों जय कर लेता है तब 
प्रकृति अपने-आप उस योगीके अधीन हो जाती है। 
जैसे गी अपने-आप ही बच्चेकों दूध पिलाया करती है 
वेसे ही पद्चभूतके जयसे प्रकृति वशीभूत हो जानेपर वह 
पक्ृृति माता अपने-आप ही उस योगीकी सेवा तत्पर 
हो जाती हे | 

अष्ट सिद्धियों 
'भूत्तजयानन्तर अणिमादि “अप्ट सिद्धि, सिद्धियोंका 
प्रकाश, गरीरसम्बन्धी सब सम्पत्तियोंकी प्राप्ति और शरीरके 
श्र, 


२५७ 


चना पर जज ९. ११.३ चना 
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रूपादि धर्मोका अनभिघात होता है [! अणिमा, लघिमा;, 
महिसा; गरिसा; प्राप्ति; प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व-- 
ये ही 'अष्ट सिद्धियाँ है । जब योगी इच्छा करते ही 
अपने शरीरकों यूक्षम अणुसे भी सक्ष्मतर कर लेता है तब 
उसे अणिमासिद्धि! कहते हैं । “'छघिमासिद्धि---उसको 
कहते हैं कि जब योगी इच्छा करते ही अपने स्थूछ शरीर- 
को हलकेसे भी हलूका कर सके ओर आकाशके अवलम्बनसे 
जहाँ चाहे वहीं जा सके | 'महिमासिद्धि! वह है कि जब 
योगी इच्छा करते ही अपने शरीरकों चाहे जितना बढ़ा सके । 
“गरिमासिद्धि! वह कहलाती है कि जब्र योगी इच्छा करते 
ही अपने शरीरकों चाहे जितना भारी-से-भारी कर सके । 
“प्राप्तिसिद्धचि” वह कहाती है कि जब्र योगी इच्छा करते ही 
एक लोकसे लोकान्तरम यानी किसी ग्रह, उपग्रह, सूर्य 
या किसी महासूयमे जहाँ चाहे वहीं पहुँच सके । 
धप्राकाम्यसिद्धि' वह है कि जब योगी जिस किसी पदार्थकी 
इच्छा करे तमी वह पदार्थ उसको प्राप्त हों जाय, अर्थात्‌ 
विलोकमे उसको अप्राप्त कोई भी पदार्थ न रहे। “वशित्व- 
सिद्धि! वह कहाती है कि जिससे योगीके वशमें समस्त पद्चभूत 
ओर सम्पूण भौतिक पदाथ आ जाते है । और यह जैसे 
चाहता है वेसे ही पश्चभूर्तोसे काम ले सकता है। वह 
स्वयं किसीके भी वशमे नहीं होता । 'ईशित्वसिद्धि? उसकों 
कहते हैं कि जब योगी भूत और भौतिक पदार्थोंकी उत्पत्ति, 
स्थिति और लय करनेकी शक्तिकों प्राप्त हों जाता है, यदि 
वह नवीन सष्टिकों करना चाहे तो वह भी आंशिकरूपसे 

कर सकता है | ये ही अष्ट सिद्धि हैं। इन सिद्धियोके 

साथ-साथ योगीकों रूप, लछायण्य, बल और वबज्तुल्य 
हृठता ये सब कायसम्पत्तियाँ मिल जाती हैं । 

रूप और लावण्य उसे कटते हैं कि यह स्थूल शरीर 

ऐसी दिव्य सुन्दरताकों धारण करे कि तब उस चरीरके 

रूपकी माधुयतासे सब प्रकारके दर्शक ही मोहित हो जाये । 

चाहे दशक देवता हो चाहे मानव, चाहे पञ्र ओर जीव 

हो, सब उसकी मूततिकों देखते ही मोहित हो जायें । 

प्रकृति ही जिसके वच्चीभूत हो जाती है उसके बलकी 

तुलना किससे हों सकती है ? सब शर्त्रोंसे महयतीत वचञ्नकी 

तरह उसका शरीर दृढ़ हो जाता है | 


सत्ताईंसवीं सिद्धि 


'अहण, खरूप, अस्मिता, अन्वय और अ्थवच्ष्त नामक 
इन्द्रियोंकी पोच इत्तियर्मिं सबम करनेसे शन्द्रियोका जय 





शरद 





$./ 3. १ञ/ ./चअब.ह औ+ 5४ चध्ज 


होता टै।” सामान्य और विशेषरूपसे शब्दादि जितने 
विषय हैं वें सब बाहरी विषय ग्राह्य कहलाते हैं, उन 
ग्रहण करनेयोग्य विषयोमे जो इन्द्रियोकी चृत्ति जाती है 
उस वृत्तिकों अहण” कहते ६ । किसी रीतिसे बिना 
विचारे विषय जब अकस्मात्‌ ग्टीत हो जाते हैं, तब मनका 
उसमें प्रथम विचार ही 'खरूपबृत्ति! है । उस अवस्थामे जो 
अह्द्वारका सम्बन्ध रहता है; वह अहड्लारमिश्रित भाव दी 
'अस्मिताइत्ति! कहा जाता है। फिर बुद्धिद्वारा उस स्वरूपके 
विचारकों यानी जब बुद्धि सत्यासत्य, सामान्य और विशेष- 
का विचार करने लगती है तव उस बत्तिकों 'अन्चय” कहते 
है। नाना विप्रयौकोी प्रकाश करनेवाली, स्थितिगील, 
अहब्वारके साथ सत्र इन्द्रियोंगे व्यापक, बहकी हुई जो 
वृत्ति है वही पद्नम 'अथवच्वतृत्ति' कहलाती है। इन 
इन्द्रियोकी पॉचो इत्तियोँमि सयम करके इन्हें अपने अधीन 
कर लेनेसे इन्द्रियगणका पूर्ण जय होता है। 


इन्द्रियजयका फल 

(इन्द्रियजयके अनन्तर मनोजवित्व, विकरणभाव और 
प्रधानजयकी सिद्धियोँ योंगीकों स्वतः प्रास हो जाती हैं ।? 
मनकी गतिके समान शरीरकी उत्तम गतिकी पग्रासिकों 
“भमनोजवित्व” कहते है, अथोत्‌ मनकी तरह शीघ्र ही अनेक 
योजनव्यवहित देशमे गमन करनेकी शरीरमें सामर्थ्य 
होनेका नाम मनोजवित्व है। शरीरके सम्बन्धको त्यागकर 
जो इन्द्रियौकी दत्तिका प्राप्त करना है उसे (विकरणमाव” 
कहते है, अथोत्‌ जिस देश, काल या विषयोगे अमिलाषा 
हो, शरीरके बिना ही चक्षुरादि इन्द्रियोसे गति प्राप्त 
होनेका नाम 'विकरणभाय' है। प्रकृतिके विकारोंके मूल 
कारणको जय करनेका नाम 'प्रधानजयत्व” है जिससे 
सर्ववशित्य प्राप्त होता है। ये सिद्धियों स्वतः मिलती हैं । 


अद्जाईसवीं सिद्धि 

“बुद्धि ओर पुरुषम पाथक्य-शानसम्पन्न थोंगीकों 
सर्वभावाधिष्ठातृत्य ओर सबवजातृत्व प्राप्त होता है |? जब 
अन्तःकरणकी ऐसी निमझ अवस्था होती है तब अपने- 
आप परमात्माका शुद्ध प्रकाश उसमें प्रकाशित होने रूगता 
है, जिससे योगीकों बुद्धिरूप दृद्य और पुरुपरूप द्वशर्मे 
जो तात्तविक भेद है यह स्पष्ट अनुभव होने रूगता है; 
ओर ऐसी परिस्थितिमि योगी अखिल भावोंका स्वामी 
ओर सकृलछ विषयोका गाता बन जाता है | 


# थोगीश्वरं दि पन्दे वन्दे योगेश्वर दरिस्‌ # 


निशभिशि की मशलिनिमम शी सकमशिकिम कक मिशिकिट अमर वक ली अजय ुनुलल कं ऑलल॒करमआरआगरइ्बकरातकम काका फकृ०फृकम्ककृम्फा कम कपफृथ कारण फाइफण्क कक नफम्फाफाइ>फपफपह7रककक का क>३मपाकटकष्कल्‍कमफप्ककश्शमकाप्फन्पफृग्फुफ्फुलफपकन्कमककुम्फगइम्कमकुण्फृसमकामकम्कुमया नशा कुम्कृप 
सा को 4 * जी आदि बीजलीयाओी ही. >ही हा 
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उनतीसवीं सिद्धि 


जितने कालमें एक परमाणु पलटा खाता है उसको 
क्षण कहते है ओर उसके अवच्छिन्न प्रवाहकों क्रम कहते हैं | 
उनमे संयम करनेसे विवेक यानी अनुभवसिद्ध ज्ञान 
उत्पन्न होता है। भीतिक पदाथके सृक्ष्मातिसूक्ष्म भागकों 
'परमाणु' कहते हैं | जिस काल्‍से कम भागमें काल विभक्त 
न हो सके, उस सूक्ष्मातिसक्ष्म काल-भागको “क्षण” कहते हैं । 
उन परमाणुओंकी गति अथात्‌ प्रवाहका जो रूप है उसको _ 
(क्रम! कहते हैं । क्रम अणसे ही जाना जाता है। भूत क्षणका 
परिणाम वर्तमान क्षण है। वर्तमान क्षणका परिणाम 
भविष्यत्‌ क्षण होंगा। इस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डोकी 
सष्टिक्रिया एक ही क्षणका परिणाम है। इस योगबुद्धिसे 
क्षण और क्रममें सयम करके उनका साक्षात्‌ ज्ञानलाभ 
करनेसे अश्नान्त और प्रर्ण ज्ञानकी ग्रासि होती है। तब 
योगी जिस विषयको देखता है उसका ही यथार्थ पू्णरूप 
देख लेता है | यही योगीकी त्रिकालदर्शी अवस्था हे । 


परासिद्धि 


“उपयुक्त अपरा सिद्धियोंकी प्रासिके अनन्तर योगीको 
विवेकाख्यातिजनित वैराग्यके कारण दोधषोके बीज-नाश 
हो जानेपर 'कैवल्यकी प्राप्ति” होती है।! सिद्धियाँ दो 
प्रकारकी हैं, एक परा और अन्य अपरा | विषयसम्बन्धीय 
सब प्रकारकी उत्तम, मध्यम ओर अधम सिद्धियोँ 'अपरा 
सिद्धि! कहलाती हैं । ये सिद्धियाँ सुमुक्ष योगीके लिये हेय 
हैं । इनके सिवा जो खस्वरूप अनुमवके उपयोगी सिद्धियाँ 
हैं वे योंगिराजके लिये उपादेय (परा सिद्धिया! हैं । 

पाठकगण ! लेख-विस्तारसे (योगकी विभिन्न सिद्धियों 
का सक्षिप्त परिचय दिया गया है। यदि आजकलका 
भारत इन सिद्धियोमेसे एककी भी भलीमोौति प्राप्त कर छे - 
तो हमारी दीनहीन दशा दूर हो जाय और हम पुनः 
अपने पूर्वजोंके समान सदेव सुखी और खतन्‍्त्र हो सके। 
अतएव थोग क्‍या है ? योगाभ्यास किस प्रकारसे करना 
चाहिये ? और योगकी विभिन्न सिद्धियाँ किस प्रकार प्राप्त 
हो सकती हे * इत्यादि प्रभोका समीचीन उत्तर आपके 
सामने है। हमारी प्राथना है कि “कल्याण'के प्रेमी पाठक 
इस लेखसे उत्साहित होकर योगाभ्यास करके अपना; 
अपने देश और समाजका अवश्य ही अभ्युत्यान करें । 
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हिन्दू और बोड़-धर्ममें सिद्धियोंका स्थान 


( लेखक--डा० एफ० जोदि आडर, पी-एच० डी०, विद्यासागर, कौल विश्वविद्यालय, जमनी ) 


न 78 डियोंकी सचाईकों भारतवासी 
अति प्राचीन कालसे मानते आये 
हैं। परन्तु वैज्ञानिक पद्धतिसे उनके 
निरूपणकी अथवा उनके वर्गीकरण- 
की चेश भारतीय वाझायमें उसी 
/ के मेड समयसे मिलती है जिस समय इस 
देशमे उन दार्शनिक सिद्धान्तॉंका विकास हुआ जिनका 
क्रियात्मक माग योगशासत्रके रूपमे उपलब्ध होता हरे 
अथवा जिनके क्रियात्मक मागका एक अंश योगशास्त्रके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । इन दाशनिक सिद्धान्तोमे केवल 
सांख्ययोग-नामसे प्रसिद्ध शासत्र॒ ही शामिल नहीं है 
जिसका यह सयुक्त नाम इस बातकों चूचित करता है 
कि उसमें सिद्धान्त और क्रिया दोनोंका समावेश है---अपिठ 
व्ौद्ध एवं जेनदशन मी सम्मिलित हैं। इतना ही नहीं; 
हमारी यह धारणा भी युक्तिविरुद् नहीं माढ्म होती कि 
उस प्राचीन युगम किसी मी दाशनिक सिद्धान्तके प्रचलित 
होनेकी तवतक आज्ञा नहीं हों सकती थी जब॒तक उसमे 
जगतकी उत्पत्ति आदिका विचार (सांख्य ) न किया 
गया हो और साथ ही जिसमें मानसिक शक्तियोंकि विकास- 
की कोई प्रक्रिया (योग ) न बतायी गयी हो। हाँ, पीछे 
जाकर अवश्य ये दोनों माग किसी अश्यर्मे एक दूसरेसे 
अलग हों गये, जिसका कारण था उस समयके विद्वानोंकी 
किसी एक विषयकों लेकर उसका खतन्‍्त्ररूपसे विवेचन 
करनेकी प्रवृत्ति, यद्यपि फिर भी ये दोनों सवेथा खतन्त्र 
नहीं हो गये और दोनोंमें परस्पर आदान-प्रदान बरात्रर 
जारी रहा, उदाहरणतः, पातञ्ञलदशनर्में केवछ योगका 
ही निल्‍ूपण करनेकी प्रतिज्ञा की गयी है। किन्तु उसका 
दाशनिक आधार सांख्य ही हैः और वेदान्तसज़के 
'एत्तेन योगः प्रत्युक्त// (वे० सू० २। १॥ रे ) इस सूत्नमें 
जो योगका निराकरण किया गया है वह केवल उसके 
उपर्युक्त दाशनिक आधारका ही आंशिकरूपसे खण्डन है) 
न कि योगकी प्रक्रियका | उसका तो अन्य दशनोंकी 
मोति वेदान्तने मी समर्थन किया हे । 

पाठझलल्योग तथा ब्रोद्धमतम योगके उस मागका 
जिसका सम्बन्ध सिद्धियोंसि है कया स्थान है; इसी वातका 





विचार नींचेकी पक्तियोमे सक्षेपलपसे किया जायगा; 
योगसत्रस दो जगह; अर्थात्‌ 'विभूतिपाद! नामक तीसरे 
पादके सैंतीसर्वे और पचासरवें सत्नोमे सिद्धियोका 
गुणदोघनिरूपण किया गया है । सेतीसवाँ सूजन्न इस 
प्रकार है-- 

ते समाधावुपसर्गा ब्युत्याने सिद्धयः 

अर्थात्‌ ये (सिद्धियोँ ) समाधिमें विन्नलूप हैं और 
व्युत्थान (जाम्रत) अवस्थामे सिद्धियों हैं। इस सन्ञके पूर्वा धर्म 
सिद्धियौंकी जो विप्नलूपसे हेयता बतायी गयी है उसके 
सम्बन्धर्म यदि किसीकों कुछ श्भा हो तो उसका पचासतवें 
सूत्रसे निराकरण हो जाता है; जो इस प्रकार है-- 

तह राग्यादपि 


४७. ++ 


दोपब्रीजक्षये... केवश्यम्‌ । 


अथात्‌ इन (सिद्धियों ) से भी वेराग्य कर लेनेपर 
( मन हटा लेनेपर ) दोषोका वीज नाश होकर केवल्य 
( मुक्ति ) की प्राप्ति हो जाती है । तात्पय यह है कि सिद्ध 
योगी अपनी इन अलौकिक शक्तियोंका उपयोग करना 
तो दूर रहा; उनकी ओर आँख उठाकर ताकेगा भी 

नहीं) क्योंकि वद इस वातकों जानता है कि वें उसके 

लिये सहायक न होकर उलठा उसके पतनका कारण हो 
सकती हैं, क्योंकि वह उन्हींको परम लक्ष्य मानकर सन्तोष कर 
त्ैठता है, जैसा कि श्रीसदागिवेन्द्र सरखती अपने 
धयोंगसुघाकर” नामक ग्रन्थम लिखते हं-- 

यदि तत्नापेक्षा स्थात्‌ त़दा मोक्षाद अ्रष्टः कर्थ 
कृतकृत्यतामियात्‌ । 

परन्तु इसपर यह झट्ढला होती है कि उपयुक्त सूच्ञके 
उत्तराधमें जो सिद्धियोंकी प्रशंसा की गयी हद उसका 
क्या अर्थ है १! उसका अथ यह तो हो नहीं सकता कि 
जो योगी नहीं हें उन्हींने सिद्धियोंकी इस प्रकार प्रशसा 
की है, अपितु इसका अथ तो यह होना चाहिये कि वे 
योगियोके लिये भी समाधिसिद्धिम, उसके सिद्ध न होनेतक 
किसी-न-किसी रुपमे सहायक होती हैं | यहॉपर यह प्रश्न 
होता है कि साधन-मा्गपर चलनेवाले योगीकों किस 
भूमिकापर पहुंचनेपर ये सिद्धिवों प्रात्त होती ६ | विभूतिपाद- 
के अन्तिम युन्नकी व्याख्यामे माप्यकार महर्षि व्यास इन 
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सिद्धियाँ ( ऐ.थर्य ) को समाधिज' अर्थात्‌ समाधिसे उत्पन्न हुई 
बतलते हैं | निश्चय ही यह समाधि वह समाधि नहीं है 
जिसका उल्लेंख उपयुक्त सूत्र (३। ३७ ) में आया 
हे, क्योंकि यदि ये सिद्धियाँ उसी समाधिसे उत्पन्न 
होनेवाली हो जिसके मागमे ये विन्नर्प है तो वे 
केवछ उसका आनुषद्धिक फल ही मानी जायँंगी 
जिनका परिणाम अशुमके सिवा झुम कभी हो नहीं 
सकता । वास्तवमे तो योगशास्त्रमे व्यवह्ृत समाधि” 
शब्दका अथ बहुत व्यापक है और उसके कम-से-कम दो 
विशिष्ट अथ है, जैसा कि 'सम्प्रभात समाधि! और 'असम्प्ज्ञात 
समाधि! इन ठों समस्त पढॉसे प्रतीत होता है | इसी प्रकार 
'व्युत्थान' गव्दका अथ भी बिल्कुल असन्दिग्ध नहीं है । 
योगी जब ऊपर उठता हुआ क्रमशः उच्चतर स्थितिको प्राप्त 
होता है जो पहलेकी अपेक्षा उत्तरोत्तर आवरणसञ्ून्य होती 
जाती है, तो आगेकी उच्चतर स्थितिकी दृष्टिमें प्राक्तन 
स्थिति व्युत्थान अवस्था ही है | अतः असम्पज्ञात समाधिकी 
अपेक्षा सम्प्रश्ञात समाधिमे मनकी व्युत्यित अवस्था ही 
रहती है और इसलिये उपयुक्त सून्रमें “व्युत्थान'! शब्द 
एक प्रकारसे सम्प्रज्ञात समाघिका ही बोध कराता है। 
कहनेका तात्पय यह है कि इस सम्पञात समाधिमे उपयुक्त 
सिद्धियोका विकास होता है और उनसे आगे बढ़नेमे 

सहायता मिलती है । सिद्धियोकी उत्पत्तिका स्थान-निर्णय 
करनेमे हमारे छिये कदाचित्‌ इससे अधिक सचाईके निकट 
पहुंचना सम्भव नही होगा | यह प्रसिद्ध ही है कि मिम्र 
श्रेणीकी अर्थात्‌ सम्प्रभात समाधिकी ( सवितर्क; निर्वितर्क, 
सविचार और निविचार, इस प्रकार ) चार भूमिकाएँ हैं, 
परन्तु जहॉतक मुझे साढूम है; किसी भी ग्रन्थमे इनमेंसे 
किसी एककों सिद्धियोकी उत्पत्तिर्में विशिष्ट कारण नहीं 
माना गया है। और सिद्धियोँ अनेक है, इससे ऐसी बात 
सम्मव भी नहीं मालूम होती। इन सिद्दियोँकों साधक 
चारो भूमिकाओमेसे होता हुआ अथवा यों कहिये कि तींसरी 
ओर चौथी भूमिकाम एक-एक करके प्राप्त करता है ( और 
कदाचित्‌ सारी सिद्धियाँ प्रत्येक साधकके अन्दर प्रकट भी 
नहीं होती, क्योकि सभी योगी समान गक्तिवाले नहीं होते )। 
अब अन्तिम प्रश्न यह रह जाता है कि सिद्धियोंसे योगीको 
जिस सहायताका प्राप्त होना माना गया है बह सहायता 
किस प्रकारकी होती है, उसका स्वरूप क्‍या है १ इस 
प्रक्षका उत्तर योगसूञ्रके किसी सूज्मे नहीं मिलता | हॉड; 
व्यासजीने अपने भाष्यकी उस पक्तिम जिसका उल्लेख हम 





# यौगीश्यरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ % 





ऊपर कर चुके हैं यह लिखा है कि ज्ञानकी ही मेति 
समाधिजन्य ऐश्वर्य ( अथांत्‌ सिद्धियाँ) भी सच््वशुद्धि 
(अर्थात्‌ अन्तःकरणकी शुद्धि ) का कारण होता है। 
इससे अधिक वे कुछ नहीं कहते और वाचस्पति मिश्र भी 
इस विषयपर कुछ अधिक प्रकाश नहीं डालते | ऐसी 
दशा, आकाशगमन-जेसी सिद्धिसे किस प्रकार अन्तःकरण- 
की शुद्धि होती है इस बातका पता छगानेके लिये हमारे 
पास अनुमानके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता । 
कदाचित्‌ हम यह कह सकते हैं कि उपयुक्त सिद्धियोकि 
प्रात हो जानेपर योगीकों ऐसा अनुभव होने छुगता है कि 
में प्रकृतिसे मुक्त हो गया अथवा मेंने प्रकृतिपर जय प्राप्त 
कर ली (देखिये योगसूत्र ३।४८ ) और इस प्रकार 
उसका देहामिसान कम हों जाता है। परन्तु उनसे मुख्य 
लाम तो हमारी समझसे साधककों यह होता हे कि वे 
उसके लिये एक सनदका काम देती हैं जिसके द्वारा उसकी 
प्रगतिका पता लगता है और उसे अपने साधनमे आगे 
बढ़नेके लिये प्रोत्साहन मिलता है। अन्तमे ये बातें 
ध्यानमे रखनेकी हें कि (१) केवल्यकी प्राप्तिके लिये 
सिद्धियोँंकी आवश्यकता नहीं है ( देखिये योगसत्र ३२ ५५ 

का भाष्य )) और (२) वे योगाभ्याससे ही मिलती हाँ 
यह बात नहीं है, किन्ठ कम-से-कम उनमेसे कुछ तो 
जन्मसिद्ध भी हो सकती हैं अथवा ओषधिप्रयोग; मन्त्रबल 
अथवा तपोबलसे भी प्राप्त हो सकती है ( देखिये यो० सू० 

४।१)। अतः सभी सिदधिप्रास पुरुष महात्मा ही हों 

यह आवश्यक नहीं है? वल्कि उनमेंसे कुछ धूत भी 

हो सकते है । 


अब हमलोग प्राचीन बौद्ध योगकी ओर एक दृष्टि डालें 
जो पातज्लल्योगसे बहुत कुछ मिलता-जुछता है। 
भगवान बुद्धने; जो निःसन्देह एक महान्‌ योगी थे, समाधि 
और सिद्धि दोनोका ही उपदेश दिया है| परन्तु सिद्धियोंका 
उल्लेख न तो उनकी 'महावोधि' के ही वणनमे मिलता है 
और न उनके परिनिर्वाणके प्रसगमे, और इन दोनों स्थितियाँ- 
के सम्बन्धर्स यह वर्णन मिलता है कि समाधिकी उच्चतम 
अवस्थासे ही इनकी सिद्धि हुई थी। इस बातकी ओर लक्ष्य 
कराना इसलिये आवश्यक हो गया है कि कतिपय यूरोपीय 
विद्वानोंने अमी थोंडें ही दिन हुए, यह मत प्रकट किया 
है कि बौद्ध योगमे उच्चतम समाधि अर्थात्‌ बौद्धोके चतुर्थ 
ध्यानके आधारपर ही सिद्धियोका विकास होता है | वे छोग 


% हिन्द और वौद्ध-धर्मम सिद्धियोंका स्थान *%: 
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अपने इस मतकी पुष्टिम सामन्नफल सूत्त! नामक एक ग्रन्थ- 
का प्रमाण देते है जिसमे चारो ध्यानोंकी सिद्धिकों सिद्धियोंकी 
प्राप्तिके साधनोंकी अपेक्षा नीचा वतलाया गया है और 
यह मी लिखा है कि इन ध्यानोंके सिद्ध हो जानेके अनन्तर 
सिद्धियाँकी प्रासिके लिये साधन होता है तथा इन्हींके साथ 
कतिपय अन्य विभूतियों एवं अनुभूतियोकी प्राम्तिके लिये 
साधन होता हे और तब जाकर दुश्खके पवित्र तत्त्ड!का 
पृ ज्ञान होता है । परन्तु परलोकवासी प्रोफेसर ऑटो फ्रेके 
( 0५0 #7शा८८ ) ने यह सिद्ध किया हे कि इस ग्रन्थके 
अन्दर जो कुछ है वह जहॉ-तहोसे सयहीतकर मद्दी तरहसे 
एक जगह रख दिया गया है । यह संग्रह भगवान्‌ बुद्धके 
निवाणके पश्चात्‌ किसी ऐसे समयमे किया गया होगा 
जब प्राचीन योगपद्धतिका यथा ज्ञान बहुत कम छोयोेंर्मे 
रह गया था | (जिस प्रकार यह आजकल उन देशोमे जहाँ पाली 
ग्रन्थोमें निरूपित वोद्मतका प्रचार हे केवल ग्रन्थोंमे ही 
रह गया है।) उपयुक्त सिद्धान्तका ध्यानोके मूल सिद्धान्तके 
साथ विरोध आता है, इसी प्रकार एक सिद्धान्त और मी 
इसके विरुद्ध मिलता है जो निःसन्देह पहलेकी अपेक्षा 
अवाचीन होनेके साथ-ही-साथ उतना असड्भत भी नहीं 
है। यह यह है कि आठ प्रकारके जो विमोक्ष कहे गये है 
उनमेसे उच्चतर कोंटिके विमोक्षोेसि कतिपय ऐसे लोकोकी 
प्राप्ति होती है जो ध्यानोंके द्वारा प्राप्त दोनेवाले लोकंसे 
ऊँचे ६ । पालीमाषाके घर्मग्रन्थोर्मे इस वातके पचुर प्रमाण 
मिलते ६ कि बोद्धधर्मके मूल सिद्धान्तोंमि उच्चतम कोडिके 
घ्यानकी अपेक्षा सिद्धियोँका स्थान किसी प्रकारसे भी 
ऊँचा नहीं माना गया है। वहाँ उन्हें निर्वाणलामके 
लिये आवश्यक नहीं समझा गया है। उनके सम्बन्धमे तो 
केवल यही माना गया हे कि जो थोड़ेन्से लोग प्रकृतिसे 
विघषयलोडप होते ह उन्हे योगाम्वासके आनुपद्धिक फल- 
रूपमे ये सिद्धियाँ प्राप्त होती हें । सिद्धिय्रात्त पुरुधोमे 
( अथवा, या कह सकते है कि उन लोगोमे जिन्हें कतिपय 
सिद्धिया प्राप्त थी ) देवदत्त-जेसा अधम अधिकारी भी था 
जो मगवान बुद्धका चचेरा साई और शिष्य था और 
लिसने अपने शुरुको सारनेकी कई बार चेष्ठा की थी। 
फ्रि, यर भी स्पष्ट है कि सिद्धियोके पति भगवान्‌ छुद्धकी 
आदरबुद्धि नी थी | अवश्य ही थे महामोग्गलन नामक 
अपने शिष्यको 'इद्धि/ ( से. ऋष्धि-सिद्धि ) प्राप्त सुरुषो्मे 
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अग्रगण्य, अनिरुद्धकों दृर्दृष्टिसम्पन्न पुरुषोर्मे श्रेष्ठ एवं 

पन्‍्थककों ब्रहुकायनिर्माणमें प्रमुख कहकर उनकी प्रशसा 
किया करते थे; किन्तु पिण्डोल भरद्वाजकी इन्होंने इस 
वातके लिये बड़ी मत्सना की कि वह किसी शहस्थके 

कहनेपर हवामे उड़ गया था | खय॑ उन्हें छोंग वार-बार 

कहते कि आप कम-से-कम अपने धर्मका विस्तार करनेके 
लिये ही अपनी सिद्धियोका प्रयोग कीजिये, किन्तु वे सदा 
ही उनका विरोध किया करते थे । उनकी दलील यही 
होती थी कि लोगोकी अपना अनुयायी बनानेका यह एक 
जघन्य उपाय है और ऐसा करनेसे छोगोंकोी यह सन्देह 
हो सकता है कि ये किसी सामान्य जादू अयवा “जन्तर- 
मस्तर'का प्रयोग करते हैं। बिनय नामक आचारसमन्थमे 
भिक्खुओंके लिये यह एक आजा भी है कि वे ग्हस्थोंके 
सामने अपनी सिद्धियोंका अठ्शन न करें, और दूसरा 
नियम यह हे कि कोई घारमिक अनुष्ठान ( जिसमें चार 
मिक्खुओंकी आवश्यकता हो ) उस सूरतभे विधिहीन 
माना जावया यदि उनमेसे एक भी भिक्खु अपनो सिद्धिके 
बलसे भूमिसे ऊपर उठ गया हो | ऐसी दणशामें यदि इसी 
वसके ग्रन्थेमिं हमें इस प्रकाके आख्यान भी मिलें कि 
भगवान्‌ बुद्धका एक समय किसी काले नागके साथ मन्त्र- 
युद्ध हुआ था, अथवा उन्होंने ( सागत नामक ) अपने 
अनुचर मिक्खुसे कहा कि तुम राज्याधिकारी पुरुपषोंकी 
सभामे जाओ और अपनी सिद्धियों दिखलाकर उन्हें 
चकित करों; अथवा आये पिलिन्दबच्छने महाराज 
विम्बिसारके महरूकों सोनेका वना दिया, तो हमें इस 
वातके समझनेमे अधिक बुद्धिका प्रयोग करनेकी 
आवश्यकता नहीं पड़ेंगी कि इस प्रकास्के आख्यान निरे 
कपोलकल्पित हैँ । बढ़ते-बढ़ते महायानसम्पदायमे तो 
चमत्काररोंका इतना प्राचुय हो गया कि यह निश्चय करना 
कठिन हो जाता है कि उनमेंसे कौन-से चमत्कार सिद्धियो- 
के बलपर दिखाये जाते थे ओर कोान-से निरे ऐन्द्रजालिक- 
प्रयोग होते थे | दस युग वीद्धमतका इतना अधपतन 
हुआ कि महात्माका अथ ही चमत्कार टिसलानेवालय 
हों गया ओर उस कालके साहित्वमें हमे सान-स्वामप्र 
इस प्रकारके वाक्य मिलते हू कि अमुक सिद्ध पुरुष मे 
चमत्कारोंकि बलपर अनेक दिप्य बनाये । 
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योग-विज्ञान 


( लेखक---श्रीताराचन्द्रजी पॉडथा ) 


ग कहते है मिलनेको | आत्मिक 
जगतूम इसके दो खरूप हैं--( १ ) 
आत्माका अनात्मीय.. पदार्थोसे 
सम्बन्ध और (२) आत्माका 
आत्माम लीन होना। अनात्मिक 
वस्तुएं अनेक हैं, परस्परमे विषमता- 
को लिये हुई हैं; परियतनशील हे 
और आत्मासे बिजातीय हैं। उनमें लीन होनेकी इच्छाका 
परिणाम सतत अतृतप्ति ओर दुःख है--चस्ठुत उनमे 
ठीनता हो ही नहीं सकती । अतः आत्माका आत्मामें लीन 
होना ही वास॒विक योग है। यह स्वाभाविक और 
चिरस्थायी है। इसके दो अज्ञ ६--विजातीय पदार्थासे 
वियोग करना अथात्‌ अनात्मीय पदार्थोसे रुचि हटाना; 
ओर आत्मासे योग करना | जिन उपायोसे यह सिद्ध होता 
है उन्हें भी; अन्नम म्राणकी तरहसे कारणमे कार्यका 
उपचार करके; योग कहते ६ । असलमें ये उपाय सिफे 
कारण दही नहीं ह€ बल्कि अल्पाधिक अशोम आवदत्मा्मे 
आत्माकी ततल्लीनताकी अवस्थाकी अभिव्यक्ति भी हँ-- 
अर्थात्‌ सचमुच योग €; क्योंकि आत्मा धर्मसे भिन्न 
नहीं द । 

योगके लिये आत्मा और अनात्माका भेद; प्रकृति 
अर्थात्‌ कर्मका आत्माके प्रति आकषण ( आश्रय ) ओर 
उससे सम्बन्ध; नवीन कम-सम्बन्धका निरोध ( सबर ) तथा 
पूवबद्ध क्मोंकी निजरा होकर आत्यन्तिक मुक्तिकी 
उपलब्धि, इन विपयोका ठीक तथा प्रतीतियुक्त ज्ञान 
शेना आयश्यक दे । 





देहधारी प्राणियोम जो विषमताएँ और जो सुख-शान- 
शक्ति आठिकी शत्पता और स्वस्वरुपश्रान्ति आदि दिखायी 
पड़ते € थे आत्माके निजी समाय नहीं है, क्योकि उनकी 
अव्याधिकता द्वाती रूुती है तथा उनका आत्यन्तिक 
लभाव भी सम्मय ?। अतः आत्माके ये साव किसी 
अनात््मीय पदाथफे निमित्तसे ८ । यह पदार्थ कर्म है। 
जीयओें यतमान कर्मोके फर्लोको भविष्यमें भोगनेसे भी 
कमकी सिद्धि एती ४, क्योंकि कर्म और उसके फलके 


समयमे अन्तर रहनेसे, कार्यकारणकी दृष्टिसे, कोई ऐसा 
(१ पक 

तत्काल कमजन्य काय मानना पड़ता हे जो कि समयपर 

फलोत्पत्ति कर सके । 


आत्माका देहसे सम्बन्ध होना; आत्माके मानसिक 
भावों ओर इच्छाओंका मोतिक पदार्थोपर प्रभाव पड़ना, 
यथा क्रोधसे आँखें छाल हों जाना; आदिसे सूचित होता 
है कि उनका कारण भी भौतिक ( पुद्दल ) है, क्योंकि 
कारणके अनुरूप काय होता है । 


तप्त छोहेका गोला जिस तरह जलमे चारों ओरसे जल- 
को खींचता है उसी तरह मन, वचन; कायकी शुभ या 
अशुभ क्रियार्ओोेसे आत्मामें परिस्पन्दन--हलन-चलन 
होंनेसे एक विशेष जातिके सूक्ष्म पुद्रल परमाणु कमरूप 
होकर आत्माकी ओर आकध्ित होते हैं, और क्रोधादि 
कधाय भावेसि फलदानशाक्ति तथा स्थितियुक्त होंकर 
आत्माके साथ सम्बद्ध हो जाते है | ये कर्म दो प्रकारके 
होते है; घातिया ओर अघातिया | घातिया कर्म चार तरहके 
होते हं--शानका आवरण करनेवाले, दशनका आवरण 
करनेवाले, आत्माकों मोहनेवाले अर्थात्‌ उसको आत्मश्रद्धान 
ओर खरूपाचरणसे बेमान कर देनेवाले, और दान, छाम; 
भोगोपमोग और शझक्तिमे विप्त करनेवाले | अघातिया 
कर्म भी चार तरहके होते हे, और उनके कार्य आयु 
(उम्र )) शरीर, गोत्र ओर सुख-हुःखकी वेदना है। 
सामान्यतः तीत्र कषायोंसे झुम कर्मोंकी फलदान-शक्ति और 
स्थिति कम और अश्युम कर्मोकी अधिक होती है, और 
मनन्‍्द कषायका फल इसके विपरीत होता है | कुछ कालूतक 
अनुदयरूप रहकर ये कम उदयमें आते €, अर्थात्‌ अपना 
फल देने लगते हैं, और स्थिति प्ररी होनेपर झड़ जाते हैं । 
फल भोगनेके समय आत्मा कपायभावसे फिर नये कर्म 
बॉध लेता है | तपस्या आइउिके जरिये कर्म अपने समयसे 
पहले भी उदयमें आकर फल दें ठेते €। कई पूवंबद्ध 
कर्माम यतंमान क्रियाओसे भी परियततन हो जाता है । 
क्योंकि कम भिन्न-भिन्न स्थितियेक़ि होते हैं, अतः प्रत्येक क्षण 
कपघायसद्दित आत्माके साथ नवीन कर्म बँधते रहते हे; 
वहुत-से पूवक्म उदय होकर झढ़ते रहते ६, और बहुत-से 
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पूवेक्म फल देनेका समय न आनेके कारण सत्तारूपमें 
सम्बद्ध रहते हैं। इस तरह आत्मा और कर्मका यह सम्बन्ध 
प्रवाहरूपसे अनादि है, परन्तु प्रत्येक क्मबन्ध सादि और 
सान्‍त है। आत्मज्ञान पाकर कपायोंकों नष्ट कर देनेसे 
नवीन कर्मबन्ध न होनेपर और प्रुरातन कर्मोके; समय 
पाकर या तपस्यासे, असमयर्मे ही झड़ जानेपर आत्मा 
सदाकालके लिये कर्मासे मुक्ति पा जाता है; और निज 
स्वामाविक, खाघीन, पूण आनन्द, ज्ञान, शक्ति आदिको 
भोगने छगता है | इसीकों खख्॒रूपम लीन होना कहते है। 


ऊपर वर्णित न्ञानावरणादि पुद्दल कम द्रव्य-कम हैं । 
उनके निमित्तसे आत्माके जो अज्ञान, मोह; राग; हघादि 
. माय होते है वे भाव-कर्म हैं । 


मनुष्यसे निम्नकोंटिके प्राणी कमोके और तजनित 
वासनाओंके अधीन रहते हैं | परन्तु मनुष्यादि उत्तम 
जीवोंके कम और कषाय अपेक्षाकृत मन्द रहते हैं । उनमें 
विवेक्क्ति रहती है, और वे इच्छाओंके सवंथा वशमें नहीं 
होते हैं | इसलिये वे उपदेशादिका निमित्त पाकर उपयोग 
और साधनासे अपने कपघार्याको और खस्॒रूपविस्मरणको 
नष्ट या मन्‍न्द कर सकते हैं, ओर इस तरह मुक्ति या 
मुक्ति-मागके अधिकारी होते हैं । 


आत्माके साथ कमका सम्बन्ध मिथ्यात्व ( अथात्‌ 
खखरूपश्रान्ति ) असयम, वासना ओर मन-वचन-कायकी 
क्रियासे होता है । अत$ इन कारणोंको दूर करनेसे नवीन 
कमबन्ध होना रुकता है। इनमेंसे मन-वचन-कायकी 
क्रियाका पूण निरोध तो प्रायः देहसे मुक्ति पानेतक नहीं 
हो सकता है, क्योंकि सुक्ष्म क्रियाएँ तो अनिच्छापूर्वक 
होती ही रहती है । इन क्रियाओके द्वारा कमोंका आगमन 
द्ोनेपर भी बिना राग-हेप-मोहके उनका सम्बन्ध आत्मासे 
नहीं होता। अतः निरी क्रियाएँ बन्‍्धका कारण भी नहीं 
हैं| इसलिये इनका यथाशकक्‍्य निरोध करना चाहिये, और 
प्रयोजनीय क्रियाओको यक्षाचारपूर्वक आसक्ति, कघाय और 
हिंसासे बचते हुए. करना चाहिये । 


कर्म-बन्धको रोकनेके उपाय बन्धके कारणोसे विपरीत 
गुण हूं । यथा--प्रतीतिसहित खख्रूपका सम्यक ज्ञान 
( आत्मजानी अन्तर्मुखी हो जाता है, और कर्म-फल भोगते 
हुए भी उसकी चासनाएं मन्द हो जाती है तथा प्रतिक्षण 
अधिक-अधिक मन्द होती जाती हैं )) मन-वचन-कायकी 
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क्रियाओंका निग्रह; यत्ञाचारपूर्वक प्रयोजनीय क्रियार्शाकों 
करना; क्षमा; मार्दव आदि दश सामान्य धर्मोका पालन; 
मेत्री, सुदिता, करुणा; उपेक्षाकी चार भावनाएँ भाना; 
संसारकी अनित्यता और हुःखरूपता, मृत्युकी प्रवछृता; 
देहकी भिन्नता और अपवित्रता, अपने-अपने कमोके फर्कोकों 
भोगनेमें अकेलापना, करमोंका और छोकका खरूप; घर्मकी 
महिमा और छुलमता, इनका वार-बार चिन्तन, अहिंसा; 
सत्य, अचोय, ब्रह्मचय ओर अपरिग्रह इन पश्चमहात्रतौंका 
पालन, वीतराग आत्माका आदरसहित चिन्तन, टुष्ट 
सज्ञतिका त्याग; क्षुघा-पिपासा आदि शारीरिक ढुश्खों और 
राग; हेष, अपमान; अलाम;, संभय, काम; क्रोध, मंद 
आदि मानसिक दुःखोको समतासे सह लेना और उनके 
निमित कारणोंसे चछायमान नहीं होना; समता घारण 
करना ओर सखस्रूपके समान आचरण करना आदि | 


तप भी कमवन्ध रोकनेका एक बहुत बड़ा उपाय है। 
यह पूर्बंसश्चित कर्मोको भी अपने समयसे पहले झड़ा 
देता है। यह वाह्म और अभ्यन्तर-भेदसे दो प्रकारका है | 
गक्तथनुसार उपवास करना; एक वक्त भोजन, युक्ताहार, 
युक्ताहारमें मी घर, पदार्थ आदिकी सीमा वॉघना, रसोका 
त्याग, एकान्तसेवन और विधिपूर्वक समतामभावसे 
कायछ्लेश करना--ये वाह्म तप हैं । प्रायश्रित्त, साधुओं और 
गुरुओंकी सेवा ओर विनय, ज्ञानाम्यास;वाह्मय पदार्थोका और 
तत्समत्रन्धी ममता और वासनाका त्याग; चित्तशुद्धि और 
घ्यान-ये अन्तरड़् तप हैँ | इनमें ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। 
ध्यानके विना आत्मसिद्धि नहीं होती है | अन्य सब साधन 
ध्यानकी ही सिद्धिके लिये हैं । ध्यानी ही सच्चा योगी है | 
परमात्मावस्था मी तो एक तरहकी ध्यानावस्था ही है। 


चित्तद्ृत्तिकों अन्य सब क्रियाओं और पदाथासे 
हटाकर एक पदाथमे लगाना, दस एकामग्रचिन्तानिरोधकों 
ध्यान कहते है । उत्तम सहननवाले बलवान दारीरघारीके 
ही यह ध्यान थोड़ेसससे काठतक हो सकता है। यह दो 
तरहका ले-ससारसम्बन्धी और मोल्षसम्बन्धी । 
प्रथमके दो मेढ हे--इृष्यियोग अनिष्टमंबोंग और 
पीड़ा, इनके होनेपर व्याकुठ होकर इनके दूर होनेका 
चिन्तन करते रहना तथा भायी विषवमोगका चिचार 
करते ग्हना, यह आतंष्यान है जो तियंक गतिकों छे 
जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी और विपयभोग, इनमे 
आनन्द मानना और इनका ही विचार करते रहना, यह 
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रोद्र ध्यान है और इसका फल नरक है। ये हेय हैं । 
इनको त्यागकर धर्म-ध्यानका आश्रय लेना चाहिये । तत्त्य- 
जशानका चिन्तन, दयाभावका या पापसे मुक्ति पानेका 
चिन्तन; कर्म-स्वरूपका चिन्तन और तीन छोकके स्वरूप- 
का और छोकमें आत्माके परिमप्रमणका--जन्म-मरणका--- 
चिन्तन; ये चार भेद घम-ध्यानके हैं । पिण्डस्थ ( शरीरस्थ 
निज आत्माका ध्यान), पदस्थ (मन्त्राक्षरोका ध्यान), 
रूपस्थ (गरीरसहित परमैश्वययुक्त सर्वश्ञ वीतरागी आत्मा- 
का ध्यान) और रूपातीत (अरूपी; देहमुक्त; सच्चिदा- 
ननन्‍्दमय आत्माका ध्यान); ये चार ध्यान ध्म-ध्यानके 
चतुर्थ भेद लछोकसस्थान-ध्यानके अन्तर्गत है | पिण्डस्थ 
ध्यानके अन्तगत पॉच घारणाएँ हैँ--पार्थिवी, आग्नेयी,; 
मारुती; वारुणी ओर तात्त्विक । इन धारणाओंसे क्रमगः 
पृथ्वीपर, सागरके बीच, सुमेरुपर, निजात्माकों शान्त और 
तेजस्वीरूपमे विचारकर, निज कर्मोका अभिसे भस्म हो 
जाना; हवासे उड़ जाना; जलसे घुल जाना विचार करके 
अन्तम कमसलछरहित निज शुद्ध खरूपका विचार होता है। 





बुरे विचारों तथा वासनाओँकों दूर करनेके लिये 
भिन्न-भिन्न रुचिवालोेके लिये ऊपर लिखे उपाय कितने 
उपयोगी हें यह मनोविजञानसे परिचित पाठकोंसे छिपा 
नहीं रह सकता । कोई आत्मस्वरूपका चिन्तन कर सकते 
€ तो कोई साकार सगरीर ईश्वरका और कोई अशरीर ब्रह्मका। 
कइ्योंकों ससारकी निःसारतासे वेराग्य होता है तो 
कइयोको पापके दुशःखरूप होनेसे अथवा जन्म-मरणको 
भीतिसे । कर्मफलके चिन्तनसे पापसे भीति होती है और 
सुख-दुःखका असली कारण जानकर क्रोधादि नष्ट होकर 
समताभाव आता है। जो भौतिक ऐश्व्य और सौन्दय्यके प्रेमी 
हें वे उत्कृश भीतिक ऐश्वय और सौन्दययुक्त सशरीर 
पूर्णात्माका चिन्तन कर घनै--भनेः आत्माके प्रेमी बनते है । 
कई क्रोंधादिका उनके विरोधी-भाव क्षमादिसे नाथ करते 
€ | पायिवी आदि घारणाएँ एक तरहका गदरा खय॑ सूचन 
(50॥-5७ 2९९८५४707 ) है । जानाभ्यास, ध्यान आदिके 
तीन काय होते हें--(१) चित्त-इत्तिके एक ही क्रियाम 
अकपावभावसे होनेसे तथा अन्य क्रियारओके निरोधसे 
नयीन बन्धका अभाव । (२) उस समय उठय होनेवाले 
क्माफे फर्णक ओर उपयोग न होनेसे उनका बिना 
क्पायभाव उत्तेजित किये झड़ जाना । (३) जानादिके 
जरिये युरातन वासनाओफ़े सस्कारोंकों निर्बछ कर देना । 
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सक्षेपमें, जितने अशमे त्याग और आजान्ति है उतने ही 
अभर्मे बन्ध नहीं होता है । 


योगका अभ्यास करते समय तपस्या, सयम, ध्यान; 
अहिंसा, अचोय, मैत्री आदिकी भावना आदिके फल्से, 
कर्मोके अल्पाधिक क्षयोपशम होनेपर कई अद्भुत शक्तियोँ 
अल्पाधिक अर्शमे प्रकट होती हैं। ये कुछ तो जञान- 
सम्बन्धी होती हे, यथा--अद्भुत बुद्धि, अद्भुत स्मृति-शक्ति, 
अद्भुत इन्द्रिय-गक्ति,; देशकालकी सीमाकी लिये भूत; 
भविष्य, वर्तमानकालके दूरस्थ और समीपस्थ पौद्गलिक 
पदार्थोाकों जानना तथा सत्र और परके पूर्व और आगामी 
जन्मौंकों जानना (अवधिनान ); मनपर्ययज्ञान अथौत्‌ 
दूसरेके मनमें रहे हुए पदार्थोकों जानना आदि, कुछ तप और 
सयमसम्बन्धी होती है; यथा कठोर तप करनेकी शक्ति, 
शरीरकी तनिक भी निर्बेठ किये बिना दीघकालीन और 
अनेक उपवास कर सकना) जल, थरू; आकाशमें और 
वनस्पति आदिपर बिना किसी जीबकों बाधा पहुंचाये 
विहार कर सकना आदि, तथा कुछ शरीरसम्बन्धी और 
अन्य तरहकी होती हैं, यथा सर्वोषधि ऋद्धि (दृष्टि या 
वचनसे, या गरीरके स्पर्शसे, या शरीरके मल या स्वेदसे, 
अथवा गरीर-सस्पर्शी रज; पवन आदिसे असाध्य भी रोग; 
विष आदिका दूर हो जाना )/ बः ऋद्धि (अपार 
शारीरिक, मानसिक ओर वाचनिक बल, बिना थके हुए 
एक मुहतके भीतर समस्त शा््रोंका चिन्तन या उच्चारण 
कर सकना आदि); रस ऋद्धि (क्रद्ध होनेपर दृष्टि या 
वचनसे दूसरेकी विषाभिभूत करके मार सकना; कर-स्पर्शसे 
नीरस आहारका भी खादिष्ट रससयुक्त हो जाना अथवा 
वचनसे ही दूसरोंकों अम्ृत-मोंजन किये-जेसा तृप्त कर 
देना आदि ); अक्षीणमहानसद्धि (योगीकों जिस पानसे 
या जिस वस्तुका आहार दिया जाय वह अत्यल्प होनेपर 
भी उससे या उसको चाहे जितने प्राणियोंको खिला देने- 
पर भी उस दिनके लिये उसका अक्षय होना ), विक्रिया 
ऋद्धि जो दो तरहकी होती है, प्रथक्‌ (अपने गरीरके 
सिवा दूसरे शरीरादि वना सकना) और अप्तथक्‌ 
(अपने शरीरकों ही अनेक आकाररूप बना सकना और -< 
उसको अति भारी; अति हरूका; अति सूक्ष्म, सुमेरुसे भी 


#< दीघ 3 ८ 
अति महान, अति दीघ; अति छोटा आदि कर सकना; 


भूमिपर वैठे-वैठे मेरके शिखरकों या सूर्यकों छू सकना, 
अन्तर्घान हो सकना; पहाड़में भी आकाशके समान 
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गमनागमन कर सकना; जलूमें थलके सेमान और थलमें 
जलके समान सश्जार कर सकनों; सर्ववगीकरण आदि )। 
क्षेत्र ऋद्धि (योगीके ठहसनेका स्थान जरान्सा होनेपर भी 
उसमें अपरिमित मनुष्योका सुखसे समा सकना )) आहारक 
शरीर (तीथे-दशनके लिये या सन्देहके निवारणाथ 
अति दूरस्थ उत्कृष्ट ज्ञानी--कैवली या श्रुतकेवछी-के 
पास जानेके लिये मुनिके मस्तकसे रसादि घ॑ [तुरहित, एक 
हाथ प्रमाण; चन्द्रिका-समान इवेत शरीर निकलना ): 
तीज झुभ परिणार्मोंसे उत्पन्न हुआ तैजस शरीर जो वारह 
योजनतकके प्रदेशमें दुर्मिण, मदहमारी आदिकों दूर 
करता है, और तीत्र अशुभ रोद्र परिणामीसे उत्पन्न हुआ 
अशुभ तैजस शरीर जो बारह योजनतकके प्रदेशके सर्वे 
वनस्पति, प्राणी आदिकों भस्म कर अन्तमे मुनिके भी 
शरीरको भस्म कर देंता है। विद्यान्देवताओं या मन्त्र 
देवताओंकी अधीनता या ऊंपासे भी अनेक सिद्धियों 
प्राप्त हो सकती हैं । 


योगीकी अद्भुत शक्तियों प्रकृतिके नियमेकि विरुद नहीं 
होती । प्रत्येक पदार्थेक अनन्त गुण हैं; परन्ठ साधारण 
मनुष्योंका ज्ञान अत्यल्प है। जत्र पदार्थोंके ज्ञात शुणोसे 
विचित्र कोई घटना हो जाती है तो लोंग उसे अप्राकृतिक 
कहने लगते है । वस्तुतः कोई कार्य या घटना अप्राकृतिक 
(ए॥7०४४४०) या 9079८772/079) ) हों ही नहीं 
सकती । आधुनिक वैज्ञानिक भी इसे मानते हैं कि हमारे 
विचार और चारित्र्यका प्रमाव हमारे गरीर तथा बाहरी 
पढार्थापर भी पड़ता है । 


योगकी विशभूतियोंमेंसे बहुतनसी तो आत्मजशानी 
योगीको ही प्राप्त होती हैं; और कुछ अज्ञानिर्योकों भी 
तप, सयम आदिसे मिल जाती हैं | जो आत्मज्ञानसे रहित 
हैं या मोह-विमूढ हैं वे इनसे मोहित होकर तपसे भ्रष्ट हो 
जाते हैं, और इन शक्तियोंका सांसारिक अर्थोके लिये 
उपयोग करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप वे आत्मोन्नतिर्मे 
बाधा डालकर, आत्माको पतितकर, कर्म-बन्धसे इन 
शक्तियोंकों ही नहीं खो देते हैं बल्कि नसकादि दुर्गतियोकि 
भी अधिकारी हो जाते हैं और जन्म-मरणके चक्रम फेसे रहते 
है । परन्तु जो आत्मवेत्ता होते हैं, जिनको आत्माकी पूर्ण 
, और अनन्त शतक्तिमे श्रद्धा है वे इन्दें पराधीन; अपूर्ण, 
जखिर और पूर्ण आत्मशक्तिका एक किरणाशमात्र 
३० 


समझकर. इनसे निरपेक्ष रहते हैं. और आत्माकी 
पूर्णोपलब्धिके लिये अग्रसर होते रहते है । 


धर्म-ध्यानके साधनसे झुक्-ध्यानकी सामथ्य होती है। 
बुकृ-ध्यान मोक्षका साक्षात्‌ कारण है। इसमें तलछीनता 
होती है--ध्यान; ध्याता और ध्येयका भेद मिठ जाता है। 
इसके चार भेद हैं---2थकल्ववितर्क, एकत्यवितक, सल्म- 
क्रियाप्रतिपाति, और व्युपरत क्रियानिद्वत्ति । प्रथमम वितक 
और विचार दोनों होता है; और यह मन; वचन, काय 
इन तीनों क्रियायालेके हो सकता है। दूसरा वितकंसहित पर 
विचारुहिित होता है, और यह एक क्रियावालेके ही हो 
सकता है। तीसरे सिर्फ सूक्ष्म देहक्रिया रहती है और 
चौथा सर्वथा क्रियारहित होता है । अन्तिम दो ध्यान तो 
जीवन्मुक्त सर्वत्र (अरहन्त) के ही हो सकते हें, और 
प्रथम दो ध्यान उत्तम शरीर-संहननवार सम्प्रण शब्द- 
ब्रह्मका ज्ञाता (श्र॒ुवकेवली ) योगी ही कर सकता है । ऐसा 
योगी शुकृ-ध्यानके प्रथम दो भेदोंसे आत्मामे लीन होकर 
मोहनीय कर्मकों और ज्ञानावरणी, दशनावरणी और 
अन्तराय इन तीन शेष घातिया कर्मोकों विनष्ट कर देता है। 
उनके नष्ट होते ही विशुद्ध खखरूप उपलब्धि, अनन्त ज्ञान) 
अनन्त दर्शन, अनन्त जक्ति और अनन्त आनन्दकी पूर्ण 
अभिव्यक्ति होती है। तब आत्मा आत्माके ही जरिये, बिना 
किसी इन्द्रिय या मनकी सहायताके, बिना तक या 
अनुमानके, छोकालोकके सववे पदार्थोकों उनके अनन्त 
धर्मों और उनकी त्रिकालीन स्व अवस्थाओंसहित, थुगपत्‌ 
और सदा हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट देखने और जानने लगता हे । 
अगर आयु-कर्मके जेष रहनेसे वह आत्मा इस झरीरमें रहे 
तो बह सर्वथा निःस्थ॒ह होकर आत्मलीन होता हुआ, सिफे 
अपने अनन्त जानादि ग़ुर्णोकी ही भोगता हुआ रहता है । 
इसीको जीवन्मुक्तायस्था, केवल्यावस्था या अरहन्तावस्था 
कटते हैं । यही रूपस्थ ध्यानका च्येय है। वह आत्मा 
क्षुपा, तृधा, रोग) चिन्ता; श्रान्ति (थकाबट ) निद्रा, 
स्वेद, राग, देप, मोह, इच्छा; कपाय; विस्मय; शोक; भय; 
मद, ग्लानि, जन्म, जरा; मृत्यु आदि दोषोसे रहित रहता 
है। उसकी देह धघाठु-उपधातुरहित, मलग्हित, छाया- 
रहित, अति सुन्दर हो जाती है। उसके नस, केश नह 
ब्रदते है और उसकी पलके नहीं झपकती हँ। बह 
कवलाहार नहीं करता है। जहाँ वद रचता है वहाँ सदा 
प्रकाश रहता है. और उस खानमे रहनेयाछे प्राणियोंयों 


२२४० 
भूख, प्यास, शोक; बेर; भय नहीं सताते है | वहाँ सब 
कऋतुओंके फल-फूल एक साथ उत्पन्न होते हैं । 
आकाग, दिगाएँ और भूमि निर्मल रहती हें 
और छुगन्धयुत; मन्‍्द, सुखद पवन बहता है । 
उसके आस-पास चारो दिलख्ाओंमे सौन्‍-सो योजनतक 
दुर्मिक्ष, महामारी आदि उपद्रव नहीं होते हैँ | समस्त 
विद्याओका स्वामीपना, सब सुरासखुरों और इन्द्व-नरेन्द्रोंसि 
पूजितपना; चार्गे दिशाओं मुख दीखना, अदया और 
उपसगका अभाव अथोत्‌ न किसीकों बाधा देना और न 
किसीसे वाधित होना, आकाशसे गमन ओर उस समय 
चरणतले दवोके द्वारा कमरोका बिछाया जाना; देव- 
निर्मित अति मनोच्न ओर विस्तीण सभामन्दिरमें दशन- 
मातसे अभिमानकों हरनेवाला मानस्तन्त्र, और शोककों 
हरनेवाछा अशोक चूक्ष, दशंकके कई जन्म-जन्मान्तरोंको 
दिखानेवाला भागण्डल, रत्षमय सिंहासन, तीन छत्र; 
यक्षीसि हुलाये गये चेंवर, दुन्दुमि, पृष्पन्ृष्टि और जय- 
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जयध्वनि इन देवक्षत अष्ट प्रतिहायोँका होना तथा वहाँ- 
पर सर्वेभाषारूप परिणत होनेवाली अनक्षरी दिव्य 
ध्यनिका, बिना इच्छाके और बिना ऑठोंके हिलाये, 
सवज्ञके तनसे निकलना ओर उसके द्वारा प्राणियोंके 
सम्पूण वाइमय ज्ञानका बोध होना आदि अनेक बाह्य 
विभूतियों उस जीवन्मुक्तके होती है ( कइ्योंके दिव्य ध्वनि 
नहीं भी होंती है, अतः सभामन्दिर आदि भी नहीं होते हे )। 


आयु-कर्मकी समाप्तिके समय जीवन्म॒ुक्तके झुक्ल- 
ध्यानके अन्तिम दो ध्यान क्रमशः बिना किसी य्ञके खतः 
ही होते है । उनसे अवशेष अघातिया कम भी दूर होकर; 
सबेदेह ओर स्वेकमसे मुक्त आत्मा सिद्धावस्थाकों प्राप्त 
होती है जिसमें कि वह मनरहित, वचनरहित; कायरहित 
ओऔर समस्त अनात्मीय पदार्थोके सम्बन्धसे रहित होकर 
निज अनन्त ज्ञान, आनन्दादि अनन्त धर्मोकों सदाकाछ 
भोगती रहती है--स्वस्वरूप हो रहती है |# 


->०(३५९२.०--- 
शिवयोग 


( लेखक---पण्डितवये ओकाझीनाथजी शास्त्री, मेसर ) 


योगगास्रके प्रवर्तक पतञ्ललि महर्षिजीने “योगश्रित्त- 
वृत्तिनिरोध+! इस सूत्रमे चित्तवृत्तिके निरोधकों ही योग 
कहा है । चित्तबृत्तिके निरोध करनेमे साधनीभूत जो योग 
ह वे पॉच प्रकारके हँ--मन्त्रयोग, छययोग, हठयोग; 
राजयोग और शिवयोग । 

एकाक्षरं द्ृपक्षर वा पदक्षरमथापि वा। 

अष्टाक्षर॑ वा मोक्षाय मन्त्रयोगी जपेतद सदा ॥। 

'एकाक्षरात्मक (७० मन्त्रकों; अथवा हथक्षरात्मक 
'हसः अथवा 'सोडहम! मन्त्रकों, अथवा घडक्षरात्मक (3“ 
नमः शिवाय! मन्त्रकों, अथवा अश्टक्षरात्मक “3“ हुं हीं 
नमः वियाय' मन्त्रकों मन्त्रक्रके अनुसार मोक्षप्रास्तिके 
लिये जपना मन्त्रयोंग कहाता है ।? 

यस्य चित्त निजध्येये मनसा भरुता सह। 

छीन॑ भवति नादे वा लययोगी स॒ एवं हि।॥ 

“चित्तका अपनी च्येय मृतिम अथवा प्राणायामसे 
अभिव्यक्त नादम मन ओर मास्तके साथ लय होना 
लययोग कहाता है ।? 





भवेदष्टाज्ञमार्गेण मुद्राकरणबन्धनेः । 
तथा केवलकुम्से वा हड्योगी वशानिलः ॥ 


यम, नियम; आसन; प्राणायाम, प्रत्याह्र; ध्यान; 
घारणा और समाघधि-नामसे प्रसिद्ध जो अष्टाज्योग है 
उसके द्वारा, अथवा महामुद्रा,; महाबन्ध, महावेध, खेचरी; 
उड्ियान; मूलबन्ध; जालन्धरबन्ध, विपरीतकरणी, वज्ोली; 
और शक्तिचालन आदि दस प्रकारके बन्धसमूहोंसे, अथवा 
घोति, बस्ति, नेति, त्रायक, नीलि और कपालभाति 
इन घट कमसे, अथवा रेचक; पूरक प्राणायामोको छोड़कर 
केवल कुम्मक प्राणायामसे वायुको वगसे कर लेना हृठयोग 
कहाता है ।! 


श्रिषु लक्ष्येपु यो ब्रह्मसाक्षात्करं गमिष्यति। 
जाने वाथ मनोवृत्तिरष्दितो राजयोगवित ॥ 


जो मनुष्य बाह्य लक्ष्य, मध्य लक्ष्य, अन्तलक्ष्यादिसे 
अथवा अमनस्कजान ( अन्तमुद्राज्ञान ) से आत्मसाक्षात्कार 
कर लेता है उसीकों मनोंव्यापाररहित 'राजयोंगीः कहते 


* इस लेखके अधिकशम जेनपर्ंके अनुसार प्रतिपादन किया गया है । 





विशशिशीशिनिकीशिनिलिम किन शिश शशि नकद ज अल कल अल 3 ललललललक व रकम कंस इइाककम्प्कम्क गरम पाक प्कण्फ्म्कग्गडपक-कमुकरकल्‍ब्कम्फमछुपकुन्कष्यफ-कप्क-कन्फ-कम्क-कम्पकमकृप्पकम्पल्‍फम्परकनपकतफन् कट फट कप कर कफ कक फपफ-फा पाक आपका क-कापानक 


* दिवयोग के ३५ 
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है !! और इस प्रकारके अम्यासकों ही राजयोंग कहते है । अन्‍्तभ्पूजा वाह्मलिड्रपूजासे ही उत्पन्न होती है ।! बाह्य 
एव निर्दिष्ट चार प्रकारके योगेमिं राजयोग ही सबसे श्रेष्ठहै। इष्टलिड्डपूज। किये बिना अन्तलिद्भपूजा सिद्ध नहीं हो 





न भेदः शिवयोगस्य राजयोगस्य तस्वतः । सकती, इसलिये इष्टलिज्रपूजा ही अन्तलिज्ञपूजाका मुख्य 

शिवाधिनां तथाप्येवमुक्तो चुद्धें: मबरूये॥ साधन है । 

(राजयोग और शिवयोंगमे पास्माथिक दृष्टिसे कोई भेद श्षिनेत्र त्रिगुणाघारं. ब्रिमलक्षयकारणम । 
नहीं है। तथापि परणियद्रह्मके साक्षात्कार चाहनेयवाले सवसइलऊया  देव्या निञ्रवासाइशोमितम्‌ ॥ 
मुमुक्षमोकी न्ानवृद्धिके लिये '(शिवयोग” का प्रतिपादन पर शिव हृदि ध्यात्वा निश्चकोभूतमानसः । 
किया गया है|! यजेदाभ्यन्तरद्ृध्यैरवधानेन तद्चथा ॥ 

हा अअम. शमाग्वुपरिषेचन सकलपूर्णभावाग्बरं 

दस्तथा शिवरतात्मनाम्‌ । तरिशक्तिएुणसंयु्त विदितयशञसू्. तथा 

तस्मान्मनीपिभिग्रौष्द, शिवयोगस्तु केवलूम ॥ से विदलजपम बे कॉय कप वाल 

(राजयोग और गशिवयोंग इन दोनोंमे क्या भेंद है ः शिवाय विनिवेश्येत्‌ प्रकटभक्तिपुष्पाणि च॥ 
इस विषयको गजिवप्रेमियोंके लिये वतछाना आवश्यक है । घूपमान्तरचतुष्टयेन तद्दीपसिन्द्रियगुणोत्करेण तु । 
मुमुक्षुजनोकीं चाहिये कि वे इसको समझकर शिव- क्ल्पयेघ्व सुखदःख वजित जीवरुपमुपह(रमान्तरे॥ 
योगका ही अद्जीकार करें !” गुणत्रयसाक्षात्कार हो रजस्तमःसच्वगुणत्रयाख्यत|म्बूलक प्रणणनमस्क्ृतिं च। 
है।इस हे लक भनको लय करना हीं हलक इत्येवस भ्यन्तरमुख्यपूजादब्याणि सग्प(ठय शड्नराय ॥ 

। इस वातकों अच्छी तरहसे जानकर पुरुषसाक्षात्क पनेत्री 
लिये प्रयक्ञ करना ही राजयोग है, यह पातञ्जललूयोगण्ञा्रमें जिनेत्री, तिगुणाघार, आणवादि मलत्रयक्ों नाश 


कहा गया है । परन्तु जिवायमौ्मे शिवभक्तिके आधारभूत सनेवाले और अपने वामभाण्मे उमादेवीसे शोभायमान 
महाकुण्डलिनीजन्ध तारकत्रयके साकास्कारद्वारा उस गक्ति-.. >> व परमात्माका दृदयकमलमे एकाप्रचित्तसे ध्यान करते 
मे वृत्तिज्ञानकों लय करके सर्वतोमुखब्याप्त गिवतत््वामि- डे आम्यन्तर उपचारोसे उनकी पूजा करनी चाहिये । 


व्यक्तिकों ही 'शिवयोग” कहा गया है ! आभ्यन्तर उपचारोका स्पष्टीकरण इस प्रकार हे--जशासन्ति 
शिवसर्य ही अभिषेकजल; विश्वव्यापकताभाव ही इच्छानान- 

हक हि बा आम क्रियात्मक बिय ही यज्ञोपवीत स्वख्वरूपनान पा ही गन्धानु 

कै हे शिवयोगो लश+॑९ दा ॥+ स्‍्ध . 
शेचवतं शिवार्चेति शिवयोगो हि. पन्चघा ॥ ) नहीं गन्धानु 


लेपन, अत्यधिक दया ही अक्षता, परिश्चद्ध भक्ति ही पृष्प, 

“इस शिवयोगके शिवज्ञान, शिवभक्ति, शिवध्यान, मनोव॒ुद्धिअहकारपरमान्त+करणचतुष्टय ही धूप, इन्द्रिय- 

मिवत्रत और गिवपूजा नामसे पाँच प्रकार हैं ।! शिवपूजामे गुणोत्कर ही दीप, सुखदुःखरहित आत्मखरूप ही नैवेद्य, 

गिवज्ञानादिका अन्तर्भाव होनेके कारण प्रधानतया सच्त्वरजस्तमोगुणत्रव ही ताम्बूढ और प्राण ही नमस्कार 

शिवपृजाकों ही शिवयोग कहते है । है | इस प्रकार आभ्यन्तरोपचारोसे शिव परमात्माका पूजन 
शिवाचनविहीनो यः पशुरेव न सशय: | करना चाहिये ।! 


सर क्र ्‌ इस्मिन्नजस्य रिवितते शिवयोगरुाघकोकों ् शिवयोग 
तु संघारचक्रेडस्सिन्नज्र् प ॥ ही साध्य है, और 


'जो मनुष्य जिवपूजारूप शिवयोगसे विमुख रहता है हृठयोग तो साधनमात्र है। हठयोंग वाह्य और आनन्‍्तर 
वह निश्चय ही पञ्ञ॒ कहछाता है और वह ससास्चक्रमें अशर््जोंसे युक्त है। वीरोवॉकों आन्तर अशज्भात्मक हठ- 
जननमरणादिकौसे परिभ्रमण करता रहता है ।? योगद्वारा शिवयोगका साधन करना चाहिये | 

अन्तर्योगो वहियोंगो द्विवि्ध तप्छिवार्चनम्‌ । 


वाह्याउनो यसनियमगुणैश्च स्वास्मश॒दिं चिधाय 
सुख्या चास्यन्तरी पूजा सा च द्विता ॥ से 


स्ववशविषविघपीररेव भृत्वा स्थिरास्मा । 
| के हक 
शिवपूलाऊ़े दो प्रकार है एक अन्त: पूजा और दूमरी असुनियमजलेन.. म्नापयेडिव्यलिद्ध 
बहिः ग़्जा | इन टोनेमें अन्तःपूजा ही मुख्य हे | चूह़ प्रकटित चतुरझइं यवाहामेतहिधानम ॥ 


घभ्घ्द्‌ 
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दम्मोरशेन्द्रियनिवर्तनमेव गनन्‍्धो 
ध्यान पअसूननिचयों हृढठधारणा सा। 


धूपः समाधिरथ्रशुद्धमहो पहारं 
आशभ्यन्तराख्यचतुरज्ञविधानमेंतव्‌ ॥ ; 
एवसट्ट।द्रयोगेन सदान्तःप्मसग्रनि । 


पूजय्रेत्पस॑ देव कि वाह्नदेवपूजनेः ॥ 
“धथम-नियमोके सम्बन्धी चौबीस गुणोसे आत्मशु॒द्रि 
करना; ओर अपने वर्णीभूत पद्मादि आसनोसे देहको 
स्थिर करना ओर प्राणायामरूपी जल्से दिव्य लिइ्का 
अभिषेक करना, इसीको वाह्य चतुरद्ध कहते हैं | गिवजी- 
के नेंचादि इन्करियोंका विपयनिवृत्तिरूप प्रत्याहार ही 
गन्ध है, उस इन्द्रियनिवृत्तिसे अन्तर्मुख हुए. मनमे जो 
शिवध्यान किया जाता है वही प्रुप्प है; उन्हीं गिवजीकों 
दृढताके साथ धारण करना ही वारणा है; और नाताज्ञात- 
रूप समाधि ही नेवेद्र है | इसीकों आ*यन्तर चतुरज्गध कहते 
हू | शिवयोगी छोग इस प्रकार अष्टाह्ुयोगका साधन 


करते हुए अपने हृठयकमलमे गिव परमात्माका पूजन 
कर | 


ध् चऔ॥ + चर 

वारशंवमतमे “भक्त, महेग; प्रसाढी; प्राणलिड्री, 
गरण, ऐक्य नामसे प्रसिद्र जो पदस्थल है? वे ही शिव- 
योगके मुख्याद्ध हैं । यम-नियमादि अशज्ञीका भी 
पद्स्थलोम ही समावेश होता है | 


यमेन नियमेनेव मन्‍्ये भक्त इति खबम। 
स्थिरासनसमभायुक्तो भहेश्वरपदान्वित- ॥ 


बी 
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चराचरलयस्थान लिट्लमाकाशसंशकम । 
ग्र/णे तद॒ब्योम्नि संलीने प्राणलिज्ी मवेत्‌ पुमान्‌ ॥ 
प्रत्याह्रेण संयुक्तः प्रसादटीति न संशयः । 
ध्यानधारणसम्पन्न! शरणस्थरूवान्‌ू._ खुधीः ॥ 
लिड्े क्यो5हे तमावात्मः निश्वकैकससाधिना । 
प्वसष्टाइयोगेन वीरशैबो भवेनज्नरः ॥ 


“यम-नियमोंसे जो युक्त है उसीकों 'भक्त' कहते है । 
आसनसे जो युक्त है उसको “महेश्वर' कहते हैँ | चराचर 
प्रपश्चका जिस लिड्गम लय होता है उस लिड्ककों आकाभ 
कहते हैं, ऐसे आकाशमे जो मनुष्य अपने प्राणको छय 
करता है उसीकों 'प्राणलिब्जी” कहते हैं । प्रत्याहारसे जो 
युक्त है उसकी सादी” कहते हेँ | शिव परमात्माके 
ध्यान-घारणादिसे जो! य॒क्त है उसीकों भरण” कहते है । 
समाधिमें जिसका सन स्थिर हुआ है और जिसको अछेत- 
भाव उत्पन्न हुआ है उसीकों 'ऐक्य” कहते हैं| इस 
प्रकार अशद्धरूपी पटघ्थकोका आचरण करनेवाला सजन 
ही 'वीरगेवः होता है |? लिड्डयुराणके प्रमाणीसे भी इसी 
विधयका वोंध होता है-- 


कीटो अमरयोगेन अमरो भवति घ्ुवम्र्‌ | 

मानवः शिवयोंगेन शिवों भत्रति केवलस्‌ ॥ 

“अ्रमरके योगसे कीड़ा जैसे प्रत्यक्ष श्रमर ही होता है 
उसी प्रकार मानव भी गशिवयोंगसे क्रेवल शिव ही हो | 
जाता है ।? यही शिवयोंगका रहस्य है | अस्तु । 


सत्यमार्गप्रविष्टनना क्ब्याणं मन्नल शुभस्‌। 


ना 


न १॥४:24८,237/०----- 


कपल 
प्रेमयोगी _ 

प्रेम ,सरिल तट बले विरह छूनी तन ताबे। . 

आशाकी फोपीन भाव रँँग रँगी चढ़ावे॥- 

भर्स रागकी अले -कमंडल शून्य वनाकर। 

ले विचारका दंड भावना भीख जमाकर ॥: - 
उच्छबास अश्नु तड़पन क्रिया, जिसका प्राणायाम हो। . 
निज हृदय तोड़ तन तजे जो, वह योगी 'घनद्याम' दो ॥ 


“-रखुवीरदरण जोहरी 


पाशुपतयोगका प्रारम्भिक इतिहास 


( लेखक---श्री ची० आर० रामचन्द्र दीक्षितार एम० ए्‌० ) 


है 


ठलम होता है कि प्राचीन काल्म पारंत्राजक 
हा साधओका एक ऐसा समुदाय थाजो योगी 
न // कहलाते थे और जो किसी एक स्थानपर 


है 7 टिककर नहीं रहते थे। ये छोग जितेन्द्रिय होते थे 
न 

कि और सदा योगेश्वर भगवानके चरणकमलोके 
स्यानमे रत रहा करते थे तथा इस नथर एवं मिथ्या 


सांसारिक जीवनके वन्धनसे मुक्त होनेकी खोजमे रहते थे । 


इस प्रकारके परित्राजक सुनि इस देशकी स्थायी सम्पत्ति 
रहे हे | यवन यात्री मेंगस्यनीजसे लेकर, जो ईसामसीहसे 
चार सौ वर्ष पूर्व यहाँ आया था, जितने विदेश्ञी यात्री 
और अम्यागत इस प्राचीन देगमे आये उन समीने इस 
प्रकारके योगियोंकी बातें लिखी हैं ओर आज भी ऐसे 
लोगंसिे हम अपरिचित नहीं है। गत चार-पाँच सी वर्षो्मे 
जो यात्री यहाँ आये उनके वृत्तान्तशकों देखते हुए ऐसा 


मालूम होता है कि ये योगी भिन्न-भिन्न यणों और जातियौके 
होते थे । 


सिन्त॒ुप्रदेशमे घुरातत्त्ववेत्ताआओँकी जो कुछ घ्वसावणेष 
प्रात्त हुए हैं उनको देखनेसे यह पता लगता है कि 
ईसवी सनसे ३००० यघे पूर्व तया उससे भी पहले 
मारतवर्षम योगका किसी-न-किसी रूपमे अवश्य प्रचार 
था। इन ध्वसावशेषोर्मे कुछ खण्डित पत्थरकी मूर्तियां भी 
£ “जिनका मस्तक, ग्रीवा और घड विल्कुल सीधा है ओर 
जिनके अधनिमीलित नेच् नासिकाके अभ्रभागपर स्थिर हैं !? 
और योगाभ्यास करनेयालॉफे बेठनेका यही ढंग झान्त्रोंमें 
वर्णित है, ( देखिये (९ एप्र्ाते3.. जैल्यागाड 
खए०20]0 2९8) 5प्राएटए 04 ग्रता5, उैच०७ 4, 
97 33-54 ) बायुपुराणके पाश्मपतयोगब्रिधयक अध्या- 
यमिं इस अकारका जो वर्णन मिलता है उसका 
उपयुक्त यर्णससे मिलान करनेसे इस निर्णयपर 
पहुंचना अनिवाय हो जाता है कि प्रागैतिहासिक 
युगर्मे तथा ऐतिहासिक युगके प्रारम्भमे सिन्धुप्रदेशमे जो 


400-००- मन जन्नत... 


+ देसिये प्मनाम मेननरचित “फेरल्देशका इतिए्ास 


खण्द है, पू० ६४२--५ | 


योगी रहते थे उनकी योगसाधना ही पाशुपतयोगका 
प्रारम्भिक रूप था| क्योंकि वायुयुराणमें लिखा है कि 
पाशुपतयोगका अम्यास करनेबाला छाती तानकर बैठे, 
मस्तक और ग्रीवाकी विल्कुछ सीधा रकक्‍्खे और नेन्रोंकों 
अधधनिमीलित कर दृष्टिकों नासिकाके अग्नमागपर स्थिर 
करे, अन्य दिद्ञाओंमे न जाने दें ( देखिये वायुपुराण 
११ | १५-१६ ) | इससे योगसम्प्रदायकी प्राचीनता 
भलीभॉति सिद्ध होती है। यद्यपि इस सम्बन्धमें कुछ 
अनुमान करना साहसका काम है तथापि हमारी ऐसी 
घारणा होती है कि ऋग्वेद्संहिता और यज़ुर्वेदके सकलनके 
श्रीचके कालमे ही यह योगसम्प्रदाय प्रवर्तित हुआ होगा | 
क्योंकि यजुर्वेदमें जटिल कर्म-कलापका वणणन मिलता है 
और कमकाण्डपर विशेष जोर दिया गया है। इस 
कर्मवादके सिद्धान्तका इतनी तेजीके साथ प्रभाव बढा कि 
इतिहास-पुराणके थुगर्मे हमें इस प्रकारके वाक्य मिलने 
लगे कि कर्म ही सब कुछ है। और योंगसाधना मी 
उसीकी सफल होंती है जो शाज्लोक्त विधिसे कमका 
अनुष्ठान करता है | 


योगकी परिपाटी तथा ऊसके सिद्धान्त निःसन्देह आय- 
सभ्यताके चिह्न हैं और सिन्धुप्रदेशकी समभ्यताके प्रवर्तक 
द्राविड नहीं अपितु आये ही थे, इस सिद्धान्तकी पुष्टिमे 
अन्य प्रमार्णंके साथ-साथ यह मी एक प्रमाण है। परन्ठ 
यहाँ हमें इस विवादम तो पडना नहीं है | यहाँ तो केवल 
इतना ही कह देना पयांत्त होगा कि अधिक पहले नहीं तो 
कम-से-कम मारतीय इतिहासके ताम्रयुगमे सिन्धुप्रदेशम 
इस आय परिपाणीका प्रचार रहा । यह ते। एक सययोगकी 
वात है कि वायुपुराणमें मी पाश्ुपतयोगकी प्राचीनताके 
प्रमाण मिलते है । वायुपुराणकाल जो कुछ भी हो ( इस 
प्रसंगर्म देखिये लेखकका “507० 259९८(5 ०६ ६86 
टिबफ/॥ 7४वें # ४ दीपक निवन्ध जो मद्रास विश्वविद्यालय- 
के मुसपत्रफे सन्‌ १९३३ के ग्यारवें खण्टम प्रकाशित 
हुआ है ) उसके पाश्ुपतवोगविधयक ठश अध्यायोंमें 
योगके एक प्राचीन सम्प्रदायका वर्णन है। उच्त ग्न्यक्े 
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(११, १४ और १५ ) तीन अध्यायीम तो केवल पाशुपत- 
योगकी साधना और परिपादीका ही वर्णन है और इनके 
अतिरिक्त भी कई अध्याय ऐसे हैं जो योगके मूल सम्प्रदाय- 
का अध्ययन करनेवार्के लिये ब्रहुत कामके हैं । इनमे 
योंगोपसर्गों (योंगके विद्नो ); योगैश्वर्यों ( योगलम्य 
सिद्धियों ), गौचाचारछ॒क्षण ( योगक्रिया ) आदिका वणन 
है। एक अध्याय माहेश्वरावतारयोंगविषयक है जिसमें 
महेश्वर अथवा योंगेश्वस्के २८ अवतारोंका वर्णन है । 
प्रत्येक कल्पम एक अवतार माना गया है | इसके अनन्तर 
उक्त ग्रन्थम अष्टाद्योंगका वर्णन है। आठ अज्जोंके नाम 
ये ह--आसन (तैठनेकी गैली), प्राणारोध ( आणवायुको 
रोकना ); प्रतिहार ( इन्द्रियँसि विषर्योका प्रहण न करना ); 
धारणा ( चित्तकों एकाग्र करना ); ध्यान ( किसी वस्तुका 
निरन्तर चिन्तन करना ); समाधि ( परमात्मामे वृत्तिकों 
स्थिर करना ), यम ( प्रधान कतेव्य ) और नियम ( गौण- 
कम ) । भगवान्‌ पतज्ञलिने अपने योगसन्नोमे इन अड्जोके 
जो छक्षण बताये हैं यह वर्णन भी उन्हींके अनुसार है (देखिये 
यो० सू० २। २९ ) | ईसामसीहसे ४०० यर्ष पुराना एक 
तामिलभाषाका व्याकरण है जिसे 'तोलकाप्पियम! कहते 
है, उसमे भी इनका उल्लेख आता है| आगे चलकर, 
जेसा कि मैन््युपनिघदके देखनेसे माढूम होता है, अष्टाइ- 
योगके दो अड्भों, यम और नियमकों निकाल दिया गया। 
फलतः अश्दद्भयोग घडद्ध ही रह गया । 


मार्नों यह प्रमाणित करनेके लिये कि इस पुराणका 
मूल बहुत प्राचीन है; वायुपुराणम गशहस्थोके कुछ घर्म 
बताये हैं | योगीलाग अनेक वेष धारणकर देशर्मे सर्वत्र 
बिचरते रहते है । जब कभी वे किसी शहस्थक्े यटॉ आवें 
यृहस्थका यह धरम है कि बह उनका छृठयसे स्वागत करे 
ओर अपनी कल्याणबृद्धिके लिये उनकी यथायोग्य सेवा- 
पूजा करे | दूसरी बात यह कही गयी है--जो पहलीकी 
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अपेक्षा विछक्षण हैे--कि श्राद्धपक्षमं भी शहस्थ जहॉतक 
हों सके इन्हीं योगियोकों हंढ़कर छावे ओर भोजन करावे, 
ऐसा करनेसे पितृगण पूर्ण सन्तुष्ट होते हैं | भ्राद्धके दिन 
एक थोगीकों भोजन कराना हजार ब्राह्मणों अथवा 
ब्रह्मचारियोंकों भोजन करानेके तुल्य कहा गया है | पुराण- 
के इस वचनकों पढ़कर आश्रय होता है। स्म्ृतिग्रन्थोमि 
ब्रह्मचारियों तथा यतियोंकों भोजन करानेका स्पष्ट निपेध 
किया गया है। श्राद्धके अवसरपर केवल ग्रहस्थकों भोजन 
करानेका विधान है। अतः यह पुराण उस प्राचीन काछका 
लक्ष्य कराता है जब श्राद्धके दिन योगियोंकों भोजन 
कराना महान छाभ समझा जाता था। यह प्रथा किस 
कालमें प्रचलित थी और कब इसका लोप हुआ, यह 
निश्चयपूवक नहीं कहा जा सकता | 


ऊपरके वर्णनसे एक वात स्पष्ट हो जाती है । हम 
भारतके प्रागैतिहासिककालकी जहातक खोंज लगा सके 
हैं, हमें गिय, योगेश्वर अथवा महेश्वरकी उपासना ही सबसे 
प्राचीन माछूम होती है। अतएव योगके प्रारम्मिक सवरूपसे 
इस उपासनाका गहरा समावेश था । हमे तो ऐसा मादुम 
होता हे कि पाशुपतयोीग ही सबसे ग्रचीन योगसाधना 
थी, और प्राणायामका यथाविधि अभ्यास ही इस योगका 
खरूप है | ब्राह्मणछोंग जो आज भी चिकालसन्ध्योपासन 
करते है उसमे इस पाशुपतयोगका कुछ अञ सुरक्षित है | 
इस योंगका आरम्भ उस समय प्राणायामके आधारपर ही 
हुआ और समयकी प्रगतिके साथ उसका शाखा-प्रशाखा- 
रूपमें विस्तार होता गया। इन शाखा-प्रगाखाओंसे हमारा 
इस समय कोई प्रयोजन नहीं है, क्योकि प्रस्तुत निवन्धका 
विषय केवल पाझुपतयोंगका ग्रारम्मिक इतिहास है, आगे 
चलकर इस पादणुपतयोगका स्वरूप कुछ बदल गया; 
आचाय॑ शड्डरने अपने प्रसिद्ध गारीरकमाष्यमें पाशुपतमत- 
का जो खण्डन किया है उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है | 





१3 


योगशासत्रके कुछ दाशेनिक सिद्धान्त 


( लेखक--स्वरामीजी श्रीनित्यानन्दजी भारती ) 


>.. गणासत्रका विघय इतना आवश्यक 
और उपादेय है कि अनादिकालसे 
| ऋषि-सुनिलोग इसपर ध्यान देते 
हि और योगका अनुष्ठान करते चले 
[ आ रहे हैं। श्रुति; स्मृति, पुराण; 
&- | इतिहास और सामान्य सस्क्षत साहित्य- 
८2 आप्क। से ही नहीं किन्तु न्याय, वैशेषिक) 

सांड्यध और वेदान्तदशनतकमे 
दर > शोगका महत्व खीकार किया गया 
है | वहुत-्सी उपनिषदोमे भी योगके सम्बन्ध उत्तमोत्तम 
विचार प्रकट किये गये हैं। यही कारण है कि गीता इस 
विषयमे सबसे आगे बढ़ गयी है--डउसका कोई अव्याय 
ऐसा नहीं जिसमें योगके किसी-न-किसी सिद्धान्तका वर्णन 
न किया गया हो । यही कारण है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
गीता योगशाख्रकी मानी हुई पुस्तक हे और श्रीकृष्णजी महा- 
योगेश्वर प्रसिद्ध हैं । 









योगदर्शन महर्षि पतल्ललिके योगसृन्नोका दूसरा नाम 
है | इस दर्शनके सिद्धान्त इतने झुछ और निमल हैं कि 
प्रत्येक आस्तिक द्शनमे किसी-न-किंसी प्रकार इनपर विचार 
किया गया है। कारण यह है कि योगशात्र्मे महर्षि 
पतझ्जलिने आत्मसाक्षात्कार और उसके उपायोंपर ऐसा 
सुन्दर लेख लिखा है कि दरनशास्त्रके वहुत-से रहस्प 
करामलकवत्‌ सर्वथा निरावरण हो गये है । यह योगशाज् ही है 
जिसका अक्षरा: अनुकरण करके जैन और वोद्ध-सम्प्रदायों- 
में अभ्यास तथा वेराग्यके स्तम्म खड़े कर लिये गये हैं ओर 
आम्निक दर्शनोंका सामना किया गया है | यह योगशणास्त्र 
ही है जिसके यम-नियमादि अशज्ञयोग नास्तिकोकों भी 
ऐसे ही मूल्यवान प्रतीत होते हैं जैसे आस्तिकोकों । योग- 


गासत्रके सर्वप्रिय होनेमें यह एक विचित्र प्रकारकी 
विशेषता है | 


वेदान्तदशनके ग्वयिता महर्षि व्यास तो योगदशनके 
इतने प्रशंसक थे कि उन्होंने पतञ्जलिक्रे सूत्रोपर खय दिल 
लगाकर योगमाष्य लिखा है और योगके सम्बन्धमें बहुत- 
से बहुमूल्य विचार प्रकट किये है । इस छोटे-से लेखमे हमारी 


इच्छा है कि व्यासप्रदर्शित व्याख्यानकी सहायतासे योग- 
शासऊत्रके दाशनिक सिद्धान्तोंकी यत्किश्वित्‌ बिवेचना करें 
और यह विचारें कि दशनशासत्रकी कठिन समस्यारओंकों 
योगशास्त्रमेँ किस प्रकार सुलझाकर सरल किया गया है । 


यदि चित्तज्नत्तिके निरोधके उपाय तथा समाधिके प्रकार 
और नाना प्रकारकी योग-विभूतियोंका वेश्ञानिक व्याख्यान 
योगगास्त्रमे विस्तारपूर्वक किया गया है तथापि मोक्ष- 
विधषयक उपेक्षा न करते हुए मनोविज्ञान! के कई गूढ 
रहस्मोपर भी पर्यातत प्रकाश डाला गया है | इस निबन्धरमे 
हम जिज्ञासु विचारकोको योगशासत्रके दो-एक दाशंनिक 
सिद्धान्तोंसे परिचित करानेगें प्रवृत्त होते हैं । आज्ञा है, जो लोग 
योंगशास्त्रकों दशनगास्र नहीं मानते उनके विचारोंमे 
इससे परिवतंन हो सकेगा | 


चित्त और जगत्‌का सम्बन्ध 


चिरकालसे दाशनिक विद्वानोंके सामने यह जटिल 
समस्या उपस्थित रही है कि जगत्‌ और जगतके पदार्थ चित्तके 
अन्दरसे निकलते हैं अथवा चित्तसे भिन्न इनकी वाहर खतन्‍्त्र 
सत्ता है | वौद्ध विद्वा्नेनि बहुत ऊहापोह करनेके अनन्तर दृष्टि- 
वष्टिवादका सिद्धान्त स्थिर किया है ओर यह घोषणा की 
है कि जगत्‌ और जगतके पदार्थ चित्तके अन्दरसे निकलते 
है--इनकी खतन्त्र सत्ता नहीं है। कई एक मनोविज्ञान 
( 72570८7040 8५ ) के पाशथ्वात्य विद्वा्नोका भी ऐसा ही 
सिद्धान्त है। न केवल यही बल्कि दृष्टिसष्टिवादकों 
वेदान्तियोंने भी स्वीकार किया है और योगवासिष्ठ आदि 
ग्रन्थोौमि तो बलपूर्वक सिद्ध करके यह प्रतिपादन किया है 
कि जगत्‌ मनसे ही निकला है और मनमें ही लीन होता 
है । दृश्यिष्टिवादीका कथन है कि जगत्‌के पदार्थ 
ज्ञानके समय ही प्रतीत होते हूं शानके पहले या पीछे नहीं, 
इसलिये जगत्‌ ज्ञानसमकालीन होनेके कारण नानसे 
भिन्न नहीं है। विज्ञानवादी बौद्ध--८घर्मक्ीर्ति' ने अपने 
विचारकी पुष्टिम डछुँंकी चोट कटा दै-- 


सहोपल्म्मनियमादमैदो नोछतद्धियोः । 


हि छन च् सि 
सेटश्ल आत्तिविज्ञानस्ट्य इन्दाविवादहये ॥ 
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अर्थात्‌ "नील और नीलज्ञान सहोपलम्भनियमके 
कारण परस्पर भिन्न नहीं हैं | यदि नील वस्तु, नीलजानसे 
अतिरिक्त प्रतीत होती है तो यह श्रान्तिमात्र है जेसे एक ही 
चन्द्रमा ध्रान्विसे दो चन्द्रमा माल्म पड़ते ह ।? तात्पय यह 
है कि जैसे एक चम्ठरमा दूसरे चन्द्रमासे प्रथक्‌ नहीं किन्तु 
वहीं है ओर नील वस्तु उसी समय प्रतीत होती है जब 
नीलविपयक ज्ञान हों-जज्ञानकालके अतिरिक्त उसका 
सद्भाव प्रतीत नहीं होता। टसी प्रकार जगतके पदढाय 
जानकाछमे ही प्रकाशित होनेसे ज्ञानसे भिन्न नहीं हैं । 
किसी भी वस्ठुकी उपलब्धि ज्ञानके समय ही होती है 
बिना जञानके नहीं--यही ज्ञान ओर वस्तुका सहोपलम्भ- 
नियम है | 

परन्तु बीद्ध विद्वानका यह कथन ठीक सिद्ध नहीं 
होता क्योंकि नियत सहोपलम्मवाले सभी पदार्थ परस्पर 
अभिन्न--एक नहीं होते | जैसे प्रभा और नी ल-पीतादि पदाथ | 
प्रकाशके होनेपर ही नील-पीतादि पदार्थोकी प्रतीति होती 
है; अन्धकारमे नहीं | परन्तु इस सहोपलब्धिमात्रसे यदि 
कद्दा जाय कि प्रभा और नील-पीतादि पदार्थ एक ही हैँ-- 
भिन्न-भिन्न नहीं, तो स्वंथा अनुभवविरुद्ध होगा क्योंकि 
नील-पीतादि पदार्थॉके उठाने; धरने और दृटने-फूटनेसे 
प्रमा नहीं द्वव्ती-फूटती । यदि नील घट ओर दीपकका 
प्रकाश परस्पर अभिन्न होते तो घटमे जल डालनेसे प्रभा 
चुझ जाती | 


धमकीर्ति दूसरी युक्ति देता है कि-- 


नान्योथ्नुमाध्यो छुद्धधास्ति तस्य नानुभवों परः । 
ग्राक्ग्राइकवैधु्योत्‌. स्र्य सैव प्रकाशते ॥ 


अर्थात्‌ बुद्धि अथवा जानसे कोई अनुभाव्य पदार्थ 
भिन्न नहीं है, प्राहकसे भिन्न कोई प्राह्म नहीं है---केवल 
बुद्धि ( ज्ञान ) खय प्रकाश कर रही है| जिस ज्ञानसे जो 
पदार्थ जाना जाता अथौत्‌ ग्रहण किया जाता है बह ग्राहक 
जानसे प्रथक्‌ नहीं होता | जेसे आत्मा जानसे जाना जाता है 
ओर आत्मा जानसे प्रथक्‌ भिन्न सत्ता नहीं रखता किन्त 
जानखरूप ही है। इसी प्रकार ज्ञान सब पढार्थोंका आहक 
है और सब पदाथ जानसे ही ग्रहण किये जानेसे ग्राह्म है 
अतः यह ग्राह्म जगत्‌ आहक जानसे भिन्न नहीं है। सवमके 
पदार्थोका विज्ञानवेद्य मनोग्राह्म होना समीकों अनुभव 
होता हे--जागनेपर उनका अस्तित्व नहीं रहता इसीलिये 
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# योगीश्वर शिव बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिस # 


उनको मिथ्या कहते हैँ | बोद विद्वान इसी विज्ञानवेद्रत्व- 
हेतुसे जाग्रतके बाह्य जगत्‌कों स्प्तके आन्तर जगतके समान 
मिथ्या मानता है | 

शोक है कि बौद्धोंका यह सिद्धान्त भी वेदान्तके एक- 
देशी कई व्याख्याता विद्वानोंने अपनालिया है | इस खान- 
पर यदि हम ब्रह्मसूत्र ओर शांकरभाष्यकी सहायतासे काम 
लें तो बीद्धो और वेदान्तियोंकों विचार करनेका वहुत 
उत्तम सुयोग प्रास हो सकता है । देखिये वेदान्तसून्र-- 

वेधर्म्याघ्ध न स्प्नाठिवित्‌ । (२।५।२९) 


शाकरमाप्य--यदुक्त वाह्यथोपलरपिना स्वप्ादिप्रत्यय- 
चज्ागरितगो चरा अपि स्तम्मादिश्रत्यया विनेव बाद्यनार्थन 
भवेयुः प्रत्ययत्वाविशेषात---शहूति, तठ अतिवक्तव्यम्‌ । 
अन्नोच्यते-न साग्मादिशत्रत्ययवज्ञागरितग्रत्यया भचितु- 
महंन्ति | कस्मात ? वेधर्ग्यात्‌ |--वेधम्य हि भवति खम्न- 
जागरितयोः । कि पुनर्वेधम्यंम्‌ ? बाधबाधाविति घरूमः- 
वाध्यते हि स्वप्नोपछव्धं वस्तु, अतिलुद्धस्थ मिथ्या मयो- 
पलब्धघोी महाजनसमागम शहति, न छझास्ति मम सद्ाजन- 
समागसो निद्वाग्लानं तु में सनो बभूच सेनेपा आन्ति- 
रुद्रभूवेति । एवं मायादिष्वपि भवति यथायथ बाधः। नेच॑ 
जागरितोपलव्धं॑ चस्तु स्तम्भाठिक॑ कस्याश्विदष्यवस्थायां 
बाध्यतें, अपि च स्छृतिरेपा यत्खसद्शनम्र, उपलड्धिस्तु 
जागरितदर्शनम्‌* *“*** *' इत्यादि । 

धवाह्य पदार्योका अभाव माननेयालेने जो यह कहा है 
कि--जागरितके स्तम्भादि पदार्थोका श्ञान भी सम्मके 
पदार्थके जानके समान बिना बाह्म पदार्थोके ही है, शान 
होनेके कारण । इसका खण्डन करो |” सो इसका उत्तर 
यह हे कि जागरितके जान खम्मादिके जञानके समान 
नहीं हो सकते | क्‍यों ! वेधम्य होनेसे |---खप्त और 
जागरितका परस्पर अत्यन्त भेद है। क्‍या वेधरम्य है ! 
बाघ और अबाध हम कहते हैं | सुनो; खममें प्रतीत हों ने- 
वाली वस्तुका जागरितमें वाध हो जाता है--जामगनेपर 
कहता है कि मैंने जो खममे महाजनका समागम देखा है 
यह मिथ्या ही था क्योंकि यदि सच ही मुझे इश्टमित्रादि 
मिले होते तो जागनेपर भी रहते, वास्तयमें ब्रात यह है कि 
निद्रादोषके कारण मेरा मन ठिकाने नहीं था इसीलिये 
यह भ्रान्ति उत्पन्न हुईं | इसी प्रकार जैसे खम्मके पदार्थों- 
का बाघ देखा गया है बेसे मायादिके पदार्थोका भी बाध 
होता है, परन्तु जागरितमें उपलब्ध होनेवाले स्तम्मादि 








र्् 


# योंगशाख्रके कुछ दाशेनिक सिद्धान्त * 


पठाथ तो किसी भी अवस्थार्म वाधको प्राप्त नहीं होते । 
न केवल यही किन्तु खम्न और जागरितमं एक और भी 
वेधम्य है--खमका देखना तो स्मृतिमात्र है और जागरित- 
में पदार्थोका दर्शन उपलब्धि है | प्रत्येककों खब अनुभव 
होता है कि स्मृति और उपलब्धिस महान अन्तर है--- 
स्म्रतिमे पदाथ नहीं होता और उपलब्धिमे पदार्थ उपस्थित 
होता है। जेसे प्रिय पुत्रका स्मरण करता हैँ अर्थात्‌ पुत्र इस 
समय मेरे पास नहीं है उसको प्रास करना चाहता हूँ । 
ऐसी अवस्था यह नहीं कहा जा सकता कि जागरितके 
बाह्य पदाथ खम्मके समान मिथ्या हैं | विचारशील विद्वानोकों 
अपने अनुभवका तो विरोध नहीं करना चाहिये [?-इत्यादि | 

भगवच्छकराचाय ने इसी भाष्यके अन्तमें कहा है कि 
खम्मके साधम्यंसे जागरितके पदार्थोंकों मिथ्या कहना ऐसा 


ही हास्थास्पद है जेंसा कि अपम्रिकों जलके साधर्म्यसे 
शीत कहना । 


साधम्यमात्रसे ठो पदार्थोकों एक समझना और उनके 
परस्पर वेधम्यपर दृष्टि न डालना दर्शनभासत्रमे बड़ी भमयकर 
भूल मानी गयी है । इसीलिये वेशेषिक दशनमे तत्त्वजानके 
लिये साधम्बं-वेधम्य॑दोनोंका ज्ञान होना आवश्यक माना 
गया है| शाकरभाष्यके अनुसार जागरित और खम्के 
पदार्थों तथा नानेंमि पदार्थत्य और जञानत्व साधम्य होने- 
पर भी उनके परस्पर विरुद्ध धर्मोकी उपेक्षा नहीं की गयी। 
इसीलिये भगवत्त्पादोने ठीक ही कहा है कि सवम्मके 
पदार्थ बाधित हैं, जागरित पठाथोंका किसी भी अवस्थासे 
बाघ नहीं होता, खप्तके पदाथ स्मृतिरूप हैं, जागरित पदार्थ 
उपलब्धिरुप हैं, जागरित पदार्थाकी खतन्‍्त्र सत्ता है, खप्नके 
पदार्थ जानके अधीन कल्पित हैं । 


जिस प्रकार शड्भर्मगवानलने “धर्मकीर्ति' के सिद्धान्त- 
का व्याससूत्रेके भाष्यमे विद्धत्तापूण उत्तर दिया है उसी 
प्रकार योगम भी खुला विचार किया गया है। वौद्ध विद्वान 
कहते हूं कि ससार मनःकल्पित है, चित्तने ही इसकी 
रचना की है | महर्षि पतज्ञलि कहते हैँ--- 
वस्तुसाम्पे. चित्तम्रेद्ात्तयोविभक्त”' पन्‍्था* । 
(योग० ४। १५) 


यदि जगत्‌ मन-करिपत है तो बट बतलाओं कि 
एक ही यस्तुम अनेक जार्नोका क्या कारण है १--एक 
ही र् हे हम पुरुषकों प्रेम होता है, झनत्रुकों ढेप 
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कस की 


होता है; विमूढकों विषाद होता है और ज्ञानीकों वेराग्य 
होता है | एक ही कर्मको धर्मात्मा सुखकारक समझता है, 
पापी दुःखठायक मानता है; विमूढ़ उपेक्षायोग्य कहता 
है इत्यादि । वास्तवमे जञानका साग और है और यब्तुका 
मार्ग और है-दोनेंमि महान्‌ अन्तर है, जान और 
पदार्थ एक नहीं है। यदि जगतके पदार्थ ज्ञान अथवा 
मनसे कल्पित होते तो एक वस्तुमे अनेक प्रकारके ज्ञान 
न होते | इसपर यह भी ज्ञातव्य है कि वे एक मनके कल्पित 
है या अनेक मर्नोके कब्पित है । एक मन (ज्ञान ) से तो 
यह अनेक पढाथासे भरा ससार उत्पन्न हों नहीं सकता 
क्योंकि परिच्छिन्न मन महान्‌ जगत्‌कों केसे रच सकता है 
और न कोई मन ही ऐसा हे जिसके अन्दरसे छाखों 
मन परिमाणवाले पवतादि उत्पन्न हों सकें। यदि हम 
रेल्गाड़ीकों दोड़ते हुए देखें तो बीद्धष्टिसे इसका यह 
तात्पय होगा कि रेलगाड़ी हमारे मनसे निकली--रेल्के 
सैकड़ो यात्री, उनके ट्र क; विस्तरे, सामान तथा अन्य 
पदाथ उस क्षणभरमे हमारे अन्दरसे पटरीपर आ पड़ें 
और श्य्छुछाबद्ध होकर सामने आ गये तथा थोड़ी देर 
पश्चात्‌ जब गाड़ी हमारी अंखिंसे ओझल हो गयी तो 
सारे डब्बे, यात्री, उनके सामान हमारे मनःकोंटरसे 
प्रविष्ट हो गये । जिन छोगोंने कारखानोमे लोहेके 
इश्जिन, गाड़ियों आदि बनाया; गार्ड, ड्राइवर, यात्री, उनके 
परिवारकोी उत्पन्न करने तथा शिक्षित करनेमें वर्धों छगा 
दिया उनका वह सब व्यथ और झठा और यह क्षणभरके 
देखनेवाले, अपने मनको इस दृश्यका रचयिता कहनेवाले 

महाशय सचें--यह वात सानना किसी लोकिक या परीक्षक- 
को समुचित नहीं मालूम होगा | 


दूसरा दोष यह है कि एक चित्तकी कल्पित की 
हुई वस्तुकों दूसरा चित्त कभी नहीं देख सकता । जैसे 
देवदत्तके मनने जो खम्नदृच्य कल्पित किया उस सममके 
इृश्यको यजदत्त या विष्णुमित्रादि कोई अन्य व्यक्ति नहीं 
देख सकता | यदि यह बाह्य जगत्‌ किसी एक चित्तका 
कल्पित होता तो दूसरे चित्तोसे कदापि दृश्य न होता, 
परन्तु दस जगत्‌को संसारके सभी लोग देखते हे, इसलिये 
भी वम्तु और ज्ञान भिन्न-भिन्न हँ तथा मनसे जगत्‌ 
उत्पन्न नहीं होता और जागरितके पदार्थ खप्तफे 
समान नहीं हू । 
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फिलसाभााम सोजमरपिकरी 


यदि कहा जाय कि अनेक जानो (चित्तों) ने 
जगत्‌की कत्पना की है तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि 
अनेक चित्तोंसे एक वस्व॒ुकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | 
यदि अनेक कर्मकर्ता लछोगोंसे णह, मन्दिरके समान माना 
जाय तो एक ही वस्तुके अनेक भागोंकों अनेक चित्तोसे 
रचित मानना होगा परन्तु यह अनुभवविरुद्ध है। एक 
वृक्षकों पचास छोंगोने देखा तो एक भागकों किसीने 
रचा; दूसरे भागकों किसीने, अन्य भार्गोंको अन्योने--- 
यह मानना प्रमाणश्नून्य है। 


दृश्सिष्टिवादीका मत है कि ज्ञान समकालीन ही 
पढाय है, ज्ञानके यूव तथा। उत्तर क्षणोंस उनका भाव 
नहीं रहता; महर्षि पतज्ञलि कहते ह-- 


कप १ * 
नचकचित्ततन्न्न वस्तु तदप्रमाणक तदा कि स्थाठत । 
( योग० ४ | १६ ) 


अथांत्‌ वस्तु किसी एक चित्तके अधीन नहीं है, 
क्योंकि जिस समय वस्तु उस चित्त (ज्ञान ) के अधीन 
न होगी, तब क्‍या नष्ट होगी ! 


जिस कालमें चित्तका वस्तुके साथ सम्बन्ध नहीं है 
अथवा सम्बन्ध निव्वत्त हो चुका है या उस वस्ठुसे भिन्न 
किसी अन्य वस्तुकी विषय कर रहा है या एकाग्रताकों 
प्राप्त है--उस कालमें जगत्‌का या जगतके पदार्थोका 
क्या नाश हो जायगा * गड़ायिषयक ज्ञानके अभावसे 
गज्जाका अभाव मानना, परवेतविषयक ज्ञानके अमावसे 
पर्वतका अभाव मानना तथा रात्रिकालर्मे सूर्यविधयक 
जानके अमावसे सूर्थका अभाव मानना--सर्वथा प्रमाण- 
झूत्य है | जब घटकों ठेखा तो घट उत्पन्न हों गया और 
जब घटसे दृष्टि हटायी तो घट नष्ट हो गया, नगरपर दृष्टि 
पड़ी तो नगर उत्पन्न हो गया और दृष्टि हटठी तो नगर 
नष्ट हो गया--इस सिद्धान्तके युक्तियुक्त होनेमें कोई 
के शक है। इसीलिये महर्षि गोतमने न्यायदर्शनमें 
कहा है--- 


प्रमाणानुपपत्त्युपपत्तिभ्याम्‌ । 


यदि यिज्ञानसे अतिरिक्त पदार्थोंकी सत्ता नहीं मानते 
तो बतलाओ इस सिद्धान्तकी सिद्धि किस प्रमाणसे करते 
हो ? यदि कहो कि विज्ञानसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं हे 
इसलिये हमारे पास कोई प्रमाण नहीं तो आपका सिद्धान्त 
भमाणशझन्य पहोनेसे बिद्दानोसिे उपादेय नहीं हो सकता। 


# योगीश्वर शिवं वन्दे घन्दे योगेश्वर हरिम * 





यदि कहो कि प्रमाण है तो विशानसे अतिरिक्त पदार्थ 
सिद्ध होनेसे आपकी ग्रतिज्ाहानि हों गयी । दूसरी बात 
यह है कि प्रमाणकों माननेसे प्रमेयकी सत्ता माननी 
अनिवाये हो जायगी । इसलिये प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जानने 
योग्य घटपटादि बाह्य पदार्थोकी विशानसे अतिरिक्त सत्ता है| 

उपयुक्त बोगसूज्पर महर्षि व्यासजी भाष्य करते 
हुए कहते हँ--- 


ये चास्यानुपस्थिता भागास्ते चास्य न स्थुरेद नास्ति 
पष्टमित्युदरमपि न गुदझेत, तस्मात्खतन्त्रो5थंः सर्वेपुरुष- 
साधारणः । ( योगभाष्य ) 


जब हम किसी वस्तुकों देखते है तो उसके सम्पूर्ण 
भारगोंकों एक कालमे कदापि नहीं देख सकते | घटठका 
उपरिभाग; निम्नभाग, मध्यभाग, प्रष्ठभाग आदि एकदम 
नहीं देख सकते । तो जिस भागको देखते हैं क्या उस भागसे 
भिन्न अन्य भाग नहीं हें ? यदि घटप्ृष्ठको देखें तो 
दृश्सिप्टिवादीके मतमे उस घटका उदर; निम्नभाग तथा 
अन्य भाग नहीं मानने होंगे परन्तु ऐसा नहीं है, 
इसलिये विनानसे अतिरिक्त काछमे घटपटादि पदार्थाकी 
स्वृतन्त्र सत्ता है और इसकों सर्वसाधारण अनुभव करते 
हैं | और जो सर्वजर्नोंके अनुभवका विषय हो उसका 
निरादर करना उचित नहीं है । 


यदि विज्ञानसे बाह्य पदार्थोकों मिन्न न माना जाय तो 
घटकों देखनेसे पटजान और पटकों देखनेसे नदीशान 
क्यों नहीं होता ? घटनान, पठनान, नदीजान, मनुष्यज्ञान; 
पशुज्ञान आदि अनेक नजानोंका कारण बतलाना होगा । 
बिना कारणके कांय नहीं होता-इसलिये विज्ञानसे 
अतिरिक्त घटपटादि पदाथ हैं जिनके साथ सम्बन्ध 
होंनेसे घटादिविषयक जान उत्पन्न होते हैं | घटपटादिकी 
प्रथक्‌ सत्ता है, जब घटके साथ मनका योंग हुआ तो 
घटजनानकी उत्पत्ति हुई-घटकी नहीं, जब पटके साथ 
योंग हुआ तो पटठ्नानकी उत्पत्ति हुई-पटकी नहीं । 


यदि जानमात्रसे भूतमीतिक स॒ष्टिकी उत्पत्ति मानी 
जाय तो ज्ञानके कल्पित मोदकोंसे रस-वीय-विपाकादि भी 
होने चाहिये तब वास्तविक मोंदकॉकी कया आवश्यकता 
होंगी । ऐसे व्यक्ति 'मनोराज्यके गेखचिल्ली' को वास्तविक 
भोजनादि वाह्म पदार्थोके बिना ही तृप्ति आदि होनी 
चाहिये; परन्तु हवती कठापि नहीं | इसलिये न तो बाह्य 





# योगदशास्त्रके कुछ दाशेनिक सिद्धान्त # 
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पदार्थोका अमाव ही है और न मनसे वाद्य जगत्की 
उत्पत्ति हुई है किन्तु वाह्य जगत्‌ और उसके घट्पटादि 
पदार्थ खग्नतिष्ठ--खतन्त्र हैं । जिन जिज्ञासु सजनोको 
अधिक विचारकी आवश्यकता हो वे उपयुक्त सूत्नोपर 
व्यासमाष्य तथा वाचस्पतियीका ओर शाइ्डरमाप्य# का 
खाध्याय करे | 


(२) मोक्षका खरूप 
दाशनिक जगतमें मोक्षके विषयमें भी बहुत कुछ 
विचार हुआ है। मोक्षका खरूपनिणंय करनेमें तो कई 
लोगोंके सिद्धान्त परस्पर विलक्षण प्रतीत होते हैं । कारण 
यह है कि सब लोगोंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे विचार किया है। 


मोक्षके खरूप और उपायादिपर भिन्न-भिन्न दृष्टियोंकी 
आलोचना करनेसे पूर्व यदि हम मोक्ष शव्दके अथपर 
ध्यान दें तो हमारा विचार है कि इस विषयके बहुत-से 
प्र्भका खयमेय समाधान हों जायगा । 


मोक्ष ओर मुक्ति इन दोनों भब्दोंका अथ है-छुटकारा | 
किससे छुटकारा १ जिससे छूटना चाहते हैँ उससे | वह 
हे-दुःख । दुःख तथा वन्धन पर्याय कह दिये जायेतो 
कुछ अनुचित न होगा । मोक्षका गब्दाथ निकल आया- 
दुखेंसे छूट जाना | 


सहर्षि गौतम न्यायदशनमें इसी युक्तिसे मोक्षपर 
विचार करते हैं | उनका चूज्न बिल्कुल स्पष्ट है-- 
तद॒स्यन्तविमोध्तो पद । (१।॥११।२२) 


अयात्‌ दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति होना ही मोक्ष है । 
मोक्षके लिये न्यायमे 'अपवर्ग” शब्दका प्रयोग किया गया 
है जो कि सर्वथा युक्तियुक्त है क्योंकि जेसे मोक्ष अथवा 
मुक्तिका अर्थ छुय्कारा है उेसे ही अपवगंका अर्थ भी 
छुटकारा है; इसीलिये मोक्षका पर्याय अपवर्ग--दुभ्खकी 
अत्यन्त निवृत्तिका सूचक है। वेदान्ती कहता है कि यह 
लक्षण ठीक नहीं क्‍योंकि भ्रतियारमें मोक्षके विपयर्मे कह 
गया है--अन्न ब्रह्म समझते? यहाँ ब्ह्मानन्दका उपभोग 
फरता है | इसलिये ऐसा लक्षण करो कि दः्खात्यस्त- 
निदृत्तिपूयक जहों अद्यानन्दकी प्राप्ति है; वह मोक्ष है। 


नेयायिक कहता है कि दुःखनिर्शत्त पुरुपार्थसाध्य है, 
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आनन्दग्राप्ति यक्षसाध्य नहीं, वह तो आत्माकों खमावतः 
प्रात्त होगी, इसलिये वह लक्षण नहीं-जैसे मलिन वच्नका 
मलदोपष दर करना कश्साध्य है परन्तु मेल निकाल 
डालनेपर गुद्धता खतः प्राप्त हों जाती हे--सफेदीके लिये 
अन्य युरुषार्थ अपेक्षित नहीं होता । जैसे मैल दूर करनेके 
लिये साबुन, सोडा, गरम जल आदि अपेक्षित हैं बसे 
गजुछुृताके लिये किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं होती; किन्तु 
मेल दूर होते ही झुक्लता प्रकामित हो जाती है | ऐसे ही 
दुःखनिद्गत्ति होते ही आनन्दग्राप्ति हों जाती है। यथा 
वृहदारण्यक श्रति---“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येडथ 
सम्पत्स्येट-इसको दुःखोसे छूटनेकी देर है फिर तो सम्पत्ति 
है | विचार किया जाय तो इसमें विवादका लेशमात्र भी 
अवकाश नहीं है परन्तु दाशनिक विद्वार्नोने पक्ष-विपक्षकी 
कुक्षिम घुसकर एक दूसरेकों बहुत कुछ सुना डाला है । 


महषि पतञ्जलिने मोक्षके लिये 'केवल्य” शब्दका 
निधोरण किया है । 'ेवल्य” का अब्दाय है 'केवछ बही 
होना? अर्थात्‌ आत्मा अपने आपमे हों और किसीके 
साथ उसका सम्बन्ध न हो | यद्यपि मोक्ष शब्दके अथके 
साथ जितना साक्षात्‌ सम्बन्ध “अपवर्ग” का है उतना 
केंवल्यका नहीं है तथापि भावार्थ जैसा 'केवल्य? से व्यक्त 
होता है बेस न तो मोक्ष शब्दसे और न “अपवर्ग) से ही | 
मोक्ष और अपवर्ग दुःख-निदृत्तिपर ध्यान आकपित करते 
हैं और 'केवल्य' दुःखनिद्वत्तिके अनन्तर अवस्थाविशेषपर | 


बोद्ध छोगोने मोक्षके लिये “निर्वाण' शब्दकों चुना है। 
यद्यपि दुःखनिद्वत्ति और “निवांण! पर्याय कहे जाने चाहिये 
तथापि बोद्धसिद्धान्त इसका घोर विरोधी है। शृन्यवादी 
माध्यमिक कद्दता है कि निर्वाणका अर्थ है--बुझ जाना? | 
अथात्‌ जैसे दीपशिखा बुझ जाती है ऐसे ही जञानज्योतिका 
चुझ जाना | यही शृन्ववादके झून्यसिद्धान्तका झृन्यरहइस्य 
या झन्यसार है | परन्तु शून्य! हो जाना तो किसीको भी 
अमीश नहीं है-तब ऐसे मोक्ष (?) के लिये कौन यत् 
करेगा--5ु.खेंसे निदृत्त शेना प्रत्येक व्यक्तिको अमीष्ठ है, 
अपने खरूपमें स्थिति भी बहुमूल्य सम्पत्ति है, परन्तु 
अपनेको बुझा देना अथवा उच्छेद या नाथ कर डालना 
उन्मत्तके बिना जौर किसीकों अच्छा नहीं ल्ग सकता | 
शोक टै कि बौद्ध विद्वानोने विचारवान्‌ होकर भी ऐसी 
मयदझ्र भूछ पाल-पालकर सेभाल रखी है कि जो अत्यन्त 
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हानिकारक है | महर्षि गोतमने बड़े प्रेससे समझाया था 
कि शून्यवाठ छोड़ दो, ** परन्तु इन छोगीने समुचित ध्यान 
नहीं दिया | महर्पि कपिछने भी-/अपवा दमात्रमबुद्धानाम्‌ । 
(साख्यठ्गन १४५ ) इत्यादि सूत्रोम बहत कुछ प्रयत् किया; 
परन्तु ये माईके छाल नहीं समझे | अन्ततोंगत्वा शट्डूर 
भगवान आये। शद्भराचायने कहा, यदि शून्य” ही परम- 

तत्व है तों उस छन्यकों या झूत्य अवस्थाकों कोई अनुभव 
भी करता हे या नहीं। यठि अनुभव करनेवाछा है; तो वह 
शन्यसे मित्र भावपदाथ सिद्ध हो गया | यदि कहीं झून्‍्य- 
को अनुभव करनेवाह्य झून्य ही है तों यह वदतोंव्याघात 
है-जेसे कोई कहे कि “मे नहीं हूँ? इससे भी उसका झूत्य 
होना सिद्ध नहीं होता | यदि कहा जाय कि झून्यका कोई 
साक्षी नहीं हे, तो इस प्रमाणथृत्य झून्यकी सत्ता केसे सिद्ध 
करोंगे | यदि कहों कि 'झूत्य” अमावात्मक है, उससे भिन्न 
कोई भावपदाथ नहीं है जो झनन्‍्यका अनुभव करे; तो 
यह बताओ कि घटाठि पदार्थाके भावाभाव किसी चेतन 
भावपदाथके न्ञानाधीन क्यो दँ--वस्तुका भाव हों था 
अभाव; परन्तु उसके जाननेवाले साशक्षीका भाव ही मानना 
होगा क्योकि कोई पदार्थ साक्षीज्वन्य नहीं हों सकता-- 
यदि साक्षी हो तो झृत्य नहीं हो सकता । भगवती मेत्रेयी- 
को ब्रह्मर्षि याजवल्क्यने यही वात सन्‍्यास छेते समय 
उपदेश की थी। ऋषिने कहा था-- “अविनाशी वा रेड्यमात्मा- 
नुच्छित्तिघमो--ठेवि, यह साक्षी आत्मा अविनाणी है, 
इसका उच्छेद कभी नहीं होता | 


जेन छोग आत्माकों अरीरपरिमाण-हस्तीका आत्मा 
हम्तीगरार जितना लवबा-चोड़ा, धोड़ेका आत्मा घोड़ेके 
शरीर जितना और पिपीलिकाका आत्मा उसके अपने शरीर 
जितना मानते हैं | शरीरपरिमाण माननेसे सकोच-विकास- 
याल्ा मानना होगा और जो पदार्थ सद्»ोंच-विकासवाला 
होता है वह खरके समान साययय होता है। सावयबके 
लिये घणके समान परिणामी होना आवश्यक है। अतः 

नठ्गनम भा आत्माच्छेद ठोप उपस्धित है | 


महर्षि पतञ्ञलि इन सब बातोपर विचार करके इस 
परिणामपर पहुंचे € कि आत्मा परिणामशझ्न्य है और 
चेतन है तथा आत्माकी अपने खखूपमे स्थिति ही मोक्ष है । 
सूत्र बह है--- 


सकुष्णदीम्फनकोनाक, 
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पुरुपार्थश्ुन्यानां शुणानां अतिप्रसवः कैवल्यं॑ खरूप- 
प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । ( योग० ४ । ३४ ) 


“पुरुषकों भोग तथा अपबग दिलानेके कार्यसे 
निवृत्त होकर मन भोर बुद्धिका जों अपने कारणमें छीन 
हो जाना है उसका नाम केवल्य है, अथया यों समझो कि 
चेतनशक्तिका अपने खरूपमे प्रतिष्ठित होना ।* 


काय-गुणोका अपने-अपने कारण-गुणोमें छीन हो 
जाना; यथा--व्युत्थान निरीध सस्कार्रोका मनमें, मनका 
अस्मितामें, अस्मिताका बुद्धिमें, बुद्धिका अव्यक्त प्रक्ृृतिर्मे 
लीन हो जाना इसलिये केवल्य है कि आत्मा ( पुरुष ) को 
भोग देनेके लिये प्रवृत्त हुईं प्रकृति जब शु्णोकी कायरूपमें 
परिणत करती है तो गुर्णोमें उत्तरोत्तर कारणकायमाव 
उत्पन्न होकर कार्यक्षमता हों जाती है ओर जब ये गुण 
अपयग दिलानेको प्रइत होते हैँ तो क्रमानुसार अपने- 
अपने कारणमे लीन होते जाते हं--इस भावकों इसलिये 
'केबल्य” कहा गया है कि ऐसा होनेसे ही पुरुषके भोग 
समाप्त होते ओर कालान्तरमें मन; बुद्धि, चित्त, अहकार- 
का आत्मासे सम्बन्ध नहीं रहता | इनका सम्बन्ध ही 
बन्धन ह--जब इनसे सम्बन्ध नहीं रह्म तों वही कैवल्य 
है | उस अवस्थामें, जब कि शुण तो अपने-अपने कारणमें 
लीन हते-होते प्रकृतिमि लीन हो गये-ग़ुर्णोंके भोक्ता अर्थात्‌ 
बुडिकों भोग्य और अपनेकों भोक्ता माननेवाले सब्ृत्तिक 
मनके अधिष्ठाता पुरुषका क्‍या होता है * क्या वह नष्ट हो 
जाता है या डप्त हो जाता है अथवा कुछ ओर बन जाता 
है? महर्पि कहते हैं कि वह नष्ट नहीं होता, उसका परिणाम 
नहीं होता, वह चेतन है, उसकी चेतनशक्तिका विपरिलोप 
नहीं होता--वह सदा रहनेवाली अलौकिक सत्ता है, 
उसकी उस समय अपने स्वरूपमे स्थिति होती है। जेसे 
टीपक अपने आपको भी प्रकाशित करता है और अपने 
सामने आये हुए घटपटादि पदार्थाकों भी म्रकाशित 
करता है| यदि घटपटादि पढा4 न हों तों उनके अभावको 
ही प्रकाशित करता है | इसी प्रकार मन-बुढ्धिमे पड़े हुए 
प्रतिविम्बकों भी आत्मा प्रकाशित करता है और जब मन- 
बुद्धि नहीं होते तब भी प्रकाश ही करता है। मन-बुढिक्रे 
बिना जो आत्माका प्रकाशित होना है, यही आत्माकी 
स्वरूपमें अवस्थिति टै--यही उसका केवल्य अथौत्‌ केबल 
निरगुण होना है । इसीकों सोक्ष कहते हैं । इस विघयमें 
श्रुतिकी भी सद्दायता है । छान्‍्दोंग्योपनिषद्‌ ७। २४। १ में 


& योगशास्त्रके कुछ दाशेनिक सिद्धान्त # 








महर्षि सनत्कुमारने नारदकों उत्तर दिया हे--“स 
भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति १ खे महिम्नीति ।--तब वह 
किसमें प्रतिष्ठित होता है ! अपनी महिमामें अर्थात्‌ अपने 
स्वस्पम | 


मोक्षम आनन्दप्राप्ति या ब्रह्माकास्ताके सम्बन्ध 
योगसज्नोम कुछ नहीं कहा गया । कारण यह हे कि 
सुख-दुःखकी अनुभूति अन्त-करणके द्वारा ही होती है और 
अन्तःकरणके साथ सम्बन्ध होना तथा उसके धर्माका अपने 
( आत्मा ) को धर्मी मानना ही मिथ्या ज्ञान हे। इघर 
सवंगात्रसम्मत सिद्धान्त है कि मिथ्याज्ञानके रहते मोशन 
नहीं हों सकता । तब्र मोश्वम आनन्द किस करणसे भोगा 
जायगा १ विनां करणके भोग असम्भव है और बिना मोग- 
के आनन्दकी सिद्धि कठिन हे। यदि कहा जाय कि 
उसका सरूप ही आनन्द है, तों फिर भोग या प्राप्ति 
कसी ! यह खरूपस्थिति ही हुई | कहा जा सकता हे कि 
चेंतनरूपता या चितिशक्तिकी खरूपस्थिति भी तो सन्देह- 
भरी है--चेतनताकों किस करणसे अनुभव करता है, 
क्योंकि अन्त'करण तो वहों है नहीं | वात यह है कि 
करणके द्वारा अपनेसे मिन्न पदार्थोका अनुमव होता है-- 
अपने खरूपके लिये--अपनी सत्ताके जानके लिये किसी 


करणकी आवश्यकता नहीं हे जेसा कि बृहदारण्यकों- 
पनिषद्में कहा है-- 


येनेंद* सर्वे विजानाति त॑ केन विजानीयात 
विज्ञातारमरे केन विजानीयाव । (४ ।५।०१७५) 


अयात्‌ पजिस ( आत्मखरूप ) से सबकों जानता है 
उस ( आत्मखरूप ) को किस ( करण ) से जाने; अरे 
जाननेवालेको किससे जाने !! इसीलिये महर्षि पतज्लिने 
विना किसी करण या करणकी क्रियाके आत्माझणी खरूप- 
स्थितिकों क्वल्य मोक्ष माना है। यह करणशझत्य तथा 
फरणक्रपश्चूत्य केवल चेत्तनलहपसे स्थिति! किसी अन्य 
नवसा या ल्क्षणकी अपेक्षा नहीं रखती क्योंकि दुःसा- 


चन्‍्तानर्ृत्ति! ओर 'आनन्दावाप्ति' का दस केवल्यस्थितिमें 
हीं अन्तर्भाव हो जाता है| 


विषय और करणसे शून्य आत्मस्विति ( क्वल्य ) को 
मोध मानना कइई एक यिद्वानोंकों दचिकर प्रतीत नहीं 
धता | ये क्‍चते है कि शिलाके समान जडमावकों 
भात्त हो जाना किसी विद्दानकों अभीष्ट नहीं है, इसस्स्ये 
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कैवल्यपद किसी कामका नहीं दे | परन्तु विचार किया 
जाय तो दीपकवत्‌ प्रकाशरूप ख्ितिको शिल्य-समान 
समझना विद्वतासे बहुत ही इधरकी बात माठ्म पड़ती 
है। आत्माकों स्वत-प्रकाग ज्योतिःस्वरूप माननेवालेपर 
यह निकम्मा आछ्षेप करना कि वह शिलाके समान 
परप्रकान्य जडरूप मानता है, सर्वथा उपेक्षणीय है। 
'क्रेयछ प्रकाझरूप निग्ग्ुण चेतनस्थिति! को पतज्ञलिका 
मनःकल्पित सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता; क्योंकि यह 
सिद्धान्त जहाँ युक्तियुक्त है वहोँ श्रुतिसम्मत भी है। 


आत्माकीं सचिदानन्दस्यवरूप मानना, समझानेके 
लिये तो उपयुक्त हों सकता है, परन्तु यदि इसपर आग्रह 
करके सिद्धान्त मान लिया जाय तो वेदान्तीके साथ इस 
विषयमें योगशार्रीका मतभेद हो जाना अनिवाय है। 
योगी कह सकता है कि चित॒स्वरूप और सच्िदानन्दस्वरूपका 
एक अथ नहीं है क्योंकि सच्िदानन्दस्वुरूपका अथ्थ है- 
सत्स्वरूप, चित्स्वरूप ओर आनन्दस्वरूप होना | एक ही 
वस्तु तीन स्वरूपीवाली नहीं हो सकती-एसा तो हो 
सकता है कि एक तो उसका स्वरूप हो और शेष उसके 
धम हों । जो सत्‌ होता है वह चेतन भी होता है!- 
इस व्याप्तिकों कोई विद्वान्‌ स्वीकार करनेके लिये उच्चत 
नहीं हो सकता क्योंकि घटपटादि जड़ पदार्थ सत्‌ 
( अस्तित्व रखते ) € परन्त॒ चेतन नहीं है | यदि घट- 
पटठादिकों चेतन माना जाय तो घटपटठादिकों फोंड़ने- 
वालेको दृत्याका अपराधी मानना होंगा इत्वादि | इसी 
युक्तिसे सत्ता रखनेवाले पदार्थ आनन्दरूप नहीं कहे जा सकते | 
अतः यही मानना होगा कि आत्मा चितस्वरुप है और 
सत्ता तथा आनन्द उसके धममम (गुण ) हैं । क्योंकि 
'जों चेतन होता है वह सत्‌ होता है! दस व्याप्तिका 
खण्डन नहीं हों सकता | यदि कोई न्वग्डन करनेकों 
ग्रसर हो तो उसे ऐसा चेतन दिखाना होगा जो असत 
हों-परन्ठ॒ यह सबंवा असम्भव है कि कोई चेतन तो हो 
ओऔर सत्ता न रखता हो | वेदान्तीके लिये कठिनता यह 
है कि वह आत्माकों गुण-गुणी या धर्म-घर्मी-सम्बन्धसे युक्त 
मानना अद्वत तद्धान्तका हान मानता ट॑ क््याद्धि नि्गंण 
श्रुति उसके ऐसा माननेसे भागी व्याकोपकों प्रास हे 
जाती है। यद्द ठीक है, परन्तु जो श्रति गुणगुणीमावक् 
निपेघ कर री हूं वह गला फाइ-फाइकर यह भी चिल्ला 
रटी है कि साक्षी चेता केवलोी निगुणश्र'--साक्षी आत्मा 
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चैतन्यस्वरूप है; वह केवल है और उसके साथ किसी भी 
गुणका सम्बन्ध नहीं है | यदि सचिदानन्दस्वरूप होना ही 
श्रुतिकों अभीष्ट होता तो चिता” ( चिद्रप ) न कहती । 
श्रुति आत्माकों चेतन्यस्वरूप कहकर अन्य किसी भी 
( आनन्दादि ) गुणका वर्णन नहीं करती बल्कि किवल 
कह रही है, इससे सिद्ध है कि आत्माका वास्तविक स्वरूप 
'केवछ चेतन्य” ही है; उसके साथ आनन्दादि नहीं । यदि 
कहा जाय कि आत्माकों आनन्दस्थरूप मान छिया जाय 
तो आनन्दविधायक वचनोंकी सद्भति भी छग जायगी 
ओर जो आनन्दस्वरूप होता है वह चेतन अवश्य होंता 
है ओर जो चेतन होता है बह सत्‌ भी अवश्य होता है- 
यह व्याप्ति भी चरिताथ हो जायगी तो यह कथन भी टीक 
नहीं, क्योंकि यदि ऐसा मानना श्रुतिकों अभीष्ट होता तो 
'साक्षी चेता' ओर केवल तथा निर्शुणन कहती किन्तु 
'आनन्दस्वरूप ही है! ऐसा कहती, परन्तु ऐसा तो श्रतिने 
कहा नहीं | इसलिये निर्विशेष नि्ध्मक चेंतनकी जों 
स्वरूपस्थिति है वहीं मोक्ष है। आनन्दादिपरक श्रुतियों 
इसी स्वरुपस्ितिकी महिमाका व्याख्यान हैं. और 
कुछ नहीं | 


सक्षेपण्त योगी पतश्ललिका सिद्धान्त यह है कि 
“दु.,खोकी अत्यन्त निवृत्ति? रूप मोक्षकों अनुभव करनेवाला 
कोई चेतन अपेक्षित है जो दुःखामावरूप जड नहीं हो 
सकता किन्तु दुःखाभावका साक्षी-अभावका द्रष्टा चेतन 
ही हो सकता है| इसलिये नैयायिकका अपवर्ग बिना 
“चेतनस्वरूपमें स्थिति! के माने क॒दापि सिद्ध नहीं हो 
सकता | ओर यदि आनन्दप्राप्तिकों भावपदार्थ माना 
जाय-ढुः्खाभावका दूसरा नाममात्र न माना जाय तो 
इस आनन्दकों भी कोई भोंगनेबाला होना चाहिये; 
क्योंकि बिना चेतनके कोई भोग्य भोगा नहीं जा सकता । 
ऐसी अवस्थाम भोगके लिये किसी करण ( मन, इन्द्रियादि ) 
को आवश्यकता माननी होंगी परन्तु वेदान्ती ऐसा नहीं 
मान सकता क्योंकि इससे आत्मासे भिन्न आनन्दरूप 
कोई भावपदार्थ सिद्ध होता है जो अद्वेत सिद्धान्तके विरुद्ध 
है तथा मोक्षका आनन्द नाशवान्‌ मानना पढ़ता है। 
तब यही कहना होगा कि आत्माके चेतन्यस्वरूपसे मित्र 
कोई आनन्द पदार्थ नहीं है-इससे भी निर्गुण चेतनस्वरूपमे 
स्थिति ही मोक्ष! सिद्ध हुई | इसलिये चाहे नैयायिक हो 


# योगीश्वर शिव पन्दे घन्दे योगेश्वरं दरिम्‌ # 








यथा वेदान्ती हो, योगप्रतिपादित केवल्यकी उपेक्षा नहीं 
कर सकता | 


(३ ) चित्त और आत्माका भेद 


बहुत लोगोंका विचार है कि चित्त या बुद्धि ही 
जानती और कम करती है; उससे भिन्न कोई और आत्मा 
नहीं है | इस सिद्धान्तके माननेवाले बौद्ध है । योंगशास््रमें 
इस विपयपर भी विचार किया गया है। महर्षि पतश्नलि 
कहते हैँ कि चित्त आत्मा” नहीं है और न केवल ' 
चित्तते काम ही चल सकता है। चित्त या बुद्धिसे 
भिन्न आत्माकी प्रथक सत्ता है। यथा-- 


सदा ज्ञाताश्षित्तवृत्तयस्तत्मभोः पुरुपस्थापरिणामित्वाव। 
(योग० ४ | १८ ) 


'वित्तकी चृत्तियों पुरुषको सदा ही ज्ञात हैं; क्योंकि 
पुरुष अपरिणामी होता हुआ चित्तके परिणार्मोका साक्षी 
तथा प्रमु है ।? 


तात्पर्य यह है कि चित्त अथवा बुद्धिमं परिणाम होते 
हैं, आत्मा परिणाम नहीं होता। चित्त शेय है; आत्मा - 
ज्ञाता है। आत्मा स्वामी है, चित्त उसके अधीन है । 


चित्तकी चृत्तियों ही चित्तके परिणाम हैं | चत्तियाँ 
सद[ एक समान कभी नहीं रहतीं--घट-सम्बन्धसे 
घटाकार, पट-सम्बन्धसे पठाकार, शरह-सम्बन्धसे गहाकार 
होती रहती है--यही चित्तका परिणाम है। परिणाम तीन 
प्रकारका है--धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवस्था- 
परिणाम | जेसे घट-पटठादि पदार्थोर्मे धरम, लक्षण और 
अवस्थापरिणाम होते हँ--मझूृत्तिकाके चूणेका पिण्ड बनता 
है, पिण्डका घट बनता है; फिर घट क्रमगः पुराना होता 
जाता है | वेंसे ही चित्तम भी परिणाम होता है। एक 
परिणामके अन्तर दूसरा परिणाम होता है; वूसरेके अनन्तर 
तीसरा । इस प्रकार चित्त परिणामी पदाथ है। परिणामी 
पदार्थ जड होता हुआ अनित्य होता है इसलिये चित्त 
जड और अनित्य है। अनित्य वस्तु घट-पटादिके समान 
किसी जाताकी अपेक्षा करती है, अतः चित्त शेय है तथा 
आत्मा उसका जाता है। चित्तम चाहे कोई परिणाम हो, 
चित्त उस परिणामका कभी द्रष्ट या ज्ञाता नहीं हो सकता | 
बौद्ध क्षणिक विजश्ञानवादी हैं ही, अतः यह सिद्ध करना कि 
चित्त परिणामी है, एक प्रकारसे अनावश्यक ही है। आशय 
यह है कि जिस चित्तम परिणाम होता है; उसकी प्रत्येक 
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अवस्था ( सबृत्तिक मनके परिणाम ) को आत्मा इसलिये 
जानता है कि चित्तका वह खामी है ओर खामी अपने 
भत्यपर अवश्य गासन करता है। यदि आत्माकों परिणामी 
माना जाय तो उसके परिणार्मोका साभी कोई और चेतन 
मानना होगा, वह भी परिणामी माना जाय तो उसका 
साक्षी कोई ओर मानना होगा । अतः इस अनवस्थासे 
बचनेके लिये एक ही अपरिणामी नित्य साक्षी मानना 
आवश्यक है । 


बोद्ध विद्वान कहता है कि निःसन्देह चित्त परिणामी है; 
परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उससे मिन्न किसी 
अपरिणामी चेतनको चित्तका खामी माना जाय ) चित्तसे 
भिन्न इसलिये चेतनकी आवश्यकता कही जाती हे कि चित्त 
जड है और जडके लिये किसी चेतन प्रकाशकका होना 
अनिवाय है। हम (बौद्ध ) कहते हैं कि जड होते हुए 
भी प्रकाशक हो सकता है। जेसे अम्नि घटादिकों प्रकाशित 
करती है ओर खय भी प्रकाशित होती है, इसी प्रकार 
चित्त मी खयप्रकाण है अर्थात्‌ विषयका भी प्रकाशक है 
और दृत्तियोंका भी। अतः चित्तसे भिन्न आत्मा माननेकी 
आवश्यकता नहीं है | परन्तु महर्षि पत्तञ्ञलि कहते है कि 
चित्तकों खप्रकाश मानना ठीक नहीं है | यथा-- 


न तत्खाभास दरृश्यत्वाव । (योग० ४ | १९) 
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अर्थात्‌ चित्त दृश्य है इसलिये चित्तकों प्रकाश नहीं 
कह सकते ।” जो दृश्य होता है वह घटादिके समान 
परप्रकाइ्य होता है। चित्त भी द्श्य है, अतः वह भी 
परसे प्रकागित है--ख़तः प्रकाशशील नहीं है। अमि 
यद्यपि प्रकाशशील है तथापि उसका प्रकाश जड़ है-- 
अग्नि नहीं जानता कि में प्रकाश कर रहा हूँ या मेरे 
प्रकाशसे घटपटादि पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं अथवा 
मेरे प्रकाशमें अमुक-अमुक कार्य हों रहे हैं, यही अम्रिकी 
च्व्यता अथात्‌ जडता है । इसलिये इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि चित्त जडपरिणामी है | 


वास्तवमें जिस प्रकार घटपटादिके लिये जसे अग्रिक्के 
प्रकाशकी आवश्यकता है, उसी प्रकार अमिक्रे भ्ञानके 
लिये यद्यपि अन्य अग्निकी अपेक्षा नहीं; तथापि दृश्य होनेसे 
किसी द्रष्टाकी तों आवश्यकता बनी ही रहेगी, क्योंकि अमिरमें 
ज्ञान नहीं है । 


आत्माकी चित्तसे प्रथक्‌ सत्ता सिद्ध करनेके लिये और 
दर्शनों भी विचार किया गया है और विलक्षण युक्तियोंसे 
आत्माकी सिद्धि की गयी है । इस छोटे-से निबन्धमे सत्र 
बातोंका उल्लेख करना बहुत ही कठिन कार्य है। अतः 
लेखके आकार-प्रकारपर विचार करते हुए. यहो उचित 
प्रतीत होता है कि लेखनीको विराम दिया जाय | 


७? ए-झझ--ं॑े---230ए््ख्_्िण लो 


बिरले योगी 


( लेखक--ख्व० योगिवय महात्मा श्रीचिदानन्दजी यति ) 


अवधु निरपक्ष विरछा कोई; देख्या जग वहु जोई--- 

सम रस भाव भर्ता चित जाके थाप उथापन होई । 
अधिनाशीके घरकी वातों जानेंगे नर सोई। अवचु० 
राच रंकर्म भेद न जाने कनक उपल् सम लेखे | 

नारि नागिनीको नहिं परिचय ते शिवमन्दिर देखे। अवच्चु ० 
निन्‍्दा-स्तुति श्रवण झुनीने हपे शोक नवी आणे। 

ते जगमें योगीसर पूरा नित चढ़ते शुण ठाणें। अवच्चु० 
चन्द्र समान सोम्यता जाकी सागर जेम गंभीरा। 
अप्रमते भारंड परे नित खुर गिरि सम झुचि घीरा । अवचु० 
पंकज नाम घराय पंक्र सु रहत कमल जिम न्यारा। 
'चिदानन्द'! ऐसा जन उत्तम सो साहेवका प्यारा | अवधु० 

3७००० कट: 7“ छपा।।........« 


पातझल योगदशेनकी प्राचीनता 


( लेखक--पश्रीमभोगाचार्य औमन्मौक्तिकनाथजी नेरअ्न ) 


९ प्रा्दर्भाव ८ कैसे 
अनभाजख्का प्रादुभाव केसे हुआ ! 


री कब हुआ ? ओर कहसे हुआ ! 
१ | नर (! इत्यादि प्रश्नोके उत्तर तो बड़े-बडे 
॥0.८८ ठाशनिककी प्रतिमाको भी अगम्य-से 


है | हॉ, हमारा यावन्मात्र अध्यवसाय 
457 है- अति, स्मृति, पुराण ओर 
इतिहासादि सदग्रस्थोमे जो-जो अध्यात्मविचार विद्यमान हैं 
उन्हीं सहुपदेशोकी मीमांसा दशनशास्त्रम समीचोनतया 
सगहीत है ।! दशनभाखत्रोके विशेष महत्वका कारण यह 
है क्रि उनमे पदाथविवेचन और अध्यात्मरहस्थ साज्भो- 
पाड़ तथा सविस्तर विवर्णित रहते हैं | साथ ही इनकी 





रचनाचातुरी भी चतुरचित्तको चमत्कृत करनेवाली होती 


है। जिस प्रमेयकी सिद्धिमे सैकड़ों ग्रन्थ गीत ही गाया 
करते हैं, दशनशासत्रका एक नन्हा-सा सूत्र भी चटसे उसकी 
सिद्धि कर दिखाता है। अतएव गागरमें सागर की 
कहावत दरनभाज्ञमें ही अक्षरमः चरिताथ होती है । 


दर्शनोंकी रचनाशेली 


दर्नभार्त्रोंका श्रीगणेश “अथ' शब्दसे और उसकी 
चरम सीसा “इति” शब्दसे होती है। परन्तु यह स्वतन्त्र 
सिद्धान्त नहीं है । कई दर्शन ऐसे भी हैं जिनकी खतन्‍त्र- 
तामें 'अथ” और 'इति? कुछ भी वाधा नहीं डाल सकते । 
तथा अनेक दशन ऐसे भी है जिन्होंने “इति” शब्दका 
काम आम्रेडितसे अथात्‌ द्विरक्तिसे ही सिद्ध कर लिया है । 


गद्य-पद्यकी अपेक्षा दशनशार्तरोंकी मूर्ति प्रायः छोटे-बड़े 
विविध सूत्रोसे लपेटी रहती है। अतः इन सूत्रोपर न तो 
कोई कवि द्वी कटाक्ष कर सकता है और न छन्द-शास्त्र 
हो इनपर अपने दण्डकोका दवाव डाल सकता है । अत- 
एवं दशनशभास्रका छोझे-से-छोटा सूत्र मी सबवंदा खतन्त्र- 
खच्छन्दरूपसे बड़े-बड़ अखाड़ोंमे मी अकड़ा ही करता है | 


दर्शनभार्रेकी गणना तथा प्राग्भवीय इतिवृत्त अनुमान- 
ममाणके आधारपर हा निभर हे । हॉ, अनुमानका लिझ्ज 
भाय. उद्भतरूपम होना चाहिये, क्योंकि अनुमानका 
लिश्ञजान ही आधार है। माधवाचार्यने सवंदशनसग्रहमे 


जिन चार्वाकादि सोलह दशनोका सग्रह किया है उर्न्हीमें 
पाणिनिदशन भी गुँथा हुआ है । जब हमारी दृष्टि पाणिनि- 
के सूत्रोपर पड़ती है तों-- 


'लछोप: शाक्ट्यस्य! (८।३।१।१५९) 
अवड स्फोटायनस्य! (६।१। १२३ ) 
'ऋतो सारद्राजस्थ! (७।२।६३ ) 
“| ३ चाक्रवमंणस्य” (६।१। १३०) 
“छडः शाकटायनस्येच” (३।४। १११) 
वा सुप्यापिशले! (६।१।५९२) 


'तृतीयादिषु भाषितपुस्क पुंचढ्वालवस्थ” ( ७। १। ७४ ) 


इत्यादि विविध यूज्नेमिं जाकल्य, स्फीटायन, भारद्वाज, 
चाक्रवमण, गाकटायन, आपिशलि, गालव तथा माग़ुरि; 
इन्द्र, चन्द्र, अमर, जैनेन्द्राद महावेयाकरणोके नाम 
और व्याकरणसम्बन्धी तत्‌-तत्‌ सिद्धान्त स्पष्टतया देखे 
जाते है । इसी प्रकार सांख्यदरशनमें भी-- 

अविवेकनिमित्तों वा पदन्नशिख । 

लिज्नशरी रनिभित्तक इति सनन्‍्दनाचार्य । 


इत्यादि विविध आचार्योंके नाम उल्लिखित मिलते हैं । 
बेदान्तदशनमे भी-- 


(६ ।६८ ) 
(६।६५९) 


'बादरायण! ( १।३4२६ ) 
जादरि! (१॥।२।३०) 
जैसिनि! (१।२।२८ ) 
आशमरध्य' (६ (२।२९) 
'झोडुलोसि!' (१।४।२१) 
क्ाशकृत्स्र' (१।४।२२) 


इत्यादि दाशनिक महर्षि योंगियोंके नाम तथा 
तत्सम्वन्धी सिद्धान्त विजुम्भभाण दिखायी देते हैं । अतः 
स्पष्ट हे कि पाणिनिसे पूर्व भी शाकल्यादि विविध दशन 
केवल एक गब्दगासत्रकी ही पुष्टिपर विद्यमान थे। तथा 
कपिलदेवसे प्रथम या तत्समयमे ही पाग्चशिख या 
सननन्‍्दनाचार्यादिकोंके दशन केवल सांख्यगात्रके सम्बन्धर्मे 
ही रचे गये होंगे । एव वेदान्ततत्वका गहन सिद्धान्तमाण्डार 
भी पूर्वोक्त वादरायणादि परमयोगियोकी देखरेखमे भरपूर 


>र 





५ पात्र योगदर्शनकी प्राचीनता # 
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रहता होगा । परन्तु शोक है कि उन दरनोके अभावसे 
आज एक अति साधारण बालक भी चदसे कह उठता है 
, कि) 'अजी ! आप क्या कहते है; अमुक-अमुक द्शन तो 
ग्राचीन हैं ही नहीं |” अस्त । 

दरशनभास्त्रकी गणनापद्धति निर्धारित न होनेपर भी 
आज पडददंनोंकी कुरसी अव्वल है। इन्हीं छः दशनोंमें 
पातज्जलदनका नाम गुँथा हुआ है। इसीको योंगठ्शन 
या पातब्जल्सून्न भी कहते हैं । कुछ छोगोंका कथन है कि 
“कलियुरणके परारम्भसे प्रथम ही योगशास्त्रका प्रचार छोप हो 
गया था | यदि ऐसा न होता तो श्रीकृष्णमगवान्‌ ऐसा 
क्यों कहते-- 

स कालेनेह सहता योगी नष्ट परन्तप ॥ 

(गीता ४ । २) 


अब रहे पातञ्लल्सूत्र, इनमें तो आकाशकी पाताल ही 
टूसी हुई है | वेदादि सच्छास्र भी साल्ली नहीं देते कि 
पातज्ञकूका सिद्धान्त सर्वथा मान्यतम है|? वस; इन्हीं 
वितकों और कुतकोंका समाधान करना इस लेखका 
प्रघान उद्देश्य है | 


पातज्जलकी ग्राचीनतामें इतर दशनोंके प्रमाण 


इस विषयमें केवल घडदशनोका ही विलोडन करना 
है। क्योंकि योगमार्गका भाण्डार इतना विराद है कि 
वेदोंसे लेकर साधारण-से-साधारण कथा-कहानियोंमें भी 
उसके अमूल्य रज्ोकी गणना ही नहीं हों सकती | फिर 
उन रक्षोंका उद्धरणरूपसे संग्रह किया जाय तो महाभारतसे 
भी चतठ॒गुण पिस्तृत 'योगरज्महासागरो का पोथा बन 
*सकता है। यदि ईश्वरेन्छा बलीयसी होती रहेगी तो 
वेदादि आरके तत्तग्योगर्ञकके नमूने “कल्याण' के 
उपकण्ठमें समपंण किये जायेगे । 
इन पडदशनोंमें श्रीकपिलमगवानका सांख्यदशन 
प्राचीन माना जाता है, इस विषयकी पुष्टिमे, ऋषि प्रसूत 
कपिल्म! (श्रेता० ५] २) इत्यादि श्रुति ही शिरोधाय 
समझी जाती है | तथा महामारतर्मे मी--- 
ज्ञान च लोके यदिद्वाम्ति किज्वचिद 
सांख्यागत॑ तन्च बचुहन्महात्मन । 
( महा» दान्ति० ३०१/। १०९) 
अथात्‌ इस ससारमे विभिन्न प्रकारके सम्पूर्ण ज्ञान 
उार्यसि ही श्राप्त हुए है । 'साख्यदर्शना का रहस्य है 
४२--रे३ 





पुरुष-प्रकृतिका ज्ञान। अर्थात्‌ पुरुष आत्मा वा क्षेत्र 

कतृत्व-भोक्तत्वादिगुणव्यतिरिक्त साक्षी चेतन्य चिद्घन है; 
ओऔर तब्रिगुणात्मिका जडरूपा प्रकृति यानी प्रधान अथोत्‌ 
मूल प्रकृति युरुषसन्निधिमाचसे ही लोटहबुम्बकन्यायसे 
चेत्तन्यताकों प्रात्त होकर महदादिक्रमसे चराचर ससारका 
विसरग करती है | पुरुष जबतक प्रकृतिके गुणोमे वंधा हुआ 
है, दुखी है, जब योगाड्वानुष्ठाससे अपने खरूपका 
वास्तविक ज्ञान हासिल कर लेता है, तब सब बन्धर्नोसे 
मुक्त हो जाता है| परुप-प्रझ्चतकि खरूपका सच्चा 
जान ही सांख्यशात्रकी मूलभित्तिका है | अतएव 
केचित्‌ कलाकलछापी महाशर्योका अपलाप है कि कपिल 
भगवान तो निरीश्वरवादी निरे नास्तिक थे, क्योंकि आपने 
पुरुष-प्रकृतिके ज्ञानमात्रसे ही कृतऋइृत्यता मान छी है । 
पर वास्तवर्म श्रीकपिलभगवान्‌ निरीब्वरवादी या नास्तिक 
तो नहीं थे | क्योंकि “ईहथेश्वरसिद्धिः सिद्धा? (सां० द० 
३ ]५७ ) इस प्रकारके इंश्वरकी सिद्ध सिद्ध है! की छाप 
उनके ठशनमें समुलृसित है ही । अर्थात्‌ सन्निधिमात्रसे 
प्रकृति ओर पुरुषका प्रेरक तथा संसारसग-विसर्गका निमित्त 
कारण इश्वरकी सिद्धि सिद्ध है। कुछालके सहदण गारेका 
ढेर लगाकर थापा-थापी करना ईंइवरका काम नहीं है | 


पातखलदशेन और सांख्यदशन 


पातझ्जललका सूत्र “--बत्तयः पग्चतय्यः क्लिप्टाझचिष्टाः ) 
(पात० सू० १। ५ ) “चित्तकी दत्तियों क्लि.्ठ और अक्लिए 
पॉच ग्रकारकी होती है ।! साख्यदशनमे भी यही सूत्र 
अक्षरशः पाया जाता हे। पतञ्ललिने चित्तत्ृत्ति- 
निरोधोपाय “अभ्यासवरान्याम्यां तन्निरोध, ।? (पात० सू० 
१ | १२ ) “अम्यास ओर वराग्यसे इत्तिनिरोध होता है! 
लिखा है। कपिलजीने भी इसी सूत्रको व्यत्यय कर--- 
'वैराग्यादभ्यासाज्र' (३ | ३६ ) 'ध्वैराग्प और 
अभ्याससे होता है! लिखा है। पतजञ्ञलिने “तदा द्रष्ट: 
स्वरूपेडवस्थानमं (१ ।॥३3) तब द्रष्टाका स्रूपमे 
अवस्वान होता है! इस यूत्नसे आत्माका वास्तविक स्वरूप 
दरसाया है । कपिलने मी तन्निवत्ताइपथान्तोपराग* 
स्वस्थ । ( २। ३४ ) उसके निषृत्त और शान्तरज 
घोनेपर चद्द स्वस्थ होता है! लिखकर पूर्वोक्त तत्वकों ही 
स्पष्ट क्या है। व्युत्थान अवस्थाम भी आत्माका स्वरूप 
चइृक्तिसार्प्यमितरत्रा अन्यत्र इक्तिसहुश रूप रहता है।! 





२७० 

(पात० सू० १ | ४) 'कुसुमबच्च मणि: (सां० सू० 
२ | ३५) 'कुसुमके समान जसे मणि |! इन दोनों 
सूत्रोंसे न्‍्प्ट हों जाता है । कपिलके 'सत्त्वरजस्तमसां 
साम्यावस्था प्रकृति: (१ ।६१) 'सत््व, रज ओर 
तम इन तीनोकी साम्यावस्था ही प्रकृति है।! इत्यादि 
सूचसे समारकी उत्पत्तिके साथ-साथ पुरुषके भोग और 
मोक्षका कारण भी प्रकृतिकों माना है।इस रहस्यकों 
पतञ्जठिने भी (प्रकाशक्रियास्थितिग्ीछ मृतेन्द्रियात्मक भींगा- 
पवर्गार्थ इृच्यम! ( २ | १८ ) प्रकाश; क्रिया और स्थिति 
हृश्यका स्वभाव है। भूत ओर इन्द्रिय उसके स्वरूप 
हट आऑर भोग और अपवग उसके प्रयोजन हैं |! इस सूत्र- 
से सिद्ध किया है। पतञ्ललिका सिद्धान्त है कि कतृत्व- 
भोक्तृत्व धर्म आत्माके नहीं हैं, सबंदा झुद्धस्वरूप भी आत्मा 
चुद्धिउत्तिका अनुसरण कर सुख-दुःखादि-धर्वान्‌ देखा 
जाता है | कपिछका भी यही सिद्धान्त है। क्रमश --- 


ड्रष्टा इशिमात्रः झुद्धो5पि प्रत्ययानुपदय . । (यों ०सखू०२ २०) 
उपरागाद कतेत्व चित्सान्निध्यात्‌ । (सा० सू० १ । १६५) 


योगठ्शनकी विवेचना है कि अविद्याग्रन्थिका जबतक 
सवतोभावेन तिगेभाव नहीं होता, तबतक कैसा भी 
योंगाभ्यासी मुसुक्षु क्यो न हों, ससाररूपी नाट्यगालामें पुनः- 
पुनः जन्म लेकर जात्यायुभोगात्मक सिनेमा ठॉकीके सीन 
(६ व्य ) उसे देखने ही पड़ेँगे | यही भाव सांख्यद्शनका 
भी है। क्रमशः-- 

सति मूले तद्विपाको जात्यायुभांगा- | (यो०्यू० २ १३ ) 
भूले रहते हुए उन कर्मोंका विपाक जन्म; आयु 
आर भोग ह ।? 
सस्कारलेशतस्तस्सिद्धिः । 

'सस्कारलेशसे उनकी सिद्धि होती है।? इन्हीं 
सिद्वान्तीकी साम्यताका ज्वलन्त उपदेश श्रीकृप्णमगवानने 
चड़ें मधुर छब्दोंमि दिया है--- 

सास्ययोगी प्रथग्वालाः प्रवदन्ति न पण्डिता । 

(गीता ७। ४ ) 

साग्ब्य और योग प्रथक्‌ है ऐसा मृख कहते हैं, पण्डित 
नहीं । सर, यह तो हुई श्रीमगवानकी करुणाब्ृष्टि | परन्तु 
आश्चर्य यह है कि साख्यदर्ननके सिंहद्धारपर ही एक 
वीरमठ महाराज ऐसा इृढ़ खूँटा गाड़कर जैंठे है कि 
जार-बार हटिव्यनेपर भी जरा-सा ट्स-से-मस नहीं होते । 





# योगीश्वरं छिव॑ बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 
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प्रथम तो उनके ठशनसे कुछ घवराहट-सी हों गयी थी, 
परन्तु कुछ परिचय होनेपर हमें प्रसाद मिला कि योग- 
दर्शन सांख्यठशनसे बहुत प्राचीन है| उन वीरमद्र 
महाराजका यह परिचय हे कि--- 


न वर्य पट्पठाथवादिनो वेद्े घिकादिवत्‌। (सा ०सू० १२५) 


“हम वेशेषिकादि ग्ाओकी भोॉति पदपदाथवादी नहीं 
हैँ।! इनका दृढ़तर अध्यवसाय है कि कपिलके सांख्यदशनसे 
कणादका वैशेषिक दशन प्राचीन है | इसलिये प्रथम इनका 
विचार हो ले | 


पातझ्ज॒लदशन और वेशेषिक दर्शन 


यद्यपि वेशेषिक दशनका प्रतिपाद्य विषय द्वव्यगुण- 
कर्मादे छः पदार्थोकी विवेचना है; तथापि मोक्षमार्ग- 
व्यासद्ञमें तों कणादकों भी पातब्ललसूत्रोका आश्रय लेकर 
धीमी-धीमी चाहसे चलना पड़ता है | पातञ्ञकमे मोक्षका 
लक्षण--'तदभावात्‌ सयोगामावोी हानम्‌, तदहशेः 
केवल्यम्‌ ।! (२। २५) लिखा है। इसीकी पूरी-पूरी 
नकछ कणादके वेशेषिक दशन--तदभावे सयोगामावोड- 
प्रादुर्भावश्व मोक्षः ।? ( ५ ।२ | १८ ) 'उसके अमावमें 
सयोगका अभाव ओर पुनः उत्पन्न न होना हीं 
मोक्ष है |? में देखी जाती है| पूर्वोक्त सज्ञके भावायके 
साथ-साथ अक्षरोंकी साम्यावस्था भी सम्यक उद्भूत 
ही है। कणादकों अशक्भयोगानुष्टानजन्य मोक्ष अमिमत 
है, अतएव आपने मोक्षमार्गकी प्रक्रिा--आत्म- 
कर्मसु मोक्षों व्याख्यातः ।! (६। २। १६) छिखी है। 
चन्द्रकान्त इस सूत्र॒का भाष्य---“आत्मकमसुन्यमनियमादियषु 
सत्सु मोक्षों व्याख्यातःः ऐसा करते हैं । पातज्लछफ्े-- 
'क्लेशमूलः कर्माशयों दृष्टाइशजन्मवेदनीय ।? (२। १२) के 
आधारपर ही “-दृशहृष्टप्रयोजनाना दृष्टाभावे प्रयोजन- 
मम्युदयाय ।? इस कणादके सूत्रकी सृष्टि हईं। योंगसज्नोंके 
सददश कणाद्यत्नोंकी चरम सीसा भी “इति” शब्दसे उल्लिखित 
ही है। अतः दाशनिर्कोंका निरर्गल निश्चय है कि पातज्ञल- 
सूत्रॉंका विकास कणाढके सज्जोंसे बहुत प्राची नतम कालका है | 


ए रे (३ 
पातड्जललदशन आर न्‍न्यायदशन 
अप 0 ब ह 
जब हम गोतमके नन्‍्यायदशनका निरीक्षण करते हैँ 
तो उसमे भी अष्टाज्षयोग बिना गति नहीं | यद्यपि वेशेपिक- 
के सदण गोंतमका प्रतिपाद्य विषय प्रमाण-प्रमेयादि' 
सोलह पदायथके विवेचनपर द्वी मिभर है; तथापि मोंक्ष- 
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महत्वका श्रवणतक नहीं किया वे यह कहा करते हैं कि 
पूर्वोक्त सच्से योंगका खण्डन होता है। परन्तु एवविध 
सूत्रोकी एकवाक्यता है ही ठेढी खीर । 


अपरा विद्या ओर परा विद्या 

में प्रथम ही निवेदन कर चुका हूँ कि योगमागके 
मह्त्वकी पराकाष्ठा स्वसाधारणकों अगम्ब है। अनादि- 
कालसे आजतक योगमागकी अनेक ऐसी टेढी-मेढ़ी बटेदार 
पद्धतियाँ चली आ रही हईं कि जिनके द्वारपर बूढ़े बेंद- 
भगवानकों भी चुपकेसे बैठकर दिन काटने पड़ते है | वेद 
क्या वस्तु है ? योगिराजेंके अनुमवात्मक शानकी लूघीयसी 
मात्रा । फिर भी अपरा विद्याके छ्वासमें ही उनको खान 


४०४. 
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घामकी पद्धति तो उसे भी अषप्टाड्योगकी ही माननी पड़ी | 
गौतमका सिद्धान्त है कि वाधालक्षण दुःखके अल्यन्ताभाव- 
का नाम अपवर्ग यानी मोक्ष है । यही वात वाघनालक्षर्ण 
डुःखमिति' (१।१। २१) दुश्ख वाधाखरूप है ।' 
<तदत्यन्तविमोक्षोडपवर्ग)2 ( १ | १। २२ ) उससे 
अत्वन्त विमोश्कका नाम अपवग है! इन सूत्नोंसे स्पष्ट 
की गयी है। द*खोकी निवृत्तिका उपाय मी--तदथ 
यमनियमाभ्यामात्मसस्कारों. योगश्राध्यात्मवि व्युपाय 

लिखा है | योगामभ्यासोपयोगी स्थानका निणय 
भी--“करण्यगुहापुलिनादिषु योगाम्यासोपदेशः ( ४। 
२]४२ ) अरण्य, शुहं, नदीतट आदि खानोमें 





योगाम्यास करनेका उपदेश हे! निधारित कर दिया 
है । समाधिसाधनाके बिना ब्रह्मतत्तकी अभिव्यक्ति 
होती ही नहीं; इस सवतन्त्रसिद्धान्तकी सर्वोपादेवताका वणन 
भी--समाधिविशेषाम्यासात्‌”? ( ४ | २। ३८ ) 'समाधघि- 
विश्ेपके अभ्याससे' से सुल्पष्ट कर ठिया हैं | अतः दाशनिक 
ताकिकोका अभ्रान्त सिद्धान्त है कि गौतमका न्यायदशन 
पातञ्ञलदझनसे सर्व था अवोचीन है। अब रहे पूर्वमीमासा 
यानी जैमिनिप्रणीत मीमांसाठशन । वह तो याज्षिक 
क्मकलापकों ही अष्टाइ्योगका साधन बतलाते हैं । 
आपका विश्वास है कि 'यानिक कर्मकछापकी कसों्ीसे 
चार-बार मनमन्दिरकों उत्कर्षण करनेपर योगैकगम्य 
सच्चिदानन्द परमात्मा कभी-न-कभी अवधच्य दशन देंगे ही । 
चस, छुट्टी पायी । अब हम इस छोंटी-सी वातके लिये 
आीमान्‌ महर्षि जेमिनिजीकों खामखा तकलीफ देना नहीं 
चाहने । 


पातञ्जलदशन और वेदान्तदशेन 


हाँ, अब हम पूर्वमीमांसाके छोटे मैयाक्े मेहमान 
बनते ह | कहनेकों तो आप पूव॑मीमांसाके छोटे भैया हैं; 
पर आप अपने सदगुणोसे ससारमरमे बड़ें-से-ब्ड़े समझे 
जात हू | आप बड़े छेल्छतरीले, चटकीले, रगीले तो ह ही, 
साथ हा आप मनमोटहिनी विद्याके जादगर भी है | अतएव 
आज सम्पूण मानवससार आपके नामकी ही मनोहर 
मुरला बजा रहा है । आपका शुभ नाम हैं--वेदान्तदशन, 
व्यामचज्न, उत्तरमीमांसा ओर शारीरकशान्न । वेदान्त- 
कप म देखते ही--एजेन योगः प्रत्युक्त (२।१।॥ ३) 
प्उेस योगछा प्रतिवाद हो जाता हे! यह पश्ष 
उपांखत शेता है। जिन महानुभावोंने योग-मा्गक्े 


मिला । मुण्डक उपनिषदके प्रारम्भ ही एक कथा है कि-- 
शोनक नामक ऋषिने योगेश्वर अड्िराके पास जाकर प्राथना 
की कि हे भगवन्‌ ! वह कोन-्सी विद्या है जिसके 
जानसे सम्पूण ज्ञान प्रात हो ? अन्ञिरा उपदेश्न देते हें 
कि--ज्हवेत्ता योगेश्वर दो विद्याका वणन करते हैं--- 
(१) परा और ( २) अपरा । ऋग्वेद, यजुरवंद,सामवैठ,अथर्व- 
वेट; शिक्षा, कल्प; व्याकरण, निरुक्त, छन्‍द और ज्योतिषादि 
विद्या तो इहलोॉंकिक सुखसाधक होनेसे अपरा यानी 
ऐहलोकिकी कहलाती हें। और जिस विद्यासे अक्षर, 
अव्यय, अविनाञी पूर्णत्रह्म परमेश्वरका साक्षात्‌ होता है 
उसका नाम परा विद्या है (मुण्डक० १३-५० )। 
इसी प्रकारकी कथा नारद ओर सनत्कुमारजीके प्रसड्डसे 
छान्दोंग्यडपनिपदके सप्तम अव्यायक्रे  आरम्भमे 
समुलसित है । 
गसम्प्रदायका सिद्धान्त 
अतएव अवधूत मत्स्पेन्द्र-गोरक्षादि महासिद्ध योग- 
विद्याकी अपेक्षा कममयी वेढविद्याकों न्यग्भूत ही समझते 
है| क्योंकि वेदविद्यार्म चंगुण्य प्रपञ्च ही तो है । 
योगेवर श्रीक्षप्णममगवान्‌ “बत्रशुण्यविषया बेदा--- 
(गीता २। ४५) कहकर नेगुण्वग्रपश्लमय वेदोकी 
कसी अवहेलना करते ह यह तो चिद्वत्समाज मान ही रहा 
है। यहीं सही; वेद ही मान्यतम हैं, तो क्‍या वेद-शब्द 
योगका वाचक नहीं है ? में तो स्रध्सपम प्रार्थना करता 
हूँ कि वेढोंके विकाससे प्रथम दी यंगविया तरुण हो चुकी 
थी। या यो कट सकते *े कि योसबिद्यारे गर्भसे ही बेद- 
विदयाका जन्‍म हुआ । मुण्डमोपनियदे परारस्भम ही 
ल्खिटेकि 


घश्णज्न 


»% योगीश्वरं शिवं घन्दे घन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


न्््ं्लव्ल्ल््लच्य््स्््््च््् ल््््््््च् लजलचररलुऊुलंुलटलसस 


० 


कक ब्द्या देवानां प्रथमः संबभूव॒ विश्वस्य कतों 


भुचनस्य गोप्ता । 

'देवताओंम प्रथम ब्रह्मा हुए जो विश्वके कर्ता और 
भुवनके गोपा हैं ।! ठीक है; परन्त जब विश्वरचनाको 
आवश्यकता पड़ी तो श्रीटिरिण्यगर्भजीके पास विश्वर्चना- 
सामग्री तो थीं ही नहीं, आप मन-दही-मन चिन्ता करने लगे | 
तब योगेंकगम्प योगात्मा दयाछ पूर्णब्रक्षका आदेश- 
प्रसाद मिला कि-+ 

स चिन्तयन्द्वपक्षरमेकदाम्भ- 
स्थुप(श्वणोद्‌ द्विगंदितं बचो विभ्लुः । 

यत्पोडशमेकविश 
निष्किन्नानां जप यद्धंन॑ बिदुः ॥ 
(श्रीमद्धा० २। ९। ६ ) 


अर्थात्‌ उन ब्रह्माजीने ऐसा विचार करते हुए एक 
दिन (प्रठ्यकालके >) जल्मे दो अक्षरोंवाले एक 
शब्दका दो बार उच्चारण सुना । उनमेंसे पहछा वर्ण तो 
स्पर्शवर्णोर्मे ( क से लेकर प तक ) पन्डहवों अर्थात्‌ त था 
ओऔर दूसरा इक्कीसवों अर्थात्‌ प था। (जिनको मिल देनेसे 
(तप? ऐसा शब्द बन जाता है ) और जिसे अकिश्व॒न 
पुरुधोका धन कहते हैं । 


अब तो विभु महाराजको “त॒ल्यास्यप्रयल्ले सवणमः 
(१।१॥९) की वाटिकासे दूरसे ही स्पश-कल्पद्ुम 
दिखायी पड़ा । फिर क्‍या था जरान्सा हिलाते ही 
स्पशमसे पोडण (त) और फिर एकर्विशतिसख्या 
(ष ) यानी “तप के प्रादर्मावके साथ ही ससारका भी 
प्राइमाव व्यक्त हो गया । कहिये तपकी कितनी महिमा 
है| जिस तपने इतने बड़े ब्रह्माण्डकी रचना कर डाली; 
योगद्शनमे उसकी गणना अति साधारणरूपसे नियर्मेमें 
पायी जाती है । अध्यात्मरसरसिक योंगिराज क्‍्या-- 
'ना वेंदविन्मनुते त वृहन्तम! (ते० ब्रा० ३॥।१२। 
९ | ७) धेठटको नहीं जाननेवाठा उस बृहत्‌ 
परमात्माकी नहीं जानता ।! “त त्वीपनिषद पुरुष 
पृच्छामि! ( बृ० ३। ९। २६ ) “उस उपनिषद्दे्य पुरुषके 
बारेम मे प्रभ करता हूँ ।” इत्यादि रहस्थका अनुमोदन 
नहीं करते १ करते हैं; परन्तु उनका पका सिद्धान्त 
यही है कि-- 
राम राम सब कहत ह, ठग ठाऊुर अरु और 
लिनके यरेगीजन भज्जें, बह राम कलु और॥ 


स्पशंपु 





वेदान्तसयूत्रके कर्ता 'योंगविद्याके महत्वसे खूब परिचित 
थे फिर भी 'एतेन योगः पत्युक्त!' की प्रतिना 
आपको शिरोधाय है । इसके भाध्यकार श्रीशड्ढराचार्यजी 
योगमह्व्वोपपत्तिजननक अनेक श्रुतिप्रमाण देकर 
कहते हैं कि हमे इस विषयमें तों कुछ आपत्ति नर्दीं, 
परन्तु सांख्यस्मृतकि सददश योगस्मृति भी ईश्वसतत्ताके 
बिना हो केवल प्रकृति-पुरुषद्वारा ही ससारका आविभोद 
मानती है, अतः सांख्यस्मृतिके सहश ही सद्भदोषन्यायः 
से योगस्मृतिका भी निराकरण हों सकता है। तथास्त॒ । 
परन्तु योगस्मृतिसे यदि पातञ्लखयोगदशनका अध्याहास 
कर लिया हो तों हम स्पष्ट अब्दोसें स्तुति करेंगे कि 
शारीरकसत्रकी स्मृति ही सब्ध हो गयी | प्रायः वेदान्त- . 
दशन भी तो स्मृति है। न कि श्रुति | इसीका नाम 
“गजनिमीलिका' है । 
पातझ्ञलूदर्जन सेश्वर है; अतः आपका उपदेश हें 
कि प्रकृति तों जड है ही; अतः सहत्यरूपा होंनेसे 
खय पराथा भी है । रहे पुरुष, यद्यपि वे चिदूधन दे 
तथापि अनेक जन्मोंद्धव सुखदुश्खात्मक कर्मोके अकादय 
निगड़ोंसे ऐसे निगडित हैँ कि पाशुपतदशनमें उन्हींकी 
पशुसज्ञा मानी गयी है । इन पुरुषोंसि जो विशेष शक्तिमाल 
आर्थात्‌ पुरुषोत्तम है वही इस जगत्‌का नियन्ता-- 
के शकमंविप/काशयेरपरास्ट४: पुरुषविदेष पश्वरः । 
(१। २४) 
_'अविद्यादि पश्चक्ेण, कर्म; उनके विषाक (सुख- 
दुःख ) और आशय (वासना) से अस्वृष्ट पुरुषविशेष 
ईश्वर है !--दयाछ प्रभु हे । इस बातकों शहादत 
श्रीकृष्णमगवान्‌ आप ही देते हैं-- 
यस्म व्क्षरमतीवो5हमक्षराटपि चीत्तमः । 
अत्तोडस्सि लोके वेदें च प्रधित पुरुषोत्तम- ॥ 
(गीता १५ | १८) 
-- क्योंकि में क्षरसे परे हूँ ओर अक्षरकी अपेक्षा उत्तम 
हूँ, इसीसे छोक और वेद दोनोंमें में पुरुषोत्तम नामसे 
बिख्यात हूँ ।” वेदमे भी यहीं उपपत्ति है-- 


सर विश्वक॒द्धिश्वविदात्मयो नि- 
जे. कालकालों गुणी सवंबिद्‌ यः । 
प्रधानक्ष त्रज्नपतिगु णेश * 


सप्तारमोक्ष स्थितिबन्धहेतुः ॥! 
(यज्भ"ु --खेता ० ६। १६ ) 


#* पातखलयोंगदर्शनकी प्राचीनता $: 





कि 


अर भयन्‍क, 


अर्थात्‌ “वह (परमात्मा ) विश्वका करता, विश्वका 
चेचा, खयम्भू, ज्ञाता, काका भी काल, गुणवान्‌, सर्वेज्ञ, 
प्रकृति और गुरुषका खामी, गुर्णोका ईश ओर संसारके 
मोक्ष, स्थिति और वन्धका हेतु है ।! सूयकों दीपक दिखाना 
तो अपना ही अपमान करना है। जो पदाथ स्वेशिरो- 
घाय है; वहों लिक्वव्ययादिका अडड़ा अकाण्डताण्डव ही 
तो है । आखिरको हमें-- 

गुणाः पूजास्थान शुणिपु न च लिड्े न चवयः। 

( उत्तरुरामचरित ४ । ११) 

“गुणवान्‌ पुरुषेके अन्दर उनके गुण ही पूजाके पात्र 
हे, उनका लिड् (चिह्) और अवस्था इसमें कारण नहीं 
है ।! भवभूति कविके इस इशारेपर चलना ही पड़ेगा । 
वेदान्तदशनने अपने प्रयत्ञोंमि कुछ वाकी नहीं छोड़ा, 
परन्तु आखिर-घट्नकुटीरप्रमात# इस नन्‍्यायके ही 
विश्वाममवनर्स आश्रय मिला | 


चेदान्तस्मृतियोगाड़ॉंके आसन-ध्यानादिका महत्त्व 
आसीनः सम्भवात । (४ ।१।१७) 


“आसनपरब्रेठकर उपासना करे; क्योंकि तमी उपासना 
हो सकती है।! 


ध्यानाच्च । (४ | १।८) 
ध्यान भी तभी हो सकता है ।” 
अचलत्व चापेकष्य। (४।॥१॥।॥५९) 


ध्यान अचल्त्यकी अपेक्षा रखता है ।” 
स्मरन्ति च । (४ ।२१२। १०) 

“स्मृत्तियोमे भी ऐसा ही कहा गया है !? 
यत्रेकाग्रता तत्राविशेषाव्‌ ॥ (४ ।१। १२१) 

“जहाँ एकाग्रता हो वहीं उपासना करनी चाहिये, 
लन्‍्य कोई विशेष वात नहीं है ।! 

जा प्रायणाद्‌ चन्नापि टध्वि दइषम (४।१॥ ९१२) 

“उपासना भी मृत्युपयन्त करनी चाहिये ।” 

“इत्यादि मधुर अब्दोसे प्रतिपादन कर ही रही थी 
कि अकस्मात्‌ वास्कलि नाम मुमुक्षु ऋषि योगेश्वर श्रीवाध्यके 
योगाश्नमर्मे ब्ह्मजिजासार्थ पधारे। और प्रार्थना की कि-- 

# कुछ व्यापारी माल लेकर एक स्थानसे दूसरे स्थानकों 
ना रदेये। रास्तेमे घट्कुटीर यानो चुगीधरसे बचनेके लिये 
ये राननर इपर-ठघर भटकते रहे | भटकते-मदकते प्रात काल ठीक 
जुगापस्के सामने भा पहुँचे । जिससे बचना चादते ये उससे 
सामना गुआ । इसीकी कहते एऐ---“घटुकुटोरप्रमातन्याय । 
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खरूप है ? याध्व महाराज चुपचाप बैठे रहे | जब वार- 
बार वास्कलि पूर्वोक्त जिज्ञासापर ही डठे रहे तो वाब्च 
महाराज कुछ मुस्कुृराकर बोले कि “अरे वास्कले ! तेरे 
प्रश्नोका उत्तर तो में साथ-ही-साथ देता रहा; तेरी समझमें 
न आवे तो में क्या करू !! आखिर आपने यह उपदेश 
दिया--- 
उपशान्तोध्यमात्सा । 

बात भी ठीक है । क्रियात्मक अश्ड्जयोगसाधनाके 
बिना वेदान्तपरिभाषाके अक्षरोर्मे ब्रह्म कभी नहीं मिलेंगे | 
तर्सिहाचायके वेदान्तडिण्डिमे सह्णश हम भी-- 
(१) 'प्रनान॑ ब्रह्म! ( ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषद )- 
'त्रह्म प्रशानखरूप है? । (२) 'अह ब्रह्मास्मि! ( यजुर्वेदीय 
वृहदारण्यक० १ | ४। १० )-ममें ब्रह्म हैं? । ( ३ ) “तत्त्यमसि” 
(सामवेदीय छान्दोग्य ० ६ ८ । ७)-वह आत्मा वू ही हैं? । 
(४) अयमात्मा ब्रह्म-( अथवंवेदीय मुण्डक० )-“यह 
आत्मा ही ब्रह्म है? इत्यादि मन्त्रोंका दिन रात पाठ किया 
करते हैं, परन्तु इन शव्दोंकी ध्वनि दशवें द्वारके िकुटी- 
महलूमे (जो सच्चिदानन्दका आमोदयोगमठ है ) कभी नहीं 
सुन पड़ती । 'शान भारः क्रियां विना “क्रियाके बिना ज्ञान 
भाररूप है! | अविद्या-प्रन्थिका नाश तो समाधिद्वारा ही 


हो सकता है, अन्यथा नहीं | वेदान्तदर्शनके भाष्यकार 
श्रीशड्टराचार्य अपने अनुभवीय सम्राधिका वर्णन क्‍या 


मधुरतासे करते है-- 
समाधिनानेन समस्तवासना 
ग्रन्थेविनाशो5खिलकमनाद:ः | 
अन्तवहिंः स्वत एवं. सबंध 
स्व॒रूपविस्फूतिरयत्नत* स्यात्‌ ॥ 


( विधेकचूडामणि ३६४ ) 

“इस समाधिसे समस्त वासनारूप ग्रन्थिका विनाश 

ओर अखिल कर्मोका नाश होकर भीतर, बाहर, सर्वत्र एवं 

सवदा बिना यत्न किये ही खल्‍ूपकी विस्फूर्ति होने 
लगती है ।? 


निर्चिकल्पकसमाधिना स्फुट 
प्रह्मतरवमवगम्यते मुवम्‌। 

नान्यथा चलठतया मनोगते:ः 
प्रत्ययान्तरविभिश्चित भवेद !! 


( विवेकचुडामाण्य ३६५७ ) 


हा ०. 
? वेदान्तदर्शन (३॥| २| १७) सृत्रका शांकर- 
भाष्य देखो | 


२००2 


शक 


# योगीश्वरं शिपं घन्दे घन्दे योगेश्वर हरिम # 
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(नि्रिकत्प समाधिसे निश्चय ही ब्रह्मततत्वका स्फुट जान 
हो जाता है, अन्यथा नहीं | क्योंकि अन्य अवस्थाओमे 
मनोदइत्तिफे चनब्बछ होनेसे वह जान अन्य ग्रतीतियोसे 
मिश्रित रहता है [! 

फिर व्युत्धान अवख्यामे भी उस योंगिराजकों चराचर 
जगत्‌म-- 

ब्रह्मददमस्रत पुरस्ताहइह्म. पश्चाहहा. दक्षिण- 
तश्रोत्तरेग, अधश्रोध्वे च असतम्‌ बअदह्वोचेंद॑ विश्वसिदं 
चरिष्टम्‌ । ( मुण्डक० २।२। ११ ) 

“यर अमृतसखरूप ब्रह्म दी आगे है, ब्रह्म ही पीछे है; 
ब्रह्म ही दक्षिणमें ओर ब्रह्म ही उत्तरमें है, तथा ऊपर और 
नीचे मी ब्रह्म ढी फेछा हुआ है | यह सारा विश्व ही ब्रह्म 
है और ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ भी है ।' 

--यही परमानन्द मिलता ही रहता है। बेदोमे इस 
प्रकारकी समाधिक्रे सहस्तो लक्षण विद्यमान हैं| भरा जो 
निखिलतन्त्रचूडामणि-योगसमाधिभास्कर है उसके आगे तीन 
अक्षरके प्रयुक्त-सेंहिकेय ( राहु ) की कियती मात्रा है ? 


पातख्जलदशेन और भक्तिदशन 


लोकमान्य श्रीबाल्यज्ञाघर महोंदयने गीतारहस्पके 
परिशणिष्ट प्रकरणके दूसरे भागमे थासन साहब तथा जाने-बर 
महाराजके सिद्दान्तानुकूल 'गीताका विकास पातञ्जछ- 
सूत्रसे ही हुआ है? यह मानते हुए भी यह कहा है कि 
'पातजझ्ललछ्सूत्रकी अपेक्षा भाण्डिस्थ ऋषिका भक्तिदशन 
अति प्राचीन है? इत्यादि । परन्तु जब हम मक्तिदर्शनका 
दशन करते ह तो यह धारणा हो जाती है कि पातआ्ञलूसत्र- 
का विकास भी श्रीभाण्डिल्यऋषिजीके अवतारसे भी बहुत 
प्राचीन है । आण्डिल्यक्रपि मक्तिमीमांसाका श्रीगणेश कर 
सा परानुरक्तिरीशवरे (१।१]२) (ईश्वरमें परम 
अनुरागका नाम ही भक्ति है ।? यह एक ही कदम आगे 
रख पाये थे कि योगठर्शनकी छालू-छार ओंखें दिखायी 
परी, और आपको भविष्यचिन्ता चकित करने लगी | 
बस; बसी चिन्ताके चिकित्साथ आपसे 'हेया रागत्वादिति 
चन्नात्तमास्पठत्वात्‌ सद्चचत्‌”! (१।२|२९१) ध्यदि 
कहो, सगरूप होनेसे यह हेय है, तो ऐसा ठीक नहीं, 
क्योकि ( उत्तम पुरुषेंकि ) सझ्के समान उत्तम (पुरुपोत्तम)- 
विपयक होनेसे वह श्रेष्ठ ही है ।!-इस सूत्रका आविर्भाव 
हुआ। चिन्ताका मूल कारण भी श्रवण कीजियेगा-- 
गगा शब्द अनेकार्थ द्ोमेपर मी पातज्रूदर्णनमे 
उसकी गणना अविद्यादि पश्चछेशोम ही की गयी है। 
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रागका पर्याय रक्ति शब्द भी है, इन्हीं शब्दोंके प्रथम 
उपसर्गाका समावेश करनेपर--अनुराग, सुराग, विराग, 
अनुरक्ति; विरक्ति; परानुरक्ति इत्यादि अनेक पयाय 
अब्द सिद्ध हो सकते हैं । इसी रक्ति गब्दके पूव 'परा ओर 
(अनु' उपसगके मेलसे 'सा परानुरक्तिरीश्वरे! की सृष्टि तो 
हो गयी, परन्तु--अविद्यास्मितारागद्देषामिनिवेगाः 
(पञ्च ) छेगाःः (पात० सू० २।३ ) “अविद्या, अस्मिता; 
राग, द्वेप; अभिनिवेञ् ये पॉच छ्लेश है |? इस पातज्ञल- 
सूतसे थरथराकर ही ऋषिजी महाराजकों हेया रागत्वादू-- 
(१|।२।२१) इत्यादि सूत्र लिखना पड़ा। योगसत्र 
राग वा रक्ति गब्दका गोछाथ करता है--योगपरिपन्थी 
पदार्थर्मं मसत्वका अनध्यारोंप या यों कहिये कि 
विपयासक्तिसे सवेदा उदासीन रहना । हों; योंगसृत्रने राग 
और रक्ति शब्दों शद्धाररसकी भावना समझकर पूर्वोक्त 
शब्दोंके स्थानमे 'प्रणिधान! शब्दकों ही सर्वोपरि माना है। 
अतएय 'समाधिसिद्धिरीथरप्रणिधानात! ( २। ४५ )- 
“इंश्वरप्रणिधानसे समाधिसिद्धि होती है।? यह सिद्धान्त स्थिर 
किया है | फिर इस छोटी-सीं समस्पाके आगे शाण्डिल्य 

महाराज घबडा उठे। दाशनिक महोंदयवर्य ! कहिये/ 
लोकमान्य तिलकजीका सिद्धान्त स्वंतन्त्र है या पतितन्त्र ? 


पातझ्जलखत्रोंके भाष्य आदि और हिरण्यगर्भ 
यो तो श्रीमहर्पि बेटव्यासप्रणीत व्यासभाष्यकी विभिन्न 
अवतरणिकार्ओंसे स्पष्ट अनुमान होता है कि व्यासभाष्यसे 
पहले भी योंगदर्शनपर भाष्यादि थे; परन्तु वतमानमे इन 
योगस्‌त्रीपर जों-जों भाष्यादि है उनकी तालिका इस 
प्रकार है-- 





श्रीवेदव्यासप्रणीत व्यासभाष्य 
विज्ञानमिक्षुरचित योगवारतिक 
मिश्र वाचस्पतिकृत व्यासभाष्यव्याख्या -- 
भोजदेवप्रणीत राजमातेण्ड 
नागेश भद्दक्कत योंगसत्रवूत्ति 
भावागणेगकृत सृत्रवृत्ति 
प० आनन्दकऊत योगचन्द्रिका 
उदयड्डरक्त यो० सू० वृत्ति - 
छेमानन्ठ दीक्षितकत नवयोगकल्लोलदूति 
जानानन्दकत यो० सू० वृत्ति 
नारायणकुत गूढाथंदीपिका 
भवठेवकूत अभिनव भाष्य 


)) योगसृत्रटिप्पण' 


* पातञ्षकयोगदर्शनकी घाचीनता # श्ण्ण्‌ 
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महावेवकृत यों० सू० चृत्ति 
रामानन्दकृत मणिपग्रभा 
रामानुजकृत यो० सू० भाध्य 
वृन्दावन युछ्लुकृत यो० सृ० चृत्ति 
शिवश्ड्डुसक्षत 3) 37 
सदाशिवकृत न हर 
राघवानन्दकृुत पातन्नलरहस्थ 
राधानन्दकृत पातबलरहत्स्यप्रकाण 
उमापति मिश्रक्त यों० सू० चृत्ति 


खा० हरिप्रसादकत यो० सू० वेदिकब्ृृत्ति 

इन सब भाष्यादिकारोंका एक मत है कि पातझ्जल- 
योगदरशनका विकास हैरण्यगर्मशाखत्रसे ही हुआ है | इन 
भाष्यादिकार्रोेने निश्चय किया है कि योगसूत्र 'अथ योगानु- 
शासनम! (अब थोगका उपदेश दिया जाता है। ) से पतल्ललि 
महाराजका योगसूञ्र्म साक्षात्‌ शासन न होनेपर अनुग्यासन 
दी है | तथा-- 


हिरण्यगर्भसा योगस्य वक्ता नान्‍्य पुरातन* । 
(हिरण्यगर्भ ही योगके वक्ता हैं; इनसे पुरातन और 
कोई वक्ता नहीं है।! इस योगियात्रवव््यस्मृतिके प्रवल 
प्रमाणसे योगश्ञात्रके विधाता श्रीटिरिण्यग्भ महाराज ही है । 
तथवास्तु । परन्तु जिस प्रकार इतर दशनकारोंके इतिहास 
पुराणादिमें उपलब्ध है, श्रीहिरण्यगर्भजीका कोई भी 
इतिहास पुराणादिमें नहीं मिठता+ न इस विघयमें किसी 
महानुभावने कोई कष्ट उठाया और किसीको जरूरत भी क्या 
थी कि बहिरिड् परीक्षाके पीछे-पीछे फिरे | परन्तु कुछ भार्तरों- 
का समाकलन करनेपर हमें यह तो आपका पता मिला कि, 
साख्यस्थय वक्ता कपिलः परमर्थिः स उच्यते | 
हिरण्यगर्मभा थोगस्य वक्ता नान्‍य- पुरातन-॥ 
( महामा० १२] ३४९। ६५ ) 
'सांख्यके बक्ता कपिलाचार्य परमर्षि कहलाते हैं. और 
योगफे वक्ता हिरण्यगर्म हैं, जिनसे पुराना और कोई इस 
शार्मका वक्ता नहीं हे ।! आगे चलकर इस प्रकार योगका 
रहस्प ठजावा है कि--- 
हिरण्यगर्मा चुतिसान्‌ य एप च्उन्दसि स्ठुतः। 
योग सम्पूज्यते नित्य स च छोके विश्वु- स्मतः ॥ 
( महाभा० १२। 2४२ | ९६ ) 
“यह चुतिमान्‌ ौदिरिण्यगर्भ वही हैं जिनकी वेदमे स्तुति 
की गयी है | इनकी योगीछोंग नित्य पूजा करते हैं और 
ससाग्में इन्हें विभ कहते हैं ।! और देखिये-- 
हिरण्यगर्सों भगयानेप लुद्धिरिति स्छत । 
भमहानिति च योगेपु विरश्चिरिति चाप्यज"॥ 
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“इन हिरिण्यगर्म भगवानकों ( समष्टि ) बुद्धि कहते हैं, 
इन्हींकी योगीलोंग महान तथा विरश्चि ओर अज (अजन्मा) 
भी कहते हैं ।? 

अपि च--- 

हुं हि योगे*र योगनेपुणं 

हिरण्यगर्भों भगवान्‌ जग्राठ यत्‌ । 
(श्रीमक्भा० ५। १९ | १३ ) 

'हहे योगे-वर ! यह यं।गकौगल वही है जिसे भगवान्‌ 
हिरण्यगभने कहा था !” 

हिरण्यगर्भो ज़गदन्तरात्मा*** 

( अद्भुतरामायण १५७५।१६ ) 

“हिरण्यगर्भ जगतके अन्तरात्मा हैं ।? 

हिरण्यगर्भ:. सर्गेडस्सिन्‌ प्रादुभू तश्वतुसुंख' । 

( वायु० ४ | ७८ ) 

“इस सगमे हिरण्यगर्भ चतुर्मुखरूपसे प्रकट हुण |? 
इन पद्मयोका भावाथ यह है--- 

वेदोनि जिसकी स्तुति की, जो योगिजनोसे पूजित हैं, 
बेठोंमे जो विश्ु, विरश्चि, अज, चतुमुख तथा जगदन्तरात्मा 
इत्यादि विदेषणंसे उपल्छोकित हुए है । बस, उन्हींकी-- 
“महानिति च योगेप्रु! है । इसकी टीका करते हुए 
श्रीनीलकण्ठजी फरमाते हे--- 

योगेपु एप महानिति प्रथर्म कायम । 

अथांत्‌ ट्रिण्वगर्भ महाराजकी यही “महान इतिः है कि 
आपने वेढोसे भी प्रथम योगविद्या याने परा विद्याका 
प्रादुभोव किया । जिन रिरिण्यगर्भ भगवानका छन्द 
यानी वेदमे-- 


हिरण्यगर्म * समवतता,भ्रे 


भूतस्य जात पत्तिरेक आसीव । 
स दाधार शथियीं पद्यामुतेमां 
कसम देवाय हविपा विधेम ॥ 
(हऋ्० £०। १२२।१० ) 
'ह्रिण्यगम ही पहले उत्पन्न हुए जो समस्त भूतोंके एक 
पति थे | उन्हींने दस प्रथवी और खगलोंकको धारण 
किया । उन अनिरवेचनीय देवकी हम पूजा करते हैं । 
इस प्रकार स्तुति की गयी है, वस, इन्हीं हिरण्यगर्म 
महाराजऊे हैरण्पगर्भसज्नोका योगदर्शनमें अनुशासनकर 
'अथ योगानुझआसनम से योगदर्शनका ग्रादुर्माव हुआ्ग है | 
अतः यह निर्विवाद है कि पातख्लल्योगर्शनसे प्राचीन 
कोई भी दर्शन ससाग्में है ही नहीं | 
ओग्म्‌ गान्तिः घान्तिः झान्ति- ! 





/ ग्रन्थिभेद 


( लेखक--वियालकार प० ओऔश्विवनारायणजी झमा ) 


ब्रह्मग्रन्थिमेद 
धण्यन्तु विव्वेउस्तस्थ पुत्रा। । 
भिथतें. हृद्यग्रन्थिरिछयन्ते सबवंसशयाः । 
ध्तीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे॥ 


प्रथम यह जानना चाह्यि कि थे अनस्थियों हैं क्या 
चींज ! 
ये आगामी; सश्चित ओर प्रारब्ध तीन प्रकारके कम 
हैं । आगामी कर्मोका नाम उपनिषद्म ब्रह्मग्रन्थि, चण्डी- 
में मधुकरैठभ और तन्त्रम कुलकुण्डल्लनी है । विराद मन- 
प्राण और नान ये ही ब्रह्मा, विष्णु और महेशवर है | उनकों 
पाने ल्यि जीवभाववाले मन, प्राण और ज्ञानकी खोज 
करना आवश्यक है। जिस प्रकार प्रथ्वीके भीतर छिपा 
हुआ जव्यवाद् पानेके छिये ऑगनम कूप खोंदना होता 
है, उसी प्रकार विराद समष्टिकों पानेके लिये अपने भीतर 
सदा अनुभूत द्वोनवाली व्यषध्टिसत्ताका आश्रय छेना 
होता दे | 
फिर सद्गुरके आश्रय और उपदेशानुसार पहले 
मनुजत्वसे मनुत्व प्राप्त करना और जगतकी प्रत्येक वस्तुम 
सत्यप्रतिष्ठा कर सब्रकों गुर समझनेकी दृढ भावना करनी 
चाहिये | विष्यस्तेडद शाधि मां त्वां अपन्नम? यह मन्त्र 
चतन्य हो जानेसे जीव मनुजत्वकी सह्लीर्णतारूप सीमासे 
बाहर निकलनेको व्याकुछ होता है| भगवान्‌ मनु मनुष्य- 
जातिके पिता और ब्रद्या पितामद् है। मनु ही बत्रह्माकी 
प्रथम स॒ष्टि € । जब मनुष्य साधनबलसे 'मनुत्व” प्राप्त कर 
लेता है, तभी बह “भर्गी देवस्य धीमदि? कहता हुआ अमसृत- 
मय अनन्त ज्योतिकी छद्दरम निमम्म होंकर तनन्‍्मय हो जाता 
है | ज्षत्र आप तने प्रपण्ण्पात्णु सत्यधर्माय दृष्टे” कद्दते 
हुए, यूयम सत्यग्रतिष्टठा कर सत्यदर्शी ऋषियोंकी भांति 
सास यका आभासतरदझसे सवेदित हंगे, जय आप 
योटसावसी सुरुषः सो5द्रमस्मिः--कल्ते हूए. बेडिक शुगके 
प्पियोकी भांति सूथम सत्य और ग्राणप्रतिष्ठ लोकर जीव- 
भाव परिऊुल भूठ जायेगे; तब मनुत्यफ्रे अधिकारी होंगे। 
राधक यह ने समझ कि ऐसा होना आपके लिये असम्मव 
४ अफदर्शी क्रपि ऐसा अव्यय सरल मार्ग आविष्फार 


कर गये हें कि उसपर धीरे-वीरे सइजमावसे आगे बढ़ते 
जानेपर मनष्यमात्र इसे प्रात्त कर सकते हैं । 

भनुत्व प्राप्त होनेसि अणिमा, महिमा आदि अष्ट 
सिद्धियां प्राप्त होती हैं भौर घ्लणा; छजा आदि अष्ट पाथ- 
बन्धरनेसि जीव मुक्त हो जाता है | प्रथम मनुजत्वसे मनुत्व 
ओऔर फिर मनुत्वसे त्रह्मत्व, ये तीन अवस्थाएँ क्रमणः सदगुरु- 
कपासे साधकके सम्मुख अपने आप आती जाती हैं | जीव 

यह समझने लगता है कि मनुरूप पिताकी गोदम में निर्भय 

आनन्दपूर्वक नग्न सग्ल शिश्वुकी मॉति बेठा हुआ हूँ । में 
चाहे कितना ही क्षुद्र, दीन; अविश्वा्सी और श्रद्धाह्ीन हूँ 
परन्तु पिताकी गोंठमे बठा हैं । जब हर घड़ी यही अनुभव 
करता रदता हैं तब मत्यछोकर्मे रहकर भी वह अमरताके 
आखादर्म मुस्ध रद्दता है ओर साधारण जनेकि छिये जो 
जगत्‌ सदा दुःखमय है उसीकों वह आनन्दमयरूपसे 
भोगता हुआ अनिर्वचनी य ज्रान्ति पाता है; (स झान्तिमधि- 
गच्छति' । 

मनुष्योंकी उत्पत्ति, स्थति ओर छय मन! के इगारे- 
पर ही निर्भर हैं, वह अत्येक मनुष्यकरे सक्षम और कारण 
देह तथा मनके भाव अत्यक्ष अनुमव कर सकता है । 
हमारे हृठ्यपटलपर जन्मजन्मान्तरके सश्चित भावसस्कार 
अद्वित ६, वे हमारे अनुभव नहीं आते, परन्ठ जब हम 
मनुत्व ग्राप्तकर मन्वन्तरके अधिपति हंगि तब अपने तथा 
दूसरेफि सस्कार; पाप; पुण्य,जन्‍्म, जाति।आयु, भोग इत्यादि 
सत्र प्रद्यत अनुमव कर सकेगे। मनुत्वका ही आशिक 
फल प्राप्त कर लिनेवाले साधु अपने दवनार्थियोंके विचार 
बिना कहे ही जान छेते और बतछा देते हैँ । 

मनुत्वका कुछ अथ प्राप्त कर लेनेपर साधक सदगुस- 
से दीक्षित द्ोनेपर अपनी इच्छाभ्क्तिद्वारा मनकी गति 
उल्ट देते दूं । मनके टो मुख हैं, एक नीचेकी ओर दूसरा 
ऊपरकी ओर । नीचेका मुख प्रत्नत्तिकी ओर स्वमावतः 
प्रवाहित रहता है और ऊपरका बन्द रहता है | कुछ दिन 
सदगुझका सत्सड् ग्रास दोने ओर उनकी कृपा होनेपर 
ऊरध्वमुस निवृत्तिमार्ग प्रवाहित होने छगता है; अधोमुख 
सूक्ष्म शो जाता दे । निसको मनुत्वपर कुछ अधिकार ग्रात्त 
दो चुका है वह्दी सदयुद और सत्सद्ध करानेका अधिकारी है। 


। 


#* अ्रन्थिमेद्‌ # 
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नीच कं ध्जीीन्‍ी क्र 


ब्रोधमय क्षेत्रमें पहुँच हों जानेपर ब्रह्मग्रस्थि शिथिल 
हों जाती है। साधक जीव जब अन्तःशरीरमे प्रवेश करता 
है तब देखता है कि अन्नमयसे आनन्दमव कोधषतक पॉचों 
कोष धर्मसस्कारोसे परिच्छिन्न हैं। शाक्षीय विधि-निषेष 
आत्मजानग्राप्तिमे प्रथम सहायक अवश्य होते हैं; परन्तु 
फिर वे बन्धनरूप हो पड़ते है । इतना जान लेनेपर भी 
उनकी उपेक्षा करनेका साहस नहीं होता । जबतक जीव 
जात्म-स्नेहमें मुग्घ नहीं होता तबतक वेध कर्मके संस्कार 
उसे बहुत ही सताते हैं, इस कारण वे नित्यानन्दके 
चिघातक प्रवल शत्र है | 


स्थल चृत्तियाँ मनुष्यकी साधारण झत्रु है और सूक्ष्म 
चृत्तियाँ प्रचुल शन्र हें | काम-क्रोधादि दइत्तियों आत्मराज्य- 
प्राप्तिमं उतनी विन्नकारक नहीं हें जितनी सुद्ठम दत्तिया 
( सस्कार ) वाघक हैं । इनके हाथसे छूटना अत्यन्त 
दुरूट है। यहींपर जीवकों विधादयोग होता है। इसके 
बाद फिर साधककों विध्रादयुक्त नहीं होना पड़ता । 


गीताके कुरुक्षेत्रम आत्मीय ज्ञानसे विमृह युद्धविमुख 
अजुनके विपादयोगकी यहीं समात्ति थी। गीताका युद्ध 
साधकप्रवर अर्जुनके अन्नमय क्षेत्रम ओर विषाद मनोमय 
क्षेत्रमे था, एवं चण्डीमे वर्णित मन्त्रिविद्रोंह और राजा 
सुस्‍थक़े प्राणोमें जो विषाद उपस्थित हुआ था वह विज्ञान- 
मय क्षेत्रम होनेके कारण उससे सूक्ष्म ( उच्चस्तरका ) था। 

सांसारिक साधारण दःख और साधनजगतके दुःखों 
का अन्तर साधक ही जान सकते हैं; जैसे विरहामिका 
सनन्‍्ताप विरहिणी अनुभव कर सकती है; विरहकी अभिसे 
जब स्थूछ ओर सूक्ष्म दोनों शरीर भस्मीभूत हो खुके तब 
कहीं उस प्रमविभोर जीवका पस्मप्रिय तत्त्से तादात्म्य 
हुआ । विन्दुर्मे सिन्धु समा गया | यह आनन्द वियोंगी जाने 
वा योगी ? अत्यन्त विरहासाक्ति ही प्रेमकी सब्रसे ऊंची 
अवस्था है। बिरह एक प्रकारका पुठ है ! इसके बिना ग्रेमका 
रग चढ़ता ही नहीं | साधिका देवी सहजोबाईने कहा है- 


प्रेमदिवने जे. भय, कहें अब्पटे बेन 
कवहुँक मुख हाँछो झुंटे, कवहुँक टपऊुत नेन ॥ 
जीव जब भगवत्पेम करने लगता है तब अनुभवर्मे 
माता हे कि अरे! सस्कार्रोेने तो मेरा आनन्दमय कोष, 
नित्यशुद्धलुद्धल्व और खामित्व सत्र दर लिया। ये सस्कार ही 
मेरे मन्‍्तरी ये। ये बड़े दुष्ट हैं । क्‍या देहराज्यमे, क्या मनोराज्यमें, 
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क्या आनन्दके केन्द्रम कहीं तिलभर भी मेरी प्रभुता नहीं रही 
है ! क्योंकि देह मेरी इच्छा विना रुग्ण हो जाती है, इृद्ध 
होती है; मन मेरी इच्छा बिना विषर्योकी ओर दोड़ता 
रहता है, ज्ञान मेरी ज्ञेय वस्तुओको प्रकाशित नहीं करता; 
रहा आनन्द सो उसका तो तलाश करनेपर भी कहीं पता 
नहीं रूगता | यद्यपि ये सब मेरे ही हैं तथापि विपक्षी हैँ । 
अरे, मेरी इच्छासे तो एक बूँद रक्त भी चलायमान नहीं 
होता, ये सब मेरी आत्मराज्यग्रासिके प्रतिकूल खड़े हैं ।? 
इससे उसे अत्यन्त विषाद होता है, यह विघधाद बाहरसे 
नहीं दोख सकता । फिर विशेषता यह कि इस विधादकी 
अवस्थाकों प्राप्त हुआ जीव महाभाग्यवान्‌ कहा जाता है; 
परन्तु साधारण असाधक ज॑न उस पीड़ाको क्या समझेंगे ! 

कबहूँ बॉझ न जानहो तन प्रसूतकी पीर | 

अथवा[-+- 
कब॒हूँ भक न जानई, अमर कमठकी बस 


चण्डीमें सुरथका सबख दुष्ट मन्त्रियोने हरण कर 
लिया; वह महाभाग भी है ओर दु-खी भी है, ये दो 
विपरीत माव एक साथ क्यों और कैसे १ कारण, ऐसा हुए 
बिना उसे मेघस ऋषिका सत्सड्भ न मिलता, ओर न वह 
मनुत्वकों प्राप्त होता | इससे बह महाभाग है; और जीवभाव 
और जीवसत्पकी ग्रन्थियों उस समय उसे अत्यन्त दःखमय 
जान पड़ती हैं; यह दुःख है । 

अस्तु, जबतक आस्म ( मातृ ) दर्शन नहीं होता, 
तबतक यथाथ ग्रन्थिभेद नहीं होता । विधादयोगके बाहरी 
लक्षण गीतार्मे कहें गये हँ--- 


दृुएपुस॑ खजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम । 
सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशव्यति ॥ 
वेपशुश्ध शरीरे से रोसइहपश्च जायते | 
गाण्डीवं॑ संसतें हस्तात्‌ त्वक्‌ चेव परिव्छाते ॥ 


ये विषधादके चिह्ठ साधकग्रवर अजुनके स्थूछ देह 
अन्नमय कोपघमे प्रकट €ए थे, परन्तु सुरथका विधाद सूझ्म 
ओर कारणदेशमें अवतरित होनेके कारण उसका 
बाहर विशेष लक्षण छुछ प्रकट नहीं हुआ । पय्रजाविद्रोह 
या भावविरोधिता विज्ञानमय कोपमें, और मन्निर्योका 
विरोध या धार्मिक संस्कार्रकी परिच्छिन्नता आनन्दमब 
कोपमें अनुभव होते हैं । ज्ञानका अधिकार जिसका 
जितना उद्य है उसका विषाद भी उतना ही यश्म और 


हलीबि जार (९.७ ७.० ६७,०४-१./ आज 
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उच्चलन्का ता है | बालक मिद्दीका खिलीना ट्वट जानेसे 
गता हे परन्तु समझठार विद्वान पुरुष युवा युत्रकी 
झत्युपर भी अधीर नहीं गीख पडता; तो क्या उसे दुश्ख 
होता ही नहीं; अवध्य होता है। परन्तु अन्तःकरणके 
उच्चसस्म होता है | 


साधक जब अपना चित्त बाह्य विपयोसे रोकता ओर 
व्याकृचठ होता हे तब स्नेह्मबी माँ उसे एक सरल मागपर 
ले जाती है | कारण; पहले तों साधक सयम, योग, 
ध्यान; सिद्धि; भक्ति आठिको चाहता था; परन्तु जब अनेक 
बार विफल्मनोरथ हुआ, तब यथाथ आत्मा ( मो) की 
ग्रोज़ उसके प्राणम उदित हुई, तब वह एकाकी 
ह्यमारुह्य जगाम गहन वनम इन्द्रियरूपी अनद्वपर सवार 
होकर विप्रयारण्यमस ही आत्मानुसन्वान करने छगा; 
तब उसने क्या देखा--- 
ट्विजवयस्थ सेंधसः । 
यही बुद्धियोंगकी प्राप्ति है-- 
ढदासि चुद्धियोगं त॑ येन मसाझुपयानि्ति ते ॥ 


से तत्नाश्नममद्राक्षीद्‌ 


अहा ! गीताम मोक्षफलदायक कब्पवृक्षके जो बीज 
बोचे गये थे उन्होंने चण्टीम पत्र, पृष्प और सरस फलरूपमें 
परिणत टोकर साधकोकों कृता4 कर दिया और करते हैं | 


जीव जब अन्तर्रज्यम रत्ती-रती हवेढनेपर 

मी आत्माका पता नहीं पाता, तब विवश हो फिर 
इन्द्रियग्राह्म विपयोक्रे समीप जाता है। पहले तो वह 
इन विपयोकों नाशवान्‌ ओर मिथ्या कहकर विपवत्‌ 
त्यागकर अन्तरज्यम ग्रविष्ट हुआ था, अब छोंटकर फिर 
उसी विपयारण्यम प्रवेश करता है, परन्तु इसमे भेद 
यह होता है कि पूच फेल विपय समझकर विपय भोंगता 
था जार अब आत्मानुसस्वानके निमित्तसे भोंगता है। 
पहले-पहल प्रत्येक तरिपयम “सत्य” कत्पना करते-करते ही 
आत्मानुसन्धान जागरित होने लगता है। कारण कि 
प्रवम साधक विचारता छे कि विपय तो यथार्व आत्मा 
नहीं है, विपपर छठ 5, आत्मा अनन्त है, विषय भावोकी 
प्रनानूत अबन्चा हूं, आत्मा भावातीत है, विपय अनान- 
मात्र है; आत्मा ज्ञानमय है। टस कारण विपयोगे विचर- 
बर बया नत्वन्त नद्िपरीत बिडद्ध आत्माया पता मिलना 
सम्भव 7१ परना क्या किया जाय; अन्तर्सा-्यस जब 
असुनरा पता ने मिल्य तय वरद्धिःराय्यमें तत्याग करनेमे 


मन 





हानि ही क्या है ? ऐसा करते-करते कुछ दिनोके वाद 
यहीसे आत्मप्रापिका श्रीगणेग् होने लगता है| 


चादे कोई भी पदार्थ आपके सामने आवे, इन्द्रियरूप 
अब्च अपनी इच्छासे चछकर किसी भी पढाथमके सामने 
खड़ा कर दें; उसीकों आप 'सत्य? “आत्मा” मानकर ग्रहण 
कीजिये | चक्षु कोई रूप छाकर सामने उपस्थित करे उसे 
आप आत्मा “माँ! का रूप समझिये, कानसे कुछ भी शब्द 
सुने; उसे “माँ! के कण्ठका शब्द मानिये, गन्धकों आत्माके 
अद्भका सॉरम समझिये, रसनासे जो विचित्र रस अनुभव 
करे उन्हें 'रसों वें स” कहकर अम्ृतायमान होंइये; 
कोमल स्पञणसे रोमाश्वित हों तो स्नेहमयी मॉ--आत।्माका 
करस्पण समझिये, इस प्रकार आर्ठों प्रहर जो कुछ भी करे 
उसे यही समझें कि। यत्करोंमि जगन्मातस्तदेव तव 
पूजनम्‌! यह रोम-रोमसे अनुमव कीजिये, केवल मुखसे 
कहनेसे यथाथ फल न होंगा। साधक | अबतक आप भाव; 
विषय और ससस्‍्कारोके विरुद्ध युद्धकर क्षतविक्षत 
हुए, हैं, अब उनके अनुकूल चलिये; परन्तु उनमे आत्म- 
सवेटनसे बार-बार सवेदित होते रहिये | अनेक जन्म- 
जन्मान्तरसे 'जगद्धाव! का अभ्यास हों रहा है, आप 
जगदमभावम ही मोहित रहे है | अब जाप जो कुछ करें; जो 
कछ देखें, समझें वह सब छठद्यवेश्रधारिणी मॉकी ही मूर्ति है, 

आपकी बुद्धिमे सदा विकसित होता रहे,यही बुद्धियोग है । 

योग. कर्मंसु कॉगलम? है । यही मोक्षमारगंपर ले जानेवाला 
योंगपथ है। समस्त दर्शन; वेठ; धान्त्र यही एक वात कहते 


है| ईशा वास्यमिठ 5 स्वम! (सर्व खल्विद ब्रह्म! | भगवान्‌ 


सर्वव्यापी हैं, इस बातकों तो प्राय, सभी मनुष्य कहते हैं; 
परन्तु इसे व्यवहारमें छानेवाले, तत्वतः जाननेवाले कोई- 
कोई ही है, “कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः । इस साधनके लिये कोई 
नयी बात सींखनी-सिखानी नहीं; जानना-सुनना भी कुछ 
शेप नहीं; जो कुछ सीखा-सुना-पढा है; उसे कार्यरूपमे 
परिणत करनामात्र है। टृत्म बिना अमलके किस कामका! | 
यह बुद्धियोंग ही चिंत्तकी चश्चछता दूर करनेका अमोघ 
अन्तर है | आपका मन कहेगा; सामने यह बृशक्ष है; तब 
आपकी चुद्धि जोर ठेकर कटे कि नहीं, यह धुक्षरूपमें 
मा है| पहले-पहल ये बातें व्याजरूप ही जान पड़ती हैं । 
टमारा अविश्चासी मन इन बातोंकों स्वीकार नहीं करना 
चाहता फ्ि इस ठीखनेवाले जगतके रूपम भगवान ही 
सबच्र विराजमान है | परन्तु मनकी चत॒राश्से, दन्द्रियोंकी 


थ 
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# अन्थिमेद्‌ श्ष्ष् 






धृततासे, आप धोखा न खाइये । बुद्धिवछसे सवत्र 'सत्य- 
प्रतिष्ठी| कीजिये, तव आप इसके मधुमय परिणामों 
देख सकेंगे । गीतामे कहा है--- 


सर्वमभृतस्थसात्सानं सवसूतानि चात्मनि । 
ईक्षतें योगयुक्तात्मा स्वेत्र समदशेनः ॥ 
यो मा पश्यति सबन्र से च सयि पद्यति | 
तस्थाहं न प्रणश्यामि स च मे न ग्रणइयति ॥ 
सबसूत्तस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित* 
सर्वंधा वर्तम।नो5प स योगी सयि चतंते ॥ 
(६॥। २९-३१ ) 
आपको भगवानकी जो मूर्ति प्रिय हो, सबको उसी 
रूपमे देखिये ओर उसके साथ ठीक ऐसा ही वताव 
कीजिये मानों सचमुच (इष्ट ) देव ही मिल गये | ऐसा 
करते-करते आप यथाथ भक्तिपर पहुँच जायेंगे | 
'अक्ति बिना थोथे सभी जोंग जग्य आनच्ारः 


देखिये भगवान्‌ वस्तुतः इु्ूम नहीं; अति सुलूम है; 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ हैं। परन्ठ उसके चाहनेवाले 
दुल्म हँ-- 
चकन चकन सब कोड कहे पहुँचे विरका कोय १ 
अरे ! पलक वन्दकर खोलनेसें तो देर भी लगती हे, 
कुछ चेष्टा भी करनी पडती है । पर भगवानको पानेसे न 
चेश करनी पडे, न देर लगें, वह तो सबहिं सुलभ सब ठेस' 
है, वह कहाँ नहीं है, पर हमे उसकी चाह ही नहीं है । 
आँखोंमं तू है जिसके दिरूमें खयारू तेरा 
मुण्किक नहीं है उसको होना विसाक तेरा ॥ 
दिरुझा मेरे शिवाक सब मॉन्दिरोंस आर १ 
देखा करूँ में इसमें हरदम जमाकर तेरश॥ 
दोनों जहाँन देकर वएणिस किये सुदामा" 
क्येंकर कहूँ न होएणा पूरा सदक्त तेशा॥ 
प्रहदर्की तरद जे सच्ची हे प्रीति तेरी 
किसकी है मात आएं छूवे जे। बुक तेर॥ 
करुणासे मुझको अपनी शादान रख जहोंमि 


पूछे फक्े छुआ दे तुझको निहाक तेरा ॥ 
कीझ। तेशी न जानी नएदसे देवताने १ 


'आनन्द चीज क्‍या है जाने जे हाझः तेरा ॥ 


, यदि सबसे निकट कोर्ट वस्तु हे तो आत्मा---भगवान्‌ 
६ । परन्तु उसमें विश्वास दुरूम है, जो कुछ आवोजन- 
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प्रयोजन-साधन और कठिनाई है वह इस विश्वासके दृढ 
करनेमे ही है। दृढ विश्वास होते ही साधक वि-श्वास; 
विगत श्वास 'सहज कुम्मक! हों जाता है; यहीं योगका 
सार है| श्वास भी अपने नहीं रहते, खुदी दूर शो जाती है | 


मथित्वा चतुरो वेदान सवदास्तथरणि चैत्र हि। 
सारस्तु योगिन्निः पीतस्तक्रमश्नन्ति पण्डिताः ॥ 
आलोच्य चतुरो वेद्ान्‌ सवशासत्रणि सबंदा | 
यो5हं ब्रह्म न जानाति दर्वी पाकरस यथा॥ 


यथा खरश्रन्दनभारवाहों 

भसारस्य वचेत्ता न तु चन्दनस्थ । 
त्थव शासत्रणि बहून्यधीत्य 

सार न जानन्‌ खरवबद घहेत्सः॥ 


( उत्तरगीता ) 


अस्तु, चुद्धियोगका कौशल ( रहस्य ) न जाननेके 
कारण ही लोग श्वास रोककर स्वयं चित्त स्थिर करनेकी 
चेष्टा करते है; परन्तु उसे (आत्माको) पाते नहीं | कारण, 
वे आत्माकों चादते नहीं है, वे तपस्वी होनेकों तपस्था 
करते हैं, साधु बननेके लिये साधना करते है और जेसा चाहते 
है वेसे ही बन जाते है, क्योंकि भगवान्‌ वाञ्छाकल्पतरू है ॥ 


छान्दोंग्यमें कहा है, “मनो ब्रह्म इत्युपासीत्‌*--मनकी 
ब्रह्मह्पसे उपासना करना ही सत्यप्रतिष्ठा है, क्योंकि 
जगत्‌ मनका भाव है; जगत्‌की उपासना ही मनकी 
उपासना है । चुद्धि (मह्तत््व ) मे चेतन्यका सबसे 
प्रथम प्रकाश होता हैं, समानघमंवाले पदार्थ जेसे दच्छ 
ओर जल आपसर्मे सुगमतासे मिल जाते हैं | मनसे परे 
बुद्धि ओर चुद्धिसे परे आत्मा है। इस कारण अपने निकटतम 
यूध्म अभ चुद्धिद्वारा ही वह ज्ाप्र मिल्ल सकता हैं। 
इन्द्रिया मससे रुकती हैं, मन बुद्धिसे रुफता है, इस 
कारण पहले चुद्धि स्थिर होनी चाहिये । बुद्धियोंगका गुण 
बडा विचित्र है| इसका जरा-सा भी अनुष्ठान महान भयसे 
त्राण कर देता हे । भगवान कहते हँ--- 
नेहामिक्रमनाशोडम्ति प्रत्यवायो न विद्यते | 
स्ल्पसप्यस्थ धर्मस्थ ब्रायते महतो भयात ॥ 
( गीता २ | ४० ) 
ट्स बुद्धियोगकी सहायतासे साधकके हृटयमें एक 
अपूव म्पिग्प चिदाकाश प्रकाशित होता हैं | उसके 
दब्मनमात्रसे प्राण अमृतरसर्मे निमग्न हो जाते है | अविद्धासी 
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चश्जछ मन स्थिर होकर उस निर्मल सत्य ज्योति मुग्ध 
हे जाता है, हृदयका सारा सन्‍्ताप मिट जाता है। प्रथम यह 
चिदाकाश कुछ मलिन, असख्थिर ओर अव्पक्षण स्थायी होता 
है, फिर सत्य-प्रतिष्ठामें अभ्यास बढ़नेपर क्रमणः निर्मल, श्वेत, 
देरतक  ठहरता और इच्छामात्रसे दिखायी देने 


लगता है| इसीका नाम अरण्यम राजा सुस्थकों मेघस 


सुनिका प्रशान्त श्रापदाकीण मुनि-शिष्योपशोमित आश्रम- 
दशन होना है। 

मेधस >मेधा, स्मृति शक्ति पाना | इससे मोह नष्ट 
होता हे । 

नछे मोहः स्वखतिलेब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत | 


यही बुद्धिका विकास गीताकी समाप्ति ओर चण्डीका 
आरम्भ है, बुद्धिमय क्षेत्र ही मेंघसका आश्रम है; यही 
कक्षज्ञानप्रवेशका तोरणद्वार है | यहॉपर पहचना ही 
'साधनमे एण्ट्र नस पास होना है। सुपुम्णाप्रवाह प्रकाशित 
होनेपर इस स्थानपर सहजमे पहुँच सकते हें, तम्त्रमे 
इसको कुल-कुण्डलिनी-जागरण कहा जाता ,है। इसका 
साक्षात्कार होनेपर जीयकी ब्रह्मप्रन्थि गिथिल हो जाती है। 


प्राचीन समयमे ऐसे ऋषि-मुनिर्योसे भारत अधिक 
गरवान्वित था, वे गुही हैं या सन्‍्यासी, आश्रमी है या 
दण्डी, कुछ कहनेमें नहीं आता था । उनके स्त्री; पुत्र, धान्य, 
पद्मु सब कुछ था तो भी वे निमम थे, कुछ भी न था; वे 
सदा विश्वका कल्याण करनेमें लीन रहते थे | वर्तमानमें भी 
ऐसे सन्तोंका अभाव नहीं है । परन्तु उनका सत्सज्भध सर्व- 
साधारणको प्राप्त होना-न होना भगवस्कृपापर निर्भर है; 
ससारम किसी वस्तुका रूपान्तर भले ही हो जाय पर 
अमाव नहीं होता । अस्तु, 


बुद्धिमय क्षेत्रम पहचनेपर साधकके विरुद्ध भाव 
'खिर हो जाते हूँ, उनमे चश्चछता नहीं रहती, काम; 
फक्रीधांडि हिंसक जन्त सताना भूल जाते है । साधन- 
ज़गतमें जबतक अनुमान और अप्रत्यक्ष रहे, तब्रतक 
समझना चाहिये कि अभी ययाथ साधन-पथपर एक कदम 
भी आगे नहीं चले है । साधनमें जब पग-पगपर कछ-न- 
कुछ प्रत्वक्ष हाता रहेगा, तभी साधना सरस ओर मधर 
होगी | मनन्‍्नचेंतन्य इसमे परम सहायक होता है। 
लीबमात्र साधक हैं, कर्ममानत्न साधन हद, प्रकृति ग़रु है, 
पुरुष इश्देय--लक्ष्य है । साधना सजीव होनेसे सिद्धि 
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# योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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अवश्य होगी, साधनमें जातिभेद या साम्प्रदायिक भेद 
नहीं है, अधिकारी (पात्र ) होना आवश्यक है । 


उस बुद्धिमय ज्योतिमे साधक आरम्भमें अधिक 
देरतक नहीं ठहर सकते, भीम्र ही देहबुद्धि्मं उतर 
आते है । कारण कि नीचेकी ओर मन (भर बोझा ) 
बंध रहा है; यह मन भगवानके चरणेंमि अपंण कर 
देनेपर ही जीवत्वका अन्त होता है । और बह प्रकाश 
ठहरने छगता है तथा समाधिसे भेंट होती है। जो 
भक्तिधनसे धनवान; गुरुकृपासे जानवान्‌, सत्यग्रतिष्ठाकी 
शक्तिसे वीर्यवान्‌ ओर चिन्मय ज्योतिसे प्रकाशमान हे 
उन्हींके कुलमें समाधिका आविभांव (जन्म ) होता है। 


आत्मा--श्रह्मके दशनका उपाय है उसके दशनकी 
इच्छाका होना । ब्रह्म, सबेत्र प्रकाशित रहनेपर भी जीवकी 
दशन करनेकी इच्छा हुए बिना, दृष्टिगोचर नहीं होता; 
जेसे अपनी अंखेंसे सबको देख सकते हैं पर अपनी 
ओऑख नहीं दीखती । जीयकी ब्रह्मदशनकी इच्छा होनेपर 
प्रथम वह सद्गुरुरूपसे दशन देता है । सद्युरु प्राप्त 
होनेपर साधक अपना देह, मन; प्राण सबख भ्रीगुरुचरणोमें 
अर्पण करनेको उद्यत होता है, क्रमसे गुरु ही उसका में? 
हो जाता है । जीवभावीय कतृत्वबोध उसका शियिल हो 
जाता है | सत-असत्‌ चाहे कोई भो कर्म क्यो न हो) 
उसमे यह धारणा नहीं रहती कि “में करता हूँ ।” वह 
अपनेको द्रष्टमात्र समझने छगता है | वह समझता है कि-- 

केनापि देवेन हृदि स्थितेन 

यथा नियुक्तो5स्मि तथा करोमि । 

शरीर यन्त्र है; आत्मा यन्त्री है | इसी ज्ञानसे उसके 
लोॉकिक काय होते रहते हैँ | उनमें अनुराग या विद्वंष 
नहीं रहता | इसी कारण वें भविष्यत्‌ कमके बीजरूप 
( बन्धन ) में परिणत नहीं होते | इधर सांसारिक कमॉमें 
जितनी आसक्ति कम होती रहती है उधर उतनी ह्ृदयस्थ 
गुरुपर साधककी आसक्ति बढती जाती है, और उसमें 
वह मुग्ध होता रटता है | फिर क्रमसे उसमें आत्म- 
समर्पण कर साधक निश्चिन्त हों जाता है और समझ 
सकता है कि 'गुरु, आत्मा; माँ एकहीके नाम हैं । वही 
अन्तरमे रहकर सब अनुष्ठान पूर्ण करा लेते है | साधककों 
अपनी अहचुद्धिसे कोई विशेष प्रुरुषा्थ नहीं करना 
पड़ता, बिक किसी अलड॒ध्य नियमके द्वारा समस्त 
काय क्रमशः अपने-आप सिद्ध हो जाते हई । यह ग्रन्थि- 
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भेद करनेके लिये जब जेसा अध्यवसाय करना आवश्यक 
होता है, माँ उसी भावसे आत्मप्रकाश करती है। यही 
साधन-जगतका यथार्थ क्रम या सोपान है । 

व्क्षप्रन्थमिद सत्यप्रतिष्ठा. है, विष्णुग्रन्थिमेद 
प्राणप्रतिष्ठा है और रुढ्रप्रन्थिमेद आनन्दप्रतिष्ठा है। जब 
सत्य और ग्राणप्रतिष्ठा हो जाती है तब आननन्‍्दप्रतिष्ठ 
अपने आप हो जाती है, केवल आत्मा-मंकि होनेका 
विश्वास घनीभूत होनेसे ही जीवमावीय कतृत्व शिधिल 
हो जाता है और आगामी कर्मोका फल ध्वस हो जाता है, 
इसीको ब्रह्मप्रन्थिमेद या मधुकेदम-बध कदते हैं । यह 
प्रतिष्ठित होनेसे जीवत्वकोी एक जड़ कट गयी, या समुद्रकी 
एक लहर ऊपर होकर निकल गयी । योगदर्शनमे है--- 

सत्यप्रतिष्टायां क्रियाफल(श्रयत्वम ॥ (२। ३६) 


सत्य वह है जो इन्द्रिय और मानस ग्राह्मरूपसे प्रकाशित 
हो रहा है | इस सत्यमें सशय-विपयेयरहित स्थिति हो तब 
क्रियाफलाश्रयत्व होता है। क्रिया शब्दका अथ है गाख्र- 
विहित देव-पेन्य कम और काय-मनोव्यापाररूप व्यावहारिक 
कम । इन्हीं कर्मोका यथायोंग्य फलाश्रयत्व होता है; 
सत्र क्रियाओंका फल केवल सत्यप्रतिष्ठ व्यक्तिका ही आश्रय 
करता है, जो सत्यप्रतिष्ठ नहीं है वह व्यावहारिक कर्मका 
भी पूणफल प्राप्त नहीं कर सकता, न उसको आदत्मज्ञान 
हो सकता है। शात्रीय कर्मोपर वर्तमानकालमें जन- 
साधारणको अश्रद्धा होनेका कारण सत्यप्रतिष्ठाका न होना ही 
है | आजकल प्रायः मनुष्य सत्यसे विमुख हो गये हें, 
जगतूकों जड समझ लिया है, कर्मको जडरूपसे देखते हें, 
चेतन्यरूप द्रष्ठकी घारणा मी नहीं कर सकते । इसी कारण 
शाद्योक्त कम प्राणहीन अनुष्ठानमात्रमें समाप्त हो जाते हैं । 
शानरूप अम्ृतफल पानेके लिये ही कर्मक्षेत्र ( देह ) मे 
नियास और अनेक प्रकारके कर्म किये जाते हैं | किन्तु 
हाय | केवल सत्यप्रतिष्ठाके बिना सब कर्म निप्पल हो जाते 
ह । प्रियतम साधक ! यदि आप यथाथ सुखी होना चाहते 
हं तो सत्यप्रतिष्ठाका अवश्य अनुशीलन करें । 


२--विष्णुग्रन्थिभिद, महिपासुर-बध या 
प्राणप्रतिष्ठा 
जानन्तु विश्चे अम्तस्य सत्ता 
भ्रक्षग्रन्थिमेद दोनेसे सधुकेटम-वध वा आगामि कर्मो- 
का बीज नष्ट हो गया। साधक अब नित्व नयी-नयी आश्या- 


आकाक्षा लेकर कममें प्रवृत्त न हो। कमक्षेत्र ( शरीर ) में 
रहनेसे बाध्य होकर कम तो किये ही जायंगे, क्योंकि--- 
न हि कश्चिद्‌ क्षणसपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत । 


परन्तु अब अनासक्त होकर कम करने पड़ेंगे । 
उनकी सफलता और निष्फलतार्मे हृष-शोक न हो | विज्ञान- 
मय गुरू मेघसकी ऋृपासे ज्ञाननेत्र जेसे-जेसे खुलते जाते हैं 
वैसा ही क्रमसे अज्ञानान्धकार दर होता जाता हे | 

साधक ! पहले स्री-पुत्नादि' गहस्थके बन्धनकों ही 
परमात्मप्राप्तिमं बन्‍्धन समझते थे ओर उनका साथ 
छोड़ना चाहते थे | परन्तु अब गुसने अनुभव करा दिया 
कि ये चन्धन नहीं है, बल्कि तुम्हारे सूक्ष्म शरीरमें अन्त+- 
करणके सस्कार ही यथाथ बन्धन हैं, जो अनेक जन्मे 
साथ चले आ रहे हैं | ससार तुम्हारे भीतर ही हे, तुम किसी 
भी एकान्त स्थान वा पणग्तकन्दरामें क्‍यों न चले जाओ, पर 
ये संस्कार साथ हीं रहेंगे; जब साधक मलीभॉति यह अनुभव 
कर ससारका मूल्णेत्पाटन करना चाहता हे तब सत्यप्रतिष्ठा- 
के फल और सदगुरुकृपासे सोती हुई घाणगक्ति जाग्रद्‌ 
होकर आगामि कर्मोके बीजरूप मधुकेटमका प्रथम निधन 
करती है | विष्णुकर्णमलोद्भुतीौ मधुकैय्मी | 

साधनक्षेत्रम प्राणका नाम है विप्ण!ः | विष्णका और 
एक विशेषण है प्रभु, अर्थात्‌ खाधीन, जो सखतन्‍्त्ररूपसे 
इच्छा्शक्ति चछा सके । जब जगत्‌ नहीं रहता तब जगद- 
व्यापी आण 'शझेपमास्तीय” अथात्‌ भविष्य जगतके बीजोँ- 
को शब्यारूप कवल्पितकर “अधःकृत' अपुनेमे लीनकर 
योगनिद्रा छेते हैं | 'योग” का अर्थ है परमात्ममलनभाय | 
उस समय जगद्भाव सुत्त र॒नेके कारण व्ययहारमे वह 
निद्रातुल्य है; योग सिद्ध होनेपर जगद्भावमे सुत्तमाव होया 
ही, इस दम विष्णुकी फिर खतन्त्रता नहीं रहती, योग- 
निद्राखरूपिणी माठ्सत्ता विद्यमान रहती हे। 

विष्णुकर्णका अय् हे व्यापक चिदाकाण (विष्णु--वब्यापक, 

आकाश शब्दशुणात्मक हे, छब्द कानसे ही मुनायी देता 
है )), मलका अर्थ है आवरक--आवरण करनेवाला, जो 
निमल झुभ्र चिदाकाशकोी आवरण करे वह मथुकेय्म है। 
मधुका अथ ह आनन्द, केटमका अथ है बहत्व | 

कीटवर्द्‌ सांति इति कीटभः, तस्य साव हि केट्स. । 


छोटे-छोटे कीड़ेके समृहकी तरह सश्चित उ्मवीज ए 
साथ अनक भाषाकां दरसाते हू, अत्एव अनंब्ताझा 





बीज ही क्रेटम हैं । जब मधुकेटम मारे गये तब मानों 
समास्महामहीयहकी एक जठ कट गयी; परन्तु अभी दो 
जड़ें बडी दृढतासे जमी हुई हैं; वे सहजमे नहीं उखड़ती । 
सश्चित कम जो तुमने वहुत्व चाह्य था वह तो जमा है ; 
चित्तक्षेत्रम उनका कोष भरा हुआ है, उनका नात्म हुए 
बिना--मल्पिसुर-बध हुए बिना--भूमासुखकी ग्राप्तिकी 
जाग्या नहीं। परन्ठ भय नहीं, में तुम्हारी माँ! हूँ, मैंने 
शुस््पसे श्रकाश किया है, मे स्वय खड्डपाण होकर 
समराज्जणम अवतीण हों ठ॒म्हारे सत्र सश्चित सस्कार विछय 
कर दूँ गी, तुम केवल मेरी गोढमे बैठे तमाशा-लीला देखते 
रहो । जय तुमने भयक्रे कारण आत होकर मुझे “माँ? कहकर 
पुकारा है; जब तुम मेरे महाप्राणमे प्राण मिलाकर व्याकुल 
भावसे देख रहे हो, तब निर्भय रहो, मैं तुम्हारे सव बन्धन 
फाटकर अपने अद्जमे मिला ढेंगी | तुम्हे कुछ भी नहीं 
करना होगा, तुम सुख-हुःखमे निर्विकार आनन्दमय 
नम्म सरछ विश्वुकी भांति मेरी स्नेहमय गोंठसे द्रश्टरूपसे 
अवस्थान करो। 


जीव अनेक जन्मसे अनेक प्रकारके वैध कममोंक्े 
अनुष्ठान, योग, तपस्पा या भक्ति-जानके अनुगीछनसे 
परमात्म-विपयक सस्कार सश्वित करता है; वे ही ठेवता ह। 
अथात्‌ भन-बुद्धि-इन्द्रियाकी जो परमात्ममुखी गति या 
मिलन-अ्रयास है उसीका नाम ठेवश्क्ति है और विपया- 
भिमुख्ली छालसा ही असुर है अथवा गीतोक्त देवासुर- 
सम्पत्तिकों दयासुर समझिये | यह देबासर-सग्राम जीव- 
देहमें सदा ही चछा करता है। यह सूद््म ओर कारणमे 
आर स्थूछ सम्राम कथा-वार्तामें सुना ही होगा । तीनों ही 
सत्य | 

अस्त, रजोगुण महिपासुर है, 'क्रोधदश्व महिष ठ्यात्‌? 
यहँपर क्रोधरूप महिपका / ठेबीके प्रति, बलि देना कहा 

* ८ ५458 अब 
फासम एप क्रोच एप रजोगुणसमुद सत्रः | 


क्रोब रजोगुणसे ही उत्पन्न है। कामना ओर वासनाएँ 
रजोगुणफ , | स्थूल विकासमात्र हैं । महिप्रासुर इनका 
अधिपनि द॑ | रजोगुणफ्रे अन्तमुखी विद ससमृह डेवता है | 
इनके अधिपति ( जो नव द्वास्वाले देहरूप पुरकों व्यसकर 
अथात दराक्तबोघ विवब्वकर टेदत्रय तीत;, अवस्था- 
तवातीत, गुणत्रयातीत, पस्सात्मसत्ता, मानूअद्धमे सिल्नेका 
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प्रयास है वही) पुरनदर हैं | अभय, सत्त्वसञ्ुद्धि, दान, दम, 
तितिक्षा आदि ठेवभाव इनके आश्ञानुवर्ती है | 
एक तरफ भोगकी छाछूसा-वासना, दूसरी ओर मोक्ष- 
का आकषण | यह सप्राम परमाणुमात्रमे हर समय चला 
करता है । परन्तु जोव जब मनुष्य-गरीरमें पहुँचता है तब 
आत्मवोीध होनेपर विज्ञाममय कोपमें साधकोके अनुभवमे 
आता है, तमी उसका मनुप्य-जीवन सफल होता है। 
साधक | देखते हो, तुम्हारे सश्चित संस्कार आसुरी गक्ति- 
वलसे तुम्हें पराजित करते हैं ( अपवर्गमें पहुँचनेकी तुम्हारी 
राहको रोकते हैं )। जब ऐसा विचार करनेमें कई जन्ममे 
सो वर्ष पूरे हो जायेंगे तब यह सम्राम अपने आप समाप्त 
हो जायगा--पूर्णमव्दशत पुरा ।? हमारा वर्तमान जीवन 
यथाथ जीवन कहने योग्य नहीं है । कारण कि जीवन वह 
है जो गति-गक्तिवाला हों, जिसमे हम उन्नति करें, देवासुर- 
सश्राम अनुभव करते हुए जिसकी समाप्ति हों | जिसने मनुष्य- 
जीवन-व्यापी देवासुर-सग्राम, रासठीछा या रामलीलाका 
अन्तरमे अनुभव नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ गया ! 
गश्रुथा गत॑ तस्य नरस्य जावितमर !? 
यत्रव जायते तत्नेव मत्रियते !? 
इस साधन-समरमे पहले देवताओंकी हार हुई, देव- 
गक्ति और असुरभक्ति दोनों ही मनके भाव हैं | नाभि या 
मणिप्रचक्रसे नीचे असुरोका क्षेत्र हे और इससे ऊपर देव- 
क्षेत्र है। नामि-कमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति है, मनका जो अग 
परमात्माभिमुखी हुआ है वह पत्मयोनि है, उसे आगेकर 
ठेवता ( इन्द्रियाधिष्ठित चेतन्य ) विष्ण और झिवके 
अरणापन्न हुए. | विष्णु प्राणगक्ति हैं; इनका स्थान हृदयपञ्म 
है | शिव जानगक्ति हैं, इनका स्थान छलाट या आजन्ाचक्र 
है) [ सदगुरु छृट्यनकमलसे साधन आरम्भ कराते हैं 
अथात्‌ पहले विष्णुकी आराधना कराकर धीरे-घीरे छछाट 
कमलतक पहुँचाते हैं; जीवका निवास साधनसे पूर्व मूल्ठा- 
धार या प्ृथ्वी-चक्रमे होता है; इसके ऊपर स्वाधिष्ठान 
( जल्चक्र )) फिर मणिपूर ( अम्निचक्र ), इन तीनके ऊपर 
छृदय-कमलतक बड़ी ऊँची सीढ़ियों हैं, समर्थ गुरु शिश्व- 
सावककों गोठीसे ले अपने हाथसे चौथी सीढीपर बिठा 
देते ह | इससे ऊपरकी सीढ़ियों कम ऊँची और चोंड़ी 
हूं | ट्स कारण उनपरसे फिसलनेका डर नहीं होता; तो 
भी सद॒युद अपने चत॒र्भजरूपसे साथे वा देखते रहते हे । 
सन्तेकी ठिव्य इंप्टि पहाडसे भी नहीं रूक सकती | वह 
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एक्स-रेलसे अनेक गुण तीत्र होती है। रेज्‌ रक्माँसके 
पारतक ही दिखा सकता है, हृड्डीके अन्दर उसकी नहीं] 

मन (ब्रह्म) ने यह समझ टिया कि भराण 
मर ज्ञानकी सत्ता बिना मेरी रुत्ता है ही नहीं; यहीं 
आअरणागति है । जीव जव॒तक अदृताकों जोरसे पकड़े रहता 
हैं तव॒तक उसका अभिमानसे उठा छुआ सिर किसी प्कार 
झकना नहीं चाहता ओर न तबतक द्ारणागतमाव आता 
है| बरणानत हुए वा आत्मनिवेदन किये विना साथनका 
आस्न्म जोर आगे वढना हो नहीं सकता | 

इन्द्रियौकी सदायतासे जो ज्ञान होता है उतकी पहुंच 
. चंद्धितक है। इससे आगे वेघय्िक प्रकाश नहीं | इसी 
- कारण बोद्-नानकों रूवका देवता क्ह्य जाता है| 


मन (ब्रह्मा) ने; आजनक जो-जों इृत्तियों उदय 
होती रहीं उन सवको, लुद्धिके प्रकाशसे प्रकाशित कर प्राण- 
को भेंट किया, परन्तु आज मन ही उसे अडछुरोका 
अत्याचार वतलू रहा है। इधर मधकेटमवघ ( त्रह्म-प्रन्थि- 
मेद ) के समयसे प्राण ( विष्णु ) की भी बविठ्रा भन्जञ हा 
गयी है, ज्ञान-झक्ति मी विज्ञानमव ग्रुरुखपसे प्रकाश कर 
रही है | जीव | अब ठुम भी इधर-उघर भठकना छोडकर 
अपने अन्त-स्थित नानमय गुरु-चरणकी द्रण लो | वे सानात्‌ 
हार | 

तृणादपि सुनोंचेत तरोरिव 

लमानिनता सानदेन कोतंनोय* 


सहिप्णुना । 
सदा हरि ॥ 
ऐसे बनकर; रोते हुए कहो, प्राणमय गुरो ! इन अखझुरों 
को पीडासे वचाइये, ये न॒ुझे आपके समीयतक नहीं पहुचन 
देंते। ठया कर, इन सश्चित कर्माके विपरीत आक्ृपणसे रक्षा 
चंलिये | आप हीं मेरे-- 
गतिभर्ता प्रभुः साक्षी निवास" शरणं सुहत्‌ । 
ः5खसब कुछ हैं| मेरी जडता जिय्रे। ( जडता 
रहना हो अउुर्रक्षा अत्याचार हे ।) 
देखा जाव ! चअतन्य हीं तुम्हारा स्वच्प हे तुम्दारी 
इन्द्रियों चेतन्यक्े ही ग्रवाहमात्र हैं; जहों चतन्य हे वहीं 
सन्त हे, छन्‍्तु नुम असुराधारा ऐसे हदतूसवचस्छ हा हो च्ह्दा 


के झझनऊे रहते हुए भी आनन्दारतकी एल दूृदका 


सरसात तेडहा अचक्त 


४ इस अउुस्के अत्याचारक्ा अनुलव तो करा ! 
आज जमा तनू सुखम्‌ , नाले सुखमन्ति । सुख ही खग 


६ ( नुलअजञवघट ) | अपने शरणकों अक्त-आत्मा माँ 





समझकर आदर करों; यत्येक पदायकों प्राणल्प अनुभव 
करों; तव ठुम्हारे सब अभावोंका रोना सदाक़े लिये बन्द 
हों जायगा, माँ! राजराजेश्वरीमृतिसे छृठयम प्रकाशित 
होंगी । अपने अभीष्ठ देवताके दशान पाकर तुम धन्य हो 
सकोंगे । ठुन्हारी 'विष्णुप्रन्य खुल जायगी । इस ग्राणकों 
(सं समझ लेनेसे फिर ग्राणका पता नहीं पाया जाता । 
तमने तो अपने नवद्वार वन्‍्द्र कर रक्खे हैं, माकों प्राण- 
मिक्षा देना नहीं चाहते । इसीसे तो “मा ने गोपाल्मृतिसे 
चुन्दावनमे अवतीण होकर माखन (ग्राण ) चोरी का 
थी | बह वृन्दावन क्या है ? चुद्धिक्षेत्रद्ी इन्ठावन है) 
इसी खानमे जीवात्मा-परमात्माका मिलन होता हे, इसीमे 
रासलील्ा होती है, यही जीवन्मुक्तका आनन्दनिकेतन है । 
रसरूप आत्मा; इन्द्रियद्यक्तित्पिणी ग्रोपियोंसे परिवेध्टित 
आराधिता जीवप्रकृ्चति राधाके साथ रसिकशिरोरमाण 
आत्मारामोडप्यरीर्मत्‌! श्रीकृष्ण आत्माराम होकर भी 
रमण करते हे | जर्वोकी भाषामें यही केलास है। चहींपर 
विज्ञानमय महेंवर, माहेश्वरी पराप्रकृतिके साथ विहार करते 
हैं | यहींपर सर्वमापोंमय जगत्‌” जडमावका अभाव है; 
केवल चिन्मय' है। यहींपर विधयसत्यशजन्धय आनन्द और 
बहुत्वका अन्त होता है। एक सन्‍्तका गान यहाँ 
याद आ गया-- 

हमार चुठद्धन उञुर आऋर ६ 

माया कार तहा न्िं ब्यांप जहा रसिक सिस्मार ॥ 

छूट जाय सत्र असत बंसनदा रसन्तका दाराऊर 

गोविंद रसिक रखये श्रीगुर अनऊ अकोकिक ठोर ॥ 

साधक ! तुम अपने ग्राणको जव॒तक विश्वग्नराणरुपसे 
न समझ सकोंगे, तवतक विष्णुग्रन्थिमेद न होगा । तुम्हारे 
जीवभादीय सस्कार है, वें प्राणमें अवस्थित हे; उन्हें तुमने 
सटद्ठीण कर रक्खा है। इसीने तुम्द्ारी विप्णु ( ग्राण ) प्रन्थि 
खुलती नहीं। परमेंश्वरी मॉकों--आत्माके नुखपर जीवत्वकी 
स्‍्थाही लगा; कझ्ञालिनी वनाकर डेटहरूप जीण ऋदथीरमसे 
छिया रक्खा है; उससे अपने अमाबव अभिवोंगोका 
प्रतीकार होता हुआ न ठेखकर व्यड्ञ बचन कहते हो, हम 
नुच्छ £ ठीन टे- है, परन्तु क्या क्‍नी तुमने उस 
माकी सरतपर मी निगाट डाली हे ? बह सर्देखरी हार भी 
नम्दारे अमावोचों पूण रूस्‍नेन्‍करते दरिठ्ा हो 
ठुम्दारे अभाव दूर न हुए. दिन-दिन बदते ही जा नहे ह. 
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जो व्यथा सहती है उसका विचार करनेसे वज्जह्ददय भी 
टुकड़े-ठकड़ें हुआ जाता होगा कि राजराजेश्वरीकी 
सन्‍्तानकी यह दुर्देशा ! 
जीवकी उच्छछ्ुल कामनाएं प्रण करते-करते माँ ! 
आज ठुम मिखारिणी हों रही हों; ठुमने अपना सवस्त्र दे 
डाला है, परन्तु हम ऐसे कुपुत्र ह कि तुम्हारों इस दझ्माका 
उल्टा तिरस्कार करते हैं, हम कब मनुप्य हेंगे ? कब 
अपनेकों मॉकी सनन्‍्तान समझ सकेंगे ! क्षमा करो माँ, हम 
अकृतन, अधम,; शिश्व पुत्रोका यह अजानक्ृषत अपराध 
क्षमा करो--- 
कुपन्नी जायेत क्चिदपि कुमात न भवति ॥ 
अब हम छजाके मारे कुछ कहने-विचारनेयोग्य नहीं 
हैं, इस असुरसे बचाओं । 
सुनो जीव ! त॒म्हारी यह कल्पित भाव-दीनता देखकर 
माँ तुम्हें आगीवाठ, नहीं नहीं, वर देनेकों तैयार हुईं ६, 
उसे ग्रहण करो, ठम्हारे सब अमाव दूर हंगे | 
य लब्ध्चा चापर लाभ मसन्‍यतें नाधि्क ततः। 
यरिसिन्स्थितो न दुःखेन ग्रुरुणाप विचाश्यतें ॥ 
(गीता ६ । २२ ) 
विक्षेप-आवरणादि असुरबृत्तियाँ घराणप्रतिष्ठा होनेपर 
प्राणमव हो गयीं; भेदज्ञान दूर हो गया, सद्वित संस्कार 
दग्ध बीजबत्‌ हो गये, प्राणमय ग्रन्थि खुल गयी, अब 
सश्चित सस्कारोंका फल भोगे बिना ही जीव मॉकी गोदमें 
आरोहण कर सकेंगे, विष्णुप्रन्यभिदका यही विशेष फल 
। अब समझसे आ गया कि “मॉन्युरु! के प्राण 
ही हमारे प्राणरूपसे प्रकाशित हँ। विषयमात्र 
ही मानों प्राणकी मूर्ति हैं, अब यह देख पाया है। 
अब विपयोपर जो ममता; अनुराग या विद्वेप था; बह 
भी दूर हो गया। ठुम याण या चेतन्यपर प्रतिष्ठित हए हो । 
ससारबइक्षकी दूसरी जड भी कट गयी। रजोगुणरूप 
माहषासुरका वध हुआ; सश्वित कम दग्घ हो गये | परन्तु 
सबसे मजबूत प्रारव्धभोगरूप मोटी जड अभी शेष रही 
है, यद रुद्रप्रन्थिभेद होनेपर माँ--समर्थ गुरुकी कपासे एक 


ही शरीरसे अनेक जन्मोंका फल भोग कराकर स्वयं 


काट देंगी। 
रुद्रग्रान्यभ्रद-- शुम्भवध या आनन्दप्ातष्टा 
परश्यन्तु सब अमृततस्वरूप 


गच्ठन्तु सर्वे झस्धत निधानम्‌। 





योगीश्वरं शिव यन्दे चन्दे योगेश्वर हरिम १ 
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अब हम रुठ्रप्रन्थिके समीप होते हैं; यद्यपि (प्रारब्ध- 
कर्णां भोगादेव क्षयः श्रुतिम कहा है; तथापि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णजीका उपदेश लक्ष्य भेदकर ओर भी आगे बढता 
हे--ज्रानामिः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते! | प्रारव्ध जीव- 
रूप वृक्षका अन्तिम बनन्‍्धचन है| मॉकी कृपासे यह कठते 
ही अज्ञान-अन्धकार बिल्कुल दूर हो जायगा; जीवका जो 
यथाथ स्वरूप है वह प्रकाशित होने छगेगा | सुरथ ! तुम 
आत्मसमपणयोगकी सहायतासे मुक्तिसागरमे कूद पड़े हो, 
दो लहरें ठम्हारे ऊपर होकर निकल गयीं | स्थूल और 
सूक्ष्म शरीरपर जो अभिमान था वह दूर हो गया | अब इस 
समरके लिये कुछ अख्नर आवश्यक हूँ उर्न्हे दृढ्तापूवक 
काममें लाना होगा--( १ ) “जीवों ब्रह्मेव नापर:? इसपर 
दइृढ विश्वास प्रथम अन्न है। (२) बुद्धितत््वमें अवस्थानकर 
खयप्रकाशित चितिभक्तिकी ओर बार-बार लक्ष्य करनेका 
अभ्यास, यह दूसरा अञ्न है। (३) युक्तिकी सहायतासे 
हृढ करना कि इन दृथ्य पदार्थोर्म व्यावहारिक सत्ता 
है, पारमाथिक सत्ता नहीं, यद तीसरा अख्र हे । 
(४) गाज्रीय प्रमार्णीकी सह्ायतासे 'तत््वमसि” “एकमेवा- 
हितीयम?! '“नेह नानास्ति किश्वन! इत्यादिकी सहायतासे 
अद्दयस्वरूप परिग्रह करनेका प्रयास करना; यह चौथा 
अख्र है! (५) मॉकी विशिष्ट क्रपा पानेके लिये कातर 
प्राथना आदिसे अन्ततक कृपा रखनेकी प्राथना करना । कृपा 
ही गरणागतभावका अवश्यम्भावी फल है | आशत्मप्रासिके 
पक्षमं आत्मकृपा हीं प्रधान अवल्म्बन है; कृपा प्राप्त 
होनेसे सत्र अनायास ग॥ास्त हो जाता है। ये व्युत्कमसे 
फल देते ६ । सबसे पहले मॉकी क्पाका अनुभव होता है, 
फिर विश्वास दृढ होता है, फिर झासत्रवाक्यका अथ प्रतीत 
होता है, फिर युक्ति या विचारकी सामथ्य उत्पन्न होती 
है। अन्तर्मे अनुभूतिकों छक्ष्यकर अमिन्नस्वरूपमे प्रतिष्ठित 
होंनेकी योग्यता होती है । 


यह योग्यता होते ही तीसरी लहर कारण झरीरका 
अभिमान मी दूर हो जायगा और ठुम आनन्दर्म प्रतिष् 
होओगे; रुद्रप्रन्थिभेद हों जायगा | आओं साधक ! आओ 
जीव | एक स्वरसे मॉकों प्रणाम कर आगे बढ़ें और जिसने 
इस डुजय असुरकी पीड़ासे परित्राणकर अपने स्नेहमय 
यक्षपर रखकर आनन्‍्दमय भन्दिरमें पहुँचाया है; उसके 
चरणोंपर ग्रणत हों । प्रणाम करनेके सिवा और हम क्‍या 
सेवा-पूजा कर सकते हैं ! हमारा है क्या, सब कुछ उसीका 


# अन्थिभेद # 
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रूप है। अपना आत्मामिमान-बोध मेकि चरणोंमें देना ही 
प्रणाम है | जिसका प्रणाम जितना सत्य, सरल्तामय और 
निष्कपठ है वह उतना ही ञ्ीत्र और सहजमे अपना 
अमीष्ठ प्राप्त कर शान्तचित्त होता है । 


आनन्दमय सन्तान | तुम सत्यके आनन्दमय आदह्वानसे 
प्रचुद्ध हुए, हो, प्राणके अमृतमय स्पर्णसे झरीरमें रोमाश् 
हुआ है; अब मेरी आनन्दमय सत्ताकों प्रत्यक्ष करों; 
देखो, में आनन्दमय, मधुमय) अमृत, अमय ओर नित्यमुक्त 
हूँ | निरवच्छिन्न आनन्द ही मेरा खरूप है। श्रुति कहती 
है, आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चन,” “सत्य 
जानमानन्दं ब्रह्म! । यद्यपि आनन्दका थोड़ा-बहुत अनुभव 
प्राणिमात्रकों है; जगतर्म काम्य वस्तु प्राप्त होनेपर कुछ 
आनन्दभाव सबके हृदयमे उत्पन्न हो जाता है, तथापि वह 
विपयेन्द्रियसयोगजन्य आनन्द है। यदि कदाचित्‌ तुम्हें 
समय गुरु कृपा कर एक ऐसी अवस्थार्मे ले जायें कि जहाँ 
किसी प्रकारका विपयसंस्पण नहीं, कुछ चिन्ता नहीं, कुछ 
भावना नहीं, त्याग नहीं, ग्रहण नहीं, दश्ान-अ्रवणादि 
व्यापार नहीं बल्कि केवल आनन्द-ही-आनन्द है तो उस 
अवस्थाकों ही 'मॉ-आत्मा' का खरूप समझ छो | और 
घीरमावसे आगे बढ़ी । आनन्द एक प्रकारका भाव या 
ज्ञान है। उसमें सजातीय, विजातीय और खगतभेद 
नहीं है, अद्भाह्लीमाव, मोक्तुभोग्यादिभाव भी नहीं है, 
वह केवल विद्युद्ध आनन्द है। इसीको श्रुतिने 'एकमेवा- 
द्वितीयम? कहा है । इस आनन्दका ही दूसरा नाम रस या 
प्रेम है। यहाँ प्रेम-प्रेमी और प्रिय तथा रसिक; रस और 
रस्य, नाता-ज्ञान-शेयक्री कुछ विभिन्नता नहीं है | केवल 
प्रेमसस है । इसे भाषामें क्‍या कहे; कैसे समझावें, यह तो 
भाषासे बाहर है । परन्तु समझने-समझानेकी चेष्टा सदासे 
चली आयी है और चलेगी । अतएव पूज्य आत्मदेवका 
स्मरणकर यथाशक्ति लिखनेका साहस करते है, पाठकगण ! 
क्षमा करें । श्रुतिने उसे-- 
यतो बाचो निवर्तन्ते अग्राप्प मनसा सह' 
अदशब्दभस्पशसस्पसच्ययमर! 'अस्थूलमनण्वदस्वम' 
के श््यादि नेति-नेति सुखसे 'मॉ--आत्मा? का 
नशुण रूप समझानेकी बहत चेष्टा की है । 
इस नि्गुण निस्षन खरूपके ऊपर आत्मा (मा)का 
नकारका मत्ख प्रकाशित होता है--एक ईश्वरत्व, 
पूसरा जीवत्थ। आनन्दसे ही इन भूत्तोंकी उत्पत्ति है; 
३३७ 


विद... 
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आनन्दर्म ही उनका अवस्थान और आनन्द ही प्रलय- 
स्थान है। निशुणका अथ है अमिन्न गुण । ब्रद्मकी यह 
विशेषता है कि इसे जो जैसा कहे वह ठीक वबेसा ही है । 
क्योंकि प्रकाश-अन्धकार; शान-अज्ञान; विद्या-अविद्या; 
सगुण-निगुण, सुख-दुःख इत्यादि परस्पर अत्यन्त विरुद्ध 
धर्म भी तो एक साथ ब्रह्ममें ही मोजूद हैं; तो भी उसके 
निरज्ञन खरूपमे कुछ व्याघात नहीं होता | केवल आनन्द- 
खरूप ब्रह्म अपना निरज्षन खरूप सर्वथा अखण्ड रखते 
हुए भी एक साथ ईश्वर ओर जीवरूपसे प्रकट हों सकता 
है | यही ब्रह्मका व्रक्षत्व है | वह सत्‌, चित्‌ और आनन्द 
है, यही प्रथम स्पन्दनमें सत्‌ या सत्त्वगुण; द्वितीय स्पन्दन- 
में चित्‌ या रजोंगुण--आनन्दकी अनुमवक्ति और 
तृतीय स्पन्दनम आनन्द या तमोगुण अनुभाव्य--भोग्यमाव 
प्रकाशित होता है । उसका नाम “आत्मा? माँ! कुछ 
भी रख लीजिये | यह नानखरूप परमात्मा परम प्रेमास्पद 
है; जिसकी प्रीति साधनके लिये जीवत्वका बन्धन अनादि- 
कालसे लादे आ रहे हैं; जिसकी रक्षाके लिये आत्यायें 
प्रृथिवीं त्यजेत्‌” सब्र प्रुथिवी त्यागना कहा है। प्रथिवी 
मूलाधार कमल है; इसको त्यागकर उन्नत हुए बिना आत्म- 
राज्यमें पहुंच नहीं हो सकती । वह आत्मा कितना घन 
आनन्दस्वरूप है, क्या मुखसे उसका वर्णन किया जा 
सकता है ! 





तात्पय यह है कि हजार बार सगुण होनेपर भी उसकी 
नि्ुणतामे कुछ विकार नहीं होता, जेसे हजार आभूषण 
नाना प्रकारके बना लेनेपर भी सुवर्णका सुवर्णत्व नष्ट नहीं 
होता । ब्रह्मम ग्ुणातीत ओर भुणमय ये दोनों भाव साथ 
ही विद्यमान है । जब आनन्दमय आत्मा आप अपनेकों 
बहुघा विभाजित कर भोग करता है तव वह ईश्वर है 
ओर जब उस समष्टि ईरानन्दकों व्यष्टिरूपसे मोगता है 
तव वही जीव है। जेसे समुद्रका जल, जलकी लहरें 
और जलकी वूँदे इनमें कुछ भेद नहीं है, इसी प्रकार 
केवलानन्दमयी, सबंकारिणी, ईश्वरानन्द्रमयी और फिर 
सर्वरूपिणी जीवानन्दमयी "माँ? है। 


साधक ! अब विचार कीजिये कि घीरे-बीरे आप कहाँ 
आ पहुँचे । अब आपकी देहका प्रत्येक परमाणु आनन्दके 
सिवा ओर कुछ भी नहीं है । आनन्द ही आपका 
निमित्त, आनन्द ही उपादान, आनन्द ही खरूप है। 
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बी िण 


आपके चारों ओर आनन्द-ही-आनन्द है। जड़ पत्थरतक 
सभी आपके पारिवारिक जन; आनन्दमय घन सत्ता हैं । 


अजी, आप आनन्दसमुद्र्मं मग्न हों, दिन-रात 
आनन्दकी सेवा करते हो ओर फिर भो नेत्रहीनकों भोंति 
खोजते हो कि आनन्द कहों है ? एक बार मॉकी ओर 
देखो तो सही, फिर आपको कहीं भी आनन्दका अभाव न 
रहेगा | यह ससार आनन्दमय भासने लगेगा और आपकी 
जगद्भोगकी वासनाएँ, बिल्कुल अन्तहिंत हो जायेंगी। 

या देवी सवूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 

नमस्तस्पे नमखस्थे नमस्तस्थे नमो नमः॥ 


इस प्रकार विष्णुमाया, निद्रा; क्षपा; तृष्णा; क्षान्ति, 
जाति, छजा; भान्ति, भ्रद्ा, कान्ति; छक्ष्मी, वृत्ति; स्मृति, 
दया; तुष्टि, मात और भ्रान्ति आदि सब आत्मा--मौके 
ही रूप तो हैं, सबकों प्रणाम | जब इतना दृढ़ विश्वास हों 
एक हे : तब साधक नपनन्दन कहलछानेका अधिकारी 
ताह। 


ऋषिरुयाच--- 


एवं सवादियुक्तानां देंवानाँ तत्र पाव॑ती। 
स्ातुमभ्याययों तोये जाहवब्या नुपनन्‍दन ॥३७॥ 


यहाँ साधकका चित्त आाद्र होकर प्रेमाश्रु निकलने 
लगते हैं, यही गद्भाजल है, इसमे स्ान करनेकों 'माँ? 
आती है। सन्तानके परम पवित्र प्रेमाश्रु बिना 'उमाः का 
लान-अमिषेक नहीं होता। जितापसन्तापसन्तप्त सन्‍्तान- 
के आकुछ आतनादसे विक्षोमित मातृवश्षकों शीतल-शान्त 
करनेके लिये निष्कपट प्रेमाश्रुआऑकी ही आवश्यकता है । 
अथात्‌ साधक देखते हैं कि यह परिद्श्यमान विश्व केवल 
जड़ पदार्थ नहीं है, आनन्दमयी मॉकी मूर्ति है-- 

सोश्ववीच तान्‌ सुरान सुशुभंवक्षिः स्तूयतेडन्र का । 


सरल अबोध वालिकाकी मोति “उमा! शिवा सन्तान- 
को व्याकुल देख पूछती है, अरे । क्‍या हुआ १ तुम 
किसकी स्तुति करते हो १ यहों अस्मितारूप अ्म्म दैत्यका 
निघन होगा। अन्नम॒यादि पश्च कोशेंसि प्रकट होनेके कारण 
'कोगीतकी' नास पड़ा है-- 


कोशीतकीति समस्तेषु ततो लोकेपु गीयते। 


एक बार नद्वयतत््वका साक्षात्कार प्राप्त हो जानेपर 
साधकको भेदश्रान्ति, वन्‍्धनभय, झृत्युभय दूर होकर 








# योगीश्वर दिंव बन्दे पन्‍्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 











अभय हो जाता है । उसके वाद जबतक स्थूल देह रहती 
है, तबतक साधक प्रारव्ध संस्कार क्षय करता और अस्तर्में 
कैबल्य मोक्ष प्राप्त करता है | प्रवरू प्रारव्ध रहनेतक श॒म्भ- 
बंध या रुद्रग्रन्थिभिद (यथार्थ अद्वेततत्तप्रकाश ) नहीं 
होता | यहाँतक तो साधकका ममता-क्षय ( निशुम्भ-बंध ) 
हुआ | जबतक साधक यथा अहफके दर्शन नहीं कर 
सकता, तबतक उसका मिथ्या अह दूर नहीं होता, 
'में-मोः के दशन होते हो बह्मवित्‌ पुरुष निरहड्भार हो 
जाते है | सच्चे सन्‍्तका लक्षण निरहड्डार होना ही है । 

अब अस्मिता ( शुम्भ ) और दुर्गा ( प्रतित्रिम्म ओर 
विम्ब ) का दारुण युद्ध होता हे । कारण; अस्मिताकी 
सत्तासे ही सब लोकोंकी सत्ता है, अस्मिता न रहे तो सर्वे 
कहनेकी कुछ रहता ही नहीं । असुर भी अस्िताके ही 
मिन्न-मिन्न स्फुरणमात्र हैं । 

साधक एक दिन गीताके अन्तमे श्रीसमर्थ गुरुकी 
अपूर्व वाणी “मामेक शरणं त्रज” सुनकर मुग्ध हुए ये; 
अपने 'मैं” को उनके चरणोंमें अपंण किया था | इतने दिन 
बाद उसकी साथकता अनुभवर्मे आयी है; जब मॉने 
आत्मसत्तार्म मिला लिया है, अब कहो--- 
घन्योजह॑ कृवक्ृत्यो5ह५ सफर जीवन मम । 
धन्योडद्द॑ घनन्‍्यो5६ं. श्ह्मानन्द॑ विभाति से ॥ 


श॒ुम्भ देवीके झलछसे आहत और गतप्राण होकर 
पथ्वीपर गिर पड़ा | प्रवल प्रारब्धसस्कार क्षीण होनेपर 
आत्मगप्रकाग होता है। इसीको साधनकी भाधषामें रुद्र- 
ग्रन्थिमेद कहते हैँ । इस जगत्‌, देह आदिकी प्रतीति दी 
रुद्रग्नन्थि है । जगत्‌की सत्ता त्रिकाल्में नहीं है, एक 
अद्वितीय आत्मा नित्य विराजमान है; आत्मा नित्य शुद्ध 
निरक्षन है । उसपर जो अत्यन्त अनुराग है वही 
अहैतुकी भक्ति है । 


अस्मिता नष्ट होनेपर सर्वत्र प्रसन्नता दीख पड़ती है, 
आत्मप्रासिके बाद साधकके शब्द मधुर उच्चारित होते हैं, 
कण्ठमें आकर्षणभाव आ जाता है। रोग-शोकमें भी यह 
खरूपानन्द विच्युत नहीं होता | यह आनन्द ही सांख्यका 
पुरुष, वेदान्तका ब्रह्म, उपनिषद्की जात्मा, गीताका 
श्रीकृष्ण, देवीमाहात्म्यकी चण्डिका और साघककी 
“मॉ-उमा” है । एक बार कहिये | 


'सबच्िदानन्दरूपो5६ नित्यमुक्तखभववान ? 





# सांख्ययोग # २६७ 


तथा चात्मवित्‌ संसार तीर््वा ब्रह्मानन्दमिहैव 
प्राम्ेति ।! 


तनु त्यज्तु काइयां था श्रपचस्य गृहेअथवा। 

शानसम्पाप्तिसमये . सुक्तोन्‍्सी विगताशयः ॥ 
खलाः काले काछे निश्चि निशितसोहकमिहिका 

गता छोके छोके विषयशतचोराः सुचतुराः। 
प्रवृत्ताः प्रोद्क्षा दिशि दिशि विवेकेकहरणें 
रणे शक्तास्तेपां क ष्ट्व विदुपः प्रोक्ष्य सुभटाश ॥ 
उप्सहार 

व॒त्स सुरथ | तुमने और समाधि वेश्यने कहा था कि 

हम नानी हैं, जानते हैं, तो मी यह मोह हमें क्‍यों होता 
/ इस मोहके छूटनेका उपाय जो गीतामें कहा वही 

यहाँ भी कहते हैं--- 

तामुपेद्दि महाराज शरण परमसेश्वरीम । 

जाराधिता सेव न्‌णां भोगस्वर्गापवर्गंदा ॥ 

मॉकी आराधना करनेसे पहले वह ब्रह्मग्रन्थिभेद 
करेगी, उससे विषयासक्ति दूर होगी, तब पार्थिव मोग 
अपने-आप आकर उपस्थित होंगे, यही मौका प्रथम दान 
है। दूसरी मूर्तिसे विष्णुप्रन्थिभेद करेगी, उसके फलसे 
विश्वमय॒प्रियतम प्राणसत्ताके दशन कर तुम खरी-सुख- 
भोगके अधिकारी होगे और तीसरी मूर्तिसि बह रुद्रप्रन्थि 
मेदकर तुम्हे विशुद्योधखरूप ( आत्मज्ञान ) मे उपनीत 
करेगी, तब तुम सोक्ष प्राप्त करोगे | 

तीन स्थानों (मनोमय, प्राणमय और विज्ञानमय क्षेत्र) में 
उपासना करनेसे प्रसन्न होकर जगद्धात्री मोके चण्डिका- 
रूपसे आविभभूत्त होनेपर साधकका तीनों ग्रन्थिमेद हो जाता 











है| सुरथ और समाधिकी उपासनाप्रणाली क्रमशः साधन- 
समरकी रीति अथवा योगकर्मका कौगल है | 

सुसथ जीवात्मा है, आत्म-राज्यसे विच्युत हुआ है, 
वह इन्द्रियद्त्तियॉपर आधिपत्य चाहता है जिससे 
विषयेन्द्रियद्धारा पीड़ित न हो, और समाधि वेश्य ( आत्म- 
राज्यमे प्रवेश करनेवाले साधक ) ने अह-समत्वरूप 
ससारासक्ति-विनाशक आत्मशानके लिये प्राथना की है | 
मेके दशन होते ही मन बिना रोक-ठोकके भोग चाहता 
है ओर प्राण आमत्मामें तन्‍्मय होना चाहते हैं, इस प्रकार 
साधकको भोग और मोक्ष दोनों ही प्रात्त होते है । मेने 
श्रीकृष्णरूपसे गीतार्मे कहा था--- 

सआान्रद्मभ्ु॒वनाछोकाः पुनरावर्तिनो5हुन । 

मासुपेत्य तु कोन्तेय पुनजन्स न चियते ॥ 

(८ १६) 
अनन्यचेताः सतत यो माँ स्मरति नित्यशः | 
तस्याई सुरूभः पा्थ नित्ययुक्तस्यथ योगिनः ॥ 
सामुपेत्य पुनर्जन्म  हुश्खालयमशाश्रतम । 
नाम्नुवन्ति सह्दात्मानः संसिद्धि परसां गताः ॥ 

(८ । १४-१५ ) 
'न्स पुनराव्ंते! 
एइत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यत्ति । 
तदा तदावतीरयाईं करिष्याम्यरिसंक्षयम ॥ 
इस प्रकार साधकोॉकी सव वाधाएँ वूरकर माँ उन्हें 
अपनेर्म लीन कर छेती हे, तब सारा जगत ब्रह्ममय दीखने 
लगता है-- 
सर्वे5न्न सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः | 
सर्वे भद्गाणि पर्यन्तु मा कश्चिद दुःखमाम्यात्‌ ॥ 





सांख्ययोग 
( लेखक--स्व ० महाराज साहव चतरसिहजीरचित ) 

मेवाड़ी भाषा ) 
दीखे सो दीखी नहीं, अण देखी देखाण। राधमें पर्वत छिपै , उच्चा अलख पिछाण ॥ 
रात पद्यों उगे रबी, दने न दिखे भाण। अस्या रात दिन वे जठे; डया अलूख पिछाण॥ 
देखें देखूँ छोड़ने, देखूँ देखूँ ठाण।ई दीखूँ रो दीखणों, उच्चा अलूख पिछाण॥ 
लेखण पै कागद्‌ रखे , अखर खुले असमान | उण आखर रे भालखे , उद्या अछख पिछाण॥ 
कागद कोीड़ी रेजस्थो , ची मे वेद्‌ कुरान।वी में अक्षर एक नी, उचद्या अलूख पिछाण ॥ 
नारी नारीने ज्ञर्ण , पण नर स्‌ अणजञाण। ज्ञाण वियां पै नी जणे , उद्या अछख पिछाण ॥ 
मुरदा भसोजों घर करे , जिंदा जके मसाण। अस्या नगर रो नाथ है , उच्या अछख पिछाण ॥ 
सुलटी ने उलटी करे , उल्टी सुलठी आण | उलदी खुलटी माँय ने, उद्या अछख पिछाण॥ 
साख्य योगसे सार है, यो गीता रो ज्ञान। उपनिपदों रो अरथ है , उद्या अछख पिछाण ॥ 

“>-ऋक्रफिश प्रेपक--जगदीस 


बह्मच्य और योग 


( छेखक--७४ “विश्वात्मा? ) 


योगका महत्व और उसकी कठिनाइयों 

5 2 65 ग॑ भारतव पंकी बहुत ही प्राचीन 
| सम्पत्ति है । यह भारतवपके गौरव 
| स्‍ एवं मानकी वस्त है | इसका 






4२ ट्प 
(यो | "' (६0 प्रभाव धर्म और सम्पदायमात्रपर 
200 या | रे 
280 पढ़ा है। भारतीय शाज्जोमें योग- 
2 2776 20722 पर बड़ी-बड़ी रोचक, मनोहर एवं 
2 आप हे कै 
न 28052,20%८ विचित्र कथाएं, छिखी हुई हूं | 


योगके सम्बन्ध्म यहाँ बृद्धोक्ति और किंवदन्तियोंकी भी 
कमी नहीं है। थोगिक तत्त्वॉपर भारतवर्ष खततन्‍्त्र 
ग्रन्थ भी बहुत लिखे गये हैं, जिनमें पातज्ञक योगदर्शन 
जैसा उत्तम दर्शन है जो भारतीय प्रधान छः दर्शन- 
शार्त्रेमेंसे एक दर्शनशासत्र है। दार्शनिक विचार कितने 
ऊचे, पवित्र ओर रहस्यमय होते हैं इसको कोई भी 
बुद्धिमान्‌ पुरुष मान सकता है । दाशनिक तत्त्य होनेसे ही 
थोंगकी गहनता, महत्ता, दिव्यताका पता छग जाता है 
कि योग कितनी कठिन समस्याका नाम है | इस 
योगकी महान्‌ सिद्धिके लिये हमारे पूर्वजोंने हजारों वर्धोतक 
कितने ही प्रयज्ञ कितनी ही सख्याओमे किये हैं जिसपर 
भी उनमेंसे कोई एक ही योगकी परम सिद्धिकों प्राप्त कर 
सका है | इस विषयपर बातचीत करते हुए. “४” से एक 
महात्माने कहा था कि शुब्बे! (एक प्रकारके सद्दे वा जुण) 
में तो सी अछ्छोमिसे निन्नानवे अछ्ठ हारके एवं एक अड्ठ 
जीतका होता है | परन्तु योगमे तो हजार अ्डटौमेसे नौ सो 
निन्नानवे अक्ठ हारके ओर एक अछ् जीतका है। यथ्पि 
यह वाक्य व्यज्ञ गव्दमि योगपर कुछ आश्षेप-सा माद्म 
होता है परन्तु है यह बिल्कुल सत्य, जो गीता अ० ७ 
कछो० ३ में बड़े ही सुधरे शब्दों कहा गया है-- 
भनुष्याणा सहस्तेपु कश्चियतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्रिन्साँ चेत्ति तत््वतः ॥ 
प्रयक्षण्ील हजारों पुरुषेमिसे कोई एक प्रुरुष ही 
योगकी सिद्धि (यथार्थ मार्ग ) को प्राप्त किया करता है 
ओर उस यथार्थंगामी हजारों सिद्दॉमिसे कोई एक ही मेरे 
तत्वकी जाना करता है।? इस छोकर्मे (सिद्धये” और 
मां चेत्ति तत्त्वत/ शब्द योगक्रे रहस्य और तत्त्वको बतलछा 
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रहे हैं | प्रथम गब्द योगके कपाद खोलनेकी कुञ्नी है तो 
दूसरा शब्द योगकी गुप्त गुहममें रक्‍्खे हुए दिव्य ईश्वर-रक्को 
दिखानेवाला चक्षु हैे। 'सिद्धये! बव्दके आगे 'माव्वेत्ति « 
तत्वतः आनेसे पता छगता है कि यहाँ योगके उसी 
मागका नाम सिद्धि कहा जाता है जिससे साधक ईश्वरके 
तत्वकों भली प्रकारसे जान जाया करता है । असत्यसे 
हृष्टिकों हटाकर सत्यपर जमा देना ही योगका सच्चा अथ है 
अर्थात्‌ असद्विचारदृष्टिकों हटाना ही योगकी ययाथ 
सिद्धि ओर सत्यपर विचारद्ष्टिकों जमा देना ही भगवान: 
को तत्वसे जान लेना है। जो साधक इस अथकों समझकर 
योगम लगता है वही योगके तत््वको प्राप्त किया करता है; 
अन्य सब मार्गर्म ही पढ़े रह जाते हैं । जेसे कुछ साधक 
थोड़े दिन साधना करके अपनी व्यग्रता एवं चश्चल्ताके 
कारण साधनकों ही छोड़ दिया करते हैं तो दूसरे कुछ 
अपनी भनियमितताके कारण रोगी होकर जीवन ब्रिताया - 
करते हैं | कुछ हठी दुराग्रही रोगी हो जानेपर भी मनमाने 
साधनमें लगे रहा करते हैं | ऐसे दुराग्रही साधकॉकी चिकित्सा 
मृत्यु-मुखक्े सिवा कुछ भी नहीं होती | यदि कोई साधक 
इन सब कठिनाइयोॉसे पार हो भी गया तो वह भौतिक 
सिद्धियोंके फेर्मे पढ़ जाया करता है। उपयुक्त तीनों 
विश्नोंसि सताये हुए असिद्ध साधकोका साधनसश्चय दूसरे जन्म- 
में काम आ जाया करता है, क्योंकि वे अपने विशोके लिये 
पश्चात्तापरूपी प्रायश्रित्त करते रहते हैँ । परन्तु सिद्धियाँका 
खोया हुआ साधक तो अपना सर्वेख्न खोकर ही यहाँसे 
प्रस्थान किया करता है | जहाँ तीनोंकों अपने विभीके 
लिये पंश्चात्ताप हुआ करता है वहाँ इसको अपनी सफल 
सिद्धियोपर प्रसन्नता बढती रहा करती है। यह अपना 
सर्वख डटाकर मी बधाई वॉटनेवालेके सहझ है । 


उपयुक्त सब विन्न-बाधाओं एवं पार्पोंसि बचकर साधना 
करनेवाले साधकका ही सिद्धये” शब्दसे निर्देश किया 
गया है--वहीं सिद्ध साधक मेरे तत््वोकों जाना करता 
है, यही भगवानके उपयुक्त वाक्यका अभिप्राय है | इस 
भगवानको देखने, पकड़ ने, पानेवाली सिद्धिको वही साधक 
प्रात कर सकता है जो 'ससार सत्य है? की भावनाकों 
मिद्ाकर योगमें छगा करते हैँ | जों ससारको सत्य मानकर 
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उसकी पुष्टि ( भोगप्राप्ति ) के लिये योगमें छगा करते हैं 
उन्हींकी उपयुक्त व्यप्रता, अनियमितता; दुराग्रह आदि 
दोष, विघ्न तथा सिद्धि आदि पाप सताया करते हँ | सच तो 
यह है कि भोगौके लिये योगमें रूगना रोग और मृत्युकों 
पाना और मोगवासनाकों भस्म करनेके लिये योंगमें छगना 
भगवानकों पा जाना है| यही योगसाधनका मूल मन्त्र वा 
सिद्धान्तविन्दु है । 


त्रह्मचय 


3» जिस योगकों मह्त्ता; दिव्यता; गहनता तथा 
कठिनता, कठोरता और ऋरताकों ऊपर कहा गया है, जिसके 
अनुसार चलकर साधक इंश्वरकी ज्योतिर्मे भी समा सकता 
है और झूत्युका कलेवा भी बन सकता दै, उस योगकों यदि 
आप साध्य बनाना चाहते हैं तो सर्वग्रथम आप ब्रह्मचयका 
पालन कीजिये। ब्रह्मचयंके बिना योंगकी सफलताका 
अड्डुर वेसे ही नहीं उगा करता जैसे जलके विना बीज | 
प्रत्मतयके बिना योग वेसा ही है जैसे प्रकाशके बिना सूर्य 
और ग्राणके बिना ग्राणी । ब्रह्मचर्यकी निष्ठाके बिना 
योगको छूना अपनी मौतकों आप छुलाना है । अतः 
योंगके जिन्नासुका ब्रह्मचारी होना उतना ही आवश्यक है 
जितना कि जीवनके इच्छुककों प्राणी ( ग्राणवाला ) होना 
आवश्यक है । ब्रह्मचर्यवरतसे युक्त साधकके प्राण खमावसे 
ही स्थिर रहा करते है । यही बात योगश्ान्त्रमे भी कही 
गयी है कि 'खिरे ब्रिन्दौ स्थिरः प्राण” वीके स्थिर हो 
जानेसे ही प्राण भी स्थिर हो जाया करते हैं | इस 

सिद्धान्तके पोषक वाक्य योगशास््रमे सेकड़ों ही मिलते हैं | 


ज़ेसे जे 


सिद्धे विन्‍्दी महादेवि कि न सिध्यति भूतले । 


हे पावति । बिन्दुके सिद्ध हो जानेपर ऐसी कौन-सी 
सिद्धि है जो साधककों प्राप्त न हो सके ? पातज्ञलूयोग- 
दनम मी कहा है ध्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीयेलाभ- | 
तक्षचयकी निछासे वीये 'त्रिन्दुः की स्थिरता; ऊध्चंगति- 
का लाभ प्राप्त होता है। दृठयोगप्रदीपिकामें कहा है कि-- 

ठ्दरेता भसवेद्यादव तावतद कारूमय कुत ॥ 


जबतक साधक बिन्दकों ऊध्वंगामी रखता है तबतक 


उसका काल-मृत्यु-प्राणक्षयका भव नहीं है। अयववेदसमें 
भी हित है [क्+--- 


बहमचर्येण तपसा देवा. झुत्युम्ुपाध्त 


ब्रह्मचय रूप तपसे देवोंने म॒त्युको मार डाछा । शिव- 
सहितामें महादेव कहते हँ--- 
सरणं बिन्हुपातेन जीवन बिन्दुघारणात्‌ | 


बिन्दुका पतन ही मृत्यु और बिन्दुका घारण-खिरता 
ही जीवन है । आगे फिर कहा है कि; 'अह बिन्दु शिवों 
विन्दु/ में बिन्दु हैं, शिव ही बिन्दु है। आगे फिर 
पावेतीसे कहते हैं कि; हे पावति ! में विन्दुजयसे ही शिव- 
पदकों प्राप्त कर सका हूँ | इस बिन्दुके धारणसे ही तो 
3० का 3“कार ईशत्वकी प्राप्त हो गया है | उसके मत्थे 
परसे विन्दुको हटाकर देखिये कि वह फिर भी 3“ रहता 
है या नहीं | वह बिन्दु हटते ही ईशत्वसे च्युत हो जाता 
है| बिन्दु धारण ही उसको ईशत्वपद दिये हुए है। 
अल्ठ, जत्र योगके जन्मदाता मुख्याचार्य शिवकों शिवत्व 
ही बिन्दु धारणसे प्राप्त हुआ है; जब योगके प्रदाता 
ईसके प्रथम नाम 3”के ओमत्वका कारण भी बिन्दु 
धारण ही है तो फिर साधारण ब्रह्मचयंहीन पुरुष योंगसिद्धि 
शिवत्वकों प्राप्त हो सकेगा, यह वात असम्मवसे भी दुस्तर 
है| दुसतर ही नही अपितु अपनी मौतकों निमन्त्रण देना 
है। उपयुक्त विवेचनसे आपको दो वातौंका पता 
लगेगा । एक; ब्रह्मचये ब्रिना योगका साधन करना अपनेको 
रोग और मौतके मुखसे भेज देना है और दूसरे, मरनेवाले 
मिथ्यात्वसे छूठना शिवत्वको ग्राप्त करना है। यही योंग 
गब्ठका सच्चा तत्त्वाथ है | 3“ के मतानुसार इस अर्थकों 
लेकर योगसाधनम लगनेवाला साधक ही योगमार्गकी 
कठिनाइयेंसे पार पहुँचा करता है | 

आप ऊपर यह तो समझ ही चुके है कि ब्रह्मचर्य- 
से हीन साधक योंगमार्गम सफलता नहीं पा सकता है। 
व्रह्मचय ही योंग-सफलताकी कुझ्छी है | यही नहीं, अपित 
ब्रह्मचय ही विश्वमाचक्री सफलताओंका बीज है। फिर 
यह सफलता चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक | यही 
कारण है कि हमारे पूर्वजोनि भनुप्य-नर्माणकी अवस्थाका 
नाम ही व्रह्मचयं रखा है। इस अवस्वाकों पृर्णरूपसे 
निमानेवाठा युझय सफठताका भण्डार ही हआा 
करता है । इस तत्वका पता हमको त्रह्मच्य गब्दका अर्थ 
समझनेसे ही लग जाता है | 

ब्रक्मचय शब्दका तत्त्वार्थ 

ब्र्मचयका अब्दाथ समझना बहुत कठिन है। बहतसे 

लोग धरष्माचयका अथ आजन्म क्वॉरा रहना था जठा- 
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जूट आदि भेष बनाकर फिरना मात्र ही मान छेते हैं। सचमुच 
ब्र्मचर्यका इतना अर्थ लेना ब्ह्मचर्यकी हत्या करना है | 
व्रह्मचर्यका सम्बन्ध न तो कुवारपनसे है और न किसी 
वेप-भूपासे ही है | स्थूछार्थ्म ब्र्मचयंका अर्थ वीयय- 
निरोध या काम-दमनसे ही है। परन्ठु इतना समझनेसे भी 
ब्रह्मचर्यका अर्थ पूरा नहीं होता | ब्रक्षचर्यका पूरा अर्थ 
होता है वीयंको रोकना, वेढ न्ञानकों पाना; सत्‌-चित्‌- 
आनन्द ब्रह्ममें समाना | वीर्य एक दिव्य तेजका नाम है। 
जैसे कि शतपथ ब्राह्मणमे कह्दा है; वीर्य वें मगः” वीये 
दी तेज, आमभा; प्रकाश है | इस वीयरूप ब्रह्मके दीपनसे 
ही ब्रह्म-वेढके तत्वनानका दशन ओर वेदतत्वके ब्रह्म 
दीपकसे सत्‌-चित्‌-आनन्ढ ब्रह्मका साक्षात्कार हुआ करता 
है| यह ब्रह्मतरयसद्भम ही व्रह्मचर्य का पूरा तत्त्वार्थ है| इस 
ब्रद्-तिंवेणीका लाता पुरुष ही योगका सच्चा अधिकारी 


हुआ करता है । 
ह्मचयकी 
नर श्रेणी 


हमारे भाज्रो्म वीरयके बीजत्व, वीरत्व, ओजस, बल, 
तेज, शुक्र, पवित्रता; रेत; रेतस, कान्ति; बिन्दु; भर्गांदि 
नाम कहे ६ और वीयकी ही सष्टिका उत्पादक, पालक; 
सहारक भी कहा है। परन्तु योगणमामस्रमें वीयकों त्रह्म- 
विन्दु-अक्षबीजतक कहा गया है। महादेवने योगशाख्तर्मे 
कहा है कि “अह् बिन्दु रजः शक्ति? मैं ( महाठेव ) बिन्दु 
वीय हूँ और रज शक्ति (पाती ) है। थोगगास्रमें 
कहा है कि साधकके नाभिस्थानर्मे रज और मसर्तकके 
मध्य केन्द्रमें घीय विन्दु रहा करता है | रजका सिन्दूर बर्ण 
और वीयंका श्वेत वर्ण है। रजरूप पार्वतीकों नामिसे 
उठाकर मस्तकम मिला देना ही योगसिद्धिका सफल 
रहस्य है | इस कथनमें बहुत बारीक वेज्ञानिक तत्त्व छिपा 
हुआ है । ब्रह्मचयका ब्रह्म शब्द भी वीर्य और ब्रह्मके 
अमेद्य सम्बनन्धकी बता रहा है। इस अभेद्य सम्बन्धकों 
अभेद्य रखनेवाला साधक ही प्रथम श्रेणीका ब्द्भचारी 
होता है| इस ब्रह्मचारीका अहृबिन्दु अपने खमावसिद्ध 
स्वरूप ब्रह्म दी स्थिर रहा करता है अथीत्‌ ऐसे ब्रह्मचारियों- 
को यह भी माछूम नहीं होता कि हमारे वीर्य तन्तुओंमे 
संसारसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई वीर्यरूप पदार्थ है या 
नहीं । उसका ब्रह्मबिन्दु सब तरहके कम्पर्नोंसे रहित सदा 
स्थिर रहा करता है । 
. दूररी श्रेणीके अक्मचयवाले साधकके अक्लविन्दुर्मे कम्पन 
तो अवद्य उठा करता है परन्तु वह अपने कठोर सयम; 
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बल और भीष्म-प्रतिज्ञाद्वारा ब्रह्मविन्दुके उन कम्पनोंको 
ब्रह्मतिन्दुकी ओर ही ढकेल दिया करता है | यह भूमिका 
साधकके लिये बहुत ही कठिन कसौटीकी है । 

तीयरी श्रेणीके ब्रह्मचय वाले ब्रह्मचारी (साधक) के त्रक्म- 
बिन्‍्दुर्मे जो सजन-कम्पन उठा करते हैं, उन्हें वह ईश्वरका 
सष्टि-सजन-आदेश समझकर सन्तान-उत्पत्तिर्मे बदल दिया 
करता है | वह इस सजनके ध्येयसे ही ग्हकारयमें प्रदत्त 
हुआ करता है। वह ब्रह्मकी उस अहृविन्दुर्मे होनेवाली 
“एको5हं वहु स्थाम! की सांकेतिक सूदमान्तर दिव्य वाणीको 
सुना करता है जो उसकों कहती है कि चल), तू भी मेरे 
बहुत होनेके कार्यमे सम्मिलित हों जा | ईश्वरीय आशाका 
पालक और विषयासक्तिसे रहित होनेसे यह साधक भी 
ब्रह्मचारी ही होता है । ऐसे साधकोंके सजन-कार्यमें 
ईश्वरीय सजन-प्रेरणा ही कार्य करती है । 

प्राकृतिक धक्केके सिवा साधकका उससे कुछ मी 
नहीं वनता-बिगड़ता | इस प्राकृतिक धक्केको पश्च-पक्षी 
आदि अभीतक खूब अच्छी तरहसे समझते हैं । वे वारहीं 
मास स््री-पुरुषकी भावनासे रहित होकर विचरा करते हैं; 
जब उनकों यह ई-धवरीय प्राकृतिक सकेत मिलता है तमी 
वे स्री-पुरुषमें बट जाया करते हैं | इस प्राकृतिक सकैत- 
का वैज्ञानिक बोध ही पश्च-पक्षी आदियमें वन्ध्यात्वके 
अभावका कारण है, धन्य है इन पश्च-पक्षी आदिको जो 
अमीतक उस खुजन-विज्ञान ऋतुकालके रहस्यको समझते 
हैं । जो साधक इस इई-वरीय सक्रेतकी पाकर 
अनासक्त भाव और निष्काम बुद्धिसि सावधान हुए 
शासत्रानुकूल रजनकार्य किया करते हें वे ब्रह्मचारी 
ही नहीं अपित ईश्वरके आजापालक ही हुआ करते हें | 
उनका यह कार्य वैसा ही हुआ करता है जैसा कि कोई 
पुरुष इघरसे वस्तु छेकर उधर दे दिया करता है | ऐसे 
साधकॉके कामकों ही तों भगवान्‌ गीतार्मे अपना खरूप 
बताते हैं; जैसे कि 'प्रजनश्वास्मि कन्दप:! “धर्माविरुद्धों 
भूतेपु कामोंडस्मि मरतर्षम ।! (सूजन धर्मके अनुसार सन्तान 
बनानेवाला काम में ही हूँ ) । उपयुक्त तीनों ब्रह्मचारी 
ब्रह्मकें उपासक हैं । प्रथम ब्रह्मलीन, ब्रह्मस्थित, त्रह्मरूप 
कहा जाता है। दूसरा योगी होता है, और तीसरा 
भगवानका परम प्रिय भक्त कहा जाता है । ईश्वर भारतमें 
ऐसे ब्रह्मचारियोंकों जन्म दे जिससे कि योंगको पुनर्जीवन 
मिल सके । 5“ शान्ति: शान्ति! शान्तिः 
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नादानुसन्धान * 


(लेखक---स्वामीजी श्रीएकरसानन्दजी सरस्वती मद्दाराज ) 


योग कहते हैँ चित्तकी इत्तियंके निरोधकों | इस 
निरोधकी स्पष्टता कठोपनिषदरम नीचेंके मन्त्रोमे कही है-- 


यदठा पत्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि सनसा सह । 
बुद्धिश्व न विचेष्टलि तामाहुः परमसां गतिसू॥ 
तां योगमिति भन्‍्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम । 
सप्रमत्तसतदा मवति योगो हि प्रभवाष्ययो ॥ 


(जिस कालमें योगाभ्यासके बलसे पश्च ज्ञानेन्द्रिय; 
छठा मन और सातवीं बुद्धि लूयभावकों प्राप्त हो जाती 
है, उसकों परम गति कहते हैं | मोक्ष, मुक्ति; कैवल्य, 
ब्राह्मीस्थिति; निर्वाण और अमनस्क-खरूप प्रतिष्ठा भी 
इसीको कहते हैं !? यही बात योगशाल्के प्रवर्तक भगवान्‌ 
शिवजीने शिवसहितार्म कही है-- 


निरालम्ब॑ मनः कृत्वा न किबल्निद्पि चिन्तयेत्‌। 
वृत्तिहोन॑ सनः कृत्वा पूर्णरूप स्रय॑ भवेत्‌ ॥ 


“जिस कालमे सविकल्प समाधिके साघनसे, 
निर्विकल्प समाधि सिद्ध हो जाती है, मन दृश्यका चिन्तन 
छोड़कर दृत्तिरहित हो जाता है; उस कालमें साधक खय॑ 
पू्णरूप हो जाता है ।! यानी “उपाधिविलयात्‌विष्णों--- 
के अनुसार, अज्ञानकी कार्यरूप दृत्ति ब्रह्ममें लीन हो 
जाती है और साधक त्रह्मपदको प्राप्त हो जाता है| जीव- 
ब्रक्षका खह्पसे तो अमेद है, परन्तु उपाधिकृत भेद है; 
योगाम्यासके बलसे उस उपाधिका रूय कर लेनेपर जीवात्मा 


म्रक्षपदको प्राप्त हो जाता है ।? यही बात दक्षिणामूतिजीने 
वेदान्तडिण्डिममे कही है--- 


न जीवब्रह्मगोमंदः स्फृतिख्पेण विद्यते स्कृतिमेदेन 


भानम्‌, न जावब्रह्मणोरमेंदः प्रियरूपेण विद्यते पियसेदे- 
न मानम्‌ । 


जीव-ब्रद्मका स्फुरणरूपी दृत्तिसे भेद है; खरूप- 
से भेद नहीं। चेतनर्मे अविद्याकी जो उपाधि, जगत्‌की 
सत्यता, खरूपका विस्मरण, दृश्यमे आसक्ति है, यही 
जीवदशा है |! मगवान्‌ शक्भराचार्यजीने सनके लयका 


बस कि नादानुसन्धान, अपने 'योगतारावली' 
प्रन्धम्, नीचेके छोर्कोर्म बताया ह-- 


शिवोक्तानि सपादलक्ष- 
लयावधानानि वसन्ति छोके। 
नादानुसन्धानसमाधिसेकर 
सन्यामद्दे मान्यतसं॑ लऊूयानास्‌ ॥ 
नादाजुसन्धान नमोड्स्तु॒ तुम्य 
त्वां सनन्‍्महे तत््वपर्द ऊयानास्‌ । 
पवनेन साक 
विकीयते विष्णुपदे सनो में ॥ 
परित्यज्य सावधानेन चेतसा । 
एवानुसन्घेयो योगसाम्राज्यसिच्छता ॥ 


सदा 


सचवझसादात 


सब चिन्ता 
नाद 


ध्योगशासत्रके प्रवतेक भगवान्‌ शिवजीने मनके 
लय होनेके सवा छक्ष साधन बतढाये हैं, उन सबमे 
नादानुसन्धान सुलम और श्रेष्ठ हे । है नादानुसन्धान | आप- 
को नमस्कार है, आप परम पदमें स्थित कराते हैँ; आपके 
ही प्रसादसे मेरा प्राणवायु और मन ये दोनों विष्णुके 
परमपदमें रूय हो जायेंगे। योगसाम्राज्यमें स्थित होने- 
की इच्छा हो तो सब चिन्ताओंकी त्यागकर सावधान 
हो एकाम्र मनसे अनहृद नादको सुनो ।” श्रुक योगेन्द्रके 
शिष्य श्रीचरणदासजीने भी अनहृद नादौकी महिमा नीचेके 
शब्दोंमे गायी है-- 


अनहदके सम और ना फक बरन्यों नहिं जाय १ 
पट्तर कछु न दे सऊे रूब कुछ है वा माँय ॥ 
पॉच थके आनंद वंढे अर मन ही बस होय। 
शुकदेव कही चरनदासंस आप अपन जाय खोय ॥ 
नाडिनमें सुपुझछा बडी से अनहृदकी मात 
कुंभकर्मे.ं केदक बडा बह दबाहीका तात॥ 
मुद्रा बढी जे खेचरी बाकी बहिनी जान॥ 
अनहृद-सा बाज नहीं ओर नया सम ध्यान ॥ 
सेवकस स्वामी होगे सुने जो अनहृद नाद १ 
जीव ब्रद्द दाग जाय दे पावे अपनी आद॥ 
खिठकी खोली नदकी मिटा अछमें जाय।॥ 
दसे। नाइके ठामकी महिमा कही न जाय ॥ 


शिवसहिताम भी मनकी लय करनेमें उत्तमोत्तम 
साधन नाद ही कहा है | जैसे-- 
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नासने सिद्ध तद्॒श ने कुम्मकसम वलरूम। 
न खेचरीसमा सुद्रा न नादसहशो लयः | 


पसद्धासनक्े तुल्य कोई छाभदायक आसन नहीं, 
केवछ कुम्भकके ठुल्य कोई वल नहीं; खेचरी मुद्राकी 
बराबरी करनेंवाली ओर मुद्रा नहीं, मनकों रय॑ करने- 
वाले साधनोमे, अनहद नादकी ठुलना करनेबाला ओर 
कोई साधन नहीं ।” मनकों छय करनेके अनेक साधन हें, 
परन्तु उनमे नादानुसन्धान ही उत्तमोत्तम है | 


अनहद नाढदके प्रकट करनेका गुप्त साधन 

हर एक मनुष्यकी देहमे लगभग साढ़े तीन कोटि 
रोम हैं । जब साधक साढ़े तीन कोटि परमात्माके नामका 
जप सदगुरुमागसे कर छेता है तव अनहृद नाद प्रकट हो 
जाता है | यह तो जिनकी बायुकी प्रकृति हो, उनके लिये 
है, और जिनकी पित्त प्रकृति होती है, उनकी तो 
नाडियाँ जल्दी झुद्र होनेसे सवा कोटि जप सदगुरुमागसे 
करनेसे ही नाद प्रकट हो जाता है। नाद दस प्रकारका 
है, अभ्यास करते-करते जब दसवों नाद; जो बादलरूकी 
गजनाके तुल्य है; प्रकट हो तब नो नादोंकों छोड़- 
कर दसवा नाद ही सुनते रहना चाहिये, दसवें नादकी 
पक्ष अवस्थामे प्राणवायु और मन ये दोनों ही लय हो 
जायेंगे । मन-पवनका छय होनेपर शेपमे ब्रह्मपद ही है | 
ब्रह्मनाडी जो सुपुम्ना है, उसके भीतर प्राणवायुका प्रवेश 
होनेपर नादका प्रकट होना आरम्म होता है, शनेः-गर्नेः 
अनहदकों सुरतके बल्से दक्षिण कानसे सुनते जाना चाहिये | 
अभ्यासकी पक्त अवस्थाम फल यह होगा कि कुण्डलिनी 
शक्ति जाग्रत होकर ब्रह्मशान भी करा दगी। अन्तर्मे 
कुण्डलिनी गक्ति भी ब्रह्मम छय हो जायगी | जीवदगा 
नष्ट होकर ब्रह्मपद प्राप्त होगा। कुण्डलिनी जागकर 
ब्रह्मग्रन्थि, विष्णुप्रन्थ ओर दद्रग्नन्थिकों भेद करके 
अनेक प्रकारकें चमत्कार दिखाती है | जब्रतक कुण्डलिनी 
शक्ति जाग्रत नहीं होती, तवतक मनुष्योंका नान अ्रमाव्मक 
ओऔर सगययुक्त ही रहता है। अनुमवग्हटित शास्रीय 
शान नकओेकी वम्बब्के तुल्य है, ओर कुण्डलिनी जागरण- 
के बादका अनुभवी शान ऐसा है जैसे किसी ने आठ महीने 
घूम-बुमकर बम्बईकी गरी-गछी देखी हो | इसी कारणसे 
चतुर साधकोको चाहिये कि योगानुभवी सदगुरुकी रण 
लकर कुण्डलिनी जाग्रत करें; इसके जागनेपर ब्रह्मका 
सम्बक शान करामलकवत्‌ होकर मुक्ति ग्राप्त होंगी। 








कहर रपये पदक कदर गये न पहने /7# पे हर पुर पा सर चिप “पे कहर भिकद पेपेर यम ुर भिहहरस्‍ मप आगफमइरी नम की 


दृश्यरूपी श्रम, दृश्यके देखते रहनेपर भी दुशखदायी 
न रहेगा | 


त्रिबन्ध 


नीचे लिखे हुए हठयोगके साधन बहुत ही लाभ- 
दायक है | इन साधनोंसे शरीरकी नीरोगता। भजनमें 
निविप्नता, प्राण-अपानकी समता; विन्दुजय॒ इत्यादि 
अनेक लछाम होते हैं | हठयोगके चोरासी आसनोमे सिद्धासन 
ओर पद्मासन मुख्य हैं; सिद्धासनकी पक्क अवस्थामे अपान 
प्राणमें सिल जायगा, योनिक्रे पीडनसे अम्रि दीप्त होगी; 
खम्नदोप तो कभी होगा ही नहीं, तीनों बन्ध इस आसन- 
में छगाने ही पड़ते हैं; इससे बन्धोंका अभ्यास भी हों 
जायगा । सिद्धासनके समय मूल बन्ध और खेचरी मुद्रा 
करनेसे अपानवायु प्राणवायुर्मे मिल जायगा। बद्ध 
पद्मासनसे सब रोगोंका नाश और बहत्तर हजार नाडियो- 
का मल साफ हो जायगा | प्राणायाम ओर तीन बन्धेसे 
यह छाभ है--- 


प्राणयायासेन थुक्तेनः स्वरोगक्षयो भवेत्‌ | 
अयुक्ताभ्यासयोगिन.. सवरोगर्य सम्भवः ॥ 
ग्राणायामब्हेद्योपान्वारणासिश्च_ किस्िबिपम्‌ । 
प्रत्याहारेग संसर्गान्‌ ध्यानेनानीश्ररान्गुणान्‌ ॥ 
समाधिना निर्िप्त च मुक्तिरेव न संशयः । 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मछाः । 
तथेन्द्वियाणां दह्मन्ते ढोपाः प्राणस्य' निम्रहात ॥ 
न बहिः प्राण आयाति देहरय मरणं कुतः । 
केवले कुम्भके सिद्धे कि न सिद्धयति भूतले ॥ 


गुरुगम्य प्राणायाम करनेसे सब रोग नष्ट 
होते हैं | प्राणायाममे गलती होनेसे सब रोगेंके होनेकी 
सम्भावना है। प्राणायामके सम्यक होनेसे, और वात; 
पित्त, कफ समतामें रहनेसे शरीर नीरोंग रहता है। कुम्मकम्मे 
मन मलरहिंत हो जाता है। धारणासे पापोंका नाभ होता 
है, प्रत्याह्ारसे इन्द्रियोंका जो विषयोसि ससग है; वह छूट 
जाता है। ध्यानसे परमात्माका ज्ञान होता है; समाधिसे 
निर्लिप केवली भावर्प सुक्तिकों प्राप्त हो जाता है | जेसे 
सोना अम्िमे तपानेसे मैठकों छोड़कर शुद्ध हो जाता है; 
वैसे ही प्राणायामरूपी वायुनिरोंधसे इन्द्रियों प्रमादरूपी 
अवगुण छोड़कर झुद्द हों जाती हैं | जिस योगीका प्राण 


है 


नह ध्यान #* 





#४+ रा ही 








करा रीता 


वहिगमन ही नहीं करता उसकी मृत्यु केसी ? जिस बोगी- 
का केवल कुम्मक सिद्ध हो गया; उसको कुछ भी दुरूम नहीं 
है । मराठी भाषाके योगप्रन्थमें शकनाथजीने लिखा है-- 
आणवायूचे घारण तेंचि सखवच्छंद झृत्यूचे क्षण । 
धजिस योगीने ग्राणवायु अपने वश्में करके 
केवल कुम्भककी सिद्धि कर ली है; उसकी इच्छामृत्यु 
होती है ।? देह रक्खे या न रक्खे, यह उसकी इच्छाके अधीन 
है। जेसे भीष्मपितामहने अपनी देहकों दक्षिणायनरमे न 
तागकर, अपने इच्छानुसार उत्तरायणर्में त्यागा | यह 
प्राणविद्याकी महिमा है। जहॉतक प्राणवायु कुम्मकसे 
निरुद्ध है; वहॉतक मन मी इत्तिरहित है, और दृष्टि भी 
भ्रकुटीमें अचल हे | ऐसी अवस्थारमें काछका मय नहीं 
है | चरणठासजीने इसी प्राणायामकी महिमा नीचे लिखे 
शब्दर्मि कही है--- 
प्राणायाम बट) तप माई १ प्राणायाम सम बढ नहीं कोई 0 
#णवायुदू यह वस छादे | मनके निश्चरू कर ठहरादे॥ 
आयुदकी यही बढ़े तनमें रोग रहन नर्दि पांदे ॥ 
मोक्षमागकी यह पहुँचादे | उरनदास शुकदेद सुनावे॥ 
भाणायाम करते समय पूरकर्मे मूल्वन्ध, कुम्मकर्मे 
जाल्न्धखन्ध ओर रेचकर्मे उडियानवन्ध करना ही 
चाहिये । ये तीनों वन्‍्ध गुस्से ही सीखने चाहिये | लेख- 


परसे या पुस्तकर्मे देखकर करनेसे हानिकी सम्भावना है । 


बन्धोंसे ये त्भ हें--- 


अपानप्राणयोरैक्यात्‌ क्षयो. मूत्रपुरीपयोः । 
युवा भचत्ति बृद्घधोष्पि सततं मूलवन्धनाव॥ 
बद्ध सुछचिं येन तेन विश्नो विदारित-। 
अजरामरमाप्नोति यथा पन्चमुखो हर-॥ 
भूरत्रव गुण ऐसा होई। दायु अधेर्शति जाय न के ॥ 
उच्दरता याद्तू संघ, दिन दिन आयु रुदाई बढे॥ 
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योग माही मह हैं प्रघान | बुढठी देह परूट होय जदाना। 
जठ्राप्ि बांढे अधिकाय १जे। चाहे ते बहुते खाय॥। 
यासों कारज सब वनि अंडे ) रोग सक्तके सभी नसांदे॥ 
योगी पहिके यह आराधे | अपान दायुके नीके साथे॥ 


'मूल्बन्ध और खेचरीमुद्राके अम्याससे अपान 
पग्राणमें जाकर मिल जाता है; अग्निकी दीप्तिसे मल-मृत्र 
अब्प होता है; मूल्वन्घके सतत अम्याससे चृद्ध भी जवान- 
तठ॒ुल्य हो जाता है । जिस साधकने मूल्वन्ध पक्त कर लिया; 
उसके सब विन्न मिट जाते हैं, और जेसे पश्चमुख महादेवजी 
अजरामर हें, वेसे ही केवल कुम्मक सिद्धिवाछा योगी मी 
हो जाता है ।! जालन्धरबन्धसे यह छाम है-- 

कण्ठसझोचरन कृत्वा चिदुक हदये न्यसेद । 

जालन्धरकृंते वन्‍्धे पोटड्शाधारवन्धनम॥ 

जालन्धर भहामुद्रा झत्योश्व क्षयकारिणी । 
अपान वायुक्दूं ऊपर छाबे। प्राण वायु नत्थे के जादे॥ 
जे| पं यह साधन ब॒नि आदे ५ येगी वृद्ध होन नहिं पांदे ॥ 


जालन्धघरन्धर्म ठोदीको नीचे झुकाकर हछृदयके 
चार अद्भजुछ ऊपर दइढ जमावे | इससे सोलह आधारोंकाः 
वन्धन होता है, जालन्धन्ध और भहासुद्रा ये दोनों 
मृत्युकों हटानेवाले हैं । अब उड़ियानबन्धथसे लछाम 
सुनिये--- 

उदरे पश्चिस स्थान नामेरूघ्दे च कारयेत | 

उड्ीयानो छासो बन्घो झृत्युमातइ्केसरो॥ 

अनेनेव विधानेन प्रयाति पवनो रूयस्‌। 

ततो न जायते खत्युजरारोगादिक तथा ॥ 

ग्राणायामम रेचकके समय नाभि पीछे खींचकर मेद- 


दण्डसे मिलाओं, इससे वायु सुपम्नार्म प्रवेश करेगा, अम्यास 
करते-करते अन्तमे ब्रह्मरन्ध्रम वायुका लय हो जायगा | 


““*“हक्टिककफीक-7- 
च्यात्‌ 


करू मन नंदनंदनकों ध्यान । कप 
यहि अवसर ठोहि फिर न मिलेगो, मेरे कहोों अब मान ॥ १॥ 


छूंघरवारी अलऊक सुखपे, 
नारायन मल्साने 


कंगना 


कण्डल झलकत झक्ान। 
झमत . खरुूपनिधान॥४२॥ 
--शीनारायण स्नामी 


कृ-्य्नवीकि ही शांत 


२०-३६ 


योग 


( योगाचाय श्रीक्रीमदवधृत श्रीशानानन्ददेवजीके उपदेश ) 


१-शिवनामामृत व्याकरणके मतसे शिवक्के साथ 
जीवकी सन्धि हों सकती है; उसी समन्धिका नाम योग 
है। उस सन्धिकी अवस्थामे यत्रपि जीव शिवके साथ 
मिल जाता है, फिर भी दोनोंका प्रथक्‌प्रथक्‌ अस्तित्व 
रहता है | इस प्रकार सन्धिकी अवस्थामे जीवके 
अस्तित्वका लोप नहीं होता । 

२-योग एक प्रकारकी शक्ति है; जिस शक्तिके 
प्रभावसे जीयात्मा परमात्माके साथ थुक्त होता है। 
जीवात्मा-परमात्माकी युक्तावस्थाका नाम अध्यात्मयोग 
है | अव्यात्मयोग अनिवेचनीय है, उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता । 


३-जिस शक्तिके प्रभावसे जीव और शिवका योग 
होता है, उसीकों सन्व्याशक्ति कहते हैं । 

४-अह्यसायुज्य निर्वाण भी नहीं है, लय भी नहीं है । 
सायुज्यका अथ है योग । दो विभिन्न चीर्जोका परस्पर 
योग ही दोनोका ऐक्य नहीं है | जीव-अ्ह्मका योग 
( सायुज्य ) ही जीव-ब्रह्मका ऐक्य नहीं है | 

५-लोहारकी भाथीकी आगसे छोंहा आग हो 
जानेपर भी लोहा ही रहता है, वह केवल अन्य 
अवश्थापन्न लोहा हो जाता है। उसमेसे अग्निक्रे बुझ 
जानेपर फिर लोहा ही रह जाता है| अग्नि रहनेपर दोनों 
मिले हुए हैं । इसी प्रकार जीवत्व और शिवत्व एक 
साथ रह सकते हैं | कभी योगावस्थार्मे जीवात्मा और 
परमात्मा एक हो जाते हें, कभी अयोगावस्थामें दोनों 
अलग-अलग रहते है । छोहा जलकर जब अभि बन जाता 
है तब जो अवस्था होती है, उसी प्रकारकी अवस्था 
जीवात्माकी भी परमात्माके साथ योंग होनेपर होती है । 

६-आत्मा-परमात्मार्म जो योग होता है, उसे 
आत्म-परमात्मयोग कहते है | उस योगकी अवस्थामें 
सोगीको बाह्मचेतन्य बिल्कुल नहीं रहता | 

७-जीवात्मा और परमात्माका जो ऐक्य है वही 
यास्तविक योगावस्था है | उस ऐक्यसे जो आनन्द प्रास 
होता है, उसी आनन्दकों हम आव्यात्मिक मेथुन कह 
सकते हैं । उस मैथुनफे प्रभावसे परमा शान्ति नाम्नी कन्या 
उत्पन्न होती है | 


०. 


ग्ि 


८-प्रधानतः दो प्रकारका मुक्तियोंग बतछाया गया 
है--नित्यमुक्तियोग और अनित्यमुक्तियोंग । नित्यमुक्ति- 
योग दुलभ है, किन्तु अनित्यमुक्तियोग समय-समयपर 
किसी-किसी महात्माकों प्राप्त होता है | परन्तु वह 
दीघेकालतक स्थायी नहीं होता । 


९-नाना प्रकारके योगक्रे प्रभावसे नाना प्रकारकी 

घटनाएँ होती हैं । त्रिविध क्रियायोंगके द्वारा सजन, 
पालन और नाथ होता है । योगके बिना कुछ भी 
नहीं होता । 

१०-अधिक जप करनेसे; अधिक च्यान करनेसे, अधिक 
हरि-सट्डीतन करनेसे अथवा अधिक हरि-सड्जीतन सुननेसे, 
अधिक परिमाणमे भगवानके सम्बन्धर्मे अन्य किसी प्रकार- 
का सब्जीत गानेसे अथया सुननेसे; भक्तीका अधिक सज् 
करनेसे, भक्तचरित्रका अधिक पर्यालठोचन करनेसे, 
भगवद्धक्तिसम्बन्धी अधिक आलोचना करनेसे, भगवद्धक्ति 
और प्रेमसम्बन्धी किसी ग्रन्थका पाठ करने अथवा 
सुननेसे अथवा ज्ञानपूर्ण अनेक बातें सुननेसे मन स्थिर 
होकर एकाग्र हों जाता है | 

११-जो योगकी साधना करते हैं, वे योंग-साधक हें? 
योगसिडध दोनेपर साधककों योगी कह सकते हैं | 

१२-योगसाधक और योगसिद्ध एक श्रेणीके नहीं हैं । 
योगसाधक साधना करते-करते योगक्रे कुछ अलौकिक 
अनुभव प्राप्त करते हैं । परन्तु उन्हे उस समय योग- 
सम्बन्धी समस्त निगृढ़ तत््वोको हृदयज्ञम करनेकी शक्ति 
नही होती । सिद्धयोगी योगके सम्बन्धमं सब कुछ जानते 
हैं | उनमें अलौकिक क्षमता--अद्भुत शक्ति होती है । 
वह कितनी ही असम्भव बातोकों सम्भव कर सकते हें । 
उन्हें अद्भुत योगविभूतियाँ प्राप्त होती हैं | 

१३-अत्यन्त ओष्म-कालमे शरीरमे जलन होनेपर 
यदि सुगीतल जलमे स्नान किया जाय तो उससे शरीर 
जल नहीं हो जाता; किन्तु वह गीतछताकी शक्तिसे पूर्ण 
हो जाता है। इसी प्रकार जीवात्माका परमात्माके साथ 
अध्यात्म-योग होनेपर जीवात्मामें परमात्माकी शक्ति 
सद्चारित होती है और वह परमात्मशक्तिसे पूर्ण होकर 
तन्मय हो जाता है ! | 


४६ योग 5 








%़४७./७/ ७.7४. ९./ कक ७ कटी 
आर ही आज नी वीर १ टीचतच-८ 0१0. करी जीव.ीकीघजञीिज ४ ियी७तय५भिज *४ ४टअिय ये 


१४-मभावात्मक सम्बन्ध भी एक प्रकारका योग है । 
ईश्वर्के साथ जिनका ऐसा योंग है वे दी धन्य हैं | 

१५-जिनका खमावतः परब्रह्मके साथ मनोयोग होंता 
है, उनको किसी ग्रकारका आसन-अमभ्यास करनेकी 
आवश्यकता नहीं | वह अगको चाहे जेंसे रखकर भी 
समाधिस्प हो जाते हैं, वही उनका योगासन है | 


१६-आत्मजानके कारण जो योग होता है वह 
केयस्यका कारण है | 


१७-आजकल बहुत से लोग योगी नामसे प्रसिद्ध हैं; 
परन्तु वे वास्तविक योंगी नहीं हैँ ) वास्तविक योगीकों 
अतुछ ऐश्वय और अनुपम विभूति प्राप्त होती है | उन्हे 
खास आदि कोई भी रोग नहीं होता। अभम्रिर्मे प्रवेश 
करनेपर मी अद्भुत सयमके वलसे, अि उन्हें नहीं जलाती, 
जलमें प्रवेश करनेपर जल उन्हें नहीं डुबाता; तीखे कॉणेके 
ऊपर चलनेपर भी उनके पेरमें कॉटे नहीं गड़ते। सयमके 
ग्रमावसे अन्अ-प्रहार होनेपर भी वे घायल नहीं होते । 
यांगी निमय होते हू | योगी जीवन्म॒क्त होते हे। क्‍या 
किसी योगीके साथ किसी साधारण जीवकी ठुलना हो 
सकती है १ योगीकी भक्ति आश्रर्यजनक होती है । 


१८-आठों सिद्धियाँ सिद्धयोगीको प्राप्त होती हूँ । 
परमहस श्रीगड्डराचायं को भी अष्टसद्धि प्रात्त थीं। आज- 
कलके अधिकांद दण्डी परमहस योगको पसन्द नहीं करते, 
उनमें जो सबसे उत्तम होते हैं, वें वैदिक उपनिषद, 
वंदान्त, भगवद्गीता ओर श्रीशड्डराचार्य प्रभ्ति वेदान्तिक 
महाशयोके चंदिक उपनिषद और वेदान्तप्रतिपाय ग्रन्थ 


पढ़ते ओर सुनते हैं और उन्हीं पठित तथा श्रत विषप्रयोक्ा 
4वचार करते हू | 


१९-दिव्य कमयोंगके बिना टिव्य ज्ञानयोंग, दिव्य 
भक्तियोग और दिव्य प्रेमयोग नहीं प्राप्त होता ! 


२०-कलियुगर्म भक्तियोगमे शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है । 
२१-स्नान करनेसे जिस प्रकार शरीर सवंदा जीतरढू 


नहा रहता, उसी प्रकार भक्तिमान्‌ जीवात्मा भी सवंदा 
सेन्मय होकर नहीं रहता | 


*२-योगाभ्यासके लिये शीतकाल दही उत्तम समय है। 

रेरेटय्योग, राजयोग और राजाधिराजयोंगका 
अभ्यास ऋर्ते-क्स्ते मनोयोग होता है। मनोयोग इस 
त्रिविध योगा सिझफल है । 
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२४-इन तीन थोर्गेके सिवा मनोयोग होनेके और-और 
उपाय भी है 

२५-मनका सयम करनेसे मन स्थिर होता है। मनके 
स्थिर होनेपर इष्टमें मनोयोंग होता है । 

६-जिस प्रकार पातज्ललयोगदशनमे पद्मासन आदि 

किसी आसनका निर्देश नहीं है, उसी प्रकार गीतामे भी 
किसी आसनका नाम ओर निर्देश नहीं हे। इन दोनो 
प्रसिद्ध योगगार्त्रॉसे माठ्म होंता हे कि किसी निर्दिष्ट 
आसनके बिना भी योंगका अनुष्ठान हो सकता दे | 


२७-हठयोग एक प्रकारका व्यायाम है। हठयोंगके 
अन्तगत नाना प्रकारके आसन ओर मुद्राएँ हं | 


२८-सब प्रकारका सोना, ब्रैठना और खड़ा होना 
एक-एक प्रकारका आसन है । 
९--विविध आसनेंका अभ्यास करते समय गेरुआ 
कोपीन पहनना चाहिये अथवा नम रहना चाहिये | 


३०-आसनका अभ्यास अत्यन्त निजन सानमें करना 
चाहिये । 


३१-शमिश्वु तथा बालक-ब्राल्किओंके सामने, विशेष- 
कर युवती स्त्रियेके सामने किसी प्रकारका योगामभ्यास 
करना निषिद हे । उनके सामने किसी प्रकारका साधन- 
भजन नहीं करना चाहिये । 


३२-वास्तविक योगीके उपदेशानुसार ग्राणायामका 
अभ्यास करनेपर किसी प्रकारका भयड्डर रोग नही होता, 
उसके द्वारा उन्नति ही होती है; बल्कि उसके द्वारा योगी 
होनेमें विशेष सहायता मिलती हे । 


३३-निःश्वास-प्रश्नासके साथ-साथ जीवका स्वभावतः ही 
सवंदा रेचक-पूरक होता रहता है। परन्तु योगाभ्यासक्रे 
समय इस साधारण नियमका उलड्शन करके योगशान्त्रऊे 
नियमोका अवल्म्बन करना चाहिये । 

३४-कुम्मक स्वाभाविक नहीं द्ोता । योगियोकों 
उसका अभ्यास करना पढ़ता है | 

३०-योंगदशनकी पद्धतिके अनुसार नासिका-रन्प्रद्टार 
दरीसके अन्दर वायु भगरनेका नाम प्रग्क ह | घरीरके 
भीतरकी वायुफ़े रेचन अर्थात्‌ निकाल्नेका नाम रेचक है | 
दरीरफे अन्दर वायु रोंफ्कर घारण करनेका नाम वग्भऊ 
है। दुम्भवमे दारीस्के अन्दर वायु गोक देनेपर श्वास- 
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ग्रश्वास भी बन्द हो जाता है | रेचक) पूरक और कुम्मक 
प्राणायामके प्रधान तीन अद्भ हैं । प्राणाबामके साथ-साथ 
ध्यान किया जाता हे । 

३६-प्रगाढ भगवचिन्तनकों ध्यान कहते ह। 

३७-ध्यान दो प्रकारका हे--साकारका ध्यान और 
निराकारका ध्यान | साकारके रूपका और निराकारके 
खरूप और गुणका ध्यान किया जाता है | 

३८-साधनात्मक ध्यानानन्दफ्रे परे खाभाविक 
ध्यानानन्द है, और उसके भी बाद स्वाभाविक योगानन्द 
है। वह थोगानन्द किसी-किसी योगीकों समयन्वेशेष॒पर 
प्रास होता है और किसी-किसीकों स्वाभाविक तौरपर नित्य 
लाभ होता ही है | 

३९-राजयोग प्राणायाम है। प्राणायामके अन्तर्गत 
रेचक, पूरक ओर कुम्मक हैं । इन तीर्नोंकी साधना उत्तम 
रुपसे पूरी हो जानेपर त्रावककी आवश्यकता है । 

४०-तआराठकका अम्यास करनेके लिये सबसे पहले कुछ 
समयतक दीपशिखाकी ओर एकटक देखना चाहिये। 
सफेद पत्थर अथवा स्फणिकके शिवलिड्कके अप्रमागकों भी 
देखनेकी पद्धति है| इस प्रकार साधन करनेसे क्रमशः जब 
दृष्टि स्थिर होने रंगे तब एका प्रताके साथ नासापुठको देखना 
चाहिये | जब नासापुणपर अनायास दृष्टि स्थिर होने छगे 
तब श्रुमध्यमें दृष्टि जमानी चाहिये । श्रुमध्यको देखते-देखते 

दिव्यदृष्टि प्राप्त होती है | दिव्यटष्टिके फलस्वरूप 

नेत्रोंकी ज्योति बढ़ती है | चाक्षुपी ज्योति बढ़नेपर कुछ 
भी अच्श्य नहीं रह जाता | 


४१-अच्छी तरह चभाटकका अभ्यास हो जानेपर पहले 
आर्खे बन्द करके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये। यह 
अभ्यास हो जानेपर फिर खुली अंखोंसे ध्यान करना 
चाहिये । इस प्रकार ध्यानकी साधना करनेपर ध्यान- 
जहर होती है । इसी सिद्धिका दूसरा नाम ध्यान- 
योग है । 


४२-जेसे धर्मसम्बन्धी ग्रन्थेंकि अतिरिक्त अन्यान्य 
प्रन्थोंका अध्ययन करके भी तुम विद्वान हो सकते हो | फिर 
पीछे उस उपार्जित विद्याके द्वारा कितनी ही धर्मसम्बन्धी 
पुस्तकोकी रचना कर सकते हो । वेसे ही किसी जड मूर्ति 
या किसी कल्पित मूतिका ध्यान करते-करते ध्यान सिद्ध 
हो जानेपर उसके द्वारा सब्विदानन्दका भी ध्यान हो 
सकता है । 


% योगीश्वरं शिघं चन्दे चन्दे योगेश्वर हरिम *# 





४३-यदि किसीका पुत्र विदेशमें हो और बहुत दिनोसे 
उसका समाचार न मिला हो तो उसको जेसे खमावतः 
ही चिन्ता होती है, अभ्यास करके वह चिन्ता नहीं की 
जाती, उसी तरह भगवानके प्रति प्रेम होनेपर उनके विरह"- 
में खभावतः ही चिन्ता उत्पन्न होती है। वह चिन्ता 
साधनात्मिका नहीं होती । उस चिन्ताकों ही ध्यान कहा 
जा सकता है | 


४४-पहले चित्तकी झुद्धि हुए बिना; चित्त निर्विकास 
हुए, बिना समाधि नहीं हो सकती | 


४५-चित्तशुद्धि होनेपर चित्त निर्यिकार होता है। चित्त 
निर्विकार होंनेपर शुद्ध भक्ति होती है | शुद्ध भक्तिके होनेपर 
यम, नियम, आसन, मुद्रा और प्राणायामक्रे बिना भी! 
समाधि हो सकती है | 


४६-मन स्थिर होनेपर एकाग्रता होती है | एकाग्रता 
होनेपर समाधि होती है । 


४७-सविकल्प समाधिमें केवल कण्ठश्वास और नाभि- 
इवास रहता है | सविकल्प समाघिर्मे स्थित ुरुषकी नाडीः 
मुमृपु व्यक्तिकी नाडीके सद्श हो जाती है | इस समाधघि- 
अवस्थार्मे शरीस्के जलने अथवा अन्य प्रकारसे विशद्येष कष्ट 
पहुँचनेपर अन्त.करणमे उसका बोध होता है । 


४८-खिलौनेका हाथी नामसे और बनावटसे हाथी! 
होता है; परन्तु वास्तविक हाथी नहीं होता । उसी प्रकार 
निढ़ा ही थोगनिद्रा नहीं हे । दोनमि बहुत बड़ा भेद है | 


४९-समाधि-अवस्थाका एक नाम योगनिद्रा है | 


५०-चक्षुस्थिरका अभ्यास करनेपर चक्षु स्थिर होता है | 
मरनेपर चक्षु स्थिर होता है। परन्तु अभ्यास करके क्‍या 
मरा जाता है १ अथवा मरनेपर जो चक्षु स्थिर होता है वह 
क्या चक्षुका स्थिर होना है १ अम्यास करनेपर तुम्हें समाधि 
होगी १ समाधि तो मृत्युके समान स्वाभाविक है। नींद 
क्या अभ्यासकी चीज है १ वह तो खभावतः होती है। 
योगनिद्रा भी खमावतः होती है । 


५१-जों योगी पूर्णरूपसे चेतन्यहीन हो जाता है; जिस 
योगीको इतना भी बोध नहीं रहता कि 'में हूँ”, वही योगी 
योगनिद्रित है | उस योगीमें सब शुण और क्रियाश्चक्ति 
वर्तमान रहनेपर भी वह पूर्णरूपसे निर्गुण और 
निष्क्रिय है | 





% विश्च-कल्याण-योग # २७७ 
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५२-निद्रावस्थामें 'में हूं? इसका वोध न रहनेपर भी समाधिस्थ पुरुषका शरीर भी सुन्न और अबश हो जाता 
“में? रहता है। मृत्यु होनेपर मी 'में हूं? इसका बोध न रहने- है; उनके इस प्रकारके शरीरको कोई स्पश् करे तो उन्हे उस 
पर 'में' रहता हे । परन्तु योगनिद्रामे 'में! नहीं रहता । स्पशका बोध नहीं होता । उनको झरीरकी इस अवस्थाके 
ओगनिद्रा मड्ज होनेपर 'में हूँ? ऐसा वोध होता है | कारण किसी प्रकारके कष्टका भी अनुभव नहीं होता । वह 

५३-चाहनेपर जिस तरह नींद नहीं आ जाती, उसी इस अवस्थामें सुख-दुःख आदि सब अवस्थाओसे अतीत 
तरह चाहते ही समाधि नहीं लग जात्ती | नींद जिस तरह हो जाते हैं । 
खमावतः आती है, उसी तरह समाधि मी सखमावतः होती ५७-समाधिस्थ होनेपर समस्त इन्द्रियोंकी शक्ति निश्किय 
है । निद्रा अम्याससे नहीं होती | आँख बन्द करनेसे ही हो जाती है | वह पुरुष उस अवस्थार्मे निश्चक और निष्किय 
निद्रावस्थाकी प्राप्ति नहीं होती । इसी तरह किसी प्रकारका हो जाता है, जीवन्मृत हो जाता है | 


आसन लगाकर आँख बन्द कर लेनेसे ही समाधिस्थ नह ०५८-जिनको निविकल्प समाधि होती है, उनके लिये 

हुआ जाता । आहारके विषयमें कोई विधि-निषेध नहीं रहता। उनको 
५४-समाधिस्थ प्रुरुष मृत व्यक्तिकी तरह सुस्थिर, किसी प्रकारका आसन और सुद्रा नहीं करनी पढ़ती | वह 

लडकी तरह अचल होता है| प्राणायाम अथवा ध्यान भी नहीं करते | वह सदानन्द; 
५५-समाधिमें ब्रह्षके साथ मनोयोंग होनेपर श्वास- जीवन्सुक्त पुरुष हैं । 

प्रद्वासतक बन्द हो जाता है। उस समय रेचक) पूरक ५९-निर्विकल्प समाधि होनेपर कण्ठइ्बास और नामि- 


दोनों नहीं होते । इस प्रकारकी समाधिके जीवनर्मे इश्वासतक बन्द हो जाता है। यहातक कि उस अवस्थामें 
योगीकी एक प्रकारसे मृत्यु हो जाती है और बसे उसके हाथकी नाडी भो स्थिर हो जाती है । मत व्यक्तिके शरीर- 
'समनका वियोग होनेपर पुनः इ्वास-प्रश्वास चलने लगता है, की तरह सव अद्भ ठण्डे हो जाते हैं। उसी अवस्थाकों 
पुनः रेचक-पूरक होने छगता है। इस प्रकारकी समाधिकी वास्तविक विदेह केवल्यावस्था कह जा सकता है। वह 
सिति ब्रह्मकृपाका एक आश्चर्यजनक प्रमाण है । अवस्था जिनकी जब होती है, वह उस समय देहस्थ होनेपर 
५६-वधिर तो बहुत-से लोग होते हैँ, किन्तु दिव्य बघधिर भी देह्स्थ नहीं हैं । उस अवस्थाम देहमें रहनेपर भी 
कितने छोग हो सकते है ! इसी तरह दिव्य अन्घे मी कितने... देहके साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता | उस अवस्था- 
छोग हो सकते हैं ! समाधिस्थ पुरुषके अतिरिक्त दिव्य वधिर. में उनकी देह जला देनेपर अथवा ठुकड़े-ढुकड़े करनेपर 
ओर दिव्य अन्ध दूसरा कोई नहीं है। लूकवा मार जानेपर_ भी उनको कोई कष्ट मादम नहीं होता । 


पंकेसी-किसी मनुष्यका शरीर सुन्न हो जाता है; इसी तरह ( प्रेषक-अओउपेन्द्रचन्द्र दत्त ) 
“7०88० 8---- 
( विश्व-कल्याण-योग 


( लेखक--श्रीअनन्तशहझूरजी कोल्दट्कर वी० ए० ) 
योगीश्वर याज्षवल्क्यम! कहकर जिनका अनुस्मरण ब्रह्मययश्ञके समय हम करते हैं, उन मुनि याशवल्क्यका आदेश है--- 
अय॑ तु परमो 'धर्मा यद्योगेनास्मदशनम्‌। 
मानवमात्रका परम धर्म यही है कि योगसाधनसे आत्म-दशन करे। श्रुति माता भी कहती ऐ--“आत्मा वा 
चरे द्रव्य: ।! परन्तु, परम कठिन योग-साधनका अनुष्ठान करना तथा सिद्धियोंके मोहसे अपने-आपको बचाकर, 
आन्तम सफलता प्राप्त करना बडा ही दुस्तर है ! 
कि इमारा एकमात्र सद्वारा इसमें--भगयत्‌-शरणागति है। परमात्मा कहीं दूर तो नहीं ६ ! हमारे हन्मन्दिरमें ही 
“विराजते हूं । सरलनित्तसे उन्हें पुकारो । उन्हींके बताये पथसे चलो । 
मन ओर इन्द्रियोंका सयम करो | आत्म-्तत्व एक ही है--ऐसी समबुद्धि घरो। भूतमात्रके द्ित-साधनमें 
है अेयलशीछ रहो जीर निश्चय रक्‍्खो, तुम सुझे ही प्रात्त होगे | यही विश्व-कल्याण-योग है । 
“5८०<>००-->- 





श्रीमच्छड्राचायें ओर योग 


( लेसक--श्री सुमप्मण्य शर्मा ) 


मत्‌ शबद्घराचायके वेदान्त-सिद्धान्तमे 
योगका कर्हा क्या उपयोग है, टस 
विषयमे विद्वानोम गहरा मतभेढ है। 
कुछ लोगोंका यह च्यान है कि योग 
(2 / तो श्रीमड्डरकी वेदान्त-प्रणालीका 
2 प्राण ही है, आर कुछ इसके सर्वथा 
। है ६१ कुछ ६ 
विपरीत यह समझते है कि थोंग या योगकी गुप्त बातासे 
आचायका कोई वास्ता ही नहीं है । इन दो मतोमे उत्तर- 
दक्षिण प्रुवोका-सा अन्तर है | पर सच्ची बात यह माठ्म 
होती है कि इस अन्तरके मध्यम कहींपर सत्य छिपा हुआ 
है | इस लेखमे उसीकों दिखानेका यत्र किया जायगा। 
और यह प्रयक्ष पस्थानत्रयपर आचार्यके जो भाष्य हू 
उन्हींक्रे आधारपर होगा । 





श्रीशाकुर अद्ेतम योग देखनेवाले बार-बार यह कहा 
करते है कि अद्वेतकी सिद्धि बिना निविकल्प समाधिफ्रे हो 
द्वी नहीं सकती। विवेकचूडामणि-जसे प्रकरण-प्रन्थोसे जो कि 
आचायकत बताये जाते हैं, वे अपने मतकी पुष्टि करते द । 
इसके विरुद्ध अन्य प्रकरण-प्रन्थोसि प्रमाण दिये जा सकते 
€ पर उसका विचार छोड़ 6 तो भी प्रस्थानत्रयके भाष्योसे 
ही यह बात पूर्ण्पसे प्रमाणत होती है कि आचाय 
अपने इस तकसिठड और अखण्डनीय सिद्धान्तकों कही भी 
छोड़नेको तैयार नहीं हैँ कि आत्मा और अनात्माके 
'इतरेतराध्यास” से उत्पन्न हुआ वन्ध ज्ञानसे ही छूटता है, 
और किसी भी उपायसे नहीं । बृहदारण्यकभाष्यसे हम 
नीचे एक अवतरण देते हैँ जिससे बात आप ही खुल 
जायगी । प्रसड्ग है 'आत्मन्येवोपासीतः आदि वाक्य 
“अपूर्वेविधि! ब्रतछाते है था क्‍या है; इसकी चर्चाका | 
यहाँ श्रीमत्‌ शड्जराचार्य कहते है--- 

न च 'आत्मन्येवोपसीत! हत्यपूर्वच्रेधिः। कस्मात ? 
जआत्मस्वरूपकथनानात्मप्रतिपेघवाक्यजनित विश्ञानव्यति- 
रेकेणार्थान्तरस्य कत्तन्यस्य सानसस्य वाह्यस्य वाभावात 

अथात्‌ “यह अपूर्वविधि नहीं है, क्योंकि वाक्यसे 
आत्मविज्ञान होने और अनात्माका निरास होनेपर कुछ 
भी मानस या बाह्य कर्म नहीं रह जाता ।? इस सिद्धास्तके 


विरोध-पक्षकी सब वातोंकों काटकर आचाय योगपक्षसे 
आनेवाली शद्भाकी खबर लेते ह और उसका इस प्रकार 
समाधान करते हैं--- 

धनिरोधस्तप्पर्थान्तरमिति चेत । चित्तकृत्तिनिरोधस्थ 
चेटवाक्यजनितास्मचिज्ञानाद्थौन्तरत्वाच । तन्त्रान्तरेषपु च 
कर्तंच्यतयावगतत्वाद्विधेयतव्वमसिति चेत, न, मोक्षसाधनत्वे- 
नानवगमात्‌ | न हि वेंदान्तेंषु म्रह्मास्मविशज्ञानादन्यत्परम- 
पुरुपाथसा धनस्वेनावगम्यते । “'आत्मानमेवावेत्तस्मात्तत्सवे- 
मभवत, 'ब्द्मविदाम्नोति परम्‌? स यो ह वे तत्परम ब्रह्म वेद” 
बरह्मयव भवति” “आचार्यवान्‌ पुरुषों वेद” 'तस्य तावदेब 
खिरम्‌! 'अ्मयं हि ये ब्रह्म भवति य एवं वेट! हत्येवमादि- 
श्रुतिशतेभ्य ।! 


अरथात्‌ यह कहा जा सकता है कि निरोध तो इस 
शानसे भिन्न उपाय है ) पर चित्तदृत्तिनिगोंध वह आत्म- 
ज्ञान नहीं है जो बेटवाक्यसे होता है। यह चित्तद्वत्तिनिरोध 
अन्य तन्त्रोंमे भी बताया है ( जसे साख्य और योगमे ) । 
इसलिये यहों भी उसका विधान हों सकता है, ऐसा प्रश्न 
हो तो यही उत्तर है कि ऐसा नहीं हों सकता । वेदान्त- 
श्रुतिम ब्रह्मास्मनानसे अन्यत्‌ और कोई परम युरुषाय- 
साधन नहीं बताया है । (वह अपने आपको जानता था 
इसलिये उससे सब कुछ हुआ ।' नतह्मविद्‌ ही परम पदको 
पाता है ।? 'जो परब्ह्मकों निश्चयसे जानता है वह त्रह्म ही 
हो जाता है।! जो आचायबान होता है वह उसे जानता 
है,” 'तमीतक उसे प्रतीक्षा करनी होती है,” “जों यह 
जानता है वह निर्भय ब्रह्म होता है! इत्यादि शत-ञत 
श्रुतिवाक्योंसे यह सिद्ध है। (बृटदारण्यक० १॥४॥७) 

यह अवतरण स्फटिक-सा स्वच्छ हे | इससे यह 
ब्रिल्कुल स्पष्ट हों जाता है कि आचार्य आत्मज्ञान और 
मुक्तिके बीचम और कोई तीसरी चीज न आने दंगे । 

तथापि योग या ध्यानका महत्त्व भी आचाय्यके शिक्षा- 
सम्प्रदायमें कम नहीं है। जो छोग शुप्क श्रौद्धिक खेलको 
ही मुक्तिका एकमात्र द्वार समझे बेठे हैँ उन्हें आचायपादसे 
उतनी ही निराशा होगी जितनी कि उन लछोगोंको जो 
योगके स्त॒ति-स्तोन्र गाते फिरते हैँ | आत्मज्ञान ही मुक्तिका 
प्रत्यक्ष साधन है; चित्तद्गत्तिनिरोंधलूप योगकों आचाय 
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आत्मज्ञानका-सा मह्त्व नहीं प्रदान करते, इतनी ही बात 
है, अन्यथा मन+-सयमरूप प्रारम्भिक साधनके तौरपर 
उसको भी आचार्य उपयोगी बतछाते हैँ। इस विंषयमे 
आचाय इस प्रकार कथन करते हेँ-- 

(१) योगो<्प्यणिमाओेंश्वर्यप्रापरिफलदः स्सयमाणो न 
शक्यते साहसमान्रेंण प्रत्याख्यात॒ुम | श्रुतिश्व योगमाहा- 
स्म्यं प्रस्यापयति । 


अथात्‌ योग भी जेसा कि स्मृतिने कहा है; अणिमादि 
ऐश्वयका देनेवाला है; इसलिये यह कहकर कि यह कुछ 
नहीं है,इसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता। श्रुतिने भी 
योगकी महिमा गायी है। ( ब्ह्मसत्न-भाष्य १ | ३। ३३) 


(२ ) 'येन त्वंशेन न विरुद्धयते तेनेएटमेव सांझ्ययोग- 
स्॒त्यो; सावकाशत्वम! 


अथात्‌ जितने अशमें सांख्ययोगस्मृतियोका वेदान्तसे 
विरोध नहीं है उतने अशर्मे उनका ग्रहण इृष्ट है | ( ब्ह्म- 
सतनभाष्य २॥१।३ ) 

(३) सम्यग्दशनभनिष्टा्ना संनन्‍्यासिना सद्योमुक्ति- 
रुक्ता ।*' अयेदानी ध्यानयोग॑ सम्यग्दशनस्थान्तरमं 
चक्ष्यामीति तस्य सूत्रस्थानोयान्‌ श्कोकानुपदिशति सम । 


अथात्‌ सम्यग्दशननिष्ठ जो सन्‍्यासी हैं उनके लिये 
सो तत्काल ) मुक्ति कहीं गयी । अब सम्यग्दशनके 
सावनरूप ध्यानयोंगका विवरण करते हुए सूत्रस्थानीय 
ोॉक उपदेशसे कहते हैं | ( भगवद्गीताभाष्य ५ | २७ ) 

अब माण्ट्क्य-कारिकाके भाष्यसे एक अवृतरण और 
३ च ५ हे कि ७. 
देते है जिससे आचायका मत इस विषयमें ओर भी स्पष्ट 
हो जायगा, एक तरहसे रहस्य ही खुल जायगा--- 


येपा पुनः ब्रह्मस्यरूपच्यतिरेकेण र|ज्जुसपंचत्कह्िपतमेव 
सन हृन्द्रियांदि च न परमार्थतो विद्यते त्तेपां मह्यस्वरू- 
पाणामसय॑ सोक्षाख्या चाक्षया शान्तिः स्भ्ावत एव 
सिद्धा नान्यायप्ता नोपचारः कथब्नेत्यवोचास । ये स्वत्तोड- 
नये योगिनों मार्यगा हीससध्यमध्णयो ससोडन्यदस्त्मच्यति- 
रिक्तमास्मसम्बन्धि पश्यन्ति तेपासात्मसत्यानुबोधरहिताना 
सनन्‍सो निम्रहायत्तमम्य सर्वे योगिताम्‌ | कि च हु ख- 
क्षयो४पि । न शास्मसम्बन्धिनि सनसे प्रचलिते दुखक्ष- 
योश्स्यविवेकिनास्‌ । कि चात्मप्रवोधोषपि सनोनिग्रहायत्त 
पैव लयथाक्षयापि सोक्षाण्पा शात्तिस्तेषां सनोनिम्रह्ययत्तेव । 
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“जिनके मन; इन्द्रियादि रज्जु-सपंचत्‌ केचल कल्पित 
हैं, परमारथतः श्रह्मखरूपके अतिरिक्त हैं ही नही; जो ब्रह्म- 
स्वरूप हो गये हैं उनके लिये अमब और मोक्ष नामकी 
अक्षय शान्ति एक ऐसी स्थिति है जो उनका स्वभाव ही 
है, उसके लिये उन्हे अन्य किसी सहारेकी आवशध्यकता 
नहीं और इसलिये हमने कहा कि उन्हें बन्धनसे मुक्त 
होनेके लिये कुछ मी नहीं करना है। परन्तु जो इनसे 
भिन्न, योगी है और आत्मानुसन्धानके मार्गपर चल रहे हैं, 
जो हीन मध्यम दशष्टसिसि मनको आत्मासे अरूग आत्माका 
सम्बन्धी जानते हैं; ऐसे आत्मसत्यके अनुबोधसे रहित 
सब योगियोंका अमय मनोनिग्रटके ही अधीन है | उनका 
दुश्खक्षय मी मनोनिरोधपर ही अबरूम्बित है| आत्माका 
सम्बन्धी ( ओर आत्मासे अलग ) ऐसा जो मन है उसके 
क्षुब्ध होनेसे जो दुःख होता है उस अविवेकियोंकि दुःखका 
( मनोनिग्रहके बिना ) क्षय नहीं हों सकता | इसी ग्रकार 
इनकी अक्षया शान्ति भी जिसे मुक्ति कहते हैं, मनोनिग्नह- 
पर ही अवलम्बित है |? 


अब यह वात स्पष्ट हो गयी होगी कि आचार्यने 
मुमुक्षुओंकी तीन कशक्षाएं की हैं | पहली कक्षा उन छोगो 
की है जिन्हें योग या अन्य किसी भी साधनाके सहारेकी 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका अन्त५्करण बुद्ध निर्मल 
सत्त्य है ओर उन्हें गुरुद्वारा उपदिष्ट होते ही अद्वितीय 
च्रह्मका बोध हो जाता है | सव्यम और हीन इृष्टिवाले जो 
साधक हू और जिनकी सख्या ही अधिक होती है उनके 
लिये योग ओर कमंयोंग भी नितान्त आवश्यक है और 
योगर्मे जो मनोंनिग्रहका अम्यासक्रम है यह उनके लिये 
अनियाय है | आचायके मभिन्न-मिन्न भाष्योंमे, विशेषकर 
अश्रीमद्मगवद्गीताके भाष्यमें इतस्तत. योगकी जो बाते 
मिलती हैं उन्हें तो हमारे ही जेसे सामान्य मुमुक्षुओंक्े 
लिये श्रीआचायचरणंने ठया करके कहा है, क्योंकि हम 
लोंग परम ज्ञानके उस उच्चतम भिखरतक दुलूम परम- 
हंसेकि समान उड़कर जा नहीं सकते और शइसल्ये हमें 
तो कर्मयोंग और भक्तियोगके मार्गने ही क्रमण, ऊपर 
डउठना होगा, तब किसी दीघकाल्के बाद ब्रष्मनिष्ठके उस 
मद्मप्रासादका ग्रवेशद्वार भी कमी मिलेगा । 


शा आरं+० 27,::<£ 2५585 
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लक का आय आम 


बोड्धमेमें योग 


( लेखक---डा० ओविनयतोष भट्टाचाये, एम०ए० , पी-एच ० डी० ) 


घारण बोल्चालमें तथा शास्त्रीय 
भाषामे भी योग! शब्दका अथ मेल 
अथवा सम्बन्ध जोडना है। पारि- 
भाषिक भाषामें योग उस दशन- 
शासत्रकों कहते हें जिसका य्येय हे 
जीवात्मा या व्यशि चेतनका परमात्मा 
या समषश्चितनके साथ; अथवा या 
कहिये कि जीवका ईश्वरके साथ; सम्बन्ध स्थापित करना । 
बोद्धप्रन्थोर्मं 'जीवात्मा' ओर परमात्मा? हछब्दका प्रयोग 
नहीं हुआ है, उनके स्थानमें 'बोधिचित्त' ओर शल्य 
गव्द व्यवह्त हुए हैँ। बोद्धगासत्रमें बोधिचित्त' एक 
प्रकारसे जीवात्मा अथवा व्यष्टि चेतनका ही वाचक है 
और 'शून्य! परमात्मा अथवा समष्टि चेतनका पर्यौय है 
जिसमें 'ज्ून्य'; (विज्ञागं और “'महासुख” ये तीन गुण 
माने गये हैं ! 

योग एक विश्ुुद्ध रहस्यमय शासत्र है जिसका आधार 
केबल निजी अनुभव है ओर भारतवर्षर्मे अति प्राचीन 
कालसे छोग यह मानते आये हैँ कि सिद्धिप्राप्ति अथवा 
मोक्षछामका योग एक वरूवान्‌ साधन है | जो छोग तकंकी 
कसोटीसे इस बातकों परीक्षा करना चाहते हैं कि योग- 
शात्रमं वर्णित सिद्धियोमेंसे कोई-सी भी योगके द्वारा 
प्रास हों सकती है या नहीं अथवा उसके द्वारा जीवात्मा- 
का परमात्माके साथ सम्बन्ध स्थापित हो सकता है 
या नहीं, उन्हें सम्मवतः निराग ही होना पड़ेगा । 
क्योंकि तकंके द्वारा विश्वके रहस्पोके एक सूक्ष्ततम अशका 
ही उद्घाटन हो सकता है और यह आस्र अछौंकिक 
है, अतः तकंकी यहातक पहुँच नहीं है । कदाचित्‌ 
ऐतिहासिक युगके पूवसे ही भारतीय जिशासुओंका तर्कसे 
समाधान नहीं हों सका और इसीलिये यह देखनेम आता 
है कि उन्होंने सृक्ष्म अन्त्ष्टि एव अलौकिक साधनोंसे 
प्रकृतिके रहस्पोंके भीतर प्रवेश करनेकी चेश की है जिससे 
वे तकेके द्वारा नहीं, अपितु अपने निजी अनुमवके सहारे 


उनका पता छगा सर्के । उनकी दृष्टिमं रहस्यवाद तर्क॑की 
परिघिकों लॉघ जाता है । 





भगवान्‌ बुद्धके जीवनकालमें थोगका सिक्का जम 


०] 


चुका था । छोंग इस बातकी परवा न करके कि दाशनिक 
गुत्यियोंकों सन्‍्तोघप्रद रीतिसे सुलझानेका कोई और 
मारग भी है या नहीं, योगका साधन किया करते थे । 


उदाहरणतः हम देखते हें कि खयं बुद्ध भगवान्‌ घर 
छोड़कर बोधगयाके निर्जन वनमें जाते हैँ और वहाँ 
“आस्फानक समाधि” का अभ्यास करते हुए शरीरकों इस 
प्रकार कसते हैं कि उनका आहार घटते-घठते चावलके 
एक दानेपर पहुँच जाता है | उन्हें बोध भी हुआ; किन्ठ॒ 
वह किस साधनसे हुआ, उनकी एऐकान्तिक तपोनिष्ठासे 
अथवा तपस्पथाके साधनकों छोड़ देनेसे ! यह विचारणीय 
है। भगवान बुद्धके प्रसज्ञमं तो, नो ईसामसीहसे लगमग 
६०० वर्घ पूर्व हुए. थे, यही कहना पड़ेगा कि तकंको नीचा 
देखना पड़ा और रहस्यवादकी विजय हुईं | बुद्धने अपने 
युगके सभी प्रसिद्ध ताकिकों एवं दाशनिर्कोंके सामने 
अपनी शड्जाएँं. रक्‍्खीं; किन्तु किसीके उत्तरोंसे उनका 
समाधान नहीं हुआ । उर्हें तो आत्मनिरीक्षण एवं 
तपश्चयासे ही सिद्धि आपसि हुई ओर इसीका उन्होंने 
उपदेश दिया | 


इसमें कोई आश्रय नहीं है कि बहुत-से जिज्ञासुओं 
और श्रद्धालु पुरुधोने बुद्धके उदाहरणसे उत्साहित होकर 
उन्हीं साधनोंकों करना प्रारम्भ कर दिया जिनसे बुद्धकों 
सिद्धि प्रास हुई थी। उस समयके इतिहाससे यह पता 
चलता है कि भगवान्‌ चुद्धेके कतिपय शिध्योंने उन्हीं 
साधनोंका सम्यक्‌ प्रकारसे अनुष्ठान कर अनेक सिद्धियाँ 
ग्राप्त की जिनसे उनके जीवनकालमें ही उनकी बड़ी 
ख्याति हो गयी । आधुनिक विद्वानोंका मत है कि योग- 
सूत्रोंके प्रणेता महर्षि पतल्ललि झुद्भवशीय सहाराज पुष्यमिन्न- 
के समसामयिक थे जिनका कार इंसवी सबकी दूसरी 
शताब्दी माना जाता है । उनका यह मत शाड्भासे झूज्य 
नहीं है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि व्याकरण 
महाभमाध्यकार पतञ्ललि और योगसूज्रोंके प्रणेता एक ही 
व्यक्ति रहे हों । जब पतल्ललिने ही पहले-पहल इस शास्त्रको 
सूत्रवद्ध किया ओर बदि ने बुद्धके परवर्ती थे तो फिर बुद्ध- 
को योगका ज्ञान केले हुमा ओर केसे उन्होंने अपने युगके 


४ बौद्धधर्मम योग # 


्््््स्स्च्स्ससचयसयच्यययशऑअऑच्चाललललल 


अच्छे-से-अच्छे तार्किकोसे उनका समाधान न हो सकनेपर 
उस योंगका अम्यास किया £ 

जब बहुत-से जिजासु, श्रद्धा एवं विशिष्ट पुरुष किसी 
साधनामें प्रवृत्त होते हैं तो उनका यह आवद्यक कतंव्य हो 
जाता है कि वे एक दूसरेंके अनुमर्वोका मिलान करें 
और इस प्रकार उन साधनाओंकों णास्रका रूप दें | यह 
काम महं्िं पतल्ललिके हिस्से पढ़ा था (चाहे वे जो कोई 
रहे है) जिन्होंने योगसन्नमें योगगारत्रकी उपयोगिताकों सिद्ध 
करनेके लिये अनेक प्रमाण दिये और सिद्धि प्राप्त करनेके 
क्रियासाध्य उपाय बतलाये | उन्होंने स्पष्ट शब्दोम यह 
प्रतिश की है कि योगपद्धतिकी सहायतासे साधक लोग 
कल्पनातीत सिद्धियोंकों प्राप्त कर सकते हैं। और 
मोक्ष भी कर सकते हैं. जिससे सारे दुःखोंकी निद्वृत्ति 
हो जाती है और संसारके बनन्‍्धनसे सदाके लिये छुटकारा 
मिल जाता है| 


बौद्धघर्मने योगके सिद्धान्तोंकों छुपचाप ग्रहण तो कर 
लिया, परन्तु उनका प्रचार जैसा ईसवी सनकी तीसरी 
दताब्दीमं हुआ बैसा उससे पहले नहीं हुआ। किन्तु वीद्ध 
लोग निश्चेष्ट होकर नहीं बेंठ रहे | उनका एक ऐसा दल 
था जो छिपकर राजयोग एवं हृठयोंग दोनों प्रकारके 
योगोंकी साधना किया करता था और उन लोगेनि 
अपने सामूहिक अनुभवकी सहायतासे उन साघनाओंको 
शासखत्रका रूप देकर एक ऐसी पद्धतिका निमोण किया 
जो पातझ्जल्योगपद्धतिसे बहुत कुछ मिलती है; वल्कि यों 
कहना चाहिये कि दोनोंमें बहुत कम अन्तर है। 
(राज) योग और हठयोगकी मूलमित्तिपर तन्‍्त्रोंका निर्माण 
हुआ और तन्‍त्रोंकी सहायतासे यह शास्त्र सवोड़ पूर्ण बन गया। 
बौर्दोंकी (राज) योग एवं हृठयोगसम्बन्धी साधनाओं 

एव क्रियाओंका स्पष्ट दिग्दशन हमें पहले पहल 'शुह्यसमाज' 
नामक तन्त्रसे मिलता है और यह ग्रन्थ मेरे अनुमानसे 
इसवी सनकी तीसरी गताब्दीका लिखा हुआ है जिसके 
ल्थि मेरे पास अनेक प्रमाण हैं। यह ग्रन्थ गायकवाड़ ग्राच्य 
प्रनयमाला ( 5बटाप्च्रथती5 0प्रंथ्यॉर्व 577९5) का 
५३ वा पुष्य है और जो छोग यह जानना चाहते हैँ कि 
मेरे पात उसे तीसरी शताब्दीका लिखा हुआ माननेके 
ल्यि क्या प्रमाण ह उनसे मेरा अनुरोध है कि वे उक्त 


भन्‍्यके साथ जोड़े हुए, विस्तृत प्रस्यपरिचयको ध्यानपूर्वक 
पढ़ । 
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उक्त ग्रन्यथका अठारहवाँ अध्याय इस इष्टिसे बड़े 
महत्वका है कि उससे हमें वौद्धधर्ममं प्रचलित योग- 
साधनार्ओका तथा उनके उद्देश्य एवं प्रयोजनका वास्तविक 
परिचय मिलता है | इस अध्यायर्मे केवल उन पारिमापिक 
अब्दोंकी व्याख्या की गयी है जिनका बोदतन्न्रोमें 
बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। 'उपाय' शब्दकी व्याख्या 
करते हुए. अन्यथकार लिखते हैँ कि उपायके सेवा; 
उपसाधन; साधन एवं महासाधन ये चार भेद हैं। 
इनमेंसे सेवाके सामान्य सेवा और उत्तम सेवा इस प्रकार 
दो अवान्तर भेद बताये गये हैं। सामान्य सेवाका 
दूसरा नाम बच्रचत॒ुष्य और उत्तम सेवाकों शान 
सुधा” कहा गया है | किसी देवताविशेषके साक्षात्कारकी 
चतुर्विध प्रक्रियाका नाम वज्चतुष्टय है और उनका क्रम नीचे 
लिखे अनुसार है--( १ ) झन्यताग्रत्यय; ( २) झल्यताका 
वीजमन्त्रके रूपमें परिणाम, (३) बीजमन्त्रका देंवताके 
आकारका वन जाना और (४) ठेवताका विग्रहरूपमें 
प्रकट होना । 


उत्तम सेवाका स्वरूप बताते हुए गुह्यसमाजकार 
कहते हैं कि इस सेवामे सिद्धि प्राप्त करनेके लिये पडज्ञ- 

योगका साधन करना चाहिये। योगके इन छः अ्जोके 
नाम उसी ग्रन्यमें इस प्रकार उल्लिखित हँ-( १ ) प्रत्याहार; 
(२) ध्यान, (३ » प्राणायाम; (४) धारणा, (५) 
अनुस्मति ओर (5 ) समाधि । 

प्त्याहार उस क्रियाका नाम है जिसके द्वारा इन्द्रियोंका 
निप्रह किया जाता है। पॉच ध्यानी बुद्धोकि द्वारा पांच इृष्ट 
विधरयोपर मनकों स्थिर करनेका नाम ध्यान है | इसका 
अर्थ सम्मवतः सचा ( 8८गष्ट ) के पॉच अवयर्वों अर्थात्‌ 
रूप, बेंदना; सना; संस्कार और विज्ञानपर, जो पाँच 
ध्यानी चुद्धोंद्रार अधिष्ठित हैँ, मनको एकाग्र करना हे । 
इस ध्यानके पॉच अवान्तर भेंद बताये गये हैँ जिनके नाम 
हैँ वितक, विचार) प्रीति; सुख और एकाग्रता । 

योगका तीसरा अइ्डज है प्राणायाम | गुह्यसमाजक्रे 
अनुसार प्राणवायुके निगोघका नाम ही प्राणायाम है और 
इस प्राणवायुको पश्चभृतात्मक अथवा पद्चनविध ज्ञानका 
स्वरूप माना गया है। इनकी नासिकाके प्म्ममागपर 
स्थित एक पिण्डके रूपमे भावना की जाती है और फिर 
उनका पशद्चवर्णय्योतिको प्रसारित करनेदाले शक रकके 
रूपमें ध्यान किया जाता है ! 
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# योगीश्वरं शिवं वन्‍्दे बन्दे योगेश्वर हरिम # 








चोथे अड्भधका नाम धारणा हे जिसमें उपासक- 
को अपने इष्टमन्चका दृदयकमलमसे व्यान करना 
होता है | धारणासे इन्द्रियॉँका निग्नद भी होता है; 
उनकी पुनः एक रलके रूपमें भावना की जाती हे ओर 
उसे ग्राणविन्दुपर स्थापित किया जाता है। घारणाका 
श्रद्धापवक दीधकालतक अभ्यास करनेपर “निमित्त' अयवा 
चमत्कारपूर्ण चिह्न दृश्टिगोचर होने छगते हैं । ये पॉच 
प्रकाके: होते ह। प्रारम्भिक अवखामे मरीचिका 
( मृगतृणा ) का चिह्॒ चित्ताकागके सामने प्रकट 
होता हैं। दूसरी भूमिकाम थुएका चिह्न और तीसरीमे 
जुगुनुओका चिह् व्यक्त होता है, इसके बाद तुरन्त ही 
चौथा चिह्न प्रकाशका नजर आता है और अन्तमें निरश्र 
गगनके सहज स्थिर प्रकाशका चिह्न दिखायी देता है । 

गुह्यसमाजक्रे अनुसार बरौंद्ययोगका पॉचवों अद्धभ 
अनुस्मृति है । अनुस्मत्ति उस पदा्थके अनवच्छिन्न 
ध्यानकों कहते हैं जिसके निम्ित्त योंगसाधनाका प्रारम्भ 
किया गया है। अनुस्मृतिका चिरकालतक अभ्यास करनेसे 
प्रतिभास (+27८५४०५७ ) की उत्पत्ति होती है। “प्रज्ञा? 
ओर “उपाय” इन दों तक्त्वोके सयोगसे सृश्टिमं स्थित समस्त 
पदाथ एक पिण्डक्रे रूपमें अभिव्यक्त होते है | उस एक 
पिण्डक्रे समस्त बाह्य प्रपश्चका ध्यान करनेसे समाधिरूप 
अलोकिक ज्ञानकी अविलम्ब उपलब्धि हो जाती है | 


गुह्यसमाजतन्त्रके अठारहवें अध्यायम आगे चलकर 
डउपसाधनोंकी व्याख्या की गयी है। उस प्रसह्में यह 
लिखा है कि उपसाधनक्ता साथ्य देवताका साक्षात्कार है 
आर साथ ही यह भी लिखा है कि उपसाधनोंका अभ्यास 
ल्गातार छः महीनेतक करना चाहिये और उसमे खान- 
-पान तथा अन्य इच्छित पदार्थाके सम्बन्धर्म किसी बन्धन- 
की आवश्यकता नहीं हे । यदि इस अवधिके भीतर उसे 
देवताका साक्षात्कार न हो तो साधककों चाहिये कि वह 
उसी अनुष्ठानकों तीन बार करे । यदि इसपर भी देवता 
योगीके सामने प्रकट न हों और उसे ब्रोधिदाम न हों 
तब उसे अपने ध्येयकी प्रास्तिके लिये हृठयोंगका अभ्यास 
प्रारम्भ कर देना चाहिये ओर इससे उसे अवब्य ही 
सबन्ता प्राप्त होगी | 


डस अवसरपर यह कोतूहलपूर्ण प्रश्न सामने आता है 
कि तन्‍त्र और हृठयोगम परस्पर क्‍या सम्बन्ध है। ऊपर 
कही हुईं बातेंसि यही समझमें आता है कि गुह्मससमाजकारने 


देवताके साक्षास्‍्कारका अन्तिम उपाय 
उपायसे ऐसा न हों सके 
कहा गया है | इससे यह 


हठयोंगकों 
बताया है--जब अन्य किसी 
तभी इसका अभ्यास करनेको 
बात स्पष्टरूपसे ध्यानम आ जाती है कि तान्त्रिक 
उपसाधनका आधार हठयोग है और उत्तम सेवाका 
आलम्बन राजयोग है। इस प्रकार तन्त्रकों राजयोग और 
हृठयोगसे प्थक करना कठिन है। गुह्यसमाजमे इस बातको 
खूब स्पष्ट कर दिया गया है कि तान्त्रिक साधना करनेके: 
लिये यह आवश्यक है कि साधक पहले ( राज ) योंग एब 
हृठयोगके रहस्पोंसे परिचित हो ले | अथवा, दूसरे भब्दीमे या 
कह सकते हैं कि तन्त्रगार्रके रहस्योमे प्रवेशकर उन्हे समझने- 
की चेश करनेके पूर्व साधकको चाहिये कि वह पहले ( राज ) 
योंग ओर हृठयोगमें निष्णात हो जाय | इन सब बातोंसे 
हम इस परिणामपर पहुँचते हैँ कि जो छोग अदीकषितोको 
अथवा प्रारम्भिक साधकोको मन्त्रसाधनाका उपदेश देते 
हैं अथवा जो खय योंगमें निष्णात हुए बिना ही इस 
साधनाकों करने लग जाते हैं वे सवंथा भूलमे हैं और 
शास्त्रीय रहस्यसे अपरिचित हैं । 


इस बातकों छोग भलीमाँति जानते हैं कि हठयोंग- 
विद्यामं पारंगत होनेके लिये ब्रहुत समय अपेक्षित है । 
हठयोगके अभ्याससे मनुष्य ऐसे अनेकों काय कर सकता 
है जो साधारण मनुप्योके लिये शक्‍्य नहीं हैं | उदाहरणतः 
हठयोंगी जब चाहे तब श्वासकों निरोंध कर सकता है तथा 
रक्तकी गतिकों बन्द कर सकता है। वह कई दिनोतक ही नहीं, 
कई महीनोंतक प्रध्यीके अन्दर समाधिस्थ होकर रह सकता 
है। कई हठयोंगी अपनी अंतड़ियॉतक बाहर निकाऊ 
लेते हैं | परन्तु एक सिद्ध हठयोंगीने, जिनसे मिलनेका 
मुझे सोभाग्य प्राप्त हुआ था; मुझे खय यह कहा कि 
हठयोगियोकों असाधारण चारीरिक जक्तियाँ अवश्य प्राप्त 
हो जाती हैं, किन्तु विना तान्त्रिक साधना अथवा 
राजयोगका अभ्यास किये उन्हें मानसिक अथवा 
आध्यात्मिक शक्तियों प्राप्त नहीं हों सकती | इससे यह 
बात सिद्ध हो जाती है कि तान्त्रिक साधना उन्हीं लोगोके 
लिये अभिप्रेत है जो हठयोंगके द्वारा प्रात्तव्य ध्येयसे आगे 
बढ़ना चाहते है । किन्तु जब साधककों तान्त्रिक साधनासे 
वाडझ्छित सिद्धि प्राप्त होती न दीखे तो उसे समझ लेना 
चाहिये कि उसके स्थूल शरीरमें इतने विकार भरे पड़े हैं 
कि उन्हें हठयोंगके दारा ही दूर करना होगा ! 


# शाउ्सरूप 
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तन्‍्बका प्रमुख अद्ध साधन” अर्थात्‌ वह क्रिया है 
जिसके द्वारा उपासक अपने इष्टटेवका दशन करनेके लिये 
उदुक्त होता है, जिस इश्टदेवसे उसे वाडओ्छित सिद्धि प्राप्त 
होती है। साधक किसी एकान्त स्थानमे जाकर साधन 
नामक तान्त्रिक ग्न्थौमि निरदिष्ट विधिके अनुसार कुछ 
कालतक अपने इष्टदेवका ध्यान करता हैं। इस प्रकारके 
२१२ साधन-प्रन्थोंका एक संग्रह आलोचनात्मक पद्धतिसे 
सम्पादित होकर 'गायकवाड़ प्राच्यग्रन्थमाला' में प्रकाशित 
हुआ है | इन साधन-प्रन्थैर्मं उन आचायोने जो पहले उन- 
उन देवताओंका ऋकष्टसाध्य एवं अनुमानतः दोषसयुक्त 
पद्धतिसे साक्षात्कार कर चुके थे; सरल-से-सरल एव 
निश्नोन्‍्त उपाय बताये हैं जिनके द्वारा साधक बिना भूल 
किये उसी ध्येयको सहजहींमें ग्रात्त कर सकता है| इन 
प्रन्येकि स्वयिताओंका उन गोपनीय साधनोके प्रकाश 
करनेम जिनसे उन्हें सिद्धि प्रात हुई थी कोई निजी स्वाथ 
नहीं था। उन्होंने केवल मानवसमाजके हितकी दृश्टिसे 
अथवा एक ऐसी विद्याकों अमर बनानेके उद्देश्यसे ही 
ऐसा किया जिसके सम्बन्धर्मं उनकी यह धारणा थी कि 
इसे समुचित रीतिसे लेखबद्ध नहीं करेंगे तो उसका छोप 
ही हो जायगा । 
जब्र साधक साधन-प्न्थोंमें वतायी हुई किसी विधिके 
अनुसार, अतिञय श्रद्धापू्वंक एवं सुदी्घकालतक झृल्यका 
ध्यान करता है तब उसका इश्टदेव उसके सामने झलक 
दिखाने लगता है। सर्वप्रथम उस देवताका वीजमन्नर 
उसके मनोगोचर होता है जिसका वह साक्षात्कार करने 
चला है। वह बीजमन्त्र शीघ्र ही एक अस्पष्टसा आकार 
घारण कर लेता है और आगे चलकर; जब साधना पूर्ण 


ग्८दे 


होनेकों होती है उस समय देवताकी अमित सुपमायुक्त 
तेजोंमय मूर्ति विविध वणके मनोंमोहक वस्र घारण किये 
तथा ठीक उसी प्रकारकी आकृति तथा शज्रात्नसे सुसज्ित 
होकर जेसा उस देवताके ध्यानमें वर्णन होता है 
उसके मानसिक नेत्रेंकें सामने आविर्भूत होती है | इस 
देवताका एक वार साक्षात्कार हो जानेपर वह उपासककों 
कभी नहीं छोडता, वल्कि वार-बार उसपर कृपावृष्टि 
करता रहता है और उसे अधिकाधिक सिद्धियाँ प्रदान 
करता रहता है। ये सिद्धियों उसे उस देवताके साक्षात्कार- 
के फलरूपमें मिलती हैं; परन्तु उस साक्षात्कारलाभके 
लिये केवछ तान्विक साधनासे ही काम नहीं चलता; 
अपिठु उपासकके लिये यह आवश्यक है कि वह राजयोग 
एवं हृठयोंगका भी ज्ञान एवं सिद्धि प्राप्त करे | 


बोंदयोगक्रे परिशीलनके लिये आजीवन अध्ययन 
करनेकी आवश्यकता है। क्योंकि वह समुद्रकी मॉति 
अगाध है | प्रस्तुत निबन्धर्म इस विघयकों निःशेष करना 
मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करना मेरे लिये गरीरसे 
भी सम्मव नहीं है| मेंने इस योगकी कुछ दिश्ञाओंका 
दिग्दर्शनमात्र कराया है और कुछ ऐसी वार्तोंपर विश्येष 
लक्ष्य कराया है जिनके विघयमें बौद्ध और घेडिक योगमे 
खासा मतभेद है और जहाँ इन दोनों पद्धतियोंका समन्वय 
कर देनेसे महान्‌ फलसिद्धि हो सकती है । 

अन्तमें में पाठक एवं समीक्षक महोदयोकों पुन+ 
स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि योंगमार्ग एक रहस्वमार्ग 
है, इसके परिणार्मोकोी निजी अनुभवकी कसौटीपर कसना 
होता है| योग चाहे वह बोद्धयोंग हो अथवा बेदिकयोंग, 
एक ऐसा विषय है जो मानवतककी पहुँचके बाहर है। 


--+*अ58%322-+--- 
शुद्ध खरूप 


मन तुम छागहु झछुछ सरूपे ॥ टेक ॥ 

तन मन धन नयोछावरि बारों वेगि तजों भव कृपे ॥ १॥ 
सतगुरु कृपा तहों ले लावी जहाँ छाह नहिं घूपे ॥ २ ॥ 
पदया करम ध्यान सो फटको क्लोग जुगति करि सूप ॥ ३ ॥ 
निर्मल भयो न्लान डेजियारो गूँग भयो लखि चूपे ॥ ४ ॥ 
भीखा दिव्य दृष्टि सों देखत सोद्दे वबोलत मूँ पे ॥ ५ ॥ 


--+9४४३४६-४-- 


8. 


>भीरा साहन 





बोडधममें तन्त्रयोग 


( केखक--अश्री भगवर्ताप्रसादर्सिहजी एम्र० ए० डिप्टो-कल्ेक्टर ) 


द्वानाका सत है कि महात्मा 
गोतमबुद्धके समयमे वेदिक यज्ञ- 
यागादि, पद्चवलि तथा सकाम 
पुरश्वरणोंकी इतनी भरमार हो 
गयी थी कि साधारण जनता 
तउस्त-सी होकर एक सरल तथा 
निष्काम घमके लिये उत्कण्ठित हो 
रही थीं। इसी सामयिकत उत्कण्ठा- 
को छेकर ओर करुणायुक्त सेवाभावसे प्रेरित होकर शाक्य- 
सिंहने बौद्धघमका प्रचार किया । उनके इस नवीन धर्ममें 
कोई भी साधारण व्यक्ति भिक्षु अथवा भिक्षुणीरूपसे 
दीक्षित हों सकता था। किन्तु बौद्धधमम जो आचार- 
विचारसम्बन्धी किश्वित्‌ कठोर नियम बनाये गये थे वे 
परिपक्ष बुद्धिवाले शानवान्‌ सन्यासी-तुल्य व्यक्तिके लिये 
विशेषस्षयसे उपयुक्त थे न कि अशिक्षित जनता तथा 
स्रीसमाजक्रे लिये | प्राचीनतम बोदधरममें भक्तिमावना 
तथा उपासनाके लिये प्रायः कोई स्थान नहीं रक्खा गया । 
इन्हीं चुटियोंकि कारण सिद्धाथके निवोणके अनन्तर ही 
बोडजनताम मतभेद प्रारम्भ हों गया । और इसी मत- 
भेदको यथासम्भव दूर करनेके लिये सुप्रसिद्ध चार बोद्ध- 
सगीतियों अथवा महासभारओका आयोजन किया गया | 


महात्मा चुद्धका निर्वाण ईसवी पूव सन्‌ ४८३ में 
साना जाता है| इसके छः वर्ष वाद ई० पू० सन्‌ ४७७ में 
सद्दकाइयप, उपालि, आनन्द आदि पॉच सो भिक्षुओने 
राजरहम प्रथम मह्यसभा की । इस सगीतिमें बुद्दके विनय 
तथा धमसम्बन्धी सिद्धान्त समग्रह किये गये | और कुछ 
कालके लिये मतमेदकी गान्ति की गयीं। परन्तु सौ 
चर्पोर्म इस विरोधमावने इतना जोर पकड़ा कि ई० पू० 
सन्‌ ३७७ में दूसरी महासमा करनी पड़ी । इस समा 
चुद्धके उपदेशों तथा रिद्धान्तोंकी पुनराच्त्ति की गयी। 
किन्तु सम्पूण सच्छ इनकों माननेके लिये तैयार न था । 
अतः विपक्षियेनि अलग अपनी समा की | इसी समयसे 











१. इन चार मद्दासभाओंके विस्तृत विवरणके लिये प०७ 
घनार्दून मट्कत “बौदकाठीन भारत” पए० ३६६--३ ७० देखिये। 


मतभेद बरावर बढ़ता ही गया और कालान्तरमे बोद- 
घर्ममे अठारह निकाय अथवा समुदाय पैदा हों गये । 


सम्राद अशोकके समयर्म मिक्षुसड्डर्मं आलस्य तथा 
दुराचारने अपना अड्डा जम्रा लिया था । इसी कारण मूल 
उपदेश तथा रिद्धान्तोकीं माननेवाले (स्थविस्वादी ) 
बोदयोने ई० पू० सन्‌ २४२ मे तृतीय सगीति की | इस 
वार इन पुराने बोद्धोर्मे भी मतभेद हों गया और विपक्षी 
दलने अपनी सगीति अछूग नाल्‍न्दामें की | इन विपक्षियोंको 
सर्वास्तिवादी कहते हैं और इन्हींके कारण कालासन्‍्तर्र्मे 
नालन्दाकी इतनी सुप्रसिद्धि हुई । 


उपयुक्त तृतीय संगीतिके लगभग पचदृत्तर वध बाद 
मौय॑-साम्राज्यका अन्त होकर वेदिक मतानुयायी झुदज्जवशका 
राज्य प्रारम्भ हुआ | इसी झन्भनवंशके प्रथम राजा पुष्यमित्रने 
दो अश्वमेध-यञ्ञ किये। इस समय बोद्धोपर अनेक 
अत्याचार होने छगे | अतः स्थविर्वादी तो भागकर साँची 
चले गये ओर सर्वाख्तिवादी मथुरा आ गये। मयुरामे 
सर्वास्तिवादियोंने अपने ग्रन्थ सस्कृत-माषार्मे करा डाले 
क्योंकि मूल बोदधप्रन्थ पालीर्मे थे | 


पचास-साठ वर्षोर्ग मथुराकी काबुलवाली सड़कपर 
स्थित होनेके कारण सर्वास्तिवादका प्रचार गान्धार 
( वर्तमान कन्धार ) तक पहुँचा ओर सम्राट कनिष्क भी 
उसके अनुयायी हों गये । इन्हीं कनिष्कके राजत्व- 
कालमें चतुर्थ सगीति जालन्धरमें हुई। इसके उपरान्त 
सर्वाखिवादियोंम वेमाषिक तथा सोच्चान्तिक दो सम्प्रदाय 
हों गये । 

बौद्धधर्मम निर्वाण अथवा मोझ्कके तीन मार्ग बतलाये 
गये हैं | जों केवल खं मुक्त होना चाहता है वह अदवत्‌ 
कहलाता है । जो कुछ और छोरगोकी मुक्तिके छिये भी 
परिश्रम करता है वह प्रत्येक-बुद कहलाता है| और जो 
जगवके मोक्षकी चेष्टा करते हुए निर्वाणपद प्रास करता है 
वह ब्रोधिसत्व कहलाता है । ये तीनों मार्ग क्रमञ्नः अहत्‌- 


यान; प्रत्येकल्ुद्धयान तथा बोघिसत्वयान कहलाते हैँ । 


१. देखिये “सरस्बती” जून १९२९ १० ६७८--६८४ 
(जाचीन भारतकी सढ़कें ) । 


वोद्धधर्ममं तन्‍्त्रयोग # 


अवतक मतभेद होते हुए भी सभी बौंद्धनिकाय 
(सम्प्रदाव ) इन तीनों मार्गोकों मानते थे ओर अधिकतर 
प्रवृत्ति त्ञाग तथा वेराग्यपर निर्भर होनेके कारण जहत्‌- 
यानकी ओर ही थी । 


परन्तु कनिष्कके सामयिक महापण्डित अश्वधघोष जो 
प्रसिद्ध कवि तथा दाझ्षनिक थे; उन्होंने एक नया मत 
सम्पादित किया कि बौद्धोके लिये केवल बोघिसत्वयान ही 
सवश्रेष्ठ है । यहींसे महायानकी नींव पड़ी | इसका बणन 
आगे किया जायगा । 


अश्वघोषके शिष्य सुप्रसिद्ध रासायनिक तथा बौंद्ध- 
दाशनिक नागाजुन ये । इनके विषयमे अनेक आश्रर्य- 
जनक किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं | कहा जाता है कि 
योगाम्याससे इन्होंने वड़ी-बडी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थीं 
और इसी कारण इन्हें सिद्धनागाज्ुनके नामसे पुकारा जाता 
था। इनके पूवके वेद्यकशास््रमें केवल सुअ्ऋ॒त तथा चरकके 
ही ग्रन्य मिलते हैं । हो, यदि योगसज्ञकार तथा महामभाष्य- 
कार महधि पतल्ललिको लछोहशास्रकार भी मान लेंतो 
उनका नाम भी नागाजुनसे पूर्व ही आता है | 


नागाजुनक्रे विषयर्मे कहा जाता है कि उन्होंने 
रासायनिक शानसे लोहवेघ (लोहेकों सोना बनाने ) में 
सफलता प्राप्त की थी और रासायनिक समार्सोंसे ऐसे-ऐसे 
रसादिकी सृष्टि की थी कि जिनके कारण मनुष्य अमर-सा 
जाता है। खय नागाजुनकी आयु ६०० चर्ष कही 
जाती है। इस विषय यह मानना पड़ेगा कि आधुनिक 
पाश्चात्य वेचकशास््र सुवण, पारद, अभ्रक तथा गन्धकके 
अनेकानेक प्रयोगोसे अनमिज्ञ है। “समराद्गरणसूज्रघार' 
नामक बड़ोदेसे प्रकाशित प्राचीन ग्रन्थमें तो यहॉतक 
लिखा है कि पूर्वकालके वायुयान पारदसे चलते थे । 
नागाजुनविषयक इन बातेंसि स्पष्ट है कि यूरोपीय इतिहास- 
के मध्ययुग (॥त0त]2 ७४८5 700--500 & 7) 
नरम न पप मेले ३४ कर ज 5 कमी पक कल फ जाए भी 


अपमान पलकणननन-- नस कम 


१ देखिये जयचन्द्र विध्यालकारकूत “मारतीय इतिद्दास- 
की रूपरेखाः साय २ पृ० ९२४--९२६ और उन्हींका 
“भारतीय दायमयके अमररत्ञ पू० ३२---३ ५७ । 


“पुरातत्त्वाडू” पृू० २१८ । 


३. अमोजदेवक्त 'समराशणसन्नधार २ 
(०एं:क्ततते ()707६४ 5९7725, ऐि०४०४ 


मसाग 


गश्टजु 








में जो किमियागीरों (8]002एछ55 ) का ग्रयक्ष 
छत ० 78० ( अमृत ) तथा 7॥4050907'3 
507८ (पारस-पत्थर ) के लिये बतलाया जाता है 
उसका मूल स्रोत भारत ही है । 


नागाजुनने अश्वघोषके. बोधिसत्वयानसम्बन्धी 
सिद्धान्तकों मानकर पूर्वप्रचलित प्न्नापारमिता! नामक 
दशनग्रन्थके आधारपर माध्यमिक अथवा झन्यवादी वोद्ध- 
सम्प्रदायकी सृष्टि की | कुछ विद्वानोंका मत है कि इसी 
झशून्यवादका. सुसस्क्ृत रूपान्तर गड्डराचायंजीका मायावाद 
है| इसके अतिरिक्त मैत्रेयके योगाचास्सम्प्रदायका मी विशेष 
प्रचार हुआ | ये ही दोनों मत ( माध्यमिक तथा योगा- 
चारसम्प्रदाय ) महायानके नामसे प्रसिद्ध हे। महायान 
वौद्धधमंका प्रचार तिब्बत, मद्भोलिया, चीन तथा 
जापानमें अवतक पाया जाता है । वेमापिक तथा 
सोत्रान्तिक सम्प्रदाय हीनयानके नामसे पुकारे जाते हैं 
ओर हीनयानका प्रचार सीलोन; ब्रह्मा तथा श्याममें है । 
हीनयानके ग्रन्थ पाली भाषा) हैं ओर महा बानके सस्क्ृतर्म | 
स्वय गोतमबुद्धने मी ध्यानयोग ( राजयोग ) द्वारा 
बोधिवृश्षके नीचे ज्ञान प्रास किया था । बोद्ध त्रद्मजालसत्त? 
तथा “आटानटीय सुत्त! में भी इस विघवका कुछ वर्णन 
मिलता है। अतः कोई आश्रय की वात नहीं कि नागाजुन- 
जैसे सिद्ध योंगोका वौद्धघमसे सम्बन्ध होनेपर और 
माध्यमिक तथा योगाचास्सम्प्रदायोके प्रादुभूत होनेपर 
ब्रोद्ध महायानसम्पदायमे मन्त्रयोंग क्‍यों न प्रचलित हो । 
और वास्तवमे हुआ भी ऐसा दी; क्योंकि थोडे ही समयके 
अनन्तर महायानके अन्तगत मन्त्रयानका प्रचार हुआ जो 
उप्र रूप घारणकर वतमान बज्रयानमें परिणत हो गया । 
पतक्ञलिकृत योगदर्शनका सूच्न है--योगश्नित्तवृत्ति- 
निरोध: और इतने उथरू-पुथरूफे बाद बोद्ध भिक्षुओंके 
लिये चित्ततृत्तिनिरोंधकी परम आवश्यकता थी | अतः 
उनके लिये मन्त्रयोग ही उपयुक्त प्रतीत हुआ । आगे 
चलकर उपयुक्त द्शनके चत॒र्थ पादर्मे कद्य है-- 
जन्मोंपधिसन्त्रत्पःसमाधिजा: सिद्धय' । 
इनमेंसे जन्मपर किसीका वच्ष नहीं। वह केवछ 


१ इन 3]0८पा४ॉ5 के विपयर्म अधिक झानके ल्यि 


देखिये '&]९लाव्गए- #पटाला थाएें अप्वटायएं 98 
प्ष्तश्ाएए०९, जीग्री5गा रिपेल घगते 507, [,0म065 
(922 ) 


बोदधममें तन्त्रयोग 


( लेखक--श्रीमगवर्ताप्रसादर्सिहजी एम० ए० डिप्टी-ककेक्टर ) 








द्वानाका मत हे कि महात्मा 
गोतमबुद्धके समयर्भ वेदिक यश- 
थागादि, पश्ुबलि तथा सकाम 
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श्र । रत ि ५ 

| 2 पुस्थ्रणोंकी इतनी भरमार हो 
; 6 गयी थी कि साधारण जनता 
| च्स्त-सी होकर एक सरल तथा 


निष्काम घमके लिये उत्कण्ठित हो 
फिल्न्न्न्न्ल्न्ल्न्स्ल_) रही थी। इसी सामयिक उत्कण्ठा- 
को लेकर और कर्णायुक्त सेवाभावसे प्रेरित होकर शाक्य- 
सिंहने बोद्धधर्मका प्रचार किया | उनके इस नवीन धर्मर्मे 
कोई भी साधारण व्यक्ति भिक्षु अथवा भिक्षुणीरूपसे 
दीक्षित हों सकता था ! किन्तु बीद्धध्मम जो आचार- 
विचारसम्बन्धी किश्वित्‌ कठोंर नियम बनाये गये थे वे 
परिपक्क बुद्धिवाले शानवान्‌ सन्यासी-तुल्य व्यक्तिके लिये 
विशेषरूपसे उपयुक्त थे न कि अशिक्षित जनता तथा 
सत्रीसमाजक्रे लिये। प्राचीनतम बौद्धधर्ममे भक्तिभावना 
तथा उपासनाके लिये प्रायः कोई स्थान नेहीं रक्खा गया | 
इन्हीं चरुठियंक्रिे कारण सिद्धाथके निर्वाणके अनन्तर ही 
चोदूजनतामें मतभेद प्रारम्भ हों गया । और इसी मत- 
मेदकों यथासम्भव दूर करनेके लिये सुप्रसिद्ध चार बोद्ध- 
सगीतियों अथवा महासभारओका आयोजन किया गया | 


महात्मा बुद्धका निर्वाण इंसवी पूर्व सन्‌ ४८३ मे 
साना जाता है | इसके छः वर्ष वाद ई० पू० सन्‌ ४७७ में 
महाकादइ्यप, उपालि, आनन्द आदि पॉच सौ भिक्षुओंने 
राजरशहमें प्रथम महासभा की । इस सगीतिर्मे बुद्धके विनय 
त्था धमसम्बन्धी सिद्धान्त संग्रह किये गये । और कुछ 
कालके लिये मतमेदकी शान्ति की गयी । परन्तु सौ 
चपमें इस विरोधभावने इतना जोर पकडा कि ई० पू० 
सन्‌ ३७७ में दूसरी महासभा करनी पड़ी | इस सभार्मे 
चुद्धके उपदेशों तथा सिद्धान्तोंकी पुनराज्नत्ति की गयी । 
किन्तु सम्पूर्ण सद्च इनको माननेके लिये तैयार न था | 
अतः विपक्षियनि अलग अपनी सभा की | इसी समयसे 








१. एन चार मदासमाओंके विस्तृत विवरणके लिये प० 
लनाद॑न भद्टरुत “वीद्धकालेन भारत” पृ० ३६६--३ ७० देखिये। 


मतभेद बराबर बढ़ता ही गया और कालान्तरमें बौद्ध- 
धर्ममें अठारह निकाय अथवा समुदाय पैदा हो गये । 


सम्राद अशोकके समयमें भिक्ुसड्डमें आलस्य तथा 
दुराचारने अपना अड्डा जमा लिया था | इसी कारण मूल 
उपदेश तथा सिद्धान्तोंकों माननेवाले (स्थविरवादी ) 
बोद्धोंने ई० पू० सन्‌ २४२ में तृतीय सगीति की | इस 
बार इन पुराने बोद्धोंमि भी मतभेद हो गया ओर विपक्षी 
दलने अपनी सगीति अछग नालनन्‍्दामें की | इन विपक्षियोकी 
सवास्तिवादी कहते हँ ओर इन्हींके कारण कालान्तरमें 
नालन्दाकी इतनी सुप्रसिद्धि हुई । 

उपयुक्त तृतीय सगीतिके छगभग पचहृत्तर वध बाद 
मौय॑-साम्राज्यका अन्त होकर वेदिक मतानुयायी झुज्ञवंशका 
राज्य प्रारम्भ हुआ | इसी शुद्धवंशके प्रथम राजा पुष्यमित्रने 
दो अश्वमेध-यश किये। इस समय बो्दोपर अनेक 
अत्याचार होने लगे ! अतः स्थविरवादी तो भागकर साँची 
चले गये और सर्वास्तिवादी मथुरा आ गये। मथुरामें 
सर्वाख्तिवादियोने अपने अन्थ सस्कृत-भाषामें करा डाले, 
क्योंकि मूल बोडग्रन्थ पाली थे । ह 


पचास-साठ वर्षोर्मे मथुराकी काठुल्वाली सड़कपर 
स्थित होनेके कारण सवोस्तिवादका प्रचार गान्धार 
( वतमान कन्धार ) तक पहुँचा ओर सम्राद कनिष्क भी 
उसके अनुयायी हो गये । इन्हीं कनिष्कके राजत्व- 
कालमें चठ॒थ सगीति जालन्धरमें हुईं । इसके उपरान्त 
सर्वास्तिवादियोमं वेमाषिक तथा सीत्रान्तिक दो सम्प्रदाय 
हो गये | 

ब्ौद्धघर्मर्म निर्वाण अथवा मोश्लके तीन मार्ग बतलाये 
गये हैं । जो केवल खयं मुक्त होना चाहता है बह अदंत्‌ 
कहलाता है। जो कुछ और छोर्गोकी मुक्तिके लिये भी 
परिश्रम करता है वह प्रत्येक-बुद्ध कहलाता है | और जो 
जगवके मोक्षकी चेश करते हुए निर्वाणपद आ्राप्त करता है 
वह वोघिसत्व कहलाता है। ये तीनों मार्ग ऋ्मण्चः अहत- 


यान, प्रत्येकुछझयान तथा बोघिसत्ववान कहल्णते हें | 





१ देखिये “सरस्बती” जून १९२९ ० ६७८-६८४ 
( ब्राबोन भारतको सड़कें ) । 


४ चोद्धचममें तन्‍्त्रयोग ३८ 


अवतक मतभेद होते हुए. भी सभी बौद्धनिकाय 
(सम्प्रदाय ) इन तीनों मार्गोको मानते थे और अधिकतर 
प्रदृत्ति त्ञाग तथा वेराग्यपर निर्मर होनेके कारण अहेत्‌- 
यानकी ओर ही थी | 


परन्तु कनिष्कके सामयिक महापण्डित अश्वघोंष जो 
प्रसिद कवि तथा दाशनिक थे; उन्होंने एक नया मत 
सम्पादित किया कि बौद्धोंके लिये केवल बोधिसत्वयान ही 
सवश्रेष्ठ हे । यहींसे महायानकी नींव पड़ी । इसका वर्णन 
आगे किया जायगा ) 


अश्वघोषके शिष्य सुप्रसिद्ध रासायनिक तथा बोड- 
दाशनिक नागाजुन थे । इनके विषयमे अनेक आश्रर्य- 
जनक किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं | कहा जाता है कि 
योगाभ्याससे इन्होंने बड़ी-बढ़ी सिद्धियाँ प्राप्त कर छी थीं 
ओर इसी कारण इन्हें सिद्धनागाजुनके नामसे पुकारा जाता 
था। इनके पूवके वेद्यकशास्त्रमें केवल सुञ्र॒त तथा चरकके 
ही ग्रन्थ मिलते हैं | हाँ, यदि योगसूत्रकार तथा महाभाष्य- 
कार महृषि पतझ्ललिकों लौहशाअकार भी मान लें तो 
उनका नाम भी नागाजुनसे पूर्व ही आता है । 


नागाजुनके विषयर्मे कहा जाता है कि उन्होंने 
रासायनिक शानसे लछोहवेघ (लोहेकों सोना बनाने ) में 
सफलता प्राप्त की थी ओर रासायनिक समासोसे ऐसे-ऐसे 
रसादिकी सृष्टि की थी कि जिनके कारण मनुष्य अमर-सा 
शो जाता है। खय्य नागाजुनकी आयु ६०० बष कही 
जाती हे । इस विषयर्म यह मानना पड़ेगा कि आधुनिक 
पाथात्य वेच्यकशास्र॒ सुवर्ण, पारद, अश्रक तथा गन्धकके 
अनेकानेक अयोगोंसे अनभिज्ञ है। “समराज्भणसज्नघार' 
नामक बडढ़ौदेसे प्रकामित प्राचीन अन्यर्मे तो यहॉतक 
लिखा है कि पूर्वकालके वायुयान पारदसे चलते थे। 
नागाजुनविषयक इन बातेसे स्पष्ट है कि यूरोपीय इतिहास- 
के मध्यचुग ( ातता८ 8४९5 00--500 & 7) 
न लकपय 2 अत 4 पक 0:07 00 कक 4: 


अनननी निकल नन-ऊी-+-न-सनमक, 


१. देखिये जयचन्द्र वियालकारकृत “भारतीय इतिदास- 
को रूपरेखा! भाग २ पृ० ९२४--९२६ मर उन्हींका 
“भारतीय चाटमयके अमररत' पू० ३२-३५ । 


३ 'गद्नारका (पुरातत्त्वादू? पृ० २१८ । 


१. ओमोजदेवकत 'समराह्नणसप्रधार-! २ 


माग 
(३९एप्नथते (07079) 80॥705, 29400;. 


२८५ 








में जो किमियागीरों (4]०7८८ांड5) | का प्रयक्ष 
छाफ्टए ० १,८ (अमृत ) तथा ?]4050एा९7'5 
5607८ (पारस-पत्थर ) के लिये बतलाया जाता है 
उसका मूल ख्ोत भारत ही है । 


नागाजुनने अश्वघोषके. वोधिसत्वयानसम्बन्धी 
सिद्धान्तकों मानकर पूवग्रचलित 'प्रजापारमिताः नामक 
दरनग्रन्थके आधारपर माध्यमिक अथवा झम्यवादी बौद्ध- 
सम्प्रदायकी सृष्टि की । कुछ विद्वानोंका मत है कि इसी 
शून्यवादका, सुसस्कृत रूपान्तर गछ्लराचायजीका मायावाद 
है। इसके अतिरिक्त मैत्रेयके योगाचारसम्प्रदायका भी विशेष 
प्रचार हुआ | ये ही दोनों मत ( माध्यमिक तथा योंगा- 
चारसम्पदाय ) महायानके नामसे प्रसिद्ध हैं | महायान 
बौद्धधमका प्रचार तिब्बत, मजक्गोलिया, चीन तथा 
जापानमें अबतक पाया जाता है। वेमाषिक तथा 
सोत्रान्तिक सम्प्रदाय हीनयानके नामसे पुकारे जाते हैं 
ओर हीनयानका प्रचार सीलोन; ब्रह्मा तथा व्याममे है | 
हीनयानके ग्रन्थ पाली भाषासे हैं ओर महा यानके सस्क्ृतमें ) 
सखय गोतमबुद्धने भी ध्यानयोग ( राजयोग ) द्वारा 
बोधिवृक्षके नीचे ज्ञान प्राप्त किया था । बोद त्रह्मजालसत्त' 
तथा “आठानटीय सुत्त! से भी इस विघयका कुछ वर्णन 
मिलता है। अतः कोई आश्चयकी बात नहीं कि नागाज़ुन- 
जैसे सिद्ध योंगोका बौद्धध्मसे सम्बन्ध होनेपर और 
माध्यमिक तथा योगाचास्सम्प्रदायोंके प्रादुभूत होनेपर 
बौद्ध महायानसम्परदायमे मन्त्रयोग क्‍यों न प्रचलित हो । 
और वास्तव हुआ भी ऐसा ही, क्याँकि थोड़े ही समयके 
अनन्तर महायानके अन्तगत मन्त्रयानका प्रचार हुआ जो 
उप्र रूप घारणकर वतमान वज्र्यानमें परिणत हो गया । 
पतजञ्ञलिक्तत योगद्शनका सूत्र है--योगश्रित्ततृत्ति- 
निरोध- और इतने उथरू-पुथलके बाद बौद्ध मिक्षुओंके 
लिये चित्तइत्तिनिरोधकी परम आवधद्यकता थीं । अतः 
उनके लिये मन्त्रयोग ही उपयुक्त प्रतीत हुआ । आगे 
चलकर उपयुक्त दशनके चतठ॒थ पादर्मे कद है--- 
जनन्‍्मोपधिसन्त्रत्तप'समाधिजा: सिद्धय | 
इनमेंसे जन्मपर किसीका वन्य नहीं। वह केचल 
१ इन 2]0८॥०४४:5८5 के विपयर्मे अधिक घानफे लिये. 
देखिये '#]टाध्याएा #फपरलेटा उघते औतिवेदाजा 5 


ए९त2४0ए०, ए४ा9॥7 रितंटा छझाते 809, 7,0 प्ृृत0 5 
(]022 ) 





२८६ ' #£ योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


॥पकृपकपकुरकुषकमकुंण्कुमडकुंग्कम्कृपकग्एम्कन्प का उग्क सा कक यम 6 2420 # बे आही शैशशी शी पर्ई भर धिलिरत री शी भरी आर आ शी शीश थी थी ली भी थी आल भी जी भी ली भी भी आर काज चर 


कर्मानुसार ही होता है और ओपषधियोद्वारा सिद्धि प्राप्त 
करना केबल नागाजुन-जैसे सिद्दोेह्वीके वशमें था| अतः 
जनसाधारणके लिये तृतीय उपाय मन्च्रका हीं अवल्म्बन 
सुलम प्रतीत हुआ । मन्त्रयोंग्म अक्षरोंके अधिष्ठाता 
डेबताओका व्यान एक आवश्यक अद्भ है । इसी कारण 
बोद्धधमम ट्सी समयसे मूर्तियोंका बनाया जाना प्रारम्भ हुआ 
ओर वज्सत्व; रक़्सम्भव; अमिताभ, अमोंघसिद्नि तथा 
चेरोचन नामक पॉच ध्यानी बुद्धो, मझुश्री, अवलोकिते-वर; 
चज़्पाणि, आकाशगर्भ, क्षितिगर्भ, मेत्रेंय, समन्‍्तभद्र 
इत्यादि बोधिसत्वोकी कव्पना आरम्भ हुई । इनके 
अतिरिक्त हिन्दुओँकी दश महाविद्याएँ तथा अनेकानेक 
अन्य देवी-ठेवता भी ठद्मरूपसे बौद्धधर्ममं ले लिये गये । 
बोड्धोंकी प्रधान देवी तारा हैं । 





उपयुक्त विषयपर बोडसाहितमे अनेकानेक ग्रन्थ 
मिलते हैं पर विद्वार्नेके मतमे इनमेंसे मुख्य ग्रन्थ 
“मज्जुश्रों मूलकब्प” 'गुह्यसमाज तन्त्र' साधनमाला? श्री- 
चक्रसवर! 'सद़मंपुण्डरीक' तथा “सुखावतीव्यूहसूत्र? 
इत्यादि ह जो सब्र छप गये हैं | इनके अध्ययनसे बौद्ध- 
चमफे मन्त्रयोग, साधनक्रम तथा अन्य उपक्रम और उनके 
साधना-भेद मातम हो सकते हैं । इस छोटे-से छेखमें इन 
सबका सू#म विवरण भी देना असम्मव है । हालमें काशी- 
विद्यापीठद्दारा प्रकाशित बुद्धघोष ( ईसाकी पॉचवीं 
जताब्दि ) झृत्‌ शमथयान अरथात्‌ समाधि! को देखनेसे 
तो प्रतीत होता है कि अनेक स्थलोमे पतझ्जनलिके योगदर्शन- 
की पूरी-की-पूरी नकछ कर ली गयी है । 





१ मसन्त्रशास्त्रे विषयमे अधिक जानकारीके लिये दखिये । 


एछु000706शन "ठ्याग्यत ०0 7,९६९४5१, (५376३ 
& (०, %(90:95 ( 922 ) 


२ “मजुश्नीमूलकल्पा ( पकाएशाते/पा. 84मरछटा7 
50772८5 ), 'शुप्यसमाज तन्ध्र ओर सापनमारा? ( (>9८ॉटरा20 
()72778] 5277८5 ), 'श्रीचक्रसवर”! (?४॥६777 7८5७ 
७० एए] 5४37६९१ 97 &रापर 3४०]07, 7729८८९८४ 
5एागार & (0० ,0४)९७४४७ ), 'सद्धमंपुण्डरोक' ( 522९0 
00४5 0६ 7९€ 595: ४०] 2 ), 'छखावती व्यूह! 
(६ 8272९९(0.8 0:८0 7रा०758 3: एथ॥ 827765 ५७०] [] 
इसमे वोउस्वर्गकी कापना द ) “समुसावती” पर एक बढ़ा सुन्दर 
लेस जाचाये नरेन्द्रदेवने 'माधुरो! अक्टूबर १९०५ १० ४७ १-- 
४७६ ( सुसावतरीमार्ग ) में लिखा है । 
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'गुह्यसमाजतन्त्र' के विषयमें कल्याणके पाठक शिवाड” 
के द्वताका स्वरूप क्‍या है ? शीपक लेख ( पृष्ठ तीन- 
सो एकह्त्तर--तीन सो तिददत्तर ) में सूक्ष्म विवरण पायेंगे । 
ओर 'अ्रीचक्रसवर' की भूमिकाका सार शक्तिअड्ढ! 
(प्र० पॉच सो चौआलीस---पॉच सौ सेतालीस) में 'वीद् और 
जैनधममे गक्ति-उपासना? शीषक लेखमें दिया गया है | 
'थ्रीचक्रसवर के कुछ अगका अंग्रेजी अनुवाद #70707 
43०8]07४ सम्पादित 7५977747 7८-४५ के ५०४7० ए।[ 
में मिलेगा । उसके अध्ययनसे बौद्धमन्त्रयोगके महत्त्व तथा 
गाम्मीयंका कुछ-कुछ आभास मिल सकेगा । 

'गुह्यसमाजतन्त्रमें लिखा है कि जहाँ मसनन्‍्त्रयोग- 
की गति न हो वहाँ तन्त्रींका आधार लेना पड़ता है । 
इसी कारण मन्त्रयानमें तन्त्रयानका समावेश होना 
अवश्यम्भावी था । तन्‍्त्रोंकी साधघनविधि तथा वाम ओर 
दक्षिणमार्गके विषय गुह्य तथा रहस्यमय हैं | वाम॑मागके 
बीभत्सय प्रतीत होंनेवाले कृत्योका यथार्थ मर्म उस 
मागका साधक ही जान सकता है। अनमभिन्न दशक 
उनको देखकर तन्त्रोंकों गह्म बतलाने छगता है और 
अनभिन साधक उनका विपरीत प्रयोंग करके नरकका 
भागी होता है और पतित हो जाता है। बौद्धमन्त्र- 
योगाचारमें वाममागका विशेष प्रयोग होने लगा था 
ओर अब भी होंता है | अतः अनमभिन्न जनतार्मे उसका 
प्रवेश होते ही अनरथ होने लगा और भारतसे बोद्धधर्मके 
लोप होंनेका यह एक मुख्य कारण हुआ | इस विषयमें 
अन्यत्र प्रकाशित 'चौंरासी सिद्ध तथा नाथसम्प्रदाय! 
गीषक लेख देखिये । उपयुक्त मन्त्र-तन्त्रयानकों ही 
वज़यान कहते हैं | 

बोद्धोंका मुख्य मन्त्र है (3० मणिपश्रे हुम! जिससे 
सम्पूर्ण तिब्बत रात-दिन गूंज रहा है ) कुछ विद्वारनोंका 
विचार है कि मणिपझसे कुण्डलिनीयोगक्रे मणिपूरक- 
चक्रका निर्देश है. और इस चक्रके देवता रुठ्धका ध्यान 


न्‍6.-क-ममम»»99.«>>+---------मपाा००---ग 


£ श्स विपयपर एक्र बड़ा ही सुन्दर छेख ए्/000- 
7086 कृत 'हागंदा ग्गवे उग्गवदान [ 0०५7९5) & 
(0 2/907895, एं।70 ०१४929 ) ए० ५५३---६० ७ 
( एड्टाइ-582ए98. ६7९. 56८८६ शाप] ) 
में मिलेगा । 

२. देखिये “सरस्वती! फरवरी १५२७ प_० २४८-- 
२५१ ( वोद्थर्मपर हिन्दू-धर्मकी छाप ) । 


*£ बोद्धधर्मेम तन्‍्त्रयोंग 5 


््चवचल्लव्य्््य्य््य्््य्य्य्य््य्य्य्य्स्स्च्य््््य््््य्य्स्स्य्स्य्स्स्स्स्स्स्ल 
बौद्धलोंग अवलोकितेश्वर ( अक्षोभ्य भेरव ) रुपसे करते 
हैं । बौद्धोंके मन्त्र सस्क्ृतमे होते हैं और उनकी उपचार- 
विधि हिन्दर्ओके तान्न्रिक प्रयोगोसि बिल्कुल मिलती है । 


नागार्जुनका स्थान श्रीगेंठ कहा जाता है जो 
मद्रासके समीप है। सम्मव है, द्वितीय ज्योतिलिड्वाला 
श्रीशैल ही नागाज़ु नके सिद्धिका केन्द्र हो | सस्क्ृत ग्रन्थोमें भी 
( उदाहरणाथ हषेचरित!' 'मालतीमाधव” ) इस 

स्थानका एक तान्न्रिक केन्द्र होना पाया जाता है| 
नालन्दाका उलछेख ऊपर किया जा चुका है । कहा 
जाता है कि सम्राद अशोकने यहाँ एक बोद्धविश्व- 
विद्यालय स्थापित किया । कुछ दिनो नागाजुनने भी 
इस स्थानपर घास किया था | अतः सम्भव है कि उसी 
समयसे यहाँ तारादेवीकी तान्त्रिक उपासनाका प्रारम्म 
हुआ हो | इंसाकी आठवीं गताव्दीसे किसी कारण इस 
विश्वविद्यालयका पतन हों गया । तबसे समीपस्थ 
भागलपुर के पासवाले.. विक्रमशिला-विश्वविद्यालयकी 
ख्याति बढ़ गयी । विक्रमशिछाके विश्वविद्यालय तथा 
उदन्तपुरीके पुस्तकालयके जन्मदाता बगालके पालवशीय 
राजी थे । वे बोद थे, अतः इनकी कत्रछायामे 
पिक्रमशिला-वद्रयानकी साधनाका केन्द्र बन गया। 
इस विश्वविद्यालयके मध्यम अवलोकितेश्वरका मन्दिर 
था और इस मन्दिरके चारो ओर तिरपन तान्दत्रिक देवी- 
देंवताओंके छोटे-छोटे मन्दिर थे। यहीसे वद्धयानका 
प्रवेश तिव्वतममे हुआ । इस विद्यालयमे अनेकानेक 
प्रकाण्ड बोद्ध तान्त्रिक हो गये हैँ और सुप्रसिद्ध चोरासी 

मिद्धेमिसि मी अनेकीका इस संस्थासे सम्बन्ध था । 
यहके लद्ढडाजयभठने ही उपयुक्त श्रीचक्रसवर! 
नामक तनत्र प्रन्थ लिखा था जिसका उल्लेख बार-बार 
चोरासी सिद्धोकी बानिर्यों' में आता है । लीलात्रज 
नामक आचायने अपने मन्त्रजलसे तुकॉके प्रथम 
* देखिय 





'शिवाक! पृ० ५४९-७५७५० (श्रोमलिऋाजुन) 


२. विरतृत विवरणके लिये देखिये उपयुक्त वोद्धकालीन 
भसारतों पू७ ३७७----3 ७ ९ | 

३ देखिये सरस्वती” दिसम्बर 2९१७ पृ० 3३९--- 
रे४१ ( विक्रमणशिलाका व्श्वविद्याल्य ) । 


४ देगिये प० पिश्वेशग्नाथ रेउफत भारतऊे प्राचीन 
राणवश' ( प्रथम भाग ) पृ०१८ १---१९७ | 


२८७ 








आक्रमणकों निष्फल कर दिया था। आचाये कमलरक्षितने 
अपने योगबलसे पॉच सो तुकाकों मार भगाया था | 

कहते हैँ कि इन्होंने तुकसेनापर पू्णकुम्म फेंका जिसके 
कारण तुर्क लोग खन उगलते हुए. जान ठेंकर भागे | 
सन्‌ १२०२ ई० में बख्तियार खिलजीने इस स्थानकों 
लूटकर यहकि विशाल ग्रन्थसंग्रहकों जछा डाला | 


विक्रमशिलाके ध्वेसके बाद बोद्ध तान्त्रिकॉका भारतसे 
लोप हीं हों गया | उनमेंसे बहुतेरे तो तलवारके घाट 
उतारे गये, कुछ भागकर सीलोनकी ओर चले गये, ओर 
अधिकांग उत्तरकी ओर नेपाल तथा तिब्नतके अगम्य 
ठेशोमें भाग गये । जो कुछ बोद्-तन्त्रका अवशेष भारतमे 
रहा वह आज भी मिथिलामें पाया जाता है, क्योंकि विक्रम- 
शिलाके बाद ही निया तथा मिथिलाके विद्याकेन्द्रोंका 
उदय हुआ । 

इस समय वज्रयानका मुख्य गठ महाचीन (तित्वत ) 
है | तिब्बतमें बोदधर्मका प्रवेश ईसाकी आठवीं 
शताब्दिके प्रास्म्ममे हुआ । उसके पहले इस देशमे “बबोन' 
धर्म प्रचलित था जो बेदिक शेवसम्प्रदायका विक्रृत रूप 
था। बोन' घर्मका मुख्य स्थान केलाश पर्वत था और 
देशकी असाघारण प्राकृतिक स्थितिके कारण बोन' धमंमे 
जादू-टोना इत्यादि बहुत बढ़ गया था अ्थात्‌ तमग्प्रवान 
देवोकी सकाम उपासनाका ग्राघान्य था । नालन्दाके महा- 
पण्डितोकी ख्याति सुनकर तिब्बतसम्रादने वहॉँके आचाय 
शान्तरक्षित (ई० सन्‌ ६५०--७८०० ) को अपने देशमे 
बौद्धधमके प्रचारके लिये आमन्त्रित किया। आचार्य 
तिब्बत गये किन्तु उनके पहचते ही अनेक प्राकृतिक 
उपठ्रव उठ खड़े हुए । अतः उनके परामशंसे राजाने 
प्मसम्भव नामक एक तान्त्रिककों भारतसे चुलवाया | 
इन्होंने अपने योगवलसे देशके सभी उग्र देवी-देवताओंकों 
शानन्‍्त किया | वतंमान तिब्बतीय लामाधमम इन्हीं पद्म- 
सम्भवकी मूल कृति है । तिव्बतयाले इन्हे छामारिन- 

० देखिये नोट नम्बर 3 वाला लेख । 

६. देखिये राहुल साउत्यायनहुत 'तिब्बनमें सवा बरस 
पृ २१८७-२२ २३ | 


७ देखि “60667 रेट्एटज्ा #पएए5६ 
3934 ( #700० 07 'सलिठ्याए ्त ध्वताएाल5गा ) 





८ देखिये भाधुरी” नन 
( विराट भारत ) 


श्८८ 
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# योगीश्वरं शिव पनदे चन्दे योगेश्वर हरिम # 
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पीचे कहते हैं और भतंहरिं तथा आब्हाकी तरह इनको 
अमर मानते हैं | आज भी घर-घर इनका चित्र पाया 
जाता है । आच्ाय शान्तरक्षितने उदन्तपुरीके विहार- 
के नमूनेका एक विहार तिब्बतर्मे सम-ये नामक स्थानममें 
बनवाया जो अब भी मौजूद हे । 


इसके ३०० बप बाद दीपंकर श्रीनान (ई० सन्‌ 
९८२-१०५४ ) नामक विक्रमशिल़ाके प्रकाण्ड तान्त्रिक 
आचार्य तिब्बतर्मं ब॒ुछ्ायये गये क्योंकि बीच बौद्धधर्म 
शिथिल हो चला था । इन्होंने अनेकानेक मारतीय प्रन्थोंका 
तिब्बती भाषाम अनुवाद कराया | ये अनुबाद अबतक 
विद्यमान हें । मारतके मूल ग्रन्थ धर्मानन्‍्ध यवर्नोके हाथ 
कभीके भर्म हो चुके । 


खय तिब्बतर्म जे-चुन्‌ मिछ-२े-पा नामक एक उत्कृष्ट 
तान्न्रिक ( ६० सन्‌ १०४०-११२३ ) हो गये हैं और 
उनके निर्दिष्ट मार्गंका अनुसरण करते हुए. अब भी 
सकड़ों बोद्ध मान्त्रिक तथा वान्त्रिक एकान्त शुफाओ्मे 
बीस-बीस क्‍या चालीस-चालीस वषतक एकान्तवास तथा 
तान्त्रिक साधनाएं करते हैँ | इनकी गुफाओँमें प्रयिष्ट होनेपर 
द्वार सदाके लिये अथवा नियमित वर्षोके लिये बन्द कर 
दिया जाता है ओर केवल एक छिद्रसे भोजन पहुँचानेका 
प्रबन्ध रहता है । न तो भीतर प्रकाश पहुँचता है न 
एकान्तवासी किसीसे भोजनके छिद्गद्वारा भापण करता है । 
मिल रे-पाका एकान्तवासस्थान छप-चीर्मे था । वहीं अब 
भी विशेषकर उपयुक्त प्रकारसे एकान्तवास करते हुए 
अनेकानेक सिद्ध मिलेंगे। सन्‌ १९२१ वाले एयरेस्ट 
आरोहणवाले दलको रप-चीमें ३०० या ४०० एकान्तवासी 
मिले थे | मर अपनी ( .५४०॥5 077797999 ) नामक 
पुस्तकके ३५ वे परिच्छेदर्म 707 8ए८म प्रटताम ( जिन्‍्हो 
ने सन्‌ १९०६-७ में तिव्वतकी यात्रा की थी ) इसी प्रकार- 
के एक एकान्तवासीका कब्पनायुक्त वर्णन किया है| ऐसे 





१. देखिये राहुल साक्ृत्यायनकृत तिब्वतमें वौद्धप्मः 
पृ० २८ ( श्रीशिवप्रसादजी गुप्त, काभ्री ) । 


२. देखिये /[+४म5-फ्रफ्ाग०३ए० >जए 8ए८टम 
मसरल्दात ( २० ज ) 79 -2 ( ०३० & 2० 
909 ए०6ग्रांग /फ्श्मापर पता7६6% ) 

३ देखिये सरस्वती” ननम्वर २९२२ पृ» 
( मो एवरेस्टका आरोदण )। 
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हल खिकनी ि जी भभानमीय न करवाना, 


ही अनेक स्थान तिब्बतमे हैं । इनमें एक मुख्य स्थान 
ताशी छामाका निवासस्थान शीयर्ची है ! 


तिव्बतका राज्यतन्त्र ही छामा सिद्धोंके हा थर्मे है | प्रधान 
शासक दलाई छामा कहे जाते हैं | उनके बाठ शीगर्चीके 
ताशी छामाका खान है । देद्ामरमें ग्रधान अधिकारी 
छामा ही हैं । इनमें अनेक पाखण्डी तथा दुराचारी भी हूँ 
किन्तु इनके सरक्षणमें विस्मयकारी वज्रयान अथवा लामा- 
घर्म अब भी पूर्ववत्‌ अक्षुण्ण चला आता है। देशमरमें 
अनेकानेक मठ विद्यमान हूँ जहाँ प्राचीन प्रणालीसे शिक्षा 
दी जाती है ओर जिनमें छाखों छामा छोग ( ग्रहस्थ इन 
मठमें भर्ती नहीं हों सकते ) अब भी 3“ भणिपओ 
हुम! के गम्भीर नादसे उस ज्योतिको जाम्रतू रख रहे हैँ । 
इन लामांके हाथम एक चरखी-सा यन्त्र होता है जिसमें 
कागर्जोपर लिखें हुए हजारों 3» सणिपओें हुम 
होते हैं | छामा छोंग बराबर इस चरखीकों घुमाया 
करते हैं ओर इससे निरन्तर मन्त्रजपका पुण्य माना 
जाता है। स्थान-स्थानपर यह भन्त्र पत्थरोपर अथषा 
कपड़ोके टुकड़ोपर लिखा मिलता है | सलषेपमे यही 
वज़्यानकी गायत्री है । 

यह तो हुई तिव्यतकी स्थिति | अब और उत्तर्रमें 
मद्ोलियार्मं बढ जाइये तो यही क्रम और घोररूपमें 
मिलेगा । कारण यद्द कि प्राकृतिक स्थितिके कारण 
मद्गोलिया आधुनिक सभ्यताके लिये तिव्यतकी अपेक्षा 
अधिक अगम्य है। याद रहे कि तिव्बतमे विदेशियों 
(जिनमें भारतीयोंकी भी गणना है) के प्रवेशके लिये 
कठोर निषेध अबतक चले जाते है । 

गत महायुद्धके बाद रूसमें जो राज्यविष्ठव हुआ उसमे 
ब्रोल्शेविकोके हाथसे बचनेके लिये. (१०घ्रशा 055९॥- 
१०५८9 नामक सजन मड्ढीलिया होते हुए तिब्बतकी 
ओर भागे। टस निर्वासनकालका विवरण उन्होंने 


3 हि 
3९855, 7(९४7, 2706 (>00:5' नामक पुस्तकमे दिया है | 


१. देखिये एकाई कावाय्रचीकृत 'तिव्वतमे तीन वर्षा 
पृ० ३०१--३२२२ ( हिन्दी पुस्तक एजेंसी, कलकत्ता ) । 

२. इनको मानी” कहते दे । 

३ , 328575 ९३ 8406 (७065 99 ए_ (08552700 छ- 
5797 फछतजरबात 57०05 & ९०, 7,०म्रतठम (7 फ 
९(350# 923 ) 8८८ 992८5 87, 96, 3-2, 


77--48], 28-2]9,  237--262, 264-269, 
287/--346 


कल्याण ४ हज 


जोगपेनका किला मेघाचछादित ग़ुरका मान्धाता 





तकलकोटठके राजमार्गका दृश्य 
गुफाण्ह तथा पहाड़कों काटकर बनाये हुए भवन वीच-बीचमे दिखायी देते है । 
नदीमें अनेकों नर-नारी स्वान करते हैं । 


5 । 
ला &् (> 


री] गन की 


४३ फ्रहाालय शा६ ७ 


हि नाता 
के 

5 हर, 
हैरत ॥११५७ >१ 5६ ++ मै । +३, 





दलाईलामाका पोटाला राजमद्दल 


कल्याण» 





छामा मनन्‍्त्रजपकी चर्खी घुमा रहे है 





* अमीबषों # 


इस पुस्तकको देखनेसे बज़यानकी अलछोकिक शक्तियोका 
कुछ अनुमान किया जा सकता है | हड्डियोकों अमिमे 
तपाकर उनसे “अरिप्! ( योगद्र्शन पा० ३ सू० २१) का 
ः ज्ञान प्राप्त करना; रक्तसे, अतिसि अथवा 890: 5607९ 
(काले पत्थर ) से भविष्यका पता लगाना; व्योमविदरण, 
मृतियेसे ग्रब्नोत्त पाना तथा बिना अभिके दीपकोंका 
अपने आप जल उठना इत्यादि अनेक चमत्कारोंका इस 
पुस्तकम उल्लेख है। उरगा नामक स्थानमें प्रत्यक्ष बुद्ध? 
([॥पपाए 80200 ) नामक महा पु रोहित रहते हँ | 
जिस समय उनमें देवावेश होता है उस समय उनके 
चेहरेके चारों ओर प्रमामण्डऊ (77४5) दीख 
पड़ता है। एक मन्दिरमें इस ग्रन्थके लेखकको थोड़ी 
देरके लिये अपने सुदूरस्थित ग्हका दृश्य दीख पड़ा। 
दूसरे स्वानपर एक लामाने एक पुरुषकों मार डाला 
पर थोड़ी ही देरमें वह मृत व्यक्ति ज्यो-कार्न्त्यों 
, पुनर्जविते हो गया; इत्यादि | इन बातौंकों योगद्शनके 
तृतीय पादके साथ देखिये तब जात होगा कि केवल 
जादू-टोना कह देनेसे शझ्डासमाघान नहीं होता । इन 
चमत्कार्रोेकों करमेकी शक्ति आयी कहसे ! केवल मन्त्र 
और तन्त्रपक्रियाओंसे । हॉँ, कहीं-कर्ही अन्नातरूपेण 
जन्मसिद्ध प्रथासे अथवा विशिष्ट जड़ी-बूटियोंके प्रयोगसे 
३ लेइ प्राप्ति हो जाती है, क्‍योंकि महृषि पतज्ललि 
कहते हैँ--- 





ना 


२८९ 





सिद्धयः | 

येगाख-पूर्णिमाको तिब्बतमें. बुद्धोत्तत मनाया 
जाता है। इसी तिथिको महात्मा बुद्धका जन्म हुआ था 
और इसीको निर्वाण | आश्रयंकी बात है कि इसी दिन 
इनको बोध भी हुआ था । उत्तरीय तिब्बतर्म इस तिथिकों 
राजिके समय एक चब्ूतरेपर बड़े-बड़े बौद्ध सिद्धांचाय 
प्रतिवर्ष एकत्रित होकर बुद्धका आवाहन करते हैं। कहा 
जाता है कि बुद्धदेव प्रकद होकर आशीवोद देते हैं ओर 
पुनः अन्तर्हित हो जाते हैं । 


जन्सीपधिमन्त्रतपःसमाधिजाः 


कुण्डलिनीसम्बन्धी लेखमें में लिख ही चुका हैं 

कि महायानीय जितनी चुद्धप्रतिमाएं मिलेंगी उनमेंसे 

अधिकांश ( पॉचयी शतान्दिके बादवाली ) में बुद्ध घुघ- 

राले बालवाले कनफटे योगीके रूपमे दिखलाये गये हॉगे। 
ये घुंघराल़े केश सहखारचक्रके चयोतक हें । 

कहा जाता है कि सुप्रसिद्ध महाराणा जद्भवहादुरके 

गुरु शंखेलामाने उन्हें वज्जोली मुद्राका अभ्यास कराया था । 

हिमालयप्रान्त वेदिकमतानुयायी योगियोंका भी 

स्थान माना गया है। मतृहरि तथा आल्हा अमर माने 

गये हैं ओर यह साधारण किंवदन्ती है कि वे हिमालयमें 
तपस्या कर रहे हैं | भर 


+5-०<०८७- 


अमीवषषो 


अमृत धारा 


देखिये पारत्रह्म वरिखन्‍त। 


तेजपुख झिलिमिलि झरे, को साधूजन पीचन्त ॥| 
रसहीमें रस वरिखिहे, धारा कोटि अनन्त । 

तह मन निहचरू राखिये, दाद सदा वसनन्‍्त ॥ 
घन चादल विनि वरिखिहे, नीझर निरमर घार। 

दाद' भींजें आतमा, को साध पीवनहार ॥ 
ऐसा अचरज देखिया, विन वादरू वरिखे मेह। 

तहँ चित चातग हे रहा, दादू अधिक सनेह ॥ 


दादूजी' 





२. देखिये 'योगी” ( पटना ) का डुद्धाह ४० २९--३२ (६ महात्मा बुद्ध और वे शाख-पूर्णिमा )। 
देखिये 'कल्याण” पौप १९९० पृ० ९५७४---९७७ ( मषदोदा ओर उसके देवस्थान )। 


7 


जेनधममें योगविद्या 


( लेखक--म्ुुनि श्रीह्माशुविजयजी न्यायसाहिल्यतीर्थ ) 


भारतके वेदिक, बौद्ध और जैन मुख्य दशन हैं। ये 
तीनो आत्मा; पुण्य-पाप, परछोक और मोक्ष इन तत्त्वोकों 
मानते हैं, इसीलिये ये आस्तिकदशर्न हैं | प्रस्तुत लेखमें 
हम जेनदृष्टिसे योगके विषयमे कुछ लिखेंगे । 

“योग” शब्द 'युज? धातुसे बना है। सस्कृतमे 'युज? 
धातु दो हैं | एकका अथ है जोड़ना और दूसरेका है 
“समाधि? | इनमेसे 'जोड़ने' के अथवाले “ुज? धाठुकों 
जेनाचार्योने प्रस्तुत योगाथमें खीकार किया है | 

मोक्ष ण योजनादेव योगो छात्र निरुच्यते। 

( श्रीयभोविजयक्षता 'द्वात्रेशिका' १०११) 

'मुक्खेण जोयणाओ जोगो!” 

( श्रीहरिभद्रलरिकृता 'योगविंशका' १ ) 


अथात्‌ जिन-जिन साधनोसे आत्माकी शुद्धि और सोक्ष- 
का योग होता है उन सब साधनोंकों योग कह सकते है । 
पातझ्ललयोगदशनर्मे योगका लक्षण “योगश्रित्तदृत्ति- 
निरोधः” कहा हे | इसी लक्षणकों उपाध्याय यज्ञोविजय- 
जीने इस प्रकार और भी विशद किया है-- 
समितिगुप्तिधारणं धर्मव्यापारत्वमेव योगत्वम्‌ | 
( पातअलयोगदर्शनवृत्ति ) 
यतः समितिगुप्तीनां प्रपन्नी योग उत्तमः। 
( योगभेद्द्वान्नेशिका ३० ) 
अथात्‌ मन, वचन, शरीरादिको सयत करनेवाला 
धरमंव्यापार ही योग है, क्योकि यही आत्माकों उसके साध्य 
मोक्षके साथ जोड़ता है । 


योगका शुद्ध अंग 
इस प्रकार सामान्यतः सभी धार्मिक अनुष्ठान योंगके 
अज्ञ हैं, तथापि विशेषरूपसे तो मोक्षप्रासिके समीपतम- 
वत्ति पूवकालका ध्यान ही अव्यवहित उत्कृष्ट योग है। 
हल भगवान्‌ श्रीहरिभद्र सूरिने योगदृष्टिसमुच्चय! में 
कहा है-- 


१ देखिये सिद्ध देमचन्द्र-व्याकरण लघुवृत्ति पृ० ४८४ 


एमारी सम्पादित आवृत्ति । 


२. थुजपी योगे! गण ७ वाँ। “थुजि च समाधौ? गण ४ 
262 “का ।० | 


अतस्तु योगी योगानां योगः पर उदाह्मतः । 
मोक्षयोजनभावेन सर्वसंन्यासलक्षणः ॥११॥ 


केवल उन जानी योगियोको जिन्हे जीवमन्मुक्त कहते हैं; 
मोक्षस्थिति प्राप्त करनेके पृ मन; वाणी और शरीरकी 
समस्त क्रियाका निरोध (सक्षय ) करना पड़ता है) 
सभी बाह्य पदार्थाका त्याग अथांतू सवंसन्यास करना 
पड़ता है। मोक्ष प्राप्त करनेमे जब्र अइ उ ऋ ल पश्च- 
हस्वाक्षरउच्चारप्रमित काल शेष रहता है उस समयका जो 
कु ध्यान है वही सच्चा मोक्षताघन अथीत्‌ योग है । इस 
अवस्थामे स्थित योगी ही सच्चा शुद्ध योगी है। उसके 
सट्ड॒ृल्प-विकल्प विलीन हो जाते हैं ) उसके विचारोका 
रज; तम या सत्त्वगुणसे भी स्पश नहीं होता । अति अल्प 
समय ही झुक्त ध्यानके द्वारा वह मुक्त हो जाता है। 
मुक्तको ही सिद्ध कहते हैं | यहाँ सम्पूण कृतकृत्यता हो " 
जाती है। <. 


योगकी विशेष व्याख्या 


जेन आगममौर्म योगका अथ मुख्यतया “ध्यान! लिखा 
है। ध्यान मूलतः चार प्रकारका है--१ आत्ते, २ रोद्र, 
३ धर्म और ४ झुक्ल । इनमें आदिके दो ध्यान तम और 
रजोगुणविशिष्ट होनेके कारण योगर्मे अनुपयुक्त और 
प्रत्यूदकारी हैं। धर्ध्यान और शह्नव्यान योगोपयोगी 


हैं | इनमें मी शुक्लुध्यान अत्यन्त परिशुद्ध और अव्यवहित 








३ तत्नानिदृत्तिशब्दान्त समुच्छिन्नक्रियात्मकम । 
चतुर्थ भवत्ति ध्यानमयोगिपरमेष्ठिन ॥१०५७॥ 
समुच्छिनज्ना क्रिया यत्र सृक्ष्मयोगात्मिकापि च । 
समुच्छिन्नक्रिय प्रोक्त तदद्वार मुक्तिवेश्नन ॥१०६॥ 

( गुणस्थान क्रमारोह ) 


४ अथायोगिगुणस्थाने. तिष्ठतोबस्य॒ जिनेशितु । 
ल्घुपन्नाक्षरोच्चार प्रमितव स्थितिमवेत्‌ ॥ १ ०४॥ 


७० मन, वाणी और दरीरकी दृत्तियोंकी भी जेनपरिभाषामें 
योग! कहते हं---कायवाड्मन कम्योग ” (तत्वाथसत्न ६। १ ) 
इसी अथंसे पराकोटिको प्राप्त शुरू योगीको 'अयोगी” कहा है। 
'अयोगो योगाना योग पर उदाहत ? यह भी इसी दृष्टिसे कहां 
गया है । 


» ज्ैेनधर्मम योगविद्या हे 
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मोक्षसाधन है । इसके द्वारा दुःखरूप काष्ठके सहस्तो अरण्य 
क्षणमात्रमे सर्वथा भस्म हो जाते हैं । इस विपयमे समाधि- 
शतक, ध्यानगतक) व्यानविचार; व्यानदीपिका; आवश्यक 
नियुक्ति; 
त्रिविध योग 

किसी भी वस्तुकी प्राप्तिके लिये उसपर अदल 
श्रद्धु होनी चाहिये । योगके लिये जो-जों कुछ आवध्यक 
है उसपर तथा जो पूर्णयोगी हैं. उनपर परीक्षापूवक श्रद्धा 
रखना योंगका आवश्यक अद्भ है। इसको जैनदशनमें 
'सम्यग्ददन! कहते हैं--तत्त्वाथश्रद्धान सम्यग्दशनम्‌ | 
( तत्त्वाथंसूत्न १-२) | केवल विश्वास रखकर ब्रैठ रहनेसे 
कुछ नहीं होता । विश्वासक्रे साथ सम्प्रदायका रहस्य- 
ज्ञान भी परियू्ण रीतिसे होना चाहिये | इसकों सम्बकंडुत 
होना कहते हैं| विश्वास और ज्ञान तो है, पर यदि चरित्र- 
शुद्धि नहीं है--राग-देष-मोहादिसे आत्मा व्यात् है तो 
करोड़ों वर्षोमे भी मोक्ष ग्रात नहीं हो सकता | इसलिये 
'सम्यक चरित्र' होना चाहिये । यह ज्ञानदशनचरित्रात्मक 
पत्रविध योंग' है | इसके पालनसे योग परिपुष्ट होता है और 
आत्माका आध्यात्मिक उत्कष होता जाता है। योगकी 
पूणता ही मोक्षप्राप्त कराती है । वैदिकव्गनोमे जैसे 
त्रह्मसत, गौतमसून्र, कणादसूत्र आदि मौलिक ग्रन्थ लि 
वैसे ही जेनदशनमें उमाखातिकृत तत्वाथीधिगमसन्न 
है, उसका प्रथम सूज्न इसी त्रिविध योगके विषयमे है-- 
'सम्पग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागंः ।/ इसी संन्नपर 
आगे सम्पूर्ण प्रन्थ है जिसे 'मोक्षणासत्त्र! भी कहते हे 


चौंदह गुणखथान 


जब आत्मा विकासकी दिशामे प्रयाण करता है तबसे 
मोक्ष प्राप्त होनिकी अवस्थातककी योग्यताके चोदह गुण जैन- 
आगमौम बताये है--( १) मिथ्वात्व, ( २ ) साखादन, 
(३) मिश्र, (४) सम्बग्ददन, (५) ठेशविरति, 
(६) प्रमत्तश्रमणत्व, (७) अप्रमचश्रमणत्व) (८) अप्रव- 
करण, (९) अनिश्ृत्ति, (१०) सह्ष्म लोभ) (११) 
उपद्यान्तमोह, (१२) क्षीणमोह, ( १२ ) सयोगी केवली 
और (१४) अयोगी क्ेवली । पातज्ञक्योगकी आठ 
भूमिकाओंमे प्रथम भूमिका यम है । इस “बम से भी पूर्व 
सूध्मरीत्या योगवी जो भूमिकाएँ होती हैं वे भी इन चौदट 
गुणस्थानोमिसे पूर्वक़े चार गुणस्थानोंस परिगणित हुई रद 


अध्यात्मंकव्यद्गुमटीका प्रभ्गति अनेक अन्य हट 





'गुणस्थानक्रमारोंह! तथा कर्मग्रन्थ। कर्मप्रकृति, गोंमटसार 

आदि ग्रन्थोमे इस विषयका सृक्ष्म विवेचन हे । 
अष्ट दृष्टि 

आचार्य हरिभद्ग सूरिने योगकी आठ दृष्टियाँ बतायी हँ- 

भित्रा तारा बला दीघा स्थिरा कानता प्रभ्ा परा । 

नामानि योगरष्टीनां #००००००००००००००००००० ० |! 

पातज्ञक्योंगके जो आठ अइ्ज है. उनसे इन दृश्य 


का साद्च्य है । 
पश्चविध योग 
+ ध ब 
अर्वाचीन जेन न्याय-योग-साहित्यके अग्रणी उपाध्याय 


श्रीयगोविजयजीने पॉच प्रकारका एक अवान्तर योग भी 
बताया है-- 

अध्यात्म भावनाध्यानं समता शबृत्तिसंक्षयः । 

योगः पत्चविधः प्रोक्तः योगमार्गविशारदेः ॥ 

( योगमेदद्वात्रिशिका ) 

योगमेंदद्वार्निशिकाके अतिरिक्त जेनदृष्टियोग! नामक 

गुजराती अन्थमे भी इन पोचों मेंदौका विशद विवेचन है । 
त्रिविध योग 

एक त्रिविध योग और है जो श्रीहरिभद्रयशोविजय 
आदढिके ग्रस्थौमें मिलता है-- 

हच्छां शा्त्र च सामथ्यमश्रित्य त्रिविधोधप्ययम्‌ । 

गीयते योगशाखजशेनिर्व्यीज॑ यो विधीयते 0 

अष्टविध योग 

महर्षि पतल्छि योगविद्याके महाग्राथ आचाय हुए । 
उन्होंने योंगदरशनमे योगके अज्ञ, लक्षण, परिभाषा; 
प्रकारादि जो कहे हैं उन्हें अनेक धर्मोके विद्वार्नोने माना 
और अपनाया है | पीछेके योगसाहित्यपर उन्हींके सृन्नोकी 
गहरी छाप लगी हुई हे। जेनाचायोने भी; अपनी 
सस्कृतिके अनुकूल, योंगयूत्नोक्त नाम, भेद, स्वरूप आदि 
प्रहण किये हैँ; इसे कोई मी अखीकार नहीं कर सकता | 
आचार श्रीदेमचन्द्र सूरिकृत योगगशासत्रमें पातआ्ललयोग- 
दर्शनके यम-नियमादि अज्ञोकों ही क्रमससे रटखघम, साधु- 
धर्म आदि कहा है । श्रीयशोविजवजीने भी आठ अश्जौका 
उल्लेख किया ऐे | जेन योगी आनन्दघनजीने भी 
अपने पर्दोमि आर्ठों अज्ञोका यणन किया है । 

प्राणायाम 

पतज्ञलि प्रभति यागाचायोने प्राणायामकों योगका 

चौथा आवश्यक अज्ञ माना है । परन्तु जनाचार्यनि 
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श्र 


इसे आवश्यक नहीं माना है। श्रीहेमचन्द्र प्रभ्ति 
यिद्दानोंने तो इसका निषेध भी किया है-- 

तप्नामौति मनः स्वास्थ्य आ्राणायामः कदर्थितम्‌ । 

प्राणस्यायमने पीडा तस्‍यां स्याध्ित्तविक्नवः ॥ 

( देमयोगशासत्र ) 

प्राणायाम हृठयोंग है और हृठयोगकों जेनाचार्योने 
योगमार्गर्म अमावश्यक माना है । हरिभद्र सरिने कहा है-- 
धधयानर्म वलास्‍्कारसे श्वरासोच्छवयासका निरोध न करना 
चाहिये! | 'पातज्ञलयोगसत्रकी श्वत्ति! में प्रच्छठनविधा- 
रणामभ्यां वा प्राणस्थ' ( योगसन्न १। ३४ ) इस सूत्रकी 
व्याख्या करते हुए भ्रीयशोविजयजी लिखते हँ--- 

अनेकान्तिकमेतत्‌ । प्रसह्य ताभ्याँ मनोव्याकुछी- 
भावात्‌ । “ऊसासं ण णिरु भू! । (आवश्यकनिर्युक्ति ) 

“हत्यादिपारम्ण तजप्निपेधाच्च ।! 

तात्पयं, किसी साधककों इससे छाभ हो तो वह 
प्राणायाम करे, इसमें कोई निषेध नहीं है। परन्तु 
सबके लिये प्राणायामकों आवश्यक अक्ल जेन विद्यान 
नहीं मानते । 

त्रिविध आत्मा 
यों तो चेतन्यादि गुणोंपेतत्वेन आत्मा एक ही 
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लक्षणका है; परन्तु तद्गत भावोंके तारतम्यसे जेन विद्वा्नोंने 
तीन प्रकारका आत्मा माना है--(१) बहिरात्मा, 
(२ ) अन्तरात्मा ओर (३ ) परमात्मा । तीनेके लक्षण 
इस प्रकार ६ँ--- 

आत्मचुद्धिः शरीराठों यस्य स्थादात्मविश्रमात्‌। 


बहध्दिरात्मा स॒ विजेयो मोहनिद्रासचेतनः ॥ 
बहिभावानतिक्रम्य यस्यात्मन्यात्मनिश्रयः । 
सो5न्‍्तरात्सा मतस्तझेंविश्रमध्वान्तभास्करेधा! 


निर्लेपी निष्कछः शुद्धो निष्पन्नोउ्त्यन्तनिषृतः । 

निर्विकत्पश्च शुद्धात्मा परमात्मेति वर्णितः ॥ 

शरीर-धनादि वाह्य पदार्थोमे मृढह होकर उन्हींमें जो 
आत्मबुद्धि धारण करता है वह रजस्तमोगुणी बहिरात्मा है। 
आत्मामें ही जो आत्ममाव धारण करता ओर यम- 
नियमादिकों समझता और करता है वह अन्‍न्तरात्मा है | 
मोहादि कममर्लोंकों स्वंथा धोंकर जो मुक्तपदकों प्राप्त 
होता है वह परमात्मा है | 


उसी परसात्मपदकों ग्राप्त करनेका साधन योग 
कहाता है। योगक्रे अभ्यासी मुम॒क्षु योंगधर्म जानकर 
उस परमपदकी ओर चलेंगे, यही आशा करके यद्द लेख 
पूरा करता हूँ । 


न्ध््--2_--5क्‍क्‍.क्‍--- 


जरथोरती धमेमें तीन मार्ग 


( लेखक---श्री एरच जदाँगीर तारापोरवाला वी ० ए० , पी-ण्च ० टी० बार-एट-ला ) 


श्वरप्राप्तिके लिये सभी घर्मार्मं तीन 
माग दिखलाये गये ह-- जान; भक्ति 
ओर कर्म | इन तीनों योर्गेकि साधन- 
से मुक्ति मिलती है ऐसा शा्त्रौका 
(690 बचन है। हिन्दृशार्रोमि इन तीनों 
| का बहुत स्पष्ट ओर सविस्तर वर्णन 
है, दसरे धर्मामें भी न्यूनाधिक- 
रूपसे ये तीनों स्पष्ट प्राम होते ६ । कदाचित्‌ योग 
शब्दके अभावके कारण हमलोंग सरलतापूर्वक यह बात न 
समझ सकें परन्तु मूल वस्तु तो यही है कि मुक्तिका 
मार्ग तीन प्रकारका है और प्रत्येक व्यक्तिके खभावके 
अनुसार इन तीनॉरमेंसे एक उसके अनुकूल होता है। 





हमारे ज़रथोस्ती धममें भी इन तीनों मार्गोका उल्लेख 
है। अमाग्यवद् ज़रथोस्ती घार्मिक साहित्य छगभग समूल नष्ट 


हो चुका है और इसी कारण जो कुछ थोड़ा-बहुत साहित्य 
आज उपलब्ध है उसमें यह बात इतनी सरलतासे नहीं 
प्राप्त हो सकती है तो भी मननपू्वक अध्ययन करनेसे 
और दूसरे धर्मोके साथ ठुलना करनेसे यह मूल सत्य प्राप्त 
हो सकता-है | हमारे अवस्ता-साहित्यकी इकीस पुस्तकें 
थीं, उनमेंसे केवल दो ही पुस्तकें पूरी बची हैं, दूसरी 
चारमेंसे इधर-उधरके कुछ अश प्राप्त होते हैँ । जो पुस्तके 
पूरी कदहछाती हे उनसे भी कई स्थार्नोपर मूलसे इतना 
अधिक परिवतंन हो गया हे कि उन स्थार्नोका अर्थ करना 
कठिन ही नहीं वल्कि असम्भव-सा हो जाता है। परन्ठुं 
सोमभाग्ययञ्ञ मूल्सथापक जगह रु ऋषि ज़रशुस्नके मूल सछोक 
अभीतक सुरक्षित हें और वे ही हमारे धमकी भित्तिस्सरूप 
माने जाते हैं । कोई भी अन्य न रहकर केबल ये टछोक 
ही रह जाते तो भी आज ज़रथुस्रध्मका अस्तित्व रह 





«* ज़रथोस्ती चर्म तीन मार्ग # 
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सकता था । वे मूल छोक जरथुअकी “गाथा” के नामसे 
बिख्यात हैं और पॉच विभागेंमि बे हुए. हैं । उन पॉचों- 
मेंसे प्रथम गाया सर्वश्रेष्ठ गिनी जाती है ओर उसका नाम 
अहुन बइति गाथा है। सम्पूर्ण गाथाके २२८ छोकॉमिंसे इस 
प्रथम गाथामें १०० छोक आ गये हैं | इस 'अहुन बइति 
गाथा? नामका मूल अहुन-बर ( अहुन-वइर्य ) शब्द है जो 
हमारे घर्मका मूल मन्त्र माना जाता है और जिसके लिये 
हमारे शास्त्र कहा गया है कि सृष्टि पेदा करनेसे पूर्व 
खय ईशवरने इसका उच्चारण किया था और इसीमेसे संष्टि 
उत्नन्न हुई है। जरथुत्नकी अहुन वइति गायाकों इस अहुन- 
वइयंकी टीका समझें तो कोई भूल नहीं है | 


दूसरी वार्तेकीं अठग रखकर यदि केवछ अहुनवरके 
गृढ अंक मनन किया जाय तो इसीमेंसे योगके तीनों 
मांग निकल आते है | इन तीनों मार्गोकों पीछेसे गाथामें 
विशेष विस्तारसे समझाया गया है। अहुनवरका रहस्य 
बहुत ही गहन है ओर उसका उज्यो-ज्यों मनन किया जाता 
हे त्यो-ही स्वों। उसका अधिकाधिक आध्यात्मिक रहस्य 
प्रकट होता रहता है | ओर इसी कारणवशण हमारे गा्तमे 
कहा गया है कि 'अहुनम-वइरीम्‌ तनूम्‌ पाइति” अर्थात्‌ 
अहुन-वइय तनका ( आत्माका ) रक्षण करता है। 


अहुनवस्के अनेक अनुवाद हो चुके हैं । इसपर प्राचीन 
अवस्ता साहित्यमें मी एक टीका लिखी हुई है। इसके 
अतिरिक्त सासानी काल्में# इस मन्त्रका पदेलवी माघषारमे 
अनुवाद हुआ था; उसमें इस मन्त्रमे समाये हुए तीन 
नार्मोकी ओर सद्'छेंत किया गया है| ये तीन नाम 'अमर- 
पवित्र-शक्ति! ( अमेषा-स्पेन्ता ) के हें और ये ही हमारे 
तीनों मार्गाका सूचन करते हैं । 

सर्वप्रथम हम “अहुनवर इस मन्त्रकों देखें और 
उसका अनुवाद करें । इस मन्त्र तीन पक्तियों हैं जो 
प्रत्येक एक-एक याक्‍्य हैं और प्रत्येकर्म एक महान्‌ सत्य 
समाद्दित है | 


(६ ) यथा जहट वहर्या था रतुश्‌ अपाद-चित्‌ द चा । 
(२) वरूहेठश दज्दा मनशूदहों इ्योधननास््‌ 
अरुद्देडश्‌ मज्दाह । 

(३) क्ष्रमे-चा खहुराद जा यिस्‌ द्विगुन्यों ददद 
वास्तारेम ॥ 
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का “मशपस्‍ान्‍्आरनआसमक. 


श्र 


अनुवाद. 

(१ ) जैसे राजा स्वोपरि ( है) उसी प्रकार ऋषि 
(मी ) अपने अषके कारण (६ ) | 

(२ ) वोहु-मनोका पुरस्कार जीवनके प्रभुके कार्य 
करनेवार्लको ( मिलता है )। 


(३) ईंश्वरका क्षत उसको (मिलता हे) जो 
लाचार्रोका रक्षक वनता हे । 


(१ ) प्रथम सत्य यह है कि राजा अथवा इस स्थूल 
भुवनका जो अधिपति है उसके ही समान उतना ही महान 
ऋषि मी गिना जाय । दूसरे शब्देर्मे कहें तो जिस प्रकार 
राजाका वड़प्पन इस खाकी जहानसें है, इसी प्रकार ऋषि- 
का बड़प्पन आत्मिक जगतपर है। किस कारणसे ऐसा 
है ! केवल अप के द्वी कारण | अब इस अघकों हमलछोंग 
जरा गम्भीरतापूवंक समझें | हम जरथोस्तियोमें वोलचाल- 
में 'अषोई” शब्दका व्यवहार होता है और उसका अर्थ 
साधारणतः पविन्नता होता हूँ। परनन्‍्ठु एक बात ध्यानमें 
रखनी चाहिये कि ज्यो-ज्यों हम प्राचीन समयकी ओर 
लक्ष्य करते हुए इसके अंकों ठेखते जाते हैं स्यॉ-ही-त्यों 
वह अधिकाधिक गहरा होता जाता है। वास्तवर्मे इसका 
अर्थ अत्यन्त ही गहन है। अवस्ताका यह 'अष' शब्द 
वेदका 'ऋत?” शब्द है | यह बात भाषाशासत्रसे सिद्ध हो 
चुकी है#। जिस प्रकार ऋत झब्दका वेदम प्रयोग हुआ है 
उसी प्रकार हमारे शा्जतरोंमें अथ का उपयोग हुआ ह | 
लिस प्रकार देवता ऋतके अधिपति माने जाते हैं, उसी 
प्रकार हमारे यजुद (देवता ) 'अपके सरदार! हैं । 
ईश्वरको प्राप्त करनेका एकमात्र मांग है “अप हे पन्ताओ' 
( ऋतस्प पन्‍थाः ) | एक स्थानपर स्पष्ट लिखा हुआ है 
कि सर्वोत्तम अषकी सहायतासे, सर्वश्रेष्ठ अपकी 

सहायतासे, दे ईश्वर, हम ठुझको देखें, तेरे पास पहुंचें, तेरे 
साथ मिल जाय। यह अब ( ऋत ) ज़रथुस्नके धर्मका 
मूल आधार है और इस ऋतको जो समझता है उसके 
हमारे यहाँ रतु ( ऋषि ) के नामसे कहते हें | यह शान- 
माग है। रतु अर्थात्‌ सम्प्र्ण शानग्रास पुरुष | और ऐसे 
'रतुर्ओकि रत! जगद्गुद जरघुत्र हैँ । जिस प्रकार गीतामे 


कहा गया है कि न हि जझानेन सहर्ण पच्रित्रमिद् विद्यते! 








# अप का एव रूप 'अन' मा ६। व 'कतः के साथ मिल्स्‌ 
है, यह तो स्पष्ट दी ६ । 


२९४ 


# योगीश्वरं शिव वन्‍न्दे बन्दे योगेश्वर हरिम # 








उसी प्रकार यद्द अपका मार्ग ( ज्ञानमार्ग ) हमारे धर्मका 
मांग है | 
(२ ) परन्तु भक्ति बिना केवछू ज्ञान मनुष्यको 
अट्ड्वारके गइडढेंमें ढकेल देता है ओर इसलिये उस अह्ड्डारकों 
जीतनेके लिये प्रेम-भक्तिकी आवश्यकता है| उस भक्तिका 
एक खरूप ( या सर्वोत्तम खरूप ) सम्पूर्ण कर्म ईश्वरके 
प्रति समपंण करना है | 
यस्करोपि यदश्षासि यज्जुद्दोपि ददासि यव्‌ | 
यत्तपस्यसि कौन्तेय. तत्कुरुषव सदर्पणम्‌ ॥ 
(गीता ९। २६ ) 
इसी प्रकार अहुनवस्मे भी कहा गया है कि मनुष्यको 
“जीवनके प्रभुका काय करनेबालाः बनना चाहिये और 
ऐसा करनेसे वोहु-मनों ( अच्छे मन ) का पुरस्कार उसे 
प्राप्त होता है | वोहु-मनों ( अच्छा मन ) मनकी विश्यद्धि 
प्रदर्शित करता है। मनमेसे अहड्ढार ( मैं-तका भाव ) 
दूर करनेके छिये बीहु-मनों प्रकन होता है और उसके 
होनेपर सब जीवोक़े प्रति प्रेम उद्धव होता है । बोह-मनों 
प्रेमणक्ति प्रकट करता है और वह ग्रेम केवल मनुष्योके 
लिये ही नहीं प्रत्युत सारे जीवॉके लिये है | वोह-मनो 
प्राणीमात्रके अधिष्ठाता हैं; खास करके गॉ-पश्ुु-रक्षा 
उनका प्रधान कतंव्य माना जाता है | 
( ३ ) उपयुक्त दोनों मार्ग तो मनुप्यकी अपनी 
सिद्धिके काम आते है | ज्ञान तथा भक्ति दोनों 
साधनेंसे मनुष्य अपना जीवन साथक कर सकता है परन्ठ 








फिर भी प्रण मोक्ष तो उसे नहीं प्राप्त होंता । पूर्ण मोक्षकी 
प्राप्तिके लिये तो ईश्वर ( अहुर्मजद ) का सम्पूर्ण प्रमाव 
प्राप्त करना चाहिये | उसकी समानता प्राप्त करनी चाहिये । 
इसके लिये अहुरमजदका क्षथ ( क्षत्र ) साधन करना 
चाहिये । यह साधना गरीब, छाचारोंका रक्षक बननेसे 
प्राप्त होती है। इसमे कममार्ग स्पष्ट दिखायी देता है | 
दमारा धर्म इस मार्गपर विशेष जोर देता है और आज 
भी जरथोखसी छोग (पारसी जाति ) कर्म-योगमे आगे बढ़े 
हुए दिखायी देते है । 

इस प्रकार ईश्वरप्राप्तिके तीनों मागं--ज्ञान, भक्ति 
और कर्मका समानतापूर्वक साधन करनेसे ही भनुष्य 
मोक्षका अधिकारी बनता है | ऐसी अह्ुनवरकी शिक्षा 
है | इसी कारणसे यह मन्त्र परम पवित्र माना जाता है| 
ईरने सप्टटिस्वनासे पूव ही यह मन्त्र उच्चारण किया ऐसा 
कहा जाता है अर्थात्‌ इन नियमॉंके आधारपर सष्टिकी 
उत्पत्ति हुई और उसकी प्रगतिके लिये ये ही तीनों मार्ग 
नियत हुए । 


एक जगह ऐसा लिखा है कि यदि कोई भनुष्य 
अहुनवरके मन्त्रका झुछ उच्चारण करके पाठ करे और 
उसका भावार्थ सम्पूर्णरूपसे समझे तो उसे दूसरे सब 
मन्त्रोके पाठ करनेके समान ही गुण्यप्राप्ति हो । जिस 
प्रकारकी त्रिविध योंगसाधना इस मन्त्रम समाहित है उसे 
देखते हुए, इस कथनमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है । 


--+-+ २5 वेखवाह/ह28६:+--- 


जागो ! 


जप । 5 
मात महा उत्कंठ चढ़े नहिं खूुझत अन्य अभागहु रे। 


चित चेतु गंवार विकार तजो जब खेत पड़े कित भागह रे॥ 


जिन चुंद विकार सुधार कियो तन ज्ञान दियो पग्ु ता गहु रे । 


'घरनी” अपने अपने पहरे उठि जागहु जागहु जागहु रे ॥ 


--धरनी दास 


इसाई-धर्ममें योगका स्थान 


( लेखक--रेवरेण्ड एडविन ग्रीग्ज ) 


ग! अब्दका प्रचछित अथ इंश्वस्के 
साथ एकता प्राप्त करना ही नहीं है, 
जो इसका मूल अर्थ है; अपितु उससे 
उन साधनोंका भी बोध होता है जो 
उक्त थ्येबकी प्राप्तिमे उपयोगी 





! माने जाते हैं । 

सम्भवतः योग” ऋब्दका यह दूसरा एवं लाक्षणिक 
अथ पहलेकी अपेक्षा अधिक विचारकी अपेक्षा रखता हैः 
किन्तु पहले अर्थके सम्बन्धर्म हम जिस निणयपर पहुँचेंगे 
उसका अवश्य ही दूसरे अर्थक्रे सम्बन्धर्म स्थिर किये हुए 
हमारे विचारोपर वहुत अधिक प्रभाव पडेगा । परमात्माके 
साथ एकता करनेके कई अथ हो सकते हैं ओर विचारकके 
मनमें परमात्माका जो स्वरूप होगा उसीके अनुसार उसकी 

एकताका स्वरूप भी होगा | 
कुछ लोगेंकि मतमें “एकता! का अर्थ डीन हो 
जाना है अथात्‌ यह अवस्था जिसमे अपना कोई भिन्नत्व 
रह ही नहीं जाता; वह उस परमात्माका ही एक अड् बन 
जाता है जिसमें वह लीन हो जाता है--वह परमात्मासे 
अमिन्न ही नहीं हो जाता बल्कि उसके साथ ऐसा घुल- 
मिल जाता है कि फिर उसका प्रथक अस्तित्व इढ़नेपर 
भी ध्यानमें नहीं आता | इसे हम एकताकी पराकाष्ठा 
कह सकते ६ | इससे नीचे उतरकर छोगोंने एकताकी 
कई श्रेणियाँ मानी है । परन्ठु कदाचित्‌ उन सभी श्रेंणियो- 
मे योग करनेबालेकी प्रथक्‌ सत्ता किसी-न-किसी अज्मे 
अवश्य रह जाती है--वहों एकताका स्वरूप अभिन्नता 
न होकर अविसवाद अथवा मेल ही होता है। एकताका 
अथ है परमात्माफे साथ एकमन हो जाना--परमात्माके 
सझल्पके साथ अपने सड्ढुल्यको मिला ठेना | साधक 
परमात्माकी प्रभुता और सुहृदताकों समझकर अपनी दृष्टिको 
बृदलनेकी, अपने भावकों परिवर्तित करनेकी तथा अपनी 
निजी कल्पनाओं और जनसमाजकी युक्तियों और योजनाओं - 
को परित्यागकर, जिनका साधारण जनता अनुगमन करती 
) परमात्माके सट्टू्पों और अभिसन्धिका अनुसरण करने- 
को चेश करता है| हम परमात्माके सट्टृल्पोंके अनुनरण 
क्रनेकी बात टेनुपूवक कह रहे हैं, न केवल किसी मत- 


ाशशाभाणाणकज | 


विशेषका उपन्यास कर रहे है, न किसी ऐसे सिद्धान्त- 
वाक्यकों दोहरा रहे है जिसका अथ तो हम न जानते 
हो और केवछ इसलिये ठीक समझते हाँ कि वह भगवद्दाक्य 
है | एकताका अथ है पर्मात्माके प्रति इस प्रकार प्रेम- 
प्रूंक आत्मसमपंण करना कि जिससे हमारा चित्त उनकी 
दिव्य ज्योतिसे जगमगा उठे, हम हृदयसे वहीं चाहे जो 
उन्हे प्रिय हो और प्रतिदिन, नहीं-नहीं हर घडी;, अपना 
आचरण एव व्यवहार ऐसा प्रग॒स्त एवं परिष्कृत बनानेकी 
चेश करें कि जिससे मनुष्यका मनुष्यके साथ केसा बर्ताव 
होना चाहिये इसका ईश्वरीय आदर हमारे सामने मूर्तिमान्‌ 
होकर खडा हो जाय | 


एक सच्चे इंसाईंका अपने भगवानके साथ किस प्रकार- 
का सम्बन्ध होना चाहिये इस विषयमे ईसामसीहके उपदेशौ- 
का स्थूछ आशय स्पष्ट ही हे। स्वय उनका अपने 
परमपिताके साथ जो सम्बन्ध है उसमें कई बातें बिल्कुल 
निराली है जिनके कारण उस सम्बन्धके स्वरूप और 
लक्षणोके निर्देश करनेमें वड़ी कठिनाईका सामना करना 
पडता है । जहाँ हमारे प्रभुने में और मेरे पिता एक ही 
हैं? ("॥ बाते माए फ्का८ए ४४० ०7९” ) इस प्रकारके 
वाक्य कहे हैं वहाँ तों यह कठिनाई और भी सुस्पट हो 
जाती है, एक तरफ तो उनका सम्बन्ध हमे इतना घनिष्ठ 
प्रतीत होता है कि उसे समझानेके लिये हमें मानव-जगत्‌- 
में कोई उदाहरण हढनेपर भी नहीं मिलता | किन्हीं दो 
मनुष्योमि मन ओर हृदयकी केसी ही एकता, अभिन्नता 
क्यों न हो, वह उसकी तुलनामें नहीं ठहर सकती । दूसरी 
ओर हम उपयुक्त वाक्ष्यका अद्वेतपरक अर्थ भी नहीं कर 
सकते क्योकि उस हालतमे “में और मेरे पिता! इस प्रकार- 
का द्वेत नहीं रह सकता। यह एक ऐसा सम्बन्ध है जिसका 
निर्देश हो सकता है अर्थात्‌ अद्वेत नहीं है; दोनोमे घनिप्ठ 
सयोग है, किन्तु सर्वधा अमेद नहीं । यदि हम इतनी ही 
बात पाठकोके सामने उत्तरके रुपमें रक्खें तो वह कदाचित्‌ 
अपूर्ण समझी जायगी और उससे सत्रका समाधान न हो 
सकेगा | हमने तो केवछ इस वातकों समझनेकी कोशिश 
की है कि हमारे सामने एक ऐसी पद्देली है जिसको बूझना 
हमारे लिये कठिन है, नहीं-नदीं, धमारी बुद्धिकी सीमाफे 


२९.६ 
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बाहर है; किन्ठु फिर भी उसे हम एक महान्‌ तथ्यके रूपमें 
अनुभव करते है | यह तथ्य हमारी बुद्धिके लिये अगम्य 
होनेपर भी हमारे समस्त चेतन्यांशकों इस निश्चयसे आपूरित 
कर देता है कि वह रहस्य एक सत्य तत््य है, केवल हमारे मन- 
की कल्पना नहीं है। अब रही परमात्माके साथ हमारे सम्बन्ध- 
की बात, सो इस विघयमें ईसामसीहका सिद्धान्त सुतरां स्पष्ट 
है। बाइबिलमें एक वाक्य भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अस्पष्ट 
रूपसे मी यह सकेत किया गया हो कि ईसाइयोंका ध्येय 
परमात्मामें मिल जाना है| बाइबिल्‍में एकताका जो वणन 
मिलता है उसका अथ है परमात्माकी इच्छाको जीवनका 
सम्चालक एवं पथप्रदशक मानना; अपने आपको ई-वरके मन 
तथा अभिसन्धिमें मिला देना और मनर्भे इस बातका 
निश्चय रखना कि मनुष्यका परम ध्येय यही है; ओर 
उसीमें आनन्दित होना | मद्दात्मा पलिके पत्रोमें हमें इस 
प्रकारके वाक्य मिलते है जिनका भाव है--में जीता हूँ 
पर अब में नहीं, मेरे अन्दर ईसामसीह जीते हैं । ([ ॥ए८ 
धगपे 7९८६ #0 ]072०ऋ 7, 9070 (५॥745६87606॥ 48 ४6 ) 

परन्तु इस प्रकारके वाक्यका सम्भवतः कोई भी इससे 
अधिक अथ नहीं छुगावेगा कि यह कहनेवाला पुरुष 
इसामसीहकी अपना शुरु मानकर उनकी 'सवंतोंभावेन 
वश्यता” स्वीकार करता है; अपनेको ईसामसीहके सश्चालनमें 
रखकर उर्हीसे शक्तिसश्वार; योगक्षेम एवं अनुग्रहकी 
आशा रखता है । उसीके आगे ये शब्द मिलते हैँ-- 
“और अब जो जीवन इस शरीरमें है वह उन्हीं ईश-पुत्रमें 
विश्वासका जीवन है जिन्होंने मुझे प्यार किया और मेरे लिये 
अपने आपको दे दिया |? 

( 2गत१ (90 ]6 जछ्ताटा | भ्र०फछ !72 38 (९ 
ही ३4 ॥ए€ का द्वाएी, 6 वात ज्ञातररा 38 77 
(6 509 ०0 (00, <0 0ए९0 ग्रा० ध॥7व 25०८ 
लछाए्ा5०॥ ६05) ! है 

रहस्यवादियां (7775६८5 ) में कुछ लोग अवश्य 
ऐसे मिलते ६ जो परमात्मार्मे लीन हो जानेको ही ईसाई- 
जीवनका एकमात्र परमपुरुषार्थ मानते हैं। परन्तु 
यह सिद्धान्त अपवादखरूप ही है, वहुसख्यक ईसाई 
ल्ली-पुरुषोंके साधारण विचार इस प्रकारके नहीं हैं। एक 
ईसाईके जीवनकी चरिताथता परमात्माके साथ एक हो 

जानेमें नहीं है, वत्कि उनके साथ पूर्ण साहचर्यमें है। 
हमारे आलोच्य विषयका दूसरा अश है वे साधन 
-“ जिनके द्वारा ईश्वरका साहचर्य प्रास हो सके। इस 
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सम्बन्धर्म लोगोंने समय-समयपर कई तरहके विचार प्रकट 
किये है; परन्तु इस विषयर्मे कोई ऐसा सिद्धान्त सामने 
नहीं रक्खा जा सकता जो सवमान्य हो | 


अधिक ध्यान देने योग्य बात तो यह हे कि बाइबिलमें 
हमारे प्रभुका जो जीवनवृत्तान्त तथा उपदेशोका समप्रह 
है उसमें ऐसी किसी बातका उल्लेख बहुत ही कम है 
जिसका योगसम्बन्धी साधनाओँसे निकट सम्बन्ध हो | 
उपदेशकार्य आरम्म करते समय ईसामसीहने चालीस 
दिनका उपवास किया था; ऐसा वर्णन मिलता है, किन्तु 
उन्होंने इस तपको किसी साधनके रूपमें किया हो ऐसा 
नहीं माल्म होता, बल्कि कुछ समयतक वह अकेले 
जज्ञलर्म रहे थे ओर वहाँ वह अपने भावी उपदेशकायको 
सोंचनेमे इतने तल्लीन हुए कि उन्हें खाने-पीनेकी सुध 
भी न रही । एकाघ जगह अवश्य (प्रार्थना और उपवास! 
का उल्लेख आता है, और ऐसा भी वर्णन मिलता है कि 
प्रभु कभी-कभी एकान्‍्तर्मे बेठकर प्रार्थना तथा ध्यानके 
लिये समय निकाला करते थे; परन्तु साधारण तौरपर 
हमारे प्रभुके जीवनमें तथा उनके उपदेशोर्म योंग-साधना- 
की आवश्यकताके सम्बन्धमे ए.क भी प्रमाण नहीं मिलता । 
ऐसा प्रतीत होता हे कि वह सादा एवं साधारण मनुष्यों- 
का-सा जीवन व्यतीत करते थे तथा सामान्य कोंटिके स््री- 
पुरुषोंसे निःसड्लोच होकर मिलते थे, यहातक कि उन्हें 
सामाजिक उत्सवॉमें भी सम्मिलित होनेमें किसी प्रकारका 
सझ्लोच नहीं होता था। उनकी दृष्टिमें ध्यान कोई बाह्मयसाधन 
नहीं है, अपिठ मनकी इत्तिको अनवरतरूपसे मगवानकी 
ओर लगानेका नाम है जिससे कि जीवनमें अव्यक्त 
जगत्‌के सनातन सत्य तत्वोंकी सन्निधिका अनुभव होने 
लगे । 'वसुन्धरा भगवानकी है और भगवानकी साड्रता 
हे।' भगवानने मनुष्यके ही उपयोग एवं भोगके लिये 
सारे भौतिक पदार्थोकी रचना की है। इसलिये उनका 
परित्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है 
केवल इस बातको ध्यानमें रखनेकी कि कहीं ये पदार्थ 
हमारे सिरपर सवार होकर हमें अपने अधीन एव वशवर्ती 
न कर छें; हमें अपना गुलाम न बना लें । मनुष्यकों चाहिये 
कि वह वस्तुर्ओका यथाथ मूल्य ओकना; उनके गुणदोर्षों- 
का विवेचन करना सीखे, आध्यात्मिक एवं सनातन 
तत्वोंका आधिमोंतिक एवं जागतिक तत्त्वोंके द्वारा परामव 
न होने दे । ग्राथना), निर्भरता, वद्यता, (ईश्वर एवं 
मनुष्यमात्रके प्रति ) प्रेम, ये ही योगसाधनाएँ हैं जिन्हें 


% ईसाई-घमर्मे योगका स्थान ४: २९७ 








>अ्रनी: 





ईसामसीहने परमात्माके अधिकाधिक साहचर्यमे सहायक 
बताया है | 


प्रसु ईसामसीहके कालसे लेकर अबतक इंसाइयौने 
जिन-जिन योगसाधनाओका अभ्यास किया है उनकी कथा 
बहुत लम्बी-चौड़ी ओर वेचित्र्यपूर्ण है। ईसवी सनकी 
प्रारम्मिक गत्ताव्दियोमें उपवासादि कठोर त्रतचया को कई 
लोग बहुत उपयोगी मानते थे और उसके बाद मी मिन्न- 
' भिन्न चुगेंमे कुछ सम्प्रदार्योकी ऐसी ही धारणा रही है । 
परन्तु इस प्रकारकी धारणा अधिकसंख्यक ईसाइयोमे न तो 
सवमान्य ही रही है, न सामान्य ही । ईसाइयौको वरावर 
चेतावनी दी जाती रही है कि वे मोगबिछासकी ओर 
अग्रसर न हों, इन्द्रियोंके दास न बने । उन्हे यह भी 
शिक्षा दी जाती रही है कि वे अपनी सम्पत्ति और अपनी 
सारी शक्तियोंकोीं परमात्माकी सॉपी हुई पवित्र धरोहर 
समझे, उनका विवेकपूवक उपयोग करें और उदारता- 
पूर्वक उनका दूसरोंकों भी उपभोग एवं उपयोग करने दें। 
उनको इस सम्बन्धमें सतक॑ रहनेका उपदेश दिया जाता 
रहा है कि भौतिक सुख उनकी आध्यात्मिक दृष्टिको 
आउत न कर दें, वे लोग इस जगत्‌कों सराय-सा समझकर 
उसमे मुसाफिरोंकी तरह रहे, तथा इस बातकों सदा स्मरण 
रखें कि हमारा वास्तविक और सनातन घर आगे है); 
किन्तु साथ-ही-साथ जो ईश्वरप्रदत्त वस्तुएऐँ हमें रास्तेमें पड़ी 
हुई मिलें उनका धर्माविरुद्ध उपभोग भी करते रहें । 


कदाचित्‌ योगका सर्वसुलम रूप उपवास है । रोमन 
कैयलिक तथा प्रेटिस्टण्ट दोनों मतोके अनेक अनुयायी 
उपवासको बहुत अधिक उपयोगी मानते हैं और खास- 
खास अवसरोपर अवश्य उपोधित रहते हैं | कुछ लोग ऐसे 
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हैँ जों नियमितरूपसे उपवास तो नहीं रखते; किन्तु उसे 
आत्मोत्रतिका एक वास्तवर्मे उपयोगी साधन अवश्य 
स्वीकार करते हैं | वे यह समझते हैँ कि ऐसे समयमें जब 
भौतिक सुर्खोंकी आत्मापर विजय होती दीखती हे, 
उपवाससे मनुष्यकों वड़ा साहस एवं बल मिलता है | 
इस वर्गके लोग उपबासको प्रायश्वित्तके रूपमें न देखकर 
आत्मोन्नतिका एक उपकारी साधन मानते हैं और यह 
समझते हैं कि उपवास जीवनमें आत्माके प्रभुत्वका द्योतक 
है और इस बातको भी सूचित करता है कि हम भौतिक 
जगतके आधिपत्यकों खीकार करनेके लिये तैयार नहीं हैं | 

इन पंक्तियोंका लेखक इस बातकों जानता है कि 
ईसाइयामे बहुत छोग ऐसे हैँ जिनकी यह धारणा है 
कि ईसाईघमम योगका महत्त्व जितना वह समझता है 
उसकी अपेक्षा कहीं अधिक है | वे ऐसा मानते हें तो 
मानें । लेखक उनके इस मावका आदर करता है और 
यदि इस प्रकारकी साधनाओंका महत्व उनके अनुभयमें 
आया है तो उनकी वातका वह खण्डन भी नहीं करता; 
वल्कि उनके अनुभवी सत्यताको खीकार करनेमें भी 
उसे कोई आपत्ति नहीं है। ईंसाईघमंका छ्षेत्र बहुत व्यापक 
है, उसके अन्दर ईंसाईजीवनकी अभिव्यक्तिके भिन्न-भिन्न 
खरूपो तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके अनुमवोके लिये गुजाइश 
है | सब्रसे मुख्य बात तो है ईश्वरके सम्बन्धर्मे क्रमणः 
अधिकाधिक जानना और उन्‍हें जानकर उनसे प्रीति करना, 
उनपर मरोंसा करना और उनकी इच्छाके अनुकुछ 
आचरण करना । ईश्वरको जाननेका उपाय है ईसामसीह- 
की अरणमें आना और उन्‍्हींको एकमात्र गति मानना 
और प्रार्थना, निभरता और वद्यताके द्वारा जीयनकी 
पू्णताकों प्राप्त करना । 





छः 7 


कबीरका योग 


( लेखक--पश्रीक्षितिमोहन सेन, शान्तिनिकेतन ) 


योग ओर क्षेम इन दो शब्दोंकों युक्त कर एक साथ 
व्यवहार करनेकी प्रथा इमारे देशमें प्रचलित है ( गीता 
९२२) | शब्बराचाय योगकों अप्राप्तकी प्राप्ति और 
क्षेमकीं उसकी रक्षा बताते हेँ | श्रीधरखामी भी यही वात 
कहते हूँ । 


अत्यन्त प्राचीन कालसे ही मनुप्यने योगके ममकों 
अनुभव किया है | जिस मोहन-जो-दरोको पण्डितोंनि आर्योके 
आगमनका भी पूर्ववर्ती बताया दे उसमे भी सुन्दर-सुन्दर 
योगियोंकी मूरतियाँ पायी गयी ६ | उन मूर्तियोंकोीं देखते 
दी जान पढता है कि ये वोगियोंकी मूर्तियों हे जो किसी-न- 
किसी योगसाधनाको सूचित करती हैं । 


असीम अनन्त विश्वतत्वसे ही मनुण्यका उल्ूय हुआ 
है| विश्व-सागरमेंसे अपना व्यक्तित्व लेकर मनुष्य एक 
लद्दरकी नाई प्रकट हुआ है। दसीलिये यह विश्वतत्त्य 
निरन्तर नानामावसे उसे आइृष्ट कर रहा है। उसका 
जीवात्मा भी सबंदा विश्वात्माके साथ युक्त होना चाहता 
है| यह व्याकुलता द्वी योगका मूल दे | 


इस थोंगकी हम ठो ग्रकारसे उपलब्धि कर सकते हैं--- 
मार्वेसि या क्रियासे | हमारे देशके साधर्की ने इन दोनों प्रकार- 
के योगेकि वेचित्यकी नाना रुपसे ग्राथनाएँ की हैं | 


मिलनका एक मूलमन्त्र यद्द है कि जो व्लेग मिलेंगे 
उनमे परस्पर साधम्य होना चाहिये। समजातीय होनेसे 
भी मिलन होता है; जैसे जलके साथ जलका, और परस्पर 
परिप्ररक (९०१ 9]९077९9 ६279) होनेसे भी योग होता हट $ 
जैसे शिवके साथ शक्तिका | इस प्रकारकी परिपूरकताके 
क्षेत्रम एक दृसरेके लिये व्याकुल आकांक्षा रहती है; इसी- 
लिये ऐसा योग एक सावनामात्र न होकर एक अनुपम 
रस-वस्तु हो उठता है । 
मनुष्य और यिश्व--विश्वात्माम जो योग हैँ उसमे 
समजातीयता और परिपूरकता दोनों ही भाव हें । विश्वदेद 
और मानयदेहम जो योग है यह समजातीयताका ही योग 
है, यद्यवि उसमें कुछ पत्मिणगत भेद भी है। विश्वात्मा 
ओऔर मानवात्मार्मे जो योग है वह परस्पर परिपूरक है। 
यद्यपि दोनों ही कुछ हटठतक एक ही नियम मानकर चलते 


+ जाम ज+-6. 


हैं तथापि जीवात्मा सीमावद्ध है; विश्वात्मा या परमात्मा 

असीम | अथया इस भेदके कारण ही दोनेके योगर्म इतनी 
#- कु 

प्रवल आकाक्षा और व्याकुछताका रस वतेमान है | 


विश्व और मानव दोनोंमें ही एक साधम्य है। दोनों 
ही एक-एक सम्प्रण जगत्‌ | इसीलिये ग्रीक ठाशेनि्कोनि 
विश्वकी (१8०:०८०५४॥) या विशाद जगत कद्दा है, और 
मानवकों (7 /००0००577) या छुद्र जगत्‌ कद्दा है। नव 
प्रेटोनिक ( नीं-अफछावूनी ) दाशनिर्कोनि दाशनिकभायसे 
इसकी नाना ग्रकारसे आलोचना की है | फिर भी इसके 
रसरूपका अनुभव किया गया है भारतवघकी और सकफियों- 
की साधनामे; मरक्ती और कवियोंकी वाणाीमे | 
नौ-अफलातूनियोंने ही केवछ विश्व और मानवर्मे यह 
साधम्य नहीं दिखाया। उपनिधदोर्म देखते हैँ,--इस 
विश्व आकाशमे जो तेजोमय; अमृतमय पुरुष दँ; वही 
टमारे आत्माम भी तेजोमय अम्रतमय पुरुष हैँ ।' 
( वृहदारण्यक० २। ५, १० । १४ ) तभीसे यह भाव और 
दोनेंके ब्ीचकी मिलन-व्याकुलता ही भारतवधके सभी 
भक्त और साधक कवियोकी ग्राण-वस्तु रही है | 
इसीका क्रियासाध्य (?79८६८४ ) रूप मोहन-जो 
दरोंकी मृर्तियोँमें दिखायी पढ़ता हे | वहॉका साहित्य तों 
हमछोगोंकों मिला नहीं; मिली है सिफ कुछ मूर्तियों । 
मृर्तिम 76०० अथात्‌ भीतरकी मम्रकथा तो रक्‍्खी नहीं 
जा सकती, दसीलिये वह्की भीतरी बात हम नहीं पा सके; 
पा सके हैँ बाहरी योंगवेशका रुप | 
यह योगचेष्टा भी इस देंशमे कम प्राचीन नहीं है । 
खूब सम्भव है; यद्द वेद-पूर्व सभ्यताकी एक विशेष सम्पत्ति 
हो । पहले-पहल वेदिक आयोग इसके प्रभावमे नहीं 
आये; पर वादमें उन्हें इससे प्रभावित होना पड़ा था, इसे 
आयनचिन्तासे दूर नहीं रक्खा जा सका | परवर्ती भारतीय 
साहित्य तो इडा, पिज्ञरका, चक्र, कमर; कोश; नवद्वार; 
मृलाधार, सहसार प्रभ्भति तत्त्वेसि भरा पढ़ा है| अथर्ववेदमे 
भी इसका कुछ-कुछ आदि आभास मिलता है | 
अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या । 
तस्वया हिरण्मयः कोशः स्वर्गों ज्योतिषायतः ॥ 
(अथवं सद्दिता < । 7 । ३१ ) 
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अष्टचक्र और नवद्दास्से युक्त है यह अजेय देवपुरी, 
वहाँपर जो हिरण्मयकोंश आदत है वहीं स्रग है | 


तस्मिन्‌ हिरण्मये कोशे अ5परे त्रिप्रतिष्ठिते | 
तस्मिन्‌ यद यक्षमात्मन्व॒त्‌ तद्दे श्रह्मविदों विदुः ॥ 
(अथवें० १०।२। ३२ ) 


त्रि-अस्युक्त त्रिश्र॒तिष्ठित उस हिरण्मय कोशमे जो 
आत्मयुक्त यक्ष (पूज्य अपूव पुरुष) विराजमान है, उसे 
ब्रह्मविद्‌ छोग ही जानते है । 


इस स्थानपर परवर्ती योगशास्रकी अनेक वातें देख 
पड़ती हू | इसके वाद एक और अपूर्व मन्त्र है--इसमे उस 
अन्तःस्थित अधिष्ठान युरुषकी वात और भी चमत्कार- 
पूर्ण ढगसे वर्णित है--- 


पुण्डीक॑ नवहार त्रिभिगुणेमिराधृतस । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्व॒त्‌ तह ब्रद्मविदों विहुः ॥ 


तीनों गु्णोसे आहत, नवद्वारोॉवचाछा यह कमल है। 
उसमे वास करता है वही यक्ष ( पूज्य अपूर्व पुरुष ) 
उसे ब्रह्मविद्‌ लोग ही जानते हैं | इसीमे योगगणास्त्रकी 
सबसे बड़ी बात है | 


इडा-पिड्छा, शिव-अक्ति, चद्ध-सूर्य, ज्ञान-प्रेय 
प्रभतिके मिलनसे होकर नाना आकारी और नाना प्रतीकोमे 
वियुक्त मानव और विश्वात्माके मिलनकी ही चेश होती 
आयी है| एक मूलाघारसे वियुक्त होकर दो धाराएँ हुई 
₹, उन्हें फिससे एक वेणीमें मिलाना होगा) अधोघारा 
पदचक्र वेध करके ऊपर ऊध्वेछोकर्मे जायगी । 


वहिपुराण-क्रियायोगसार, विष्णुपुराण (षष्ठ अझ 
प्रतम अध्याय), सौर पुराण ( वारहवों अध्याय), त्रह्मवेबत 
( कृष्णलण्ड )), गरुडपुराण (चौढहवॉ अध्याय, 
उनचासदा अध्याय ) और भागवतमे नाना भेतिसे इस 
विषयका वणन है । दहके झुमागुभ सम्बन्धके साथ भी 
उसके सम्बन्धकी बात लिज्लपुराण ( नर्वाँ अध्याय ); 
माकण्डेयपुराण ( पंतीसवों अध्याय) आदिम ल्खि है । 

योगका भाव-पक्ष भी गीता बहुत प्रकारसे बहुत तरहकी 
भाषाअंमि व्यक्त हुआ है। इस इश््सि योगवासिष्ठ बड़ा 
प्याज ग्रन्थ हैं | तन्‍्जों और शेवागमोम, यहेतिक कि 
उत्तरालीन वोद्धय्स्थेमि भी योगका बहुत कुछ सन्धान 
पाया जाता है। 
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इसके बाद योगी और सिद्धाचा्यके मिकट आना 
पड़ता है | ये सब तो योगमतर्के ही ग्रन्थ हैँ । गोरक्ष- 
सहितामे अथसे इतितक क्रियासिद्ध योंगकी ही बात है । 
मेरे अपने अध्ययनका विषय मध्ययुगके सन्‍्तोंकी वाणी 
है | इस युगमे भी सेकड़ों भक्तीकी वाणियोंमे योगकी 
वात नाना भावोंसे वर्णित हुई है | इनमेंसे केवल 
कवीरकी ही वात यदि छी जाय, तो कबीरका साहित्य 
भी तो एक समुद्र है । 


कव्ीरकी आध्यात्मिक क्षुधा और आकांक्षा विश्वप्रासी 
है । वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिये वह 
प्रहणशील हैं, वर्जनशील नहीं । इसीलिये उन्हेंने 
हिन्दू, मुसलमान, रफ़ी, वेष्णव, योगी प्रभति सब्र 
साधनाओंकों जोरसे पकड रकक्‍खा है | फिर भी उन 
मर्तीिकी सट्ढीण साम्प्रदायिकता कवीरके साथ मेंल 
नहीं खाती । इसीलिये कबीर इन सबको ही 
अपने ढगरसे अपना सके है | उनके क्रिया- 
काण्ड, उनकी साधना और उनकी सज्ञाओंकों भी 
कबीरने अपने विशेष भावसे व्यक्त किया है | कबीर 
भक्त हू » प्रेमिक ह्‌ » योगी हें; मानवरससे भरपूर ह, 
मेत्री, युक्ति आदिसे परियूण है | इस तरह उन्होंने जिन 
मतवादोंको ग्रहण किया है उनमेंसे प्रत्येक कुछ हृदतक 
उनका ग्रहीत है, दुछ हृदतक अपनी विशेष व्याख्यासे 
उन्होने अपने समान कर लिया है, कुछ दृदतक परित्यक्त 
है और किसी हृदतक उनके कठोर आघातोसे आश्त है | 
कवीरके योगमतवादके सम्बन्धभ भी यहीं बात कहीं 
जा सकती है। उन्होने कुछ अर्भोमे टसे मान क्या 
है, कुछ अशोतक विशेष भावसे आत्मसात्‌ कर जल्या है, 
कुछ अद्योतक छोड दिया है और फिर किसी-किसी 
अंशपर कठोर प्रहार भी किया हैं । कबरीर-साहित्यकी 
आलोचना करते समय एक यात विशेषरूपसे मनमें उठा 
करती है । यह साहित्य तो वहुघा विचित्र है और नाना 
सम्पदायोंद्वारा सग्रह किया गया है | फिर कौन-सी दाणीका 
आशभ्रय करके आलोचना को जाय ? योंगमतकी 
आलोचनाके इस प्रसद्भमें मेने काशीकी नागरी-प्रचारिणी- 
समाके सस्करणका ही आश्रय लिया है । 

कब्रीरके अनेक पदोकों देखकर ऐसा जान पढ़ता है 


कि ठीक पूववर्ती योगियोंकी, यवरॉतक कि कभी-कभी 
हूब-हू वे ही बातें पढ़ रहे € | जेसे-- 
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“प्रथम गुगनकी पुहमी प्रथम प्रभु प्रथमे पदन (करे णुणी ७ 
( पढावली १६४ ) 
कवीरकी प्रश्नोत्तरी और प्रहेलिकाएँ. विल्कुछ 
४! इक हे 6 ३ 
प्राचीन योगियोंके समान हूँ | इसीलिये इन प्रहेलिकाओंकों 
गोरखधन्धा! कहते हूँ । कर्बारका निम्नलिखित पढ 
भी योंगी-पदोके ही समान है-- 
सुनिमटकरम धर फ़िया जैसे रहे सिच्दाना 
उठटि पवन क्यों राखिये कोइ भरम बिचारे॥ 
साधे तीर पतालकू, फिरि गगनहिं मारि। 
ठीक इसी प्रकारका एक और पठ परिभिष्ट (२०७) मे है। 
मूल ठुआर वध्या वचु १ रवि ऊपर गहि राट्या ऋऊंदु ॥ 
पच्छम द्वारे सूरज तपे। मर डड सिर ऊपर बसे ॥ 


का इसे श्र क् 4 4% ४8 # # # $ के # 


खिड़की ऊपर दसवा द्वार । कहि कबीर ताक अत न पार ॥ 


योगके सम्बन्धर्म भी कबीरके वेचित्रयका अन्त नहीं | 
वह पवन उल्यकर घंटचक्रमेद करके झन्‍्य गगनमे 
समाहित होना चाहते हैं | 


उरूंट पदन पदचक्र वेधा मेस्डट सर पूरा। 
गगन गरजि मन सूँनि समॉर्नों बजे अनहद तृरा॥ 
(पद्‌ ७) 


कभी कहते हैँ, “८मनकों ही उलछ्टकर उसमें भरना 
3£ 8 20 की ही पवन उलटकर पटनचक्र वेघ 
करके शून्य सुरति” में ही (छय? लगाना होगा-- 


मन रे मनहीं उर्सटे समोनों १ 


# +# ७9५ 66% ३५ ७9% ५७७ +# ७ # ७ के था. ७ है # # ह 


उल्टे पवन चक्र पद बेधा सुँनि सुरति के रागी॥ 
इत्यादि ( पद ८ ) 
कभी वह द्वादश कूपसे वनमालीके समान नीरधारा 
ऊपरकी ओर उलठ्कर सुपुम्णाका कूछ पूर्ण कर देना 
चाहते हँ--यह धारा दस दिज्ाओंर्मे ही फ़ुलवारी पावेगी | 
दादश कुओआं एक वनमादठी उकता नीर अठाबै । 
सहजि सुपमना कुछ भरादे दह दिसि बाह़ी पादे ॥| 
( पद्‌ २१४ ) 
कभी-कभी इंधन जछाकर जिस प्रकार भद्दीसे सुरा 
जुआ लेते हैं, उसी प्रकार अन्तरके महारसकों गगनमें 


# योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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चुआकर उसी सुरामें मत्त होना चाहते दें | परन्तु आश्रय यह 
है कि इस गगनरसको उन्होंने भक्तके समान 'रामरस' बना 
लिया है। उनके योग और भक्तिसम्बन्धी मत इसी प्रकार 
युक्त है । इसी रामरसमें मतवाला होना हीं कबीरकी 
एकान्तवासना हैं | 


गगन साक चुए मेरी भाठी | सच्चि महारत तन भया काठी। 
बाफ़ों कहियि सहज मतवारा। पीवत रामरस ज्ञान विचारा॥ 


# # ३ ७ $# २७४७ ३ १७ # +* ॥ 9 9 8७ #क ७ के 0७ # # ७ ७ 99% $ कह # के #$ क 


( परिशिष्ट पद ५८ ) 
“चन्द्र और सूर्य ये दोनों ज्योतिके खरूप ह। इसी 
ज्योतिके अन्तरमे अनुपम ब्रह्म विराजमान हैं | ऐं, ज्ञानी, 
वहींपर ब्रह्म-विचार करो--- 
चद सुरज दुइ जाति सरूप । जाति अन्तरि ब्रह्म अनूप॥ 
करु रे ज्ञानी ब्रह्म विचारू १ (इत्यादि परिशिष्ट पद ६७) 
कभी-कभी कबीरने योंगीके भेषकों रूपककी मंतति 
ग्रहण करके, सुरति-निरति आदिद्वारा सजाया है | 
अवध जोगी जगथे न्‍्यारा । 
मुद्रा निरति सुरति करि सीगी नाद न खड़े घारा॥ 
(पद ६५९ ) 
निरतिमुद्रा ओर सुरति सिंगासे सजित होकर वह योगी 
जगत्‌र्मे चचेितन-चौकी” पर त्रेठकर उस मधुर महारसको 
पान करता है; जिस महारसकों इस अन्तरकी भट्टीमें 
चुआया गया है। वहाँ त्रैठकर वह दुनियाकी ओर 
ताकता भी नहीं-- 
बसे गगनमें दुनी न देखे, चेतनि चौकी बेठा । 
चढि अकास आसन नहिं छठांडे, पैवे महारस मीठा ॥ 


(पद ६९ ) 

गगनभद्ठी चुआकर जिस अम्ृतरसका निश्चर झरा 

करता है, उसे ही पान करना होगा | रसमें ही झरा 
करता है यह रस | 


गगन ही मेंठी सींगी करि चूँगी कनक कलूस एक पावा ) 
तहुओँ चंदे अमृत रस नीझर रसहीमें रस च्वावा ॥ 
(पद १५३ ) 
यहींपर मनको मत्त कर देनेवाला 'रामरसायन' पान 
करना होगा । दुनियामें सब भ्रमकी साधनामें भूले हैं-- 


७ को # ७ था 89 ७ ७ # + $ क ७ 8 ९७ 8७ 6७४%९१% +% 


# कवीरका योग #$- 
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यह दुनिया कॉइ भरम भुरानी 
चर 
मं राम रसाइन सता॥ (वही पद ) 


गगनमण्डलमें घर करना होगा । क्योकि यहीं सदा 
अमृत झरा करता है; सदानन्द उपजता है। वड्लनालका 
रस पान करना होता है-- 

अदघू गगनमडक घर कीजे 

अमृत झरे सदा सुख उपज वकनाकि रस पैदे॥ 

इत्यादि (पद ७० ) 

कमी-कभी कवीर अधोघाराकों ऊध्वर्मे उठानेके लिये 
जिन सत्र आयोजनौकी जरूरत है उन्हें रूपकके रूपमें सजाकर 
लय, पवन, मन, सत्य; सुरति प्रद्ततिकी सहायतासे सहज 
ही उस धारामें चलाना चाहते हैं-- 


स्योर्की सेज पोनका ढीकें मन मटकाज बनाया । 
सतकी पट सुरतिका चाठा सहज नीर मुक छाया ॥ 
( पद २१४ ) 


कभी कवीरका यह योगसम्बन्धी सारा आयोजन 
रूपकके समान ही है | यद्यपि वह कहते हें--हे अवधूत ! 
मेरा सन मत्त हो गया है, उन्‍्मनिपर चढकर मनने उस 
महारसकोी मम्न होकर पान किया है, इसीलिये त्रिुवन 
दीप्त हो गया है, उज्ज्वल हो गया है-- 


अदृघ मेरा मन मतिवारा १ 
उन्माने चतठ्या मगन रस पैसे त्रिसदन मय उजियारा। 


( पद ७२ ) 


किन्तु इस महारसको चुआनेके लिये उन्होंने नानकों 
किया है गुड़ ओर ध्यानकों किया हैमहुआ | मन धाराकों 
भद्ठी वनाया हे--- 
गुड करि ज्ञान ध्यान करि महुआ माठी मन घारा 
( परिशिष्ट पद ६२, एवं पद ७२ ) 


इससे भी अधिक रूपक १५५ नम्बरके पद्म है--- 
एक दूँद मरि देइ रामरस ज्यूँ मरि देइ करारी 
काया करएी रा्हने करिहूँ गुरु शब॒द गुद कीन्हों। 
काम को मोह मद मछर कांटि कांटि कस दील्हे॥ 
इत्यादि ( पद १५० ) 
योगियोंका काम ही है, सारड्जी वजाकर गानके सुरमें 
सबके चित्तको जागरित करना | यह वात भी कबत्रीर रूपक- 
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ही यही, 


से दिखाना चाहते है---धह योगी इस तनुयन्त्रकी बजाता 
है। इसीलिये धर्मके दण्डमें, सत्यकी खँँटीमें, तत््वकी तोत 
बॉधकर यह यन्त्र सवा गया है । मनके निश्चलऊ आसनपर 
बेंठकर रसनासे जपों उस रसको। इस प्रकार ससारका 
आधागमन छूट जाता है | 


जेगिया तनकी जन्त्र वजाड, क्यूँ तेरा आवागमन मिटा ॥ 


तन करे तोति घमं करि डॉ्डी, सतकी सारि रूगाइ। 
मन करि निहचक ऑसन निहचक, रसनों रस उपजाइ ॥ 
(पद २०८ ) 


यहोॉके पद २०४, २०५, २०९, २१० और २११ में 
नानाभावसे योगकों अध्यात्मसाधनाके अर्थमे प्रयोग किया 
गया है | 


उन दिनो एक तरफ तो थी प्रव॒लू मुसलऊमानी साधना 
और दूसरी ओर थी योगियोकी योग-साघना | कबीरने 
दोनोंकी ही खीकार किया है;पर अपने रास्तेसे | मुसलमान- 
धमपर उन्होंने कम आधात नहीं किया ( देखिये--साचकों 
अज्भ ५---९ इत्यादि) योगियोके ढोगपर मी उन्होंने कठोर 
रूपसे आघात किया है। “जोगी पड़े कि जोग कहे घर 
दूर है? इत्यादि कबीरके ही तीत्र कशाघात हैं। मन-ही-मन 
शायद उन्होने समझा था कि आघात करनेसे कोई लाभ 
नहीं, श्सीलिये उन सारी वातोंकी रूपकके द्वारा व्याख्या 
कर आत्मसात्‌ कर लेना चाहा है | 


मुसलमानके लिये उनका कहना था कि मनको कर लो 
मक्का और देहीको करो किवला । इस काया-मसजिदमे ही 

तो दस दरवाजे हैं, वहीं जाकर वॉग दिया करो-- 
मन करि मछ किवका करि देही १ वेकूनहार परम गुरु एही ॥ 
कहु रे मुझछा बाग निवाज ५ एके मरसीति दसे दस्दाज॥ 
(परि० पद १७७) 


उन दिनोके साधारण लोक-प्रचलित योगमतवादी 
योगियकि प्रति भी उनका प्रहार मामूली नहीं है। जोगी 
दण्ड, मुद्रा, कन्या प्रभ्ति लेकर भ्रमका भेख घरे घूमा 
करते हैं | अरे पागल ! आसन और पचन दूर कर दे और 
कपट छोड़कर नित्य हरिको मज | जिसे त्‌ चाहता है वह 
खयथ त्रिभ्नवनकों भोग रहे हैँ, फिर संसास्में ठुग्हारी इस 
योग-साधनाका अर्थ क्‍या है ? 


ढंडा मुद्रा खिंथा आधारी। अमके माह नंदे मेखघारीग) 
आसन पवन दूरि करि बबरे १ टोडि कपट नित हरि भज ब॒द्े॥ 
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जिंहि तू जात्वहि से। त्रिमुवनमेगी ।कहि कबीर कैसे जग जोगी ॥ 


फिर इसी योगीकों समझाकर वह अपनालेते है-- 
(पागल ! मनकी मेल छोड़ दे। सिन्ञा;मुद्रा वगेरह दिखाकर 
छोगोकों ठगनेसे क्या छाम है ? विभूति लगानेसे ही क्या 
होता है ! 


आसन पवन कियें दि रहु रे | मनका मैं छोडि दे बौरे ॥ 
क्‍या सिंगी मुद्रा चमकायें | क्या विभूति सब अंग छगायें ॥ 
(पद ३५० ) 

इसके वाद रूपक दिखाकर वह योगीके मतकों 
आत्मसात्‌ ही कर लेना चाहते हैं। “वही तो योगी है, 
जिसकी सुद्रा है मनमें, अपनी साधना वह रात-दिन जगा 
रहता है | मनमें ही है उसका आसन ओर मनमें ही है 
उसकी स्थिति । मनमें ही उसका जप-तप है, मनमें ही 
बातचीत है। मनमें ही है उसका खप्पर; मनमे ही सिद्धा; 
वहींपर वह अनाहत नाद भी बजाता है। पद्चको दग्घ 


करके ही वह विभूति बनाता है। कर्वीर कहते हैं, वही तो 
जीतेगा लड्ढा'-- 


से जोगी जाके मनमें मुद्रा । रात दिवस ना करइ निद्गा॥ 
मनमें आसन मनमे रहनों ५ मनका जप तप मनझूँ कहनो॥ 
मनमें खपरा मनर्भ सींगी। अनहद बेन बजादे रगी॥ 
पत्च पर जोरि मसम करि मुका | कहे कवीर से कहसे कूका॥ 
( पद २०६ ) 
कबीरने उसीको सच्चा योगी बताया है जो छोक- 
प्रचलित योगीपनके अतीत है। अथौत्‌ सारे सकीण विधि- 
विधानसे मुक्त साधक ही कबवीरका चिर-आकांक्षित साधक 
है| ऐसे साधकका न तो कोई दल होता है और न कोई 
सम्पदाय । दल बॉघते ही नाना मिथ्या आवजना अधिकार 
जमा छेती हैं | इसीलिये उनका कहना है वावा ! जिस 
योगीका न मेला है ओर न तीथ, वही एक शब्दहीन 
योगी है । उसके पास झोली नहीं, पत्र नहीं, विभूति नहीं, 
बुआ भी नहीं; वही अनाहत वेन बजाता है--- 
बवए जोगी एक अकेला १ जाके तीर्थ बरत न भेद ॥ 
झोक्की पत्र विभूति न बद्दा । अनहृद बेन बजाने ॥| 


इत्यादि (पद्‌ २०७) 

ऐसा ही योगी तो 'मनका मानुघ' है। इसे बाहर 
पाया कैसे जाय ? इस थोगीका मम जो समझता है यही 
राममे समता है। त्रिय॒वन उसे उपलरब्ध होता है | प्रकट 


& योगमीश्वर्ं शिवं चन्दे चन्दे योगेश्वर हरिम्‌ के 





कन्थामें छिपा हुआ है वह गुप्त आधारी । उसमें जो मूर्ति 
है वही तो इस जीवनका प्रिय है. । प्र्मु निकट ही हें; 
लोग उन्हे दूर खोजा करते हें | शानगुहामे भर लो सींगा | 
कबीर कहते हैं कि जो भक्त प्रति्ण अमृत-वल्लीका रस 
पान करता है वही युग-युग जीता है । 


जे जेगियाकी जुर्गति वुझे | राम रमें ताको त्रिभुवन सूझ्े ॥ 
परगट कथा गुपुत अधारी | तामेँ मूरति जीवनि प्यारी॥ 
है प्रभ॒मेरें खेजें दूरी॥ ग्यॉनगुफाम सींगी पूरी] 
अम्रवेलिको छिन छिन पीदै ६ कहें कवीर से जुग जुग जीवे ॥ 


(पद २०५) 


सचमुच ही जो योगी है उसकी साधना विश्वत्रह्माण्ड- 

को लेकर है | वह एक मुद्दी भीखके लिये घर छोड़कर 
नहीं निकलता । कबीर कहते हैं कि वही योंगी तो असल 
योगी है जो नवखण्ड पृथिवीकों भिक्षामे मॉग लेता है। 
ज्ञान ही उसका कन्या है । ध्यानकी सुईसे शबद के 
तागेसे वह उसकी रचना करता है | पद्चतत्वके सन्धानमें 
बह निकल पड़ता है गुरुके रास्ते | कायाकी धुनी स्माकर 
वह दृष्टि-अभि जला रखता है “दया है उसकी खड़ाऊ-: 
सब योगोका सार राम-नाम! ही उसकी काया है। वही 
जसका प्राण है | जिसने जीवनमें उनकी कृपा पायी है 

वही सत्यकी घोषणा कर जाता है-- 

नव खडकी प्रथमी मांगे से जोगी जगसारा 

खिंथा स्यान ध्यान करि सुई सबद ताग मयि घाके । 
पत्छतलकी करि मिरणानी गुरुके मारग चाके 

दया फाहुरी काया करि घुई इथ्टिकी अभि जकावे । 


सम जेए तन राम नाम है जिसका पिंड पराना) 
कहु कमर जे किरण धरे देइ सच्चा निसाना॥ 
(परि० पद १४६ ) 


धवही तों जोगी है जिसका सहज भाव है; अखण्ड 
प्रेमकी भिक्षा ही जिसका उपजीव्य है | अनाहत शब्द ही 
जिसका सिद्धानाद है| जिसके न तो काम-क्रोघ हैं और 
न विषययाद” इत्यादि--- 


से! जोशी जाके सहज माह १ अकरू प्रीतिकी भीख खाइ ॥ 
सबद अनाहद सींगी नाद ५ काम क्रोध विधिया न बाद ॥ 
इत्यादि ( पद ३७७) 
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# स्वामिनारायणसम्प्रदायर्म योग 
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ऐसा आत्मानन्द योगी ही महारस पान करके अम्ृत- 
रस सम्भोग करता है-- 





आत्मा अनन्दी जेपी १ पैवे महारस अमृत मेरी॥ 
इत्यादि (पढे २०४ ) 


योगकी यह परिपूर्ण दृष्टि जब आती है तो फिर 
ससारके इस मिद्दीके घरमें मन नहीं रहना चाहता । उस 
समय श्रीदरिके साथ युक्त होकर रहनेकी ही व्याकुलता 
' दिखायी देती है-- 
इव न रहें माटोके घरम | इंब म जाई रहूँ मिक्ति हरिम ॥ 
इत्यादि (पद २७३ ) 





र०३ 


सारे योगका मूलगत अर्थ और उसकी अन्तिम परिणति 
मगवानके साथ प्रेम-मिलनम है | जिस कबीरने सव धर्मो- 
का समन्वय करना चाहा है; उनसे क्‍या हम किसी 
साम्पदायिक साधनाकी आशा कर सकते है १ कबीरकी 
महादृष्टिमं सभी साधनाएँ एकत्र हुई हें। वाघऔर बकरीकों 
एक घाट वही पानी पिला सकता है जिसमें सामथ्य है। 
कवीरकी साधनाका माहात्म्य तमी समझयमें आता है जब 
हम हिन्दू ओर मुसलमान साधनाकों एकत्र सद्भत देखते 
हैं | उन्होंने योग और भक्तिको परस्परसे आसक्त किया 
है। यह वात; किन्तु, ठीक; है कि कवीरके निकट ज्ञान; कर्म, 
योग, भक्ति समी साधनाएँ नदियोंके समान है | सब 
साधनाओंका अवसान हुआ है मगवस्प्रेमके समुद्रमे । 


---+>&002-5-- 


सखामिनारायणसम्परदायमें योग 


 लेखक--इशर्शनिकपन्नाननपडदर्शनाचार्य, साख्ययोगतो थ, नव्यन्यायाचार्य, पण्डित श्रीक्ृषष्णछमभाचार्या खामिनारायण ) 


सामिनारायणगजी  ससारमे 
योगरीतिसे ही धर्मोपदेश 
देते थे, स्वथ योग करते थे 
ओर शरणागतोको सिखाते 
थे । अष्टाक्षयोगकी प्रणाली 


ध् 2 शिष्यों 
उन्होंने अपने अनेक पु 
को योगी बनाया और उनका 





नारद, व्यास, रामानुज आदिकी रीतिसे परम भागवतघर्मका 

» चार कर गये । उनके उपदेशोर्म स्थान-स्थानपर अष्टाज्ञ- 
योगके साथ-साथ भक्तिकों प्रधान स्थान मिला है। 
श्रीखामिनारायणसम्प्रदायके 'शिक्षापत्रीः नामक ग्रन्थर्मे 

अर्हिसा, सत्य, अस्तेय; ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन पॉच 
यमोकी तथा औौच, सनन्‍्तोत्र, तप, खाध्याय, ईश्वर- 

. अणिघान इन पॉच नियर्मोकों पालनेका विधान अति- 
नियोगपूर्वंक किया गया है| उनके समयसे बरावर यम- 
नियमोकी प्रणाली चली आती है, और वतमान समयसे 


भी ह उनके आश्रित लोग उनकी आशाके उल्द्ननकों 
अधागत्तिप्रद:्‌ समझकर उनके आज्ञानुसार बराबर यम- 


नियमादिपर ध्यान रफकर सब क्रियाएँ आचरणमें लाते हें । 


प्रधानरूपसे आपको स्वीकृत थी । 


कल्याण किया | श्रीवेष्णवाचार्य 


यम तथा नियमकी आज्ञाएँ 
अहिसा--- 
कस्यापि प्रणणिनो हिंसा नेव कार्यात्र सामकैः । 
सूक्ष्मयूकामत्कुणादेरपि चुदूपा कदाचन ॥११॥ 
देवतापितृयागायमष्यजादेश्व हविंसनम्‌ । 
न कतेब्यमहिंसेव धर्स. प्रोक्तोडस्ति यन्‍्महान ॥१२॥ 


“हमारे आश्रित जन किसी भी जीव प्राणीकी हिंसा 
कभी न करे और जान-बूझकर छोटे जूँ, खटमल, मच्छर 
आदिको न मारे । देवता, पितृ, याग इनके लिये ब्रकरा 
आदिकी हिंसा कभी न करें; क्योंकि अहिंसा ही परम 
घम है।' 
सत्य--- 

मिथ्यापवादः कस्मिंप्िदपि स्वार्थस्य सिद्यये | 

नारोप्योी नापशब्दाश्य भापणीयाः कृदाचन॥श्व्वा 

“अपने खाथकी सिद्धिके लिये कभी मिथ्या न बोलना; 
मिथ्या आरोप न करना ओर अपशब्द भी न बोलना |! 
अस्तेय--- 

स्तेतकर्म न कर्तंब्य॑धर्मार्थमपि केनचिद । 

स्वस्वासिकाष्टपुष्पादि नप्राह्य तदनाक्षया ॥१ ण] 

'बर्मकार्यके लिये भी हमारा कोई मी आश्रित चोरीका 
कार्य न करे और माल्क्का काष्ठ, पृष्ष आदि जो हो 


# योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


किलर करी) १७० चिकनन- करी चना कम 
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उनको उसके मालिककी आज्ञा बिना न छे? इत्यादि | 
ब्रह्मच्दारो--- 
नैष्टिक्रतवन्तो ये वर्णिनों मदुपाश्नयाः। 
तेः स्प्ृइया न खियो साष्या न न वीक्ष्याश्व ता घिया १७८ 
तासा वातों न कतेंव्या न श्रव्याश्र कटाचन । 


तत्पादवारस्थानेषपु न च स्रामादिकाः क्रियाः॥१७६॥ 


न र्रीप्रतिकृतिः कार्या न सप्ृइ्यं योपिता5शुकम्‌ । 


न वीक्ष्य॑ मैथुनपरं प्राणिमानत्न॑ च तैथिया ॥१७७॥ 


'तेष्ठिक त्र॒तके ब्रह्मचारी छोग स्तलियोंकों स्पर्श न करें, 
उनसे भाषण न करे, उनको न देखें; उनकी बातें न 
कर, न सुनें, उनके आने-जानेके स्थानोपर स्लानादि न 
करें; स्रीका चित्र न बनावें; स््रीके वसत्रोकों स्पश न करें, 
मेथुनासक्त प्राणीकों न देखें! इत्यादि | 
अर्परिग्रह --- 

न द्रव्यसंग्रहह कायः कारणीयो न केनचित ॥१८५९॥ 

(ट्रव्यादिका सग्रह कभी न करें, न करावें |” 


झौत्च--.. 

कायिक, वाचिक, मानसिक बहुत प्रकारके शौच 
शिक्षापत्री तथा अन्य घमग्रन्थोंमे निर्दिष्ट किये हैं । 
सन्तोष-- 

भाग्य शमदसक्षान्तिसन्तोपादिगुणान्वितेः ॥८९॥ 

'सदा शम, दम, क्षमा, सन्‍्तोष आदि गुणोंसे युक्त हो ।? 
तए्‌-. 

उपचासदिने त्याज्या दिवा निद्रा प्रयत्षतः ॥<८०॥ 


“उपवासके दिन दिनमें निद्रा न छेना ।? (रात्रिकों 
जागरण करना तथा तप्तकच्छचाद्धायणादि कायिक; 
वाचिकादि भेदेसे बहुत प्रकार शिक्षापत्री टीका तथा 
भाष्यमें वर्णन किये गये हैं । ) 
स्वाध्याय--- 


संस्कृतप्राकृतअन्थाभ्यासश्रापि यथासति ॥६०ए 
अभ्यासों चेदशास्तरार्णां कार्यश्र गुरुसेवनम्‌ ॥१८७॥ 
“ययामति सस्कृत प्राकृृत ग्रन्थोंका तथा वेदशा््नोंका 
अभ्यास करना; ग़ुरुकी सेवा करना ।? 
ईश्वरप्रणिघान--- 
भक्तेरेंतेस्तु कृष्णायानर्पितं चायेपि कृचित । 
न पेय नेव भ्टयं च पश्रकन्दफलाथपि ॥६०॥ 


(सगवद्धक्तोंकी चाहिये कि भगवानकों समपण किये 
बिना जल भी कभी न पीये; ओर पत्र, फल, फूल भी 
अपण किये बिना अपने उपयोगर्म न लें ।? 

इन छोकॉकी टीकामें सम्पूर्ण विधियों बतायी हें | 
ये सब विशेषरूपसे सम्परदायमें प्रचलित हैं | यम-नियमोके 
योगदशनमें जो फल हैं वे सब भगवान्‌ श्रीखामिनारायणने 
अनेक स्थरूमे चमत्काररूपमें बताये हैं | उनका वर्णन 
साम्प्रदायिक ग्रन्थोमे हे ! 

आसन; प्राणायाम; प्रत्याहारकों भगवान्‌ खामि- 
नारायण स्वय करते थे ओर शिष्योंकोी सिखाते थे | उस 
समयसे गुरुपरम्परासे आसनादि अभीतक अनेक व्यक्तियों 
में प्रचलित हैं | विशेषरूपसे ध्यान; धारणा और समाधिपर 
ही निर्भर होकर खामिनारायणसम्प्रदायकी जड़ ससारमें 
फैल गयी । भगवान्‌ श्रीखामिनारायण खय जन्मसिद्ध 
योगनिधि थे । उनकों योंगरीति सीखनी नहीं पड़ी । 
आप छप्पिया नगरमे ब्राह्मणकुलमें घमदेव तथा मक्तिमातासे 
सवत्‌ १८३७ के चेत्रश्ुक्त नवमीके दिन जन्मग्रहण करके 
जन्मसे ही अलोकिक चमत्कार दिखाने लगे । 

श्रीखामिनारायण भगवान्‌ जन्मसिद्ध योगी थे, इस- 
लिये गुरूपदेशके ब्रिना भी वह यम-नियम बराबर पालछते 
थे, यम-नियर्मोके फरके चमत्कार भी उनकी जीवनीरमें 
प्रसिद्ध हैं । चौरासी (८४ ) से ऊपर आसन करते थे, 
उनके प्रदशनकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं । धौति, 
बस्ति; नेति; चाटक, नोलि, कपालभाति इन क्रियाओंको 
करते थे तथा सर्तोंकों सिखाते थे । रेचक, पूरक, कुम्मकादि 
प्राणायाम करते थे; ओर कुम्मकप्राणायामको दीर्घकालतक 
करके आकाशमागम्म उठ जाते तथा क्षणमात्रमें देशान्तरमें 
चले जाते थे । कुम्मकप्राणायामके भेद-सूयभेदन; 
उजायी, सीत्करी; गीतछी, भज्िका; श्रामरी, मूच्छा; 
छाविनी आदि तथा महासुद्रा, महाबन्ध। महावेघ, खेचरी; 
उड़ियान; मूलबन्ध। जालन्धरवन्ध आदि करते थे। ये 
सब क्रियाएँ, श्रीखामिनारायण भगवानने जन्मसिद्ध महा- 
योगी भीगोपालानन्द खामीको विशेषरूपसे बतायी थीं |! 
घारणा, ध्यान ओर समाधिमें सिद्ध थे और लक्षावधि 
मनुष्योंको ध्यानमें वेठाकर नाडी-प्राण खींचकर समाधि 
कराते थे। मूलछाघार, खाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत; 
विश्युद्ध, आज्ञाचक्र, सच्चिदानन्दसहस्तारकों वेधते थे ! 

वे अपने योगिक ऐडश्वयंप्रतापसे असंख्य प्राणियोंका 
कल्याण करते थे | अपनी जीवनलीलामें अगणित बड़े-बड़े 


# स्वामिनारायण-सस्प्रदायम योग 


०५ 








आश्रयंजनक ऐश्वर्यंचमत्कार उन्होंने दिखाये हैं | वे सब 
'श्रीहरिढीलाकल्पतरू? 'सत्संगिभूषण” और 'सत्संगिजीवन!” 
आदि साम्पदायिक ग्रन्थेर्म वर्णित है | सत्सगरिजीवनकें 
पञ्षम प्रकरणमें अध्याय ५६ से ६५ तक श्रीखामिनारायण 
पगवदुपदिष्ट अश्ंगयोग ही निरूपित है । उन्होंने उत्तरा- 

स्थामें कठिन साधनेकी ओर ध्यान कम करके घारणा; 

ध्यान और समाधि इन्हीं तीनोका प्रचार अधिक 
किया और इनसे ही कोस्यवधि मनुष्योको भगवद्धक्तिमें 
जोड़ा। वहुत-से सरल उपाय भी “वचनामूतों'में बताये हैं-- 
समारमे श्रीखामिनारायण मगवानने ध्यानकी एक ऐसी 


युक्ति बतायी कि जिस घ्यानसे बड़े-बड़े भी सिद्धदशाकों 
पा गये । उस ध्यानके समान अन्य कोई ध्यान नहीं हे । 
जैसे कोई चमत्कारी मन्त्र अथवा ओंपधिमें स्वाभाविक 
चमत्कार रहता है, वेसे ही इस ध्यानमें खाभाविक 
चमत्कार है जिससे साधक सिद्धदशाकों पा जाते हैं । 
साधक अपने दक्षिण नेत्नसे सू्यंका ध्यान करे और 
वाम नेत्र्मे चन्द्रका ध्यान करे, इस प्रकार ध्यान करते- 
करते सूय और चन्द्व जैसे आकाशर्म हैं वेसे ही जब नेन्र्मे 
भी दीखने लगें, तब दक्षिण नेत्र तपने छंगेगा और 
वाम नेच्र शीतल होने छगेगा । उसके वाद सूयकी धारणा 
वाम नेत्रम करना और चन्द्रकी धारणा दक्षिण नेत्र्म 
करना । इस प्रकार धारणा करके सूर्य और चन्द्रको 
अन्तदंष्टि करके दुदयाकाशमें देखते रहना और द्रष्टा जो 
जीव है, उसके खरूपको भी देखना, और जीवके स्वरूपर्में 
परमात्माका ध्यान करना । उसके वाद ध्याताका जो 
वासनायुक्त लिझदेह है बह चक्रके समान आकाश- 
में घूमता हुआ भासने छगेगा। पश्चात्‌ ध्यान करते 
करते उसको भगवानके विश्वरूपका दर्शन होता है, 
चाँदह लोकोंकी रचना दिखायी पड़ती है तथा समग्र 
्रक्षाण्डादि पदार्थ दिखायी पड़ते हैँ । पश्चात्‌ अणिमादि 
सिद्धियां भी उसको प्राप्त होती हैं, और सयचन्धकी 
किरणें जहातक पहुँचती हैँ वहॉतक उस ध्याताकी 
दृष्टि पहुंचती है | सिद्धियों मिछनेपर भी भगवरूक्त 
निके कारणसे साधक उन सिद्धियोँकों ग्रहण नहीं करता, 
पीवल परमेथरका ध्यान ही करता है। तब वट्ट ध्याता 
नारद, सनकादि, झुकदेवजीके समान चरम सिद्धठाकों 
पाता है । मगवद्धक्तको यह ध्यान सिद्ध होता है और 
तात्कालिक सिद्धदशा प्राप्त करनेका यह उत्तम उपाय है | 


( अमशावादवलनाइल १ ) 
देर, 
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आत्मनिष्ठा तथा मगवानका माहात्म्य-ज्ञान इन 
दोनोंमे जितनी न्यूनता रहे उतनी ही पूर्णकाममावर्मे भी 
न्यूनता रहती है । एक हरिभक्तको समाधि हुई, उससे 
उसको अतिशय तेज दिखायी दिया, तेजकों देख बह 
चिछाने छगा और कहने लगा कि में जलता हैं | तब उस 
भक्तको यह समझाया गया कि तुम्हारा स्वरूप तो अच्छेद् 
अभेय आत्मा है, देह नहीं है और फिर उसको कहा 
कि इस गणपतिके स्थानमें चार दर्लॉंका कमर है, वहाँ 
जाकर अपने खरूपकों देखी, समाधिवाला जब्र गणपतिके 
स्थानम जाता है तब वहाँ नाद सुननेम आता है तथा 
प्रकाश दीखता है, और उससे परब्न्के स्थानमे जाता है 
तब नाद भी खूब सुनायी दता हे ओर तेज भी अतिगय 
दीखता है। उसके बाद जब विष्णुके स्थानमे जाता है तब 
अतिगय नाद सुनता है और तेज भी अधिक दीखता है, 
इस प्रकार जैसे-जैसे श्रेष्ठ-श्रेष् स्थानमें जाता है बेसे- 
वैसे नाठ ज्यादा सुनता है और ज्यादा-ज्यादा प्रकाश 
भी दीखता है | कभी-कभी मबड्ढर कड़कड़ाहटके शब्द 
होते हैं | उस समय चाहे कितना ही धीरजवान हो तो भी 
धेय छूटने लगता है इसलिये देहकों आत्मासे मिन्न समझना 
चाहिये | इस प्रकारकी समाधिके दो भेद हँ--एक तो 
प्राणायाम करनेसे प्राणका निरोध होता है उसफे साथ चित्तका 
भी निरोध होता है और दूसरा उपाय यह है कि चित्तके 
निरोधसे प्राणका निरोध होता है--“जब सब स्थानसे वृत्ति 
हटाकर एक भगवान जोडी जाय, और सब स्थानोसे 
वासना मिठाकर एक भगवानमें वासना इृढ़ हो जाय, तब 
भगवत्खरूपसे वह इत्ति किसीके हठाये भी नहीं हय्ती। 
चित्त भगवानका ही चिन्तन करे, मन भगवानका 
टी सड्जल्य करे, तुद्धि भगवानके खरूपका ही निश्चय करे, 
“अहद्लार--में आत्मा हूँ, भगवानका भक्त हूँ? इत्यादि 
अमिमान करे । प्राणसे जो चित्तका निरोध होंता है 
वह अशज्भयोगसे होता है | अश्शज्गयोग साधन है, 
उसका फल निर्विकल्प समाधि है | केवल भगवानके 
सखरूपमें प्रणिधानसे चित्तत्नकत्तिका निरोघ होनेपर अशइह 
योग त्रिना साधनासे भी सिद्ध हों जाता है? इत्यादि। 

५ गढपु--मन्यप्रुण्ण, बचनानृत--२६ ३ 


सांख्ययोगके ओर भी बहुत-से प्रकार बताये हू । इस 
प्रणालीसे श्रीस्यामिनागययण भगवानने अनेफ भक्कोंको 
योगमार्गका उपदेश देकर उनका क्च्पाण कया । 
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# योगीश्वरं दिघं बन्दे वन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ 
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श्रीखामिनारायणकी परम करुणासे उनके समयमें अनेक 
भक्तजन दिव्य भावको प्राप्त करके बड़े-बड़े चमत्कार 
बताते थे; वे क्षणसात्रमें दूर देशान्तरमें चले जाते थे; 
अद्श्य हो जाते थे इत्यादि । ऐसे चमत्कारवाले बहुत-से 
योगिजन खामिनारायण भगवानके साथ विचरते थे | 
श्रीखामिनारायणसग्रदा यमे संदगुरु श्रीगोपालानन्द- 
सामी जन्मसिद्ध योगी थे ओर भगवान्‌ श्रीखामिनारायण की 
आशज्ञानुसार अशज्ञयोग सिद्ध करके अन्यौकी सिखाते थे । 
बह 'इईंडर' देशमें 'भीलोडा' जिलेमें 'पाडाटोडला” गविर्मे 
'मोतिराम” नामके 'माध्यन्दिनी! शाखाके शुक्ल यजुर्वेदी 
ओऔदीच्यसहस्त॒ ब्राह्षण थे; उनकी पक्की “जीवीबा” देवी 
महासती थीं, उनके घर सवत्‌ १८३७ में माघ शुक्ल अष्टमी 
सोमवारके दिन पुत्रका जन्म हुआ; उनका नाम खुशाल भट्ट 
रक्‍्खा गया । आठवें वर्ष यज्ञोपवीत छेकर खुशाल भधटने 
'होहेडाई” नगरमें बेदवेदांगादि यावच्छात्नोका अध्ययन 
किया । इनका जीवन भी यौगिक चमत्कारोंसे पूर्ण था । 
श्रीस्वामिनारायण सगवानकी शरणमें बहुत 
कालपयेन्‍त रहकर खुशाल भद्दने भागवती दीक्षा ली । 
एक समय काटठियावादढ़से एक स्थलूपर भूतोका उपद्रव 
बहुत था । उसको दूर करनेके लिये महायोगी 
श्रीगोपालानन्द खामीको 'सारज्ञपुर' नगरके 'वाद्याखाचर' 
दरबारने बुलाया | खामीने जाकर जल छिड़ककर भूत्तों- 
को मोक्ष दिया । उसके बाद विनती करनेसे 'सारज्ञपुर' 
में सवत्‌ १९०६ में मन्दिर बनवाकर उससें हनूमानजीकी 
प्रतिष्ठ को, प्रतिष्ठाकी आरतीके समयमें योगिराज 
गोपालानन्द स्वामीने हाथमें काठकी छड़ी लेकर उसको 
हनूमानजीके चरणोगें छुआ दिया, उसी समय 
इनूमानजीकी दिव्य रमणीय पाधाणमय मूर्ति थर-थर 
कॉपने छगी। उस मूर्तिमें साक्षात्‌ इनूमानजीने दिव्यरूपमें 
प्रकट होकर सबको दशेन देकर कृतार्थ किया; उस 
मूतरिका बढ़ा प्रवाप है। वर्तमान समयमें भी गुजरात; 
काठियाबाड़, कच्छ, दक्षिण आदि देशॉर्मे सह्ों मनुष्य 
उस मूतिका प्रताप जानते हैं | अस्त । 
भगवद्धक्तिके साथ साथ ध्यान; धारणा, समाधि करने- 
वाले और भी अनेकों सिद्धयोगी सन्‍्तजन ४ 350 +३ 
भगषानकी सेया में रहते थे । जूनागढ़में श्रीगुणातीतानन्द 
स्वामी थे, के क्षणमात्रमे अदृश्य होकर देशान्तरमें प्रकट 
होते थे। बेसे ही व्यापकानन्द खामी परकाय-प्रवेश करते 
थे। सच्िदानन्द स्वामी समाधि छगाते थे । और 
सनन्‍्तदासजी कुम्मक करके आकाशमभार्गमें चलते थे । 
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महानभावानन्द खामी, विशानदासजी तथा वासुदेवानन्द 
खामी, खरूपानन्द खामी आदि दिव्यदृष्टिवालें, भगवानकी 
मूर्तिकों घारनेवाले तथा दिव्य ऐश्वयबाले योगी थे | 
भगवान्‌ श्रीखामिनारायणका उपदेश यही था कि 
कर्मयोग, जञानयोग, सांख्ययोग, अशह्भनयोग आदि बहुत 
प्रकारके योगॉमेंसे किसी भी योगको सिद्ध करके भगवत्‌- 
प्राप्ति करनी चाहिये | यदि भगवत्पराप्ति नहीं हुई तो 
सब प्रयत्ष निष्फल हैं ) इस उद्देश्यके अनुसार भ्रीस्वामि- 
नारायण भगवानके समयसे चलाया हुआ भक्तियोय 
ही सब योगोंमें प्रधान माना गया है; ओर सब 
योगोंके फछ एक भक्तियोगके फलसे चरिताथ हो जाते हैं । 
भक्तियोगवालेको अन्य योगोकी आवश्यकता नहीं रहती । 
यर्तमान समयर्म समग्र खाध्रित जनतामे भक्तियोगको 
प्रधानरूपसे स्थान मिलता है | भगवानमे प्रेम-पराकाष्ठाको 
भक्ति कहते हैं | मुमुक्षुजन विषयोसे विरक्त होकर अपने 
रक्षणके लिये वात्सल्यादि गुणसांगर पुरुषोत्तम नारायणके 
समीप जाकर--हे भगवन्‌! तुम्हारी प्रासिके साधनरूप 
तुम ही हो'--इस प्रकार ३३8५० ५३५ ब्रेक याचना करे; 
यही प्रपत्ति और शरणागति कहाती है। इस प्रपत्तिर्मे 
भगवानकी प्रसन्नतासे प्रारूघका भी नाश हो जाता है-- 
साध्यभक्तिस्तु सा हन्श्नी प्रारब्धस्यापि भूयसी । 
( न्यायसिद्धाशन ) 
भक्तजन भगवानके शरण रहकर प्रेममक्तिमं यहाँतक 
लीन हो जाते हैं कि उस समय न तो उनको शरीरका भान 
रहता है, न इन्द्रियोंका या अन्तःकरणका विधयाभिज्ञान 
रहता है) सब बृत्तियाँ भगवानमें छग जाती हैं, नेत्रोसे 
प्रेमाश्रु बहने लगते हैं । प्रेमसे अहो | अहो ! पुकारता हुओ 
भक्त सदा पुलकित रहता है, उसके शरीरको कोई मारे; 
काटे, जला डाले, धूल लपेटे, कीचड़ छगावे; चाहे कुछ भी 
करे, उस प्रेममम भक्तको उससे कुछ नहीं होता । उसकी 
चृत्तियाँ दिव्य मूर्तिमे लीन हो जाती हैं, जिससे तनु भी 
दिव्यमावकोी पा जाती है। एथिबी, जरू आदि उसे 
आवरण नहीं करते । ऐसी स्थितिके बाद स्वेच्छानुसार 
तत्काल या दीघेकाल होनेपर ऐसे भक्त शरीर त्यागकर 
ब्रह्मलोकर्मे भगवानकी शरणमें जाकर परम मुक्तिको पाते 
हैं । ऐसी ब्रह्मदशाके लिये श्रीस्वामिनारायण मगवानने तथा 
उनके ब्रह्मनिष्ठ भक्तजनोने बहुत-से प्रन्थोर्मे उपदेशद्वारा 
सरल मार्ग बताये हैं-- 
व्यथ: फाछो न नेतज्यों भक्ति भगवतो बिना । 
( शिक्षापत्री ) 


*-+<३३--वऋऋ (ऋ८०--१ै--०---- 


महायोग 


( लेखफ---श्रीरमणमहर्षिके णक भक्त ) 


सात्मा वा खरे द्रष्टवयः श्रोतब्यो मन्तव्यों निदिध्या- 
सिठ्य्यों मेश्रेय्यास्मनो वा अरे दर्धानेन अवणेन मसत्या 
विज्ञानेनेद 5 स्व विदितम । ( बहदारण्यक० २।४।५ ) 


'हे मेत्रेयी ! आत्मा ही देखने, सुनने, मनन और 
नेदिध्यास करनेयोग्व है, जिसे देखने, सुनने; समझने 
ओर अनुभव करनेंसे सब कुछ जाना जाता है !? 

श्रुति है-- 

अयमात्मा अक्य । 

“यह जात्मा ब्रह्म है [? 

तैत्तिरिय उपनिषद्म ब्रह्मकों 'तठस्थ लक्षण” से इस 
प्रकार बतलाते हैं--- 

यती वा इमानि सूतानि जायन्ते, येन जातानि 


जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यमिसविशन्ति, . तद्ठिजिज्ञासस्व, 
तड़होंति | 


अयात्‌ सृष्टि, स्थिति और लय तीनोंका कारण ब्रह्म है | 
खरूपलक्षणसे इस प्रकार वतलाते हेँं--- 
सत्य ज्ञानमनन्तं झह्म । 
ब्रह्म सत्य है, शानखरूप है और अनन्त है ।? और- 
सत्तामाग्रेकप्रकाशक॑ प्रकाशम्‌ , हत्पुण्ठरीकर्र्‌* * ** ** 
न तेजो न तम.। 
एकमात्र सत्ता है, सबको प्रकाशित करनेवाला प्रकाश 
है, दसओय है, न शक्ल है न कृष्ण है।! 
फिर भी ब्रह्मको सन-वाणीके परे ही कहा है-- 
यतो बाचो निवतन्ते अग्राप्य सनसा सह ! 
. _ जहँसि मनसहित याणियों खाली हाथ छौद आती 
है| वास्तविक ज्ञान अनुभबसे ही प्राप्त होता है। उसी 
अनुभवके लिये श्रवण, मनन, निदिध्यासन करनेकों कहा 
| अथवा--- 
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो भह्म ति | 
तपसे उस ब्रह्मको अनुभव करो) तप ही ब्रह्म है 
भनसइचचेन्द्रियाणा उ हेकाउय तपः ! 
सन और इन्द्रियोकी एकाग्रता तप है।? यही अमि- 
नाच पतञ्जल्कि 'योगश्षित्तदृत्तिनिरोध- का है। तप है-- 
बाझान्त करणसमाधानस । 


“इन्द्रियों और अन्तःकरणका समाधान ।* यही बात 
इसमें भी है--“तमक्रतः पश्यति” पूर्ण समाहित स्थितिर्मे 
ब्रक्मको देखता है । दोनों बातें एक ही हैं | पर तपमें एक 
बात और हे-तप शोषण है, जो वात 'नेति-नेति” 
में है | तप, योग और निदिध्यासन तीनोंका इस प्रकार 
सामजझस्प हुआ है और तीनो एक हुए हैं । 

यदि यह सत्य है कि 'में ब्रह्म हूँ ( अह त्रह्मास्मि )?, 
यदि “यह जो कुछ है आत्मा है और आत्मा ही रुत्य है 
ओर वही आत्मा है और वही तुम हो ( एतदात्म्यमिद 
से तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि );? यदि आत्मा नित्य, 
जुद्ध, बुद्ध और मुक्त-है; नित्य सिद्ध! है और 'एकः है 
तो यह क्‍या वात है कि हम दुखी होते हैं और परमानन्द 
और अमृतत्व, आयकैवल्यसे वियुक्त हो नाते हैं ? यह 
वियोग आखिर किससे किसका हुआ है ? यही अनुसन्धान- 
का भ्रस्थान-विन्दु है और महायोग इसीका उत्तर देता है । 
आत्मा तो दो नहीं हो सकते, आत्मा अकेला है और 
एक ही है-- 


यस्मिन्सवाणि भूतानि आर्मचामृद्दिजानतः । 
तत्र को भोहः कः शोक पएकत्वसनुपश्यतः ४ 
( 3शोपनिपद्‌ ७) 


जिसमें सत्र भूत आत्मा ही हो जाते हैं, वहाँ उस 
एकत्यके देखनेवाले ज्ञानीके लिये मोह और शोक क्‍या है ?? 


आत्मा विभु होनेसे सत्र व्यात है और सब कुछ वही 
है | अभी जो पृथग्विध नाना भाव देख पड़ते है यह चिंपरीत 
शानसे देख पड़ते हैं । यथार्थ ज्ञान होनेसे एक ही अच्यय- 
भाव देख पड़ेगा | 


पराश्चि खानि ब्यतृणत्खयम्मू- 
स्तस्मात्पराष्ट पर॒पति नान्सरास्मन्‌ । 

कश्चिद्धीर* प्रस्यगात्मानसैक्ष- 
दावृत्तचझुरम्तत्वमिच्छनू ॥ 


(कठ० २। १११) 

स्रयम्भू ( परमात्मा ) नेव हिमुख इन्द्रियोंकी निर्माण 
किया | इस अपने अन्तरात्माको कोई नहीं देख पाता । 
पर कोई घीर पुरुष अम्ृतत्यका इच्छुक होकर अन्तर्ईष्ट 
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+.. ५ 
साधकर प्रत्यगात्माकों देख लेता है अथात्‌ अन्तमुंख 
होनेसे ही अन्तर्यामीका बोध होता है | 


निदिध्यासनका जो वास्तविक अभिप्राय और काय है 
यह महायोगम उत्तम रीतिसे दर्शित हुआ है। महायोगका 
जो सान्‍य है वही उसका साधन है। साधकको केवल 
इतना ही करना पडता है कि वह अपने विचारोके प्रवाह- 
को रोककर इस मूल विचारपर आ जाय कि 'मैं कोन हूँ 
( कोडत्म्‌ ) ?! यह मूल विचार उसे हचक्रमे ले जाकर 
छोड़ देगा; फिर उसे वहीं आसन जमाकर बेठ जाना है, 
वहीं उसकी निजगहस्थिति और समातन आत्मसत्ता है। 


परन्तु यदि इस मायापटरूूकों कुछ और ही समझा 
जाय ओर इसमे अनेक प्रकार ओर स्तर देखे जाये तों 
निदिव्यासन भी तत्तत्यकार और म्तरके अनुसार शे 
जायगा। महायोगका रास्ता तो सीधा और साफ है। 
पर अधिकारभेदके अनुसार जो अन्य साधनाएँ हैं वे कठिन 
ओर कष्टसाध्य हैं। निदिध्यासनके अनेक प्रकार प्रचलित 
हैं जिनमेसे निदिध्यासनका एक विशिष्ट पश्चविध प्रकार 


यह है-- 





( १ ) महायोग-अर्थात्‌ उस अन्तयासी सदात्मा-- 
प्रद्यगात्माम स्थित होना; जो आदिमे--सष्टिके मूलमें, 
अन्तम--सहारके मूलमें और मध्यमे ज्ञान और 
अज्ञानके मूल्मे रहता है | 


(२) मन्त्रयोग-अर्थात्‌ खरोंके मूलको आत्मामें हूँढ़ना | 

(३) स्प्शैयोग-करुण्डलिनीकों जगाकर सुपुम्राद्यारा 
सदसारमें लेना । 

( ४ ) मझयेश-भावोंका ध्यान करना, जेसे--- 

भू. पादी यरव नामिधियदसुरनिलश्रन्द्रसूयों च 
नेत्र ** इत्यादि । 

( ७५ ) अभावयोीग-परात्पर ब्रह्मका ध्यान | 


महायोग यो समझनेमें बड़ा सरल मालूम होता है, पर 
समझमे आकर भी यह जल्दी समझमें नहीं आता और 
इसका आचरण करना तो कठिन ही है। हॉ, यदि 
साधकके पीछे भगवद॒याका बल हो तो कुछ भी कठिन 
नहीं है। ऐसे साधकको उत्तम गुरु मिल जाते हैं और सब 
काम बन जाता है | 
परीक्ष्य छोकान्कमचितान्पधाह्मणो 
निर्वेव्मायाज्नास्व्यकृत्तः 


कत्तेन । 


% योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 





तद्विज्ञानाथ॑स॒गुरुमेवामिगच्छे - 
व्समित्पाणिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम॥ 
तसमे स॒विद्वानुपसन्नाय सम्य- 
क्प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय । 
पुरुष॑ चेद सत्य 
ग्रोचाच तां तत्वतो ब्रह्मचिद्याम ॥ 
(मुण्टक० १ ।२। १२-१३ ) 
'कमसे प्राप्त होनेवाले लोकोंकों अच्छी तरहसे टेखने- 
पर ब्राह्मणकों यह वैराग्य हो आया कि कमसे अक्ृतरूप 
ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं होती । इसलिये उस ब्रह्मको जाननेके 
लिये बह समित्पाणि होकर ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरुके पास 
गया । उस विद्वान (गुरु ) ने उस पास वेठे हुए सम्बक्‌ 
प्रभान्‍्तचित्त और समयुक्त (ब्राह्मण ) से ततक््वतः वह 
त्रह्मविद्या कटी जिससे सत्य अक्षर पुरुष जाना जाता है |! 
टसी रीतिसे प्राप्त ज्ञान अमोंघ होता है, अन्य प्रकारसे 
उतना नहीं । 


येनाक्षर 


न नरेणावरेण प्रोक्त एप 
सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यसानः । 
अनन्यप्रोक्ते गतिरतन्न नास्ति 
अणीयान्‌ू._ ह्ातक्यमणुप्रमाणात्‌ ॥ 


(कठ० १।२।८ ) 

'कोई अनधिकारी पुरुष इसकों कहे तों उससे यह 

सुविजेय (अच्छी तरह जाननेयोंग्य ) नहीं है। कारण, 

बहुत प्रकारसे इसका चिन्तन होता है। बिना किसी दूसरेके 

कहे भी इसमें गति नहीं है, क्योकि यह अणुप्रमाणसे भी 
सूक्ष्म और इसलिये अतक्य है |? 
नेपा तकेण मतिरापनेया 

पोक्तान्येनिच सुझानाय प्रेष्ठ ॥ 
( १।२।५९) 


“यह ( आत्म-) मति तकसे नहीं मिलती | है प्रेष्ठ ! 


वूसरेके द्वारा कही जानेपर ही यह अच्छी तरह जानी 
जाती है । 


प्रवचनेन लभ्यो 
ने सेघया न बहुना श्रुतेन ॥ 
(१।२। २३ ) 
“यह आत्मा व्याख्यानेंसे, मेघासे या बहुश्र॒त होनेसे 
ही नहीं मिलता ।! भगवदहया ही इसके मिलनेमें मुख्य 


नायसास्सा 


४ श्रीअरचिन्दका योग # 








कारण है। 'धाठःप्रसादात' भगवानके प्रसादसे ही यह 
ज्ञान प्राप्त होता है 
यमेवेप बुणुते लेन लब्य- 
ससस्‍्पेप आत्मा विवृणुत्ते तनू'५ खाम्‌ ॥ 


“यह आत्मा ही जिसको वरण करता है उसीको यह 
. ग्राप्त होता है । उसका यह आत्मा अपनी (आत्म-) तनु 
उसके सामने प्रकट करता है |? 


ऐसी भगवद्या साधु-सन्‍्तों और ऋषि-महषियांसे ही 
प्राप्त होती है ओर तब यह ज्ञान साधकके अन्तःकरणमे 
प्रविष्ठ होकर ठह्रता है । 
यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा गरों। 
तस्वेते कथिता ह्थाः प्रकाशन्ते महास्मन"॥ 
( ब्वेत्ताश्बतर ० ) 
'भगवानमें जिसकी पराभक्ति है, जेसी भगवानमे वैसी 
ही गुरुम है उस महात्मापर ये कथित अथ प्रकट होते है ।” 


३०९, 


सच्चे श्रद्धालु जिज्ञासुकी गुरु वाक्यद्वारा उपदेश करते 
हैं ओर अपनी मोन और प्रसन्न मुठ्रासे प्रसाद प्रदान करते 
हैं। मौनकी वाणी इतनी सच्ची होती है कि वह अनसुनी 
नहीं हो सकती और उससे वरसनेबवाली करुणाकी झभोभमा 
तो अनिर्वंचनीय ही है । इस सम्प्र्ण उपदेशका सार एक 
फोकमें इस प्रकार है-- 

हृदयकुहरसध्ये केवल ब्रह्ममात्र 

हाहमहमिति साक्षादात्मस्पेण. भाति। 

हृदि घिश मसनसा स्व चिन्वता सज्ता वा 

पवनचलनरोधादात्मनिष्टठ£.- भव त्वम्‌॥ 


( श्रीरमणगीत्ता ) 

“हठ यकी गुफाके भीतर केवलमान्र ब्रह्म ही है जो (अहम 

अहम! (में, में) इस साश्षात्‌ आत्मरुपसे प्रकाशित होता 

है। इस हृठयमे मनसे प्रवेश करों; अपने आपको हूँढ़ों 

या गहरेमे गोता छगाओ या प्राणनिरोंध करके आत्मामे 
स्थित हो जाओ ।' ४४ तत्सत्‌ 


“हय्छतत-- 


श्रीअरविन्दका योग 
जीवनरूप कलाका एक योग 


( लेखक---श्रीनलिनीकान्त गुप्त, पाण्डीचेरी ) 


(१) 
अरबिन्दने जब्र कहा कि हमारा 
योग हमारे लिये नहीं, प्रत्युत मनुण्य- 
जातिके लिये है? तब बहुर्तोके घबराये 






श्री 


2 ॥ जेसे महान पुदध संसारके लेखे सवंथा 

२.८ नहीं से नहीं हो गये हैं, कुछ तो बचे 

६, नहीं तो (उनकी समझसे) डर तो यह था कि हिन्दुस्थानमें 
जैसे अन्य अनगिनती सन्यासी वरावरसे ही होते आबे हैं 
वेसे ही यह भी एक और हुए जिनसे न देशका कोई लाभ; 
न मनुष्यजातिका कोई उपकार | >देंश और मनुध्य- 
जातिको जाने दीजिये, उनका अपना ही कोई उपकार 
रीता रो सो भी नहीं देखनेमें आता ! छोगेनि तो यह 
समझा था कि श्रीअरविन्दका योग एक आधुनिक चीज 
भर उसका छक्ष्य है मनुष्यलातिकी सेया | उनकी 


आत्मस्थिति ओर आत्मसाधनाका सार तत्त्व चाहे मनष्य- 
जातिकी सेवा न हो, पर उसका फल; कम-से-कम, मनष्य- 
जातिकी सेया तो हे ही | इन लछोगोके विचारसे श्रीअरविन्द- 
का योग कोई ऐसा कोंशल था जिससे कुछ ऐसी अद्ृष्ट 
शक्तियोका पता लगे और उनसे काम लिया जाय जो कि 
नुष्य-जीवनकी अच्छा करने और उसका दुःख दूर करने 
में केवल वौद्धिक ओर वेज्ञानिक पद्धतियोंसे अधिक काम 
कर जाय । 


श्रीअरविन्दने यह देखा कि हमने जो कुछ कहा उसका 
मतलब तो ये लोग कुछ ओर ही लूया रहे € और असल 
चीजको ही भुला रहे हैं | इसलिये उन्होंने अपने शनन्‍्द 
बदल दिये ओर यह कहा कि (हमारा योग मनष्यजातिके 
लिये नहीं वल्कि परमात्माके लिये है ।!” पर यर मादम 
होता है कि श्रीअरविन्दकी यह बात लोगोंकों अच्छी नहीं 
लगी, उन्‍्टोने इसे पतरा बदलना समया और उदास हो 
गये; क्योंकि अब तो यह आशा बिल्कुल ही जाती रही 
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कि श्रीअरविन्द देश या ससारका काम करनेके लिये कभी 
लौटेंगे | अब तो यह समझा जाने छगा कि श्रीअरविन्द 
सांसारिक पदार्थाकी मायासे ब्रिस्कुल अलग 'वेदान्त” मे 
ड्ब गये हैं और ससारके लिये वेसे शुष्क और नीरस हो 
गये हैं जेसा कि अक्षर ब्रह्म | 


(२) 

श्रीअरविन्दकी साघनाके लक्ष्यका ठीक-ठीक अनुमान 
करना हो तो यह अच्छा होगा कि हम उनके डिये हुए 
दोनों बचनोकों एक करके यह कहे कि उनका उद्योग 
मनुष्यजातिमे भगवानकों पाना और प्रकट करना है! 
यही सेवा है जो वह मनुष्यजातिकी करना चाहते हैं--- 
अथात मनुष्यजातिमे भगवान्‌कों अमिव्यक्त और मूर्ति- 
मान्‌ करना । मनुष्य-जीवनका केवल दुःख दूर करना ही 
नहीं, बल्कि उसका स्वथा परिवर्तन और रूपान्तर कराना, 
मनुष्य-जीवनकोी डिव्य बनाना ही उनका लक्ष्य है। 

यहाँ भी सावधान रहना होगा, अन्यथा अनेक 
प्रकारके भ्रम हो सकते ह | मनुष्य-जीवनको दिव्यत्य प्रास 
करानेका यह कोई खास मतलब नहीं है कि सारी मनुष्यजाति 
ही बदल जायगी ओर सब मनुष्य देवता हो जायेंगे | इसका 
मतलब है बिकास अर्थौत्‌ प्ृथ्यीपर श्रेष्ठ जातिके मनुष्योका 
प्रकट होना) ठीक वेसे ही जेसे पशुयोनिसे ही विकास होते- 
होते मनुष्य उत्पन्न हुआ जिसका यह मतलब तो नहीं होता 
कि सारी पश्चु-जाति ही मनुष्यजाति हों गयी--हुआ इतना 
ही कि पशु-जातिके रहते हुए पश्च-जातिमेसे ही बिकासक्रम्मे 
मनुष्यजाति उत्पन्न हुईं । और अब यह होनेको है कि 
मनुष्य-जातिके रहते हुए. मनुष्यजातिसे श्रेष्ठठटर मनुष्यजाति 
उत्पन्न होगी ! 

_यह जो कुछ होनेकों है, इसके विषयर्में श्रीअरविन्द 
कहते हें कि यह केवछ हो सकनेकी बात नहीं है, होनेवाली 
ह-“इसका होना अनिवाय ध्रुव सत्य है। यहाँ यह बात 
स्मरण रहे कि जिस शक्तिके द्वारा यह कार्य होगा और 
अभी इस समय हो रहा है वह कोई वेयक्तिक मानवशक्ति 
नई है, चाहे कोई मानवशक्ति कितनी ही बड़ी क्‍्यें न हो, 
वल्कि वह शक्ति है खय सवंगक्तिमान्‌ श्रीमगवानकी-- 
श्रीमगवान्‌ ही खय उस कार्यमें लगे हैं और इसीलिये 
वह कारय होनेवाला है। 

. श्रीअरविन्द-योगकी गूढताका यही असली भेद है । 
श्रेष्ठठर अथौत्‌ डिव्य मनुष्योका उत्पन्न होना चाहे कितना 


घ्पँ सह रे 9 
- ही अद्भुत ओर आश्रर्यजनक-सा प्रतीत होता हों, पर बात 


न यह बात अप्र नित्यके व्यवहारमें आ चुकी है 


० 
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बह 








%# योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम #* 





क्योंकि यह काम किसी मनुष्यके द्वारा नहीं हो रहा है 
बल्कि स्वयं मगवान्‌ अपनी पराशक्ति, परम ज्ञान और 
परम प्रेमके साथ इस कामको कर रहे हैं | श्रीअरविन्द- 
योगकी साधनाका सम्पूर्ण रहस्थ ही यही है कि सामान्य 
सानवप्रकृति-स्वभावमें भगवान्‌ उतर आवे--मानव- 
प्रकृतिकों शुद्ध करें; उसे दिव्य बनावें और उसमें निवास 
कर | साधकको और कुछ नहीं करना है, केवल शान्त 
और मोन होकर शान्तिसे भगवत्प्राप्तिकि लिये उत्कण्ट 
होना; भगवन्मुख होना, भगवदनुकूछ होना और भगव- 
दयाप्रवाहकों ग्रहण करना है) उसे स्वय कुछ भी करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है, न कुछ उसे करना ही चाहिये 
बल्कि उसके मार्गदशंक ओर प्रभु भगवान्‌ ही उसके लिये 
सब कुछ करते हैं, और भगवान्‌ जो कुछ करते हैं उसके 
वह केवछ अनुकूल होता है । अन्य सब योगमार्ग अथवा 
पारमार्थिक पन्य जो पूर्वकालमे हुए, उनका लक्ष्य देहात्म- 
भावका उत्थान होकर आत्मभावकों प्राप्त होना और 
उसीमें मिलकर लय हो जाना रहा है। मनुष्यके प्राण 
मय कोषमे और मानवप्रकृतिके नित्य व्यवहार भमगवानका 
अवतरण हो और वहाँ उनका आसन जमे यह बात उनके 
विचारमें नहीं थी ओर यदि किसी अंगर्मे थी भी तो यह 
उनकी साधना और सिद्धिका मुख्य लक्ष्य नहीं था | और 
फिर जिस अवतरणकी वात यहाँ कही जा रही है वह किसी 
प्रकारके दैवी या भागवत चेतन्यकी बात नहीं है; क्योंकि 
भगवच्चैतन्यके अनेक प्रकार हैं, यहाँ अवतरणसे अभिप्राय है 
अपनी शक्तिके साथ भगवानके निज चेंतन्यका 
अवतरण | कारण, भगवानके मिज चेतन्यके अवतरणके 
द्वारा ही इस युगका विकासात्मक रूपान्तर साधित 


हो रहा है | 


इस अवतरणका यथार्थ स्वरूप क्‍या है, वह कैसे 
होता है, उसका कार्यक्षेत्र कौन-सा है, और उससे कक्‍्या- 
क्या होगा इत्यादि बारतोंका व्योरा मुझे यहाँ देना है | 
कारण, यह जो कुछ है, भगवदवतरण है| भगवज्ज्योति 
पहले बुद्धिम आती है और वहाँ अपना श॒द्धिकाय आरम्भ 
करती है--यद्यपि सदा-स्वेदा ही सबसे पहले द्वृदयके 
अन्तस्तल्में ही भगवत्सत्ताका अनुभव होता है और 
वहींसे भगवत्कार्यके होनेमें अनुकूलता मिलती है और 
फिर बुद्धिके ऊपर कार्यारम्म होता हैः बुद्धिकि ऊपर 
इसलिये कि बुद्धि ही सामान्य मनुष्यभावकी पराकाष्ठा 
है और भगवज्ज्योतिके प्रकाशके जो प्रवाह आते है उन्हे 
बुद्धि ही अधिक सुगमता और तत्परतासे ग्रहण करती है | 
बुद्धिसे यह प्रकाश छनकर चित्तकी नानाविध जृत्तियों ओर 
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बासनाओं तथा जीवनकर्मों और प्राणकर्मोंके स्थूल जगत्‌- 
मे आता है; अन्तमें यह प्रकाश मौतिक देहके जड और 
तमसाञ्छन्न जगतमे आता है; क्योंकि जड शरीरको मी तो 
प्रकाशमय करके परम ज्योतिका ही आकार और प्रतीक 
ब्रनाना है। मानवजीवन वह प्रासाद है जिसमें कितने 
ही काठे और कितने ही खण्ड है ओर इस प्रासादके परम 
कुशल स्थपति और प्रभु स्वयं दयामय मगवान्‌ हैं जो इस 
प्रासादको भगवत्सत्यकी परमानन्दछीला और परम सौन्दर्य 
की अभिव्यक्तिके सॉचेमें ढालनेके लिये दी दयाभावसे 
अवतरित हुआ करते हैं | पर यह बात ऐसी है कि इसे 
वही मनुष्य और भी अच्छी तरहसे सोच समझ सकता है जो 
इस मार्गके रहस्यद्वास्के अन्दर आ गया हो ओर दीक्षाके 
मुख्य अग साध चुका हो | 
दूसरी वात जो साधारण मनुष्यके मनको बेचैन कर 
देती है वह यह है कि यह सब आखिर कब होगा--अभी 
रा एक सहस्त संव॒त्सरके बाद या किसी ऐसे मविष्यकालमे 
अकी गणना देववधसे की जाय ! अथवा वह समय 
इतना दूर हो सकता है जैसा कि दूरत्व-साहश्यके लिये 
एक सजनने सूचित किया है कि जितना कि सू्के ताप- 
रहित होकर ठण्डे हो जानेका समय | कार्यकी महत्ता 
और प्रचण्डताको देखते हुए, यदि यह कहा जाय कि 
इसके लिये अनन्त काल हमारे सामने दे तो कुछ भी 
अनुचित न होगा, और एकाघ शत संबवत्सर या सहस्त 
सवत्सर भी इतने बड़े कामके लिये कोई चीज नहीं है, 
कारण, यह कार्य तो अतीतके असंख्य सहस्तर सवत्सरोके 
सश्चितकों मिटाकर एक बहुत दूर आगे बढा हुआ भविष्य 
निर्माण करना है | तथापि जैसा कि हम पहले कह चुके 
हैं; यह कार्य भगवानका अपना कार्य है और योगका 


. अर्थ भी कार्य करनेकी वह एकायनीभूत सब्छिष्ट अवगुण्टित 


पद्धति है जिससे वर्षोर्मे होनेवाला काम एएक मिनट्मे हो 
जाय, इसलिये यह आशा की जा सकती है कि जिस का यंकी 
यहाँ बात है वह कार्य होनेमें विलम्बकी अपेक्षा गीघता 
ही अधिक है। यह जो कुछ होना है यहीं होना दे और 
अमी होना है--इसी पार्िव जीवनकी इस प्रथिवीपर 
और अभी इसी जीवनमें, इसी देहके रहते हुए:--फिर 
कभी या और कहीं नहीं | आखिर इसमें निश्चितरुपसे 
कितना समय लगेगा, इसका ठीक-ठीक उत्तर तो कई 
वारतोपर निर्भर करता है पर इसमें दस-ब्रीस वर्ष 
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इधर उधर हो जाना कोई बात नहीं है। 

यह जो कारय होगा सो कितना व्यापक होगा, यह 
कोई विचारकी मुख्य वात नहीं है | कारण, विस्तार या 
फैलाव कोई चीज नहीं है; चीज तो चीज ही है । वह 
थोड़ी मी हो अर्थात्‌ उसका क्षेत्र छोटा द्वी क्यों न हो; 
तो भी; कम-से-कम आरम्मके लिये; यह बहुत है यदि वह 
असली चीज है-- 

स्वल्पमप्यस्य घसस्य त्रायते महतो भयात्‌। 

अब यदि कोई यह पूछ बैठे कि जो कुछ तुम कह 
रहे हो उसका प्रमाण क्‍या है, इस बातका क्‍या आश्वासन 
है कि यह भी एक प्रकारके मृगजलका पीछा करना नहीं 
है ! तो इसका उत्तर तो यही है कि चीनीकी मिठास 
चीनी जीमपर रखनेसे ही माछूम हो सकती है । 

(३) 

अब अन्तमे इस लेखके नामकरणके सम्बन्धर्म एक 
बात कहनी है, क्योंकि छोग पूछ सकते है कि क्या अध्यात्म- 
जीवन भी कोई कला है; आप इसे कलार्ओकी पक्तिमें 
कैसे बैठाते हैँ ! 

एक विशेष दृष्टिसे, अर्थात्‌ पदाथमात्रकी वास्तविक 
अन्तस्सत्ताकी दृष्टिसे, अध्यात्मजीवन कम-से-कम सब 
कलाओंका मूल तो है ही, चाहे उसे सबसे श्रेष्ठ कला 
कहनेमें किसीको कोई सकोच भले ही होता हो । पदा्थ- 
मात्रके अन्तभ्स्वरूपको व्यक्त कर देना ही कल्ामात्रका 
हेतु है और पदार्थमात्रका अन्तःस्वरूप ययाथर्मे उसकी 
अन्तरात्मसत्ता है । इसलिये अध्यात्मजीवन अर्थात्‌ आत्मा- 
परमात्माके साथ चैतन्ययुक्त सम्बन्ध-स्थापनका अभ्यास 
कलाओंकी पावन पक्तिमें अग्रपूजाका मान ही पाने योग्य 
है | फिर अध्यात्मजीवन सबसे श्रेष्ठ और सबसे कठिन 
कला है; क्योंकि यह जीवनकी ही कला है। जीवनको 
ऐसा परम सुन्दर और दशेनीय बना देना कि जिसके अग- 
अगर्मँ निमेंठता और पवित्रता झलकती हो, जिसकी 
उन्दोमय गति प्रमादरहित हो, रोम-रोममें जिसके शक्ति 
सञ्चरित हो रही दो; कान्ति जिसकी शुश्रा ज्योतिसे सुरक्षित 
हुई और गात्र जिसके आनन्दसे स्फुरित और उत्फुछ हो 
रहे हौ--तात्पयं, जीवनको ऐसा बनाना कि वह भगयानकी 
प्रतिमा हो) अध्यात्मजीवनका सत्रसे ऊंचा लक्ष्य हे | इस 
दृश्सि देखा जाय तो श्रीभरविन्द जिस अध्यात्मजीवनकी 
साधना करते हैं वह कला-सष्टिकी सबसे बड़ी चीज है | 


कील >>>>>न्म्यानि । .जत+यतघयतयत 
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श्रीभरविन्द॒का प्रणेयोग 


( छदेपक-+भीअनिम्बरण राव ) 


कर 


कम हो गयी है । जीव-जगतम जसे क्रमविकास होता ऐ 
वसे ही धर्मसाघना, अध्यात्मसाधनाके जगतमें भी एक 
क्रमविकास, क्रमविवर्तनकी धारा चलती है, यह बात 
आजकल प्राय. सभी छोग मानने छगें है । भारतमे इस 
साधनाका विकास किस प्रकारसे होता आया है; इसका 
पर्याशचन करनेसे सम्मवतः श्रीअरविन्दकी शिक्षाका मम 
समझना अपेक्षाकृत सहज हो सकता है । 


भारतम अध्यात्मसाधघनाका मूल सूत्र हथम आ गया 
था वेद और उपनिषदके युगमे | वेदिक ऋषियोने इस 
ध्य्य जगतके पीछे देवलोककों देखा था। देवताओंकिं 
साथ आदान-प्रदानका सम्बन्ध स्थापित करके मनुष्यका 
जीवन दिव्य रूपमे परिणत किया जा सकता है और वही 
मानव-जीवनका वास्तविक लक्ष्य है--इसी सत्यवो 
अवल्म्बन करके भारतीय गिक्षा-दीमा और भारतौ५ 
साधनाका आरम्भ हुआ | इस सत्यकी दो दिशाएँ हँ-- 
पहली दिशा यह दे कि मनुष्य इस समय जिस रूपमें 
जीवन-यापन कर रहा हैँ; यट दुःख, इन्द्र, अश्ञान्ति और 
मृत्युसे प्रण है, उससे अर्थात्‌ 'मृत्युससारसागरात्‌! ऊपर 
उठना टोगा | पर उठकर कहाँ जाना होंगा * मनुष्य 
जिस भगवानसे आया दै, जिसके अन्दर ही बह रहता है; 
जिससे मनसा वियुक्त हानेके कारण अनेक दुभवी और है शी 
को भोग रद €, उसीके साथ भानपृव्रक युक्त दाना दोगा-- 
उसकी ज्याति, शक्ति और आनन्दके अन्दर चिर प्रतिष्ठित 
टीना होगा । पहली बातऊे ल्यि चादिये सांसारिक जीवनके 
प्रति तीम्र बेराग्य। दूसरीके लिये चादिये सगवानकी 
उपासना। आर ये दोनो ही परस्पर सापेक्ष हैं, एकर्क 
द्वारा दूसरका सहावता मिलती १। वदिक युगर्मे दर 
साधनाके दो अ्य थे; शाम जोर कम । कमझाःे ये दोनो 
थद्द दो साथन-पर्थोकि र॒पमे परिणत तय गये । किसीये 
गससे शान द्वारा ट मनुत्य जपने लश्यपर पहुँच सकता 
पं और बम सो मनापवों सासारिफ जीवनमे बॉध ररास। 
£] फिसीऑ भतते कमी द्वारा ही सनुस्प परमाथ स्व 
मर समता £। गीता इस दोनों परसोमि सेंड दिखाया 
गया ९-- 


झागदीरीत सारबाना कमंयोंगेंन योमिनास॥ 


४ श्रीअरविन्दका पूर्णयोग ह* 
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बेदके युगसे आगे चलकर अध्यात्मसाधनाम एक 
और विशेषता उपस्थित द्वो गयी। वेदिक ऋषियोने 
शाह था इस मानवजीवनकों ही दिव्य रूपमें 
रुपान्तरित कर देना | किन्तु परवर्ती युगमें साधना- 
का रक्ष्य यह नहीं रहा । मानव-जीवन-संसार-छुश्ख- 
मय है, इससे किसी प्रकार बाहर निकछकर आत्माके 
अन्दर मोक्ष या निवाण छाम करना ही साघनाका लद्य वरना | 
गीतामें इन सब विरोधी मर्तों और पन्थेमि एक प्रकारका 
अपर्य समन्वय किया गया है | गीतार्म कहा है; ज्ञान 
और कर्म विरोधी मार्ग नहीं हैं। पक्षी जिस प्रकार उड़नेके 
लिये दोनों पल्लोंकी सहायता ग्रहण करता है, मनुष्य भी 
उसी प्रकार एक ही कालमें ज्ञान और क्मके समुच्यके 
द्वारा लक्ष्यकी ओर क्रुत गतिसे अप्रसर होता है। किन्तु 
गीतामें यह दिखाया गया है कि भगवद्धक्तिमं ही ज्ञान 
और कर्मकी पूर्णता होती है। कमे ज्ञान) भक्ति-इन 
नौका समन्वय जिंस साधनार्म है; गीताके मतसे वही 
“पद-प्राप्तिका उत्कृष्ट पथ है । गीता यह ओर कहती द्द 
के मोक्ष-प्राप्तिकि लिये मनुष्यको यह जीवन, यह देह 
ओेड़कर कहीं जाना नहीं होगा; मृत्युके पूव; “इहैव-- 
इसी गरीस्में मनुष्य मगवानके साथ पूर्णरूपेण युक्त होकर 
उनका साधर्म्य प्रात कर सकता है । उस समय वह चाहे 
जहों रहे और चाहे जो करे; उसके पतनकी फिर कोई 
आशका नहीं रहती-- 


सर्वथा चर्तमानोष्पि स योगी मयि चतंते । 


परन्तु भगवानके साथ साधर्म्य प्राप्त करनेके रहस्थका 
विस्तार गीतामें नहीं किया गया है--उसका केवल सक्लेतमात् 
है। उस समय छोरगोंका झकाव उपनिषद्‌ और दर्शन- 
आखस्रौकी शिक्षाके फलखरूप ससार-त्याग, जीवन-त्याग; 
कर्व-त्यागकी ओर था, गीताने उसका अतिवाद करके 
जीवन और कर्मकी महिमाका प्रचार किया | अजुनने 
मोहके वश् होकर कर्मका त्याग करके सनन्‍्यासका अवलम्बन 
करना चाहा था, उनका तीज्र भाधामें तिरस्कार करके ही 
गीतामें श्रीकृष्णकी शिक्षाका आरम्भ हुआ है। भरीकृप्णने 
समझा दिया कि भीतरकी वासना, कामना; आसक्तिका 
त्याग ही वास्तविक वेराग्य और संन्यास है; इस कारण 
जीवन, कर्म, संसारके त्यागकी कोई आवश्यकता नहीं । 
किन्तु पहले बोदघर्के म्रभावसे ओर पीछे आचाये गक्कए- 
द्वारा आपामर जनसाधारणके अन्दर बड़े जोरोसे माया- 
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वादका प्रचार हो जानेके कारण गीताकी यह शिक्षा 
भारतवासियोंके जीवनमे अपने प्रभावका प्रूण विस्तार न 
कर सकी । अवश्य ही भारतके जातीय जीवनके गठनमे 
शड्ड॒राचार्यक्रे उपकारका मूल्य बहुत अधिक है । बोद्ध- 
घर्मके प्रभावसे जिस समय भारतयासियोंकी आस्था वेद 
और उपनिषर्दोपस्से उठ रद्दी थी, उस समय आचाय 
शड्भरने उसका प्रतिरोध किया, भारतीय शिक्षा-दीक्षाकी मूल 
घाराकी रक्षा की और हिन्दूसमाज, हिन्दूधम जो अनेक 
भेदों और विवादोसे विच्छिन्न हो गया था उसको उन्होंने 
सब मर्तों और उपासनाओंमें ऐक्य दिखाकर उस आसन्न- 
घ्वससे बचाया; भारतके साधनागत ऐश्यको पुनः प्रतिष्ठित 
किया और उसके आगे बढ़नेका पथ परिष्कृत कर दिया । 
परन्तु बौद्ध-प्रमावकों दूर करनेपर मी वह प्रभाव कुछ-न- 
कुछ रह ही गया । बोद्ध जिस शजिक्षाका प्रचार करते थे; 
गड्डस्के वेदोपनिषद्‌ गीताके भाष्येसि उसी शिक्षाका प्रचार 
हुआ--थह ससार माया है; मिथ्या है, इस संसारसे दूर 
हटकर आत्माके अन्दर ब्रह्मके अन्दर छीन होना ही परम 
पुरुषार्थ है और इसके लिये ज्ञान ही श्रेष्ठ साधना हे । 
यही शब्डुरकी शिक्षाका मूल तत्व है और इसमें ओर 
वौ््धोंकी शिक्षार्म मूलतः विशेष कोई अन्तर नहीं है । 
भारतवासियौके जीवनपर शड्गरकी शिक्षाका प्रभाव बहुत 
अधिक पड़ा; फिर भी सबने उनका मत नहीं ग्रहण किया । 
अनेक साधक महापुरुषोंने ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिकों ही 
साधनाके रूपमें श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया | इस भक्तिमागे- 
का चरम विकास हम देखते हैं श्रीचेतन्यमें । वेष्णव 
कविका गान है-- 
योदे गौराग ना हत कि मेने ह॒ुइ॒ुत 
केमने चौरेत दे रे १ 
श्रीरघार महिमा रसंसिघु सीमा 
जगंते जानात के रे! 


किन्तु यह जो भक्तिकी साधना है; इसका भी छुश्ष्य हे 
सांसारिक जीवनका परित्यागकर ससारसे ऊपर गोलोक 
अथवा वैकुण्ठमें जाकर श्रीभगवानक्े साथ संयुक्त होना । 
प्राचीन कालसे भारतमें जो ये तीन प्रकारकी साघनाए 
चली आ रही ईँ---कर्मयोग, जानयोग और भक्तियोग--शन 
तीनौंका लक्ष्य दुःखमय सांसारिक जीवनसे ऊपर उठकर 
द्रद्ममें लीन होना अथवा मगवानके साथ युक्त शेना है । 
किन्तु इस प्रथ्वीपर मानव-जीवनके अन्दर रइकर ही 
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भगवानके साथ साधम्य प्राप्त करनेका जो उपदेश हम 
गीताके अन्दर पाते हैं, अद्यावधि वह कहीं भी परिस्फुटित 
नहीं हुआ । इस विषयमे कुछ प्रयक्ष हुआ था तान्त्रिक 
साधनामे । अध्यात्मजीवन प्राप्त करनेरमें जो-जो बातें 
बाधक समझी जाती हैं, उन्हींका व्यवहार साधनामें 
सहायकरूपसे करके जीवनकों दिव्यरूपमें पलट देनेका 
जो आदर तान्त्रिकसाधनामें दिखायी पड़ा था; वह 
व्यमिचार और दुरुपयोगके कारण भारतके जातीय 
जीवनपर बहुत अधिक प्रभाव न डाछ सका; यद्यपि इसके 
सारतच्यने बहुत कुछ अभमे बज्ञालकी शक्तिपूजाके अन्दर 
स्थान प्राप्त किया है | 


भारतमे युग-युगसे इस प्रकार नाना प्रकारकी साधन- 
पद्धतियोंका अनुसरण किया गया है। जगत्‌में अध्यात्मसाधना- 
की ऐसी कोई धारा नहीं दिखायी पड़ती, जिसकी चरम 
परीक्षा इस भारतभूमिमे न हुईं हो । इस प्रकार भारतमें 
अध्यात्मसाधनाका ऐसा उत्तम क्षेत्र और वायुमण्डल बन 
गया है कि प्रथ्वीके ओर किसी स्थानसे ऐसा नहीं दिखायी 
पड़ता । परन्तु सब अध्यात्मसाघनाओका मूल लक्ष्य 
ससारत्याग, जीवनत्यागकी ओर होनेसे ऐहिक जीवनमें 
भारतकी बड़ी क्षति हुई, जीवनसग्रामर्मे भारत अन्यान्य 
जातियोसे बहुत पीछे पड़ गयाः और इसी कारणसे 
भारतकी अन्यात्मसाधनापरसे बहुत लोगोकी श्रद्धा ही उठ 
गयी । जिस समय भारत पाश्चात्य-जातिके सस्पणमें आया; 
पाश्चात्य-जातिने अपनी असीम कमशक्ति और वसुन्धराका 
भोग करनेकी दुनिवार आकांक्षाके बलसे भारतपर अपना 
आधिपत्य स्थापित किया; उस समय भारतके बहुत-से 
छोग उसी आदशकी ओर झुक पड़े, और सब विधयोंमें 
पाश्चात्य जडवादी समभ्यताका अनुसरण करनेके आग्रहके 
कारण आत्मविस्मृत हो गये । भारतके लिये वह बड़े ही 
सट्भूटका युग था--राजनीतिक-प्षेत्रमे भारत पराधीन था; 
अध्यात्मसाधनाके भषेत्रपर भी नाना प्रकारसे ग्लानि छायी 
हुईं थी; वाह्याचार ओर प्रचलित रूढियोंकों ही छोगेनि 
धर्म और आध्यात्मिकताकी सीसा मानकर अन्वभावसे 
पकड़ रक्खा था। इससे जीवनके सब शक्षेत्रोमिं अघःपतन 
ओर म॒त्युके लक्षण दिखायी पड़ते थे और दूसरी ओर 
पाश्चात्य-जातिका तीव्र जीवन्त आदर चमक रहा था। 
उस आदशकी ओर झुक पड़नेके कारण जिस समय 
अपना खधम छोड़ने और परधम ग्रहण करनेका आग्रह इस 


# योगीश्वरं शिघं घन्दे घन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 
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देशमे बढ़ रहा था; उसी सन्धिध्णमें परमहस श्रीरामकृष्ण 
आविभूत हुए | उन्होंने अपने जीवनमें सब प्रकारकी 
साधन-पद्धतियोकी सत्यता प्रत्यक्ष करके यह दिखा दिया 
कि भारतकी अध्यात्मसाधना मिथ्या, धोखेबाजी या कपट 
नहीं है, इसके अन्दर असीम भक्ति निद्वित है; इसीके द्वारा 
मनुष्य अपने जीवनको सार्थक कर सकता है। पाश्चात्य 
रगकी बाढ़मं भारत जिस समय ड्रबा हुआ था, उसी 
समयमे श्रीरामकृष्णक्रे प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानन्द 
भारतका रग लेकर पाश्ात्य-सभ्यताके मर्मस्थलमे जा 
धमके । बहुत कालके बाद पुनः भारतकी विजय-यात्रा 
आरम्म हुईं । यह जो खासी विवेकाननदने प्रत्याक्रमणसे 
पाश्चात्य-सभ्यताके आक्रमणका उत्तर दिया, उसी दिनसे 
भारतके नवयुगका संत्नरपात हुआ, भारत पुनः अपनी 
वास्तविक गक्तिकी खोजमे प्रद्नत्त हुआ; भारतकी अध्यात्म- 
साधना नवीन गौरवके साथ ससारवासियोंके सामने 
उद्धासित हुईं । $ 
श्रीरामकृष्णने यह दिखाया कि ज्ञानयोग, कर्मगोट, 
भक्तियोग, यहॉतक कि ईसाई-घर्म, मुसलमान-घर्म आदि 
सब साधनाओं और सब धर्मोमे सत्य है; मूलतः इनके अन्दर 
कोई भी विरोध नहीं । जितने मत हैं उतने मार्ग हैं-सब 
मागंसे उसी एक गन्तव्य स्थानपर पहुँचा जाता है। 
श्रीरामकृष्णने सब साधनाओका मूलगत ऐक्य दिखा दिया; 
पर उस ऐंक्यके आधारपर अवलम्बित, सब साधनाओं- 
की मूल गक्तिका आश्रय करनेबाला जो स्वयोगसमन्यय- 
साधन है, वह श्रीअरविन्दकी साधनामे परिस्फुटित हुआ 
है। और इसमें केवछ साधन-पद्धतिका ही नहीं, अध्यात्म 
साधनाका जो रदय है, उसका भी पूर्ण समन्वय साधित 
हुआ है। मनुष्य अभी जैसा जीवन व्यतीत करता है, उसको 
छोड़कर ऊपर उठना होगा ! इसका अथ यह नहीं कि मानव- 
जीवन, मानवजन्मका ही त्याग करके निस्पन्द; निशचल 
त्रह्मके अन्दर छीन होना होगा | यह ससार मिथ्या; माया 
है, (भगवानकी भूल? हे-ऐसा तो श्रीभरविन्द नहीं कहते। 
मनुष्यके अन्दर जो देवत्व निहित है, उसको देह, प्राण, 
मनमें पूण विकसित करना होगा, मानबजीवनको दिव्य 
जीवन रूपान्तरित करना होगा, जरा, व्याधि; मृत्युको 
जीतकर अमृतत्व लाभ करना होगा; यहीं मानवजन्मका 
प्रकृत अथ है ओर यही सब अध्य[त्मसाधनाओंका वास्तविक 
लध्य है । किन्तु मनुष्य जबतक मनके स्तरमें ही अठका 
है तबतक उसका यह रूपान्तर सम्भव नहीं | उच्च जीवन 





# तारकयीग # 
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) मनुष्य कृतक्ृत्य हो जाता है, उसे कुछ कतंव्य शेष नहीं 
रहता, जीवन्मुक्तदशार्स विचरने लगा--फिर बाकी क्‍या 
रहा | 'मद्धक्तियुक्तो भुवन पुनाति--उसकी कोन कहे, 
वह तो विश्वकों पावन करने लूगा, अब उसके दर्शन और 
पस्मात्माके दुशनर्मे अन्तर नहीं रहा--्रह्मविद्‌ ब््मेव 
भवर्ति' वह ब्रह्मतुल्य हो गया । 


ततस्मादन्तदृष्टपा तारक एवानुसन्धेयः । 
( अद्वय ० श्रुति ) 


इसलिये विशजनोंकों आत्मदृश्टिद्दारा तारकयोंगका 
डी अनुसन्धान करना चाहिये, इस प्रकार श्रुति आज्ञा 
॒दान करती है। इस वातका अनुमोदन स्मृति भी 
(क्तकण्ठसे करती है| यथा-- 


ल्‍ा 


/ गुरुविश्वेश्वरः साक्षात्‌ तारक ब्रह्म निश्चितस्‌ । 


4 इस तारकश्ानके प्रदान करनेवाले शुरुकों साक्षात्‌ 
खरसरूप समझना चाहिये और तारकन्नानयोंग निश्चय 
ब्रप्ततरूप है। जो तारकयोंग प्रदान कर अन्यको भी अपने 
कमान शक्तिसम्पन्न बना ढेंता है यह ईश्वरखरूप तो है ही, 
धर्मे सन्देह क्या १ महर्षि पतज्नलि भी अपने योगदरशनके 
के सुज्रस 'तारकयोग” की अपूर्वता और विशेषता 
वीकार करते हैं | यथां--- 


तारक सवविषयं सवधा विषयमक्रम॑ चेति वियेकर्ज 
शानम्‌ । (योग० १ । ५४ ) 


“विवेकद्वारा प्रास किया गया “तारकयोगज्ञान 
पिना क्रम सब विषयोंकों प्रकाशित करता है? अर्थात्‌ जैसे 
अन्य विद्या था योग क्रमशः धीरे-धीरे प्राप्त होते है, ऐसा 
तारक नहीं । यह तो एक कालाबच्छेदेन अतीत अनागत 
“मस्त प्रपश्चका प्रकाशक होते हुए त्रह्मसाक्षात्कार कराने 

छा है। इसलिये इसे तारक नामसे पुकास्ते हैं। इस 
ःगजञानके सस्थापक श्रीदेवचन्द्रजणी महाराज हैं । 
गे एक ठिव्य शक्तिसम्पन्न योगिराज थे। सम्मवत 
कलिकालकवलित प्राणियोंको योगविषयर्मे असमथ 


नन्ल्ल्न्क्ज्च्््ट 
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देखकर परमात्माने देवचन्द्र व्यक्तिविशेषद्वारा इसे प्रकट 
कराया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। इनके पश्चात्‌ इस 
तारकयोगवका विशेष प्रचार इनके शिष्य खामी 
प्राणनाथजीने किया है। यही प्राणनाथ प्रभु तुन्देलखण्ड- 
केशरी वीर छत्रशालके घमंगुर थे । आपने इसी योंगबलसे 
वीर छन्नशालको हीरोंकी खान प्रदान की है। इसी 
योंगवलसे आपने जहरीली नदीको पान करने योग्य वनाया | 
यह नदी आज भी पत्नार्मे विद्यमान है। इनके अनेक 
शिष्य हुए है । आज भी इसके अनुयायी छगभग पॉच 
छाखकी सख्यामे विद्यमान हैं जो परनामी कहे जाते है । 


यह योग क्या है और इसे केसे प्राप्त किया जा सकता 
है, यह द्र॒ष्टव्य है । तारकयोंग एक मन्त्रविशेषद्वारा प्राप्त 
ज्ञानको कहते हैं जिसमे ब्रह्मसाक्षात्कारका भेद बताया गया 
है | इसे परा ब्रह्मविद्या भी कहते हैँ | इसका मुख्य साधन 
प्रेम है। जहातक सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता वहॉतक 
तारकयोग सिद्ध नहीं होता । इसका बल प्रेम बिना प्रकट 
नहीं होता । अन्य क्रियाओद्वारा सहायता मिलती है परन्तु 
इसका प्राण तो प्रेम ही है | प्रेमपुट छगते ही तारकज्ञान 
अपूर्व योगकों प्राप्त हो जाता है। प्रेममें दबाव न सह 
किन्तु आकर्षण है। भयड्डरता नहीं किन्ठु तल्लीनता है 
अभिमान नहीं किन्तु अपनापन है; निराशता नहीं अपितु 
विश्वास है। अतएवं 'तारकयोंग! प्राप्त करनेके लिये 
प्रधान साधनमूत प्रेम ही माना गया है। प्रेमद्वारा इसे 
प्रात्त करते विलस्व नहीं, किन्तु होना चाहिये सच्चा प्रेम | 
इस योगमें एक अपूर्व विशेषता यह है कि इसका सम्पक 
ज्ञान होते ही मनुष्य पद्मपछाशवत्‌ निर्लिप्त होकर निर्भय 
विचरने लग जाता है। ओर सच्चिदानन्दके ज्ञानका अनुभवी 
होकर किसी प्रकारके विश्लेपको ग्राप्त नहीं होता-- 


इतहीं वेंठे घर जागे घाम । पुरन मनोरथ हुए सब काम || 
इस विनश्वर विश्वर्मे बैठा हुआ भी वह अपनेको अद्म- 


घाममे मानता है और पूर्णकाम होकर जन्ममरणके बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है | 


फिनीफ 


ऋजु-योग 


( लेखक---श्री प्रश्नदत्तजी त्रह्मचारी ) 


भकतया पुमाक्षातविराग ऐन्द्रियाद- 
दृष्रश्रुतान्मद्रचनानुचिन्तया. ] 
चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो 
यतिष्यते.. ऋजुभियोगमारं: ॥& 
(श्रीमद्भाग० 23॥। २७० | २६) 


९ »»/ सार आसक्त हुआ मन जिसके द्वारा 
परमात्माम जोड़ा जाय उसीका नाम योग 
है | अतः प्रभ्ु-प्राप्तिकि जितने साधन हैं सभी 
योग ह€ | राजयोग; हठयोग; सुरतिशब्दयोंग; 
कमयोंग, क्रियायोग, सांख्ययोग आदि 
अनेको योग हैं | जो जिस योगका अधिकारी 
होता है, उसके लिये वही योग उपयुक्त भी 
होता है। एक भक्तियोंग ही ऐसा है जिसमें सबके लिये 
गुजाइश है। भक्तियोंग था भक्तिमार्गम किसीके लिये 
मनाही नहीं, वह राजपथ है| अन्धा भी अंखें बन्द करके 
सहज ही चल्मा जा सकता है; किन्तु उसके लिये भी एक 
योग्यताकी आवश्यकता है--- 
कर्थ घिना रोमद्वर्प द्ववता चेतसा विना। 
विनानल्टाश्रुकखया ** *४* ** *_+ ** | 


जिसका छृदय खाभाविक ही मुठायम न हो; जिसे 
भसगवत्‌-ग़ुण-श्रवण-स्मरणसे रोमाश्व न होते हों, जिसकी 
अखि-आनन्दाश्रु न वद्यती हों, वह भक्तिका यथार्थ अधि- 
कारी नहीं | इसीलिये भक्तिके दो भेद है-खामाविकी और 
वेधी । जैसे प्यासा बिना पानीके रह ही न सके, जैसे अभि 
लगी देखकर स्वाभाविक ही मनुष्य उससे दूर मांगता है) 
ऐसे ही विषयंसि ख्ाभाविक विराग होकर प्रभप्राप्तिकी 
खाभमाविक इच्छा होना ख्वाभाविकी भक्ति है। और 
शा्त्रेम भक्तिका माहात्म्य सुनकर भक्ति करना यह वेधी 
भक्ति है । किन्तु हमारी इन झूठी ओखेंमें न तो कमी 
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# भगपतु-कथा-श्रव॑णसे मनुष्यों भक्ति उत्पन्न होती है, 
भक्ति हो जानेपर देखे हुए और खर्गादि सुने हुए जितने इन्ट्रिय- 
जन्य सुस्त है, उनम॑ वैराग्य उत्पन्न हो जाता है | ऐसा योगयुक्त 
पुरुष आत्मसाधनके उद्योग तत्पर दोकर ऋजुनयोग-मार्गोंसे 
प्रशु-प्राप्तिके ल्यि यक्ष करता रहता है । 


आनन्दश्रु ही आते हैं, न यह वजू-जैसा हृदय ही पसीजता 
है, फिर हम-ऐसे मूढ़मति पुरुषोके लिये भी कोई मार्ग है 
क्या ! शाक्नकारोंने हम-जेसे अव्पन्न पुरुषोंके लिये भी 
उपाय बताये हैं | भक्तिमार्ग वड़ा विगद है। उसके श्रवण, 
कीतेन; स्मरण, वन्दन; पादसेवन, सख्य, दास्य, अचन 
ओर आत्मनिवेदन ये नो अज्भ हैँ । दास्य, सख्य, 
वात्सल्य; शान्त और मघुर-ये पॉच भाव हैं । और भी अनेक 
अनुभाव-विभार्वोसे भक्तिमाग सुविस्तृत है। इसी मक्ति- 
सागरकों मथकर इसका अल्पीभाव बनाकर हम सब 
साधारण छोगोके लिये मनीषियोंने ऋजु-योग-जेंसे माग 
बताये हैं । ऋजु-योग भक्तियोंगके ही अन्तगंत है | इसमें 
मृदहुता और सरलता ही एक आवश्यक वस्त॒ है | हमारे 
जीवनमें पग-पगपर बनावट है ! यह बनावट किसी तरहसे 
मिट जाय तो वह प्यारे प्रभु अपने-आप ही हमें हृदयसे 
चिपटा लें | छोटा निष्कपट सरल शिशु कभी किसीसे यह 
नहीं कहता कि तुम मुझसे प्यार करो | किन्तु उसकी सरलता; 
मठुता ओर निष्कपट चेशको देखकर चित्त बिना प्यार 
किये रह ही नहीं सकता । यदि इसी तरह हमारे जीवनमेसे 
यह दुनियावी कपट-छल निकल जाय तो भगवान्‌ प्रेम 
करनेकों विवश हों जायगे । कपट-छल ही उन्हें अच्छा 
नहीं लगता-- 

निरमकर मन जन से मोहिं पावा। मोहिं कपट-छठल छिद्ग न मादा ॥ 


किन्तु कपट-छल जीवनर्मेसे जाय केसे ? वह ऋचजु- 
योगके ही द्वारा सुगमता और सरलतासे जा सकता है । 
ऋजु-योगकी नींव श्रद्धाके ऊपर है | परी न हो, खाभाविकी 
न हो, थोड़ी ही सही, सुनकर ही सही, हृठप्र॒वंक ही हो) 
शास्रवाक्योंमें ओर गुरुवाक्योंमें श्रद्धा होनी चाहिये। थोड़ी 
भी श्रद्धा होनेसे इस मागमें आनेपर धीरे-घीरे श्रद्धा खतः 
ही बढ जाती है । जो वेद, शास्र और गुरवाक्योंकी निन्दाँ' 
करता है; उन्हें ढोंग समझता है वह तो इधर जावेगा हीं! 
नहीं । यदि अणुमात्र श्रद्धासे या वेसे ही शुरू कर देनेपर 
जो बढ़ता है, वह तो बढ़ता ही जाता है 'स्वल्पमप्यस्य 
धमस्य चायते महतों मयात्‌ |” 

फ्जु-योगके चार अज्ज हैं--सत्सड्र; भगवत्कथा-श्रवण; 
कीतन और जप । इन चारेंके ही द्वारा मनुष्य परमपद- 


है. 





के: ऋजु-योग % 


अमन कम 


तक पहुँच सकता है | इन्हींका नाम ऋजु-योग है, इसमें 


“ सभी श्रेणीके स्त्री-पुरुषोका अधिकार है । सभी इस सरल 


चिकनी 


सुगम सक्षिप्त मागंसे अपने गन्तव्य मागंतक पहुंच सकते 
हैं | बहुत सक्षेपर्म इन चारोपर यहाँ विचार कर लीजिये-- 


१. सत्स्व-ऋजु-योगकी सर्वप्रथम सीढ़ी है सत्सज्ध,। 
भगवान्‌ कपिलने अपनी माता देवहूतिकों ऋजु-योगका 
उपदेश देते हुए आरम्ममे ही कहा है-- 

सतां प्रसड्ान्मम  वीयसंबिदो 

भवन्ति हृत्कणरसायनाः 
वजजोपणादाश्रपवर्गंवर्त्म॑नि 
श्रद्धा रतिमेक्तिरनुक्रमिष्यति ॥ 


अन्तःकरणको और बाह्य करणोंकोी आनन्दित करने- 
वाली कमनीय कथाएँ साधु पुरुषोंके सत्सज्ञमें ही सुननेको 
मिल सकती हैं । उन कथाओंके श्रवणसे अति भीघ्र ही परमाथ- 
खरूप प्रभुकी प्राप्तिके विषयमें प्रथम श्रद्धा होती है, श्रद्धा 
होनेपर रति होती है और रति होनेपर भक्ति प्रात होती 
है। सत्सड्के बिना इस मार्गमे जाना ही नहीं हो सकता । 
सत्सद्धतिकी महिमा तो शार्त्रोंमे भरी पड़ी है, किन्त॒ विचार- 
णीय यह है कि हम मन्दमतियोको यह निर्णय केसे हो कि यह 
साधु हैँ | आजकल बहुत-से असाधु साधुवेषमें घूमते हैं । 
यद्यपि शास्त्रोर्म तितिक्षु, करुणायुक्त, सर्वग्राणियोके मित्र, 
निर्वेर, शान्त; निरन्तर भक्ति करनेवाले; वीतरागी, णह- 
यागी, भगवत्कथा सुननेवाले आदि बहुत-से गुण साधुअकि 
बताये हैं, किन्तु हम साधारण लोगोंमें इतनी बुद्धि कहाँ 
कि जो इन गुणोकी परीक्षा कर सके। इसलिये साधुकी मोटी 
पहचान यही है कि जो हर समय भगवत्‌-मजन; 
भगवत्‌-कथा-अवण और भगवशज्ञाम-जपम लगा रहता हो । 
लिसका कोई भी समय व्यथंकी वातेंमें-गप-शपमें न 
जाय | जो अपने गरीरके खुखोके लिये चिन्ता न करता 
हो, यदि उसे कोई चिन्ता हो भी तो बह दूसरोके दुःखोंकी 
हो। उसे साधु समझना चाहिये । श्रीमद्धागवतर्म 

एक जगह लिखा है-- 

तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशों जनाः | 
परमाराधन॑ ततद्धि. पुरुपस्याखिलास्मनः ॥ 


कथा। । 


समदर्णी साधु छोगेकि दुः्लोकों देखकर दुखी होते 
६ । इस अखिल ब्रह्माण्डमें व्याप्त उस अखिलेश्वर जनता- 
पी जनादनकी सेवा करनेके निमित्त दुःख भोगना ही 





शेशे३ 





उनकी परम आराधना है | जिनकी सभी चेशएं प्रेमपृरण 


हो और जिनके शारीरिक काम यदि हों भी तो वे परोपकारके 
लिये हों । बस; उन्हींकी साधु समझकर उनकी सद्भतिमें 
रहना चाहिये | साधु दूसरोकी निन्‍्दा न करेगा; न दूसरोकि 
दोर्षोका ही वणन करेगा, उसकी स्षमी क्रियाएं प्रेममयी 
होगी और बह दूसरोंके गुणोको अहण करनेमे सवंदा तत्पर 
रहेगा। राजर्षि भतृहरिने सन्‍्तकी केसी सुन्दर सर्वोगीण 
व्याख्या की है, वे कहते हैं-- 
मनसि वचसि काये प्रेमपीयूषपूर्णो- 
स्त्रिसुवनमुपकारशेणिशिः प्रीणयन्तः । 
परशुणपरमाणुन्‌ पवतीकृत्य.. नित्य॑ 
निजहूदि विकसन्तः सन्ति सन्‍्तः कियन्त5॥ 


जिनका मन प्रेमपीयूषसे परिछ्नावित हो; जिनकी वाणी 
प्रेममयी मधुमयी हों, जिनका शरीरके अद्ञ्रत्यड्भोंकी 
चेष्टाओंसे प्रेम प्रकट होता हो ओर जो अपने उपकार्रोकी 
बाढ़से त्रिभुवनकों बहाते-से रहते हो तथा दूसरोके अमुमात्र 
गुणकों पवतके समान बनाकर अपने हृदयमें विकसित 
करते रहते हो ऐसे सन्त इस घराधामपर कितने हैं ! 
यदि सोमाग्यसे ऐसे सन्त मिल जायें ओर ह्ढ़नेपर मिल 
ही जाते हैं तो उनका सक्ञ निरन्तर करना चाहिये। 


२. मगवत्‌कथाश्रवण--दूसरी सीढ़ी हे भगवत्कथा- 
अ्रवणकी । इच्छापूर्वक, अनिच्छापूवक जंसे भी बने 
बेसे ही कया सुननी चाहिये। भगवतकथाश्रवणका 
व्यसन लग जाना चाहिये | अफीम-जसी कड़वी चीजकों 
स्वादसे, स्वेच्छासे पहले-ही-पहले कोई नहीं खाता | खाते- 
खाते जब आदत पड़ जाती है, तब फिर बिना उसके रहा 
ही नहीं जाता । वेसे ही भगवत्‌कथा हमारे गरीरकी खूराक 
बन जाय | यह कभी मत सोचो कि बिना मनके कथा 
सुननेसे क्या लछाभ १ स्कृल-कालेजेके अधिकांग छात्र 
बिना मनके ही पढ़ने जाते हैँ । यदि उन्हें घरवालोंका, 
फेल होनेका और जुर्मानेका भय न हो तो महीनेम बहत 
कम दिनों वे अपनी इच्छासे पढ़ने जाये] वहाँ जानेपर 
भी सबका मन अध्यापककी व्याख्यापर या पाठपर शी 
लगा रहता हो सो भी बात नहहीं। प्रायः सभी कार्नोंसे 
व्याख्यान सुनते हैँ | मनसे मित्र, ठोस्त, सिनेमा, सभा और 
दशतरजकी बातें सोचते रहते € । फिर भी वे पास शेजाते 
हैं और इसी वेमनफ्रे भवणसे बी ० ए०, एम० ए० बन जाते 
हैं । इसी बातकोी रूप करके मगवान्‌ कपिल कट ौहे ईं-- 


2५२४ 
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नेकात्मतां से स्एह्रयन्ति केचिन्‌ 
मत्पादसेवामिरता 
भागवत्ताः प्रसज्य 
सभाजयन्ते मम पोरुषाणि ॥ 


“जिन्होने सब कार्य मेरे ही अपंण कर दिये हैं ओर 
जिन्हें मेरे ही पानेकी इच्छा हे वे मुझसे एकात्म होनेको 
अर्थात्‌ मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते, क्‍योंकि वे तो 
मेरे पाद-पद्मौकी सेवामे सलम हैं । वे परस्परमे ब्रेठकर हठ- 
पूर्वक भी-मन न छगता हो तो भी-एक दूसरेकों आपसरमें 
मेरे गुणोंकों सनाते रहते है और सुनते रहते हैं ।” 

भगवत्‌-कथारओ्म सुनते-सुनते रस आने लगता है। 
छोटा बच्चा पहले बेमनसे--माताके हृठपूर्वक खिलानेपर 
अन्न खाता कै खाते-खाते अभ्यास हो जाता है। फिर 
रुचि भी बढ़ने लगती है तदनन्तर वह उसमें ऐसा तल्लीन हो 
जाता है कि बिना अन्न खाये उसे चेन ही नहीं पड़ता । जी 
तड़फड़ाने लगता है | इसी प्रकार हठपूर्वक कथा सुनते-सुनते 
सुननेका अभ्यास होगा फिर रुचि भी बढ़ने लगेगी | 
अन्तमें तो उसमें तल्लीन हो जाओगे । कथा सुने बिना 
कल ही न पड़ेगी | यह दसरा अग है । 


5 कीर्तन-तीसरी सीढ़ी है भगवज्ञामकीतन। जेसे बने 
तेसे गाकर; रोंकर, जोर-जोरसे, धीरे-धीरे, सबके साथ मिल- 
कर; अकेलेमे, बेठकर, खड़े होकर; तालस्वरसे, बिना तालके; 
गा-गाकर अथवा वार्जोके ताठ्खरके सहित भगवज्ञार्मोका 
ओर भगवत्‌-गुर्णोका कीतन करना चाहिये | बैंसे तो कीर्तन 
सभी युगोमे सर्वश्रेष्ठ साधन है; किन्ठु कलियुगर्मे तो 
कीतनके सिवा कोई गति ही नहीं | भगवान व्यासदेव 
कहते हे-- 

कीतेनादेव क्ृष्णस्यथ मुक्तसनज्गः परं॑ प्रजेत । 


मदीहाः । 
येन्योन्यतो 


अथात्‌ केवल श्रीकृष्णकीतनसे ही मनुष्य इस धोर 
कलिकालमे परमपदकों प्राप्त कर सकता है। कीतंनके 
विषयमे विशेष बतानेकी आवदश्यकता नहीं | शार्त्रोमें इसकी 
अनन्त महिमा है । 


४ जप-ऋजुयोगकी चौथी सीढ़ी है जप | जप वेदमन्त्रो- 
का तथा पोराणिक मन्त्रौका भी होता है। उनकी गार्रों- 
में अनेक विधियाँ हैँ | विधिपूर्वक करनेसे उनका प्रत्यक्ष 
फल मिलता है। इसीलिये महादेवजीने जोर देकर पार्वती- 

.. जीसे तीन वार कहा है-- 


# योगीश्वरं शियं बन्दे पन्दे योगेश्वर हरिम्‌ % 


ाााणााााााााााााााामााभााााभााणणामममाााछा्ााााभगऋभ»कभ भा» इ अब भअआइभइइभकइ३ इक इइइइ इइअइभइक असर ३ आइ सइइइ ३ बन ला का मा सम 
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जपाव सिद्धिजपाव सिद्धिजपात्‌ सिद्धिवरानने । 


हे वरानने ! में तीन बार प्रतिज्ञा करके कहता हूँ जपसे | 
सिद्धि होती है; होती है, होती है |! 


किन्तु बेदिक मन्त्रोके जपकी विधिकों द्विजितर मनुष्य 
नहीं कर सकते। हिजेमें भी पढे-लिखे और संस्कृत 
पुरष ही कर सकते हैं किन्तु भगवज्नामजपमे किसी 
प्रकारकी विधि नहीं । यह जप तो सब विधिनिषेधोसे परे 
है। चाहे जो हो, ञ्री; झूद्र, अन्त्यज, चाण्डाल कोई हो, 
किसी भी अवस्थार्में हो, किसी भी देशमें कहीं हों; हर समय 
इसका जप कर जाता है। और श्रद्धापूबक भगवल्नाम- 
जपसे वही फल मिल जाता है जो अन्य वेदिक मनन्‍्त्रोंसे 
मिलता है | इससे सरल कोई मांग ही नहीं | 


इस प्रकार ऋजुयोगके ये चार अद्गज हैं । यदि आप 
राजयोग नहीं कर सकते; हठयोगके छायक आपका शोर 
नहीं है, यदि आप प्रार्णोकों दसवें द्वारमें ले जाकर समाधि 
नहीं रूगा सकते, यदि आप भगवत्-विग्रहकी षोडभोपचार- 
रीतिसे पूजा करनेमें मी असमथ हैं तो आप मनसे; बेमनसे 
जेसे भी बने; भगवानके नार्मोंका जप कीजिये | 
श्रीरामायण, भागवत ओर महामारतकी कथा सुनिये, 
साधु पुरु्षोका सद्ध कीजिये ओर भगवज्ञाम तथा शुर्णोंका 
कीतन कीजिये | आप सभी योगियोंसे वढ़ जायगे, आप 
उस निर्वाणपदकी भी पार कर जायगे। शाज्नेसे इसे 
ऋजुयोग; सक्षिप्तयोग; सरलयोग या म्हुयोग कहा है । 

यह बात नहीं कि ये चारों अज्ञ ही हों और बिना 
चारोंके किये सिद्धिछाम होती ही न हो ! ये चार्रो खतन्‍त्र 
भी हैं । केवछ कथा ही श्रवण करते रहूँ ओर कुछ भी 
मत करें, निरन्तर मगवल्लीलाओंका भ्वण और उनका 
मनन करते रहें आप परमपदको प्राप्त कर छेंगे। ओर किसी 
भी साधनकी जरूरत नहीं । महाराज परीक्षित इसके 
प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । केवलमात्र कथाश्रवणसे ही वे 
सवंसगविनिमुक्त हो गये । | 

केवलमात्र सत्संग ही करते रहें, साधु पुरुर्षोकी! 
सेवा करें, उनके वचनाम्तोंकों सुनें, उनकी सब प्रकारसे 
झुश्रुषा करें; आपको परमयोगियोंसे मी ऊँची पदवी प्रात हो, 
जायगी । बहुत-से यातुधान; खग, म्ग; स्त्री; शूद्र केवल- 
मात्र सत्सड्रके सहारे ही इस ससाररूपी घोर सागरको 
बात-की-बातमें तर गये | केवल सत्सज्ञ ही सभी साधर्नोका 
फल दे देता है । 





4 मन्त्रयोगके अड्ज हे २०२४, 











भन्तर्यहियंदि... हरिस्तपसा ततः किम्र। (४) पादसेवन, (५ ) अचन, (६५) वन्दन 


नान्तबंहियदि हरिस्तप्ता तठततः किम्‌ ॥ यत्प दर्सेचाभिरुचिस्तप स्विना- 
( श्रीनारदपान्रात्र ) मशेपजन्मोपचित॑ सलझे चिय: | 
'भगवानकी आराधना होती है तो तपसे क्‍या ० ! सद्यः क्षिणोत्यन्चहमेघती . सती 
(४ भदि मगवानकी आराघना नहीं होती है तो तपसे यथा पदारु४्टविनिःस्ता सरित॥ 
क्या होगा £ यदि अन्दर-बाहर हरि विराज रहे हैं तो तप- धंजस चरणसे निकलकर पुण्यसलिला प्ल| 
का क्‍या काम १ ओर श्रीहरि यदि अन्दर भी नहीं, वाहर | समस्त ससारको पवित्र करती है, उस चरणकमलकी 
भी नहीं तो तपसे क्‍या होंगा £ सेवा करनेसे अनन्त जरन्‍्मोंकी सश्वथित चित्तकी मलिनता 
वैधी भक्ति (नवधा भक्ति) ठरन्‍्त नष्ट हो जाती हे ।' 
विधिसाध्यमाना वेधी सोपानरूपा । (७) दास्य, (८) सख्य, (५) आत्मनिवेदन 


इन तीन अज्ञोंकी परिसमाप्ति 'रागात्मिका? भक्तिमे 
होती है | इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 
स॒ वे सनः कृष्णपदारविन्दयो- 
वंचांसि चेंकुण्ठग्रुणानुवर्णने । 


( अ० ढ० मी० सूत्र ११ ) 


६ (विधिसे साधन होनेवार्ली भक्तिकों 'विधी” कहते है, 
“वह सोपानरूपमें हे ।” 


धर 


हा नवधा भक्तिके अज्ञ करो... हरेर्न्दिस्माजनादिधु 
। (१) श्रवण श्रुति चकाराच्युतसत्कधोडये ॥ 
५. थथाप्नि: सुसमझद्धा्िः करोत्येधांसि भस्मसाद | मुकुन्द लिज्ञालयदश ने द्च्शो 
सं, तथा तद्विषया भक्तिः करोत्येनांसि कृत्लशः ॥ तद्भ त्यगात्नस्पर्शे 5हसड् म्‌ | 
ए>.प्रविष्ट. कर्णरन्प्रेंण खानां भावसरोरुहम | प्राण च तत्पादसरोजसौरमे 
पनेकत घुनोति शमल कृष्ण: सकिलस्थ यथा शरतव ॥ श्रीमत्तुलस्या रसना तदफिते॥ 
(५ ( स्मृति ) पादोँ. हरेः क्षैन्रपद्रानुसपणे 
मत जैसे प्रज्यलित अम्ि ढेर-के-ढेर काष्ठको भस्म कर 3 शिरो. हपीकेशपदाशिवन्दने । 
इट> उसी प्रकार भगवानकी भक्ति साधकके पापसमूहकों काम व दासये न तु कासकाम्यया 
'मैदमूल निर्मूल कर देती है । भगवानका मधुर-मछुर नाम कर्ण- यथोत्तमःछीकजनाअश्रया रतिए ॥ 
कहरमें प्रवेश करते ही दृदयका समस्त पाप दूर कर दता हे ( श्रीमकह्वा ० ९।४ | १८---२० ) 
हे जैसे शरद्‌ ऋतु जरूका गंदलछापन दूंर कर देता हे । “आत्मनिवेदनभक्तिकी अवस्था सन भगवानके 
। (२) कीर्तन चरणकमलेमें, वचन उनके गुणगानमें, हाथ मन्दिरादि 
नाईं वसामि चैकुण्ठे योगिनां छद्येअपि या । मार्जन करनेमे, कण उनकी सत्कथा श्रवण करनेमें, नेत्र 
मद्धका यत्र गायन्ति तन्न तिष्ठासि नारद ॥ उनकी मूर्ति देखनेमें, अज्ञ उनके मक्तेके गरीर स्पश 


'बैकुण्ठम चाहे मैं न रहूँ, अथवा योगियोके द्वदयम करनेमें, घराण उनके चरणसरोजके सुगन्धमें; जिह्ला उनके 
भी भेरा पता न रूगे, पर जहाँ मेरे भक्त मेरे गुर्णोका प्रसादके रस लेनेम, चरण उनके तीथोकी यात्रार्मे, मस्तक 


गान करते हें वहाँ तो मैं रहता ही हूँ । उनके चरणोमें प्रणाम करनेमे और सकल कामना उनके 
(३) स्मरण » दासत्वमें समर्पित होती हे ।* 
अनन्यचेता+ सतत यो मा स्मरति निः्यश-। रागात्मिका भक्तिकी अवखा 
तस्याइ सुछभम पाथ नित्ययुक्तस्य योगिन' ॥ रसानुभाविकानन्दशान्तिदा रागरात्मिका । 
( गीता ८ | १४ ) ( झ० द्व० मी० चूप्न १२) 
'जो अनन्यचित्त होकर नित्य मेरा सतत स्मरण करता (रस अनुमच करानेवाली, आनन्द और जान्ति देनेवाली 


६, हे अर्जुन । में उस नित्ययुक्त योगीके लिये ुल्म हूँ ।? | भक्तिकों 'रागात्मिका! करत है |! 


घ्र्गद्‌ 





अेनकरम-पयकानी।।+सककनानाकारी -फपक्- कक 


रपालुधव और आनन्दकी दशा 


बाग गदगढा द्ववते यस््र॒ चित्त 








रुवत्यभी६र्ण हसति  क्चिघ्व | 
विलज उदगायति नुध्यते च 
मक्क्तियुक्तो श्रुवनं पुनाति॥ 
(श्रीमक्ा० ११। १४ | २४ ) 
एवंन्रतः स्वशप्रियनामकीर्त्या 


जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चेः। 
हसत्यथोी रोदिति रोति गाय- 
स्युन्मादवन्न॒त्यत्ति छोकबाह्मः ॥ 
( श्रीमक्ा० ११।५२॥। ४० ) 
क्च्रिहुदन्त्यध्युतचिन्तया क्रचिद्‌ 
हसन्ति नन्‍्दन्ति वदनन्‍्त्यलोकिकाः । 
गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं 
भवन्ति तृष्णीं परमेत्य निश्चताः ॥ 
( श्रीमक्ना० ११। 9 ।॥ 2२ ) 


नृत्यन्ति 


“रागात्मिका भक्तिके छाभ करनेपर भक्तको लोकलछजा, 
लोकभय आदि किसी बातका विचार नहीं रहता | वह कभी 
निर्जज होकर उच्च दास करता है, कभी उन्मादग्रसित 
( पागल ) का-सा दत्य करता है; कभी उच्च स्वरसे गाता 


हुआ सर्वत्र श्रमण करता है; कभी रोता है, कमी भगवानके 


आनन्दामतकी पान करके निस्तव्ध होता है; कभी 
आत्मार्मे एकान्त रति प्रातकर जगत्‌को भूछ जाया करता 
है । रागात्मिका भक्तिकी यह अपूर्व महिमा है। 


रागात्मिका भक्तिकी परा शान्तिकी दशा 


भक्ति हरी सगवति प्रवहन्नजस्त्र- 
सानन्दबाप्पकलया मुहुरयमानः । 
विख्चिद्यमानहदयः पुलकाचिताडो 
नात्सानमस्मरदसाविति मुक्तलिद्नः ॥ 
शत्यच्युतारघ्रि मजतोअ<नुयृत्या 
भक्तिविरक्तिभंगवत्मबोधः | 
भवन्ति थे सागवतस्थ राजन 
तत्तः परा शान्तिमुपैति साक्षात ॥ 
( श्रीमद्भा० स्कनध ११ ) 
शांगात्मिका भक्तिके उठय होनेसे साधकका चित्त 


११ शी जाता है, ऑसेसे आनन्दाश्रघारा प्रवाहित 
लेती £ और सकल साधनेंके फल्खरूप परम पवित्र आन्ति 
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योगीश्वरं शिचं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





० परी रान+म पपपनमपकानन कान पकने नम 


॥] उस भक्तशिरोमणि बड़भागी भक्तको प्राप्त हो जाती है ।? 


परा भक्तिकी अवस्था 
स्वरूपज्ञानापरपर्याया सा | 
( अ० दे० मी० सूत्भ९) 


प्रा भक्ति; खरूपज्ञान दोनों एक ही हैं । परा भक्ति; 
स्रूपशान, निर्विकल्य समाधि, परवेराग्य सबकी एक 
ही स्थिति है--कोई भेद नहीं है | इसी स्थितिर्में भक्त 
निखिल ब्रह्माण्ड---समस्त चराचर जगत्‌को भगवानमय 
देखता है । 


(तरवमसि,” सर्वे खल्विठ ब्रह्म” इत्यादि महावाक्यी- 
की चरिताथता इसी दशा होती है । 


सवभूतेतषु॒ यः. परयेद्धगवद्धावसात्मनः । 
भूतानि सगवत्यास्मन्नेप सागवतोत्तमः ॥ 
( श्रीमद्भागवत्त ) 


सवभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा खर्वन्न समदर्शनः ॥ 
(गीता ६ | २९ ) 

“परा भक्तिकी दशा प्राप्त होनेसे भक्त भागवतोत्तम 
कहलाते हैं । जो सकल जगतर्भम मगवानकों और भगवान- 
में ही सकल चराचर जगतकों देखते हें वे ही सर्वोत्तम 
भागवत हैं ।! 

चार प्रकारके भक्तोर्में केवल जानी भक्त! ही परा 
भक्तिका अधिकारी हो सकता है। 


मन्त्रयोगका दूसरा अंग 
शुद्धि 
शुद्धि दो प्रकारकी है--वाहरकी शुद्धि और अन्तरकी 


शुद्धि । 


ब॒हिरुद्धिमें--( १ ) शरीरकी शुद्धि 
( २ ) स्थानकी छुद्धि 
( ३ ) दिशाकी शुद्धि 
| आन्तर्शुद्धम---( १ ) मनकी झुद्धि । यह मन्त्रयोगमे 
प्मावश्यक है। ५ “7-7 
( ९ ) शरीरकी शुद्धि--स्नानसे होती है | स्नान सात 
प्रकारका है-- 
( १ 2 मान्चस्नान--गड्डे व यमुने चः-इत्यादि मन्त्र- 
से जल लेकर स्नान करनेसे होता दे | 





४ सन्त्रयोगके अह् # ३३७ 








(२ ) भौमस्नान--गमछेसे अक्ञ पोछनेसे | ध्यवित्र स्थानपर स्थिर आसन लगावे, न बहुत ऊचा 
(३ ) आग्नेय--भस्म ल्गानेसे । न बहुत नीचा | पहले कुशका आसन) उसपर म्गचर्म; 
(४ ) वायब्य--गोरज स्प् करनेसे | उसपर वस्त्र | चित्त और इन्द्रियोंकी वशमे करके, एकांग्र 


(५ ) दिव्य--सूयंदर्शनके होते हुए; वर्षोार्म स्नान सनसे आसनपर बैठकर, शरीर, पीठ, मस्तक, गर्दनको 


करनेसे | न करनेसे समदेशमे अचल रखकर, इधर-उधर न देखे, नासिकाक्े 
वबारुण्य जज दब जिते 
(६) बजा मंदी स्तमादिओ । के शनि लक अग्रभागर्म दृष्टि जमाकर गान्तचित्त, जितेन्द्रिय, निर्भय; 
2) 7 ९ 
मल पालन हुआ मेरा व्यान ४ 
(७) मानस--अीमगवानके रूपका मनमे < व्रह्मचयंका पालन करता हुआ मेरा व्यान करे | 
करनेसे | श्रीमद्भागवतके एकाठ्श स्कनन्‍्ध, अध्याय १४ मं 
' (२) स्थानकी गुदि--गोमयसे अथवा बरगद, पीपछ,  ईसी आसनका वर्णन हे । 
अगोक, बिल्व, अवकलेके दक्ष ( पंश्चवटी ) के शुद्ध आसनका फल--श्रीभमगवानका सान्निध्य प्राप्त होना । 
नीचे वैठकर साधना-पूजा करनेसे होती हे । मन्त्रयोगका चौथा अड्भ 
(३) दिशाकी शुद्धि--दिनमे पू्वमुख या उत्तरमुख पञ्चाइसेवन 
बैठकर और राज्रिमें उत्तरमुख बैठकर प्रजा अपने-अपने इश्टदेव और सम्प्रदायके अनुसार गीता, 
करनेसे होती है । 


सहखनाम; स्तव, कवच, दह्ृदयका पाठ प्रतिदिन करनेसे 


(४) अन्त शुद्धि--मनकी थझुद्धि देवी सम्पत्तिके डर योगी पापरहित होकर योगसिद्धिकों प्राप्त होता है । 


होती है। अर्थात्‌ इन्द्रियसंयम, भयशन्व॒ता, 


भन्त्र योग + वॉ तर) अड़ः 
चित्तप्रसन्नता; दान, यज्ञ) वेदपाठ) वेद्सम्मत न्त्रयोगका पॉचवों अद्भ 
सास्त्रपाठ. तप, सरलता; अर्टिसा; सत्य; कि आचार 
अक्रोध, छोभका स्वाग, अट्ड्लार, कुकमंका सात््यिक साघकके लिये दिव्याचार, राजसिक साधक- 


त्याग, चश्चछताका त्याग, चित्तकी गान्ति,| के लिये दक्षिणाचार और तामसिकके लिये वामाचार 
अविरोध, चैये, शौच, क्षमा इत्यादि भार्वोके | होता है। वामाचार केवल शक्ति-उपासनामें ही देखा जाता 
अभ्याससे होंती है | है| पर वामाचारमे उन्नतिके बदले गिर जानेका सर्वदा 
शुद्धक फल--बाहरकी झुद्धिसे आरोग्य, 3. भय है। इसके साधनकों तलवारकी धारपर चलना कहा 
और इश्देवकी कृपा आप्त होती है। मनकी | गया है। इसी वामाचारके बढ़नेसे वद्धालमें अत्यन्त हानि 
आअद्धिसे इश्देवका दर्शन होता है और समाधि हुई और बढ़ा दुराचार फेछा, जिसे देखकर, कहते हैं कि, 


के प्राप्त होती है । खय श्रीकृष्ण भगवानको दुराचारका नाश करके शुद्ध प्रेमके 
मन्त्रयोगका तीसरा अद्भ प्रचारा4 श्रीगोराड्ध महाप्रश्ुुके रूपमें अवतरित होना पड़ा । 
आसन मन्त्रयोगका छठा अड्भ 


मन्त्रयोगके साधनमे स्वस्तिकासन और पद्मासन, 


चारणा ( (गाटशाधबांगा 
इन्हीं दो आसर्नोका उछेख है। आसनकी आज्ञा श्रीगीता- ( | 


सी पं सील पक धारणा दो प्रकारकी है--( १ ) बहिर्घारणा, ( २) 
शु्चों देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनसात्सनः । कक 2 पट 
नात्युच्छित॑ नातिनीच॑ चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ बाइरके हक विग्नह, चित्र आढिमे धारणा 
तत्रेका सन' कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । करनेको वहिघारणा कहते हैं । 
उपविश्यासने. झुब्ज्याद्ोगमात्मविशुद्धये व्मविशुद्धये ॥ अन्तजंगत॒के विपयेमि घारणा आन्तर धारणा कई 
सम कायशिरोग्रीद॑ धारयज्नच७ स्थिर: ॥ जाती हे 
संप्रेक्ष्य नासिकाप्न॑ स्व॑_दिशश्वानवछोकयन्‌ ॥ फक--वारणाकी सहापतासे डिव्यदेश्र्म इश्देवका 
प्रशान्तास्मा विगतभीशंह्याचारिधते स्थितः आविर्भाव होता है | दृष्टठेय धिम्रह, चित्र 
मनः संयम्य मच्ित्तो युक्त आसीत मत्पर, ॥ इत्यादिसे प्रकट होकर माघक्से वार्तालाप करते 

(२१-१४) हैं और मनोयाड्छित बर देते है | 


छेरे 
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अजिना२च भकरा भरी 


'भक्तमाल! इत्यादि ग्रन्थोंम और पूज्यपाद श्रीराम- 
कप्ण परमहस प्रभ्मति महात्माओंके जीवनमें ऐसी अनेक 
घटनाओका वर्णन है । 

मन्त्रयोगका सातवों अद्ज 
दिव्यदेशसेचन 

ठिव्यवेश सोलह हैं | धारणाकी सिद्धि होनेपर भक्ति; 
आचार, प्राणसयम, जपसिद्धि, देवतासान्निषध्य, आचार, 


दिव्यवेंगादिमें देवी शक्तिका आविर्भाव और इश्देव- 
दर्गन विव्यदेशम होंता है । 


सन्त्रयोगका आठवों अद्भ 
प्राणक्रिया 
प्राणायाम --चित्तवृत्तिसयम, आरोग्य, मनकी एकाप्रता 
ओर ध्यानकी सद्दायताके लिये प्राणायामका 
विधान है | प्राणायामके साथ करन्यास; अद्भ- 
न्यास, मातृकान्यास; कऋष्यादिन्यासका भी 
विधान मिलता है । 
श्रीमद्धागवतके एकादश स्कन्धम ध्यानयोगके वर्णनमें 
प्र श्रीकृष्णचन्द्रने श्रीमुखसे १० प्राणायाम प्रात:, 
१० प्राणायास मध्याह और १० प्राणायाम सन्ध्याकालमें 
करनेकी आज्ञा दी है। इससे नाडीकी शुद्धता और 
गरकी नीरोगता सिद्ध होती है | 
सदहिितप्राणायामकी विधि मभन्त्रयोंगमें सहायक है ! 


सहितप्राणायाम पूरक, कुम्मक, रेचककी मन्त्रके साथ साधना 
करनेसे होता है । 


मन्त्रयोगका नवॉ अडद्भ 
मुद्रा 
अपने-अपने इश्देव और सम्प्रदायके लिये प्रथक-प्रथक्‌ 
मुद्राओंका वर्णन है। मुद्रा-प्रद्शन करनेसे इष्टदेव प्रसन्न 
होते ६ | 
दृप्देच मुद्रा 
श्रीगम--धनुप, बाण आदि । 
श्रीजृप्ण--वेणु, कदम्बफल आदि | 
धीयिष्णु--अरहू, चक्र, गढा, पद्म, श्रीयत्स, कौस्तुम, 
वनमाला, ज्ञान) ब्रिल्य, गरुड, मारसिंही, 
वाराही, हायप्रीयी, घनुप, बाण, परश्ु; 
जगन्मोहूनिया, कामनामिका | 
क्षीमइादिय--निशलहू, साला, यर, अमय; मृग, सदवाड्; 
वदपाल, हम्मरू उत्पादि । 
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श्रीगणेश--द न्त; पाश, अड्डुश, विन्न, पर, लडुक आदि। 
श्रीयूय--पद्ममुद्रा ! 
श्रीदुर्गादेवी--पाश, अद्भुग, वर; अभय) खज्न, चमे; 
धनुष, शर, मूसछ आदि । 
इसी प्रकार श्रीरुक्ष्मी, अग्निदेव;, श्यासादेवी;, 
तारादेवी, त्रिपुरसुन्दरी इत्यादि देव-देवियोंकी प्रथक- 
पृथक्‌ मुद्राओका वर्णन है । 
मन्त्रयोगका दसवा थद्भ 
तर्पण 
अपने-अपने इष्टदेवका तपंण करके अन्य देव-देवियों, 
श्ष्षि और पितृगर्णोका तपंण करना चाहिये । तपंणसे 
इष्टदेव और अन्य देव-देवियोकी तृसि होती है। प्थक्‌- 
प्रथक काम्य-कर्मोर्मे तपणकी सामग्री भी एथक्‌-प्रथक्‌ है ! 
मन्त्रयोगका ग्यारहवों अड्भ 
हवन 
हवनसे निखिल सिद्धियों लाभ होती हैं । नित्य होमसे 
इष्टदेव प्रसन्न होते हैं और सब देव-देवियोकी तृप्ति होती है। 
पहले १६ आहुति मूलमन्त्रसे अपने इष्टदेवके लिये 
देकर तत्पश्चात्‌ अन्य देव-देवियोंकों अपने इश्टदेवके 
अज्जीभूत जानकर उनके लिये हवन करना चाहिये । 
“: भन्त्रयोगका बारहवों अद् 
वलि 
वलिसे इष्टदेवकी प्रसन्नता और विन्नोंकी शान्ति होती 
अहड्डारका नाश होकर साधक कृत- 


हे । आत्मबलिद्वारा 
कृत्य हो जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ है। काम क्रोधादि रिपु्ओोकी- 


बलि द्वितीयस्थानीय है। उत्तम फर्लोकी बलि भी इश्देवको 
देनी चाहिये | अपने-अपने सम्प्रदायके अनुकूल इश्देवकों 
हिंसारहित वलि समरपण करके अन्य देवों और पितरोंकों 
बलि दें; तत्पश्चात्‌ भू्तों, कुर्तों, श्वपर्चों, पश्चियोंकी भी 
बलि दे अर्थात्‌ उन्हें खानेको दे । 
मन्त्रयोगका तेरहवाँ अड्भ 
याग 

याग दो प्रकारका है-- 

(१ ) अन्तर्यांग ( मानसिक पूजा ) 

(२) बहियांग 

बहियांगसे अन्तयांग श्रेष्ठ है | 

इश्देवकी पृजा करनेके छिये पग्चोपचार, दशो- 
पचार, पोडगोपचार और एकविशति उपचारका वर्णन 


अदरत-फनी ज्थं चयि.ाभ जन बेकतर आए पोज चीडाही जिया जेल की सनी यो. जिन - शुक्ला. कै विक्की सभी अर अपन निया: फिकत बिकिनी कप / पपनी चारा तन नानी पमम.. गया और यह फेम पजन 
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है, जो मानसिक पूजा और वहिपूजा दोनोंमें होता है । 
पश्चोप्चार-गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नवेच । 
दशोपचार-पाच, अच्यं, स्नान, मधुपक, आचमन; गनन्‍्ध, 
पुष्प, धूप, दीप; नेवेद्य | 
पोडशोपचार-आवाहन; पाद्य; अध्यं, खान; वस्त्र, उपवीत; 
भूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप) नेवेय्, 
आचमन, ताम्बूल, आरति, प्रणाम । 
एकर्विशति उपचार-आवाहन; खागत, आसन; स्थापन; 
पादय, अध्य, खान, वत्न; उपयीत, भूषण; 
गन्ध, युष्प, धूप, दीप, नेवेध, आचमन; 
ताग्वूल, माल्य, आरति, नमस्कार, विसजन | 
श्रीरामोपासकके लिये श्रीअगस्त्यसहिता अध्याय ३ में 
मानसिक पूजाके लिये इकतीस उपचारोंका वणन है | 
वह अवद्य दब्यनीय है | 
एकरत्रिंगत्‌ उपचार-ध्यान, आवाहन; रक्वसिंहासनप्रदान, 
सन्निधान, सम्मुखीकरण; प्रार्थना; अध्ये, 
मधुपक, प्रसन्नकरण, आचमन; पशद्चामृत; स्ान; 
वदच्च। यज्ञोपवीत, भूषण, गन्ध, चन्दन; 
ठ॒ल्सी पुष्प, अज्भपूजा, धूप, दीप) नेवेद, 
आचमन; फलदान, ताम्बूल, राजोपचार, 
नीराजन; स्तुति, हृदवर्मे आसन; प्रार्थना । 
गणका फरू-यागकी साधनासे साधककों अखण्ड फलकी 
प्राप्ति होती है और अन्तर्मे वह साधक कैवल्य 
छाभ करता है । 
उपयाग 
ब्रक्षयाग और जीवयागकों उपयाग कहते हैं । 
वेद, स्मृति, पुराणोंका पाठ ब्रह्मयाग, और ब्राह्मण, 
अतिथि और समस्त जीवधारियोंके कल्याणके लिये भोजन, 
वसन, जल आदि देना जीवयाग है। यह भी साधककों 
अवश्य करना चाहिये | 
वउप्याणका फर-अरद्ययाग और जीवयागसे साधक इस 
लोकमें और परलोेकमें अनन्त कल्याण 
प्राप्त करते है । 
मन्त्रयोगका चौदहवाँ अच्ज 
जप 


जप तीन प्रकारका है--- 
(१) इत्चिऊ-जो दूसरेको सुनायी दे । 


गेरे९, 





(२) उपषांश-जो केवल साधकको सुनायी दे | 
(३) मानस-जों साधकको भी सुनायी न दे । 


वाचिकसे उपांश (जिह्ाजप ) गतगुण और उपांशुसे 
मानसजप शतगुण श्रेष्ठ है। अति ज्ञीत्रता या अधिक 
विल्म्बसे जप नहीं करना चाहिये। भीघ्रतासे जप करनेसे 
घनक्षय, विल्म्रसे जप करनेसे रोग होता है। अतएव 
मध्यम चृत्तिसे जप करे | 


मन्त्रजपसे हृदयकी ग्रन्थि खुल जाती है और समस्त 
अवयव प्रइद्ध होते हैं--- 
जपात्सिद्धिजपात्‌ सिद्धिजपात सिद्धिने संशयः | 
जपके लिये अपने-अपने सम्प्रदाय और इष्टदेवके 
अनुकूल मालाका प्रथक-पृथक्‌ वर्णन है | 
तुुसीमारा-अक्षय फल देनेवाली, श्रीविष्णुमक्तिको 
देनेवाली हे । 
रुद्राधमाका-शिवभाव और शिवलोक देनेवाली है | 
कितने तन्त्रशाज्नोका मत है कि रुद्राक्षमाला 
पश्च सम्प्रदायके साघकके लिये हितकर है। 


तुलसी-माहात्म्य श्रीअगस्त्यसहिता अध्याय ६ में, और 
रुद्राक्ष-माहात्म्य रुद्राक्षजावालोपनिषद्मे॑. विशेषरूपसे 


वर्णित है । 
ष्ञछ | 
सन्त्रयोगका पन्द्रहवाँ अड्ड / 
ध्यान 
अपने-अपने इृष्टदेवके रूपको मनसे देखनेकों ध्यान 
कहते हूँ । ध्यानसे ही वनन्‍्ध ओर ध्यानसे ही मोक्ष होता है | 
आत्मा केवल ध्यानसे ही वच्य हो सकता है; आत्माके व 
करनेका दूसरा उपाय नहीं है | जा 


ध्यानसे समाधिकी प्राप्ति होती है (| 


मन्त्रयोगका सोलहवाँ अ्भः 
समाधि 

मन्त्रसिद्धेकि साथ देवतामें मन लय होनेसे जब मन; 
मन्त्र ओर देवताका खतन्‍्त्र बोध नहीं रहता, तीनों एक- 
दूसरेमें लय हो जाते ६, तभी ध्याता, ध्यान, ध्येयरूपी 
त्रिपुटीका लय हो जाता है। इसी अवस्थामें आनन्दाश्र, 
रोमाश्व आदि लक्षणौका विकास होकर, मन लयको प्रात 
करता हे और समाधिका उदय होता है । हु 

समाधि-प्रा्त साधक कृतकृत्य हो जाता है । 


--**&६>४ केस. 


मन्त्र 


मन्चयोगके आचारय--वेयर्ि नारठ; महर्षि अद्धिरा; कच्यप, वरसिष्ठ, 





निवेदन |में होती हे 


के नीचे व्रेठकर 


मन्त्रयोगका रूक्ष्य--भ्री 
मन्त्रयोग 
मन्त्र 
£ र्‌ ठ ८ 
| | 
भक्ति शद्वि आसन पञ्चाड्सेवन 
6 | है | (१) गीता 
| | |] । [| ख़ल्लिक पत्मासन (२) सहस्नाम 
गीणी परा झरीर गा दिशा खान (३) स्तव 
न लत: रा ८. अवस्थ | £ 
साधनका लकी सिद्ठ अवस्थाकी के व 
। माक्त ) : भक्ति ) । देवी सम्प- | (४) क 
त्तिक अ- (५) हृठय- 
| भ्याससे का पाठ प्रति 
पवन के दिन 
बंधी (नववा भक्ति) 8023 ( ४ ) पूर्व उत्तर 
(?) श्रवण । प्रकारका है जा के 
(आवक ॥. अं ४ 0 नल का 
400 '.. (२) भौोंम गोंमयसे 
४ अवस्थाक 3 था ग 
( है; ) पराठसेयन । भक्ति ( टे ) आम्रेय ३ 
( 4 ) अचन ( ४.4 ) यायव्य ( ४५ » पाप 
(5) वन्दन |. (५) िव्य (२) वरगढ 
(५७) दास्थ॒ इन तीनोवी |. (६) वारुण्य ( २) अज्योक 
(८) सम्प्र ।परिसमाप्ति | (७) मानस (४) विल्व 
(* ) आत्म- | गंगात्मिका- ' (५) अविला- 
| 


७ गौण गस 


| उठात्ग्ण 
(१ ) हास्य-गीपा छल बाल 
(२) बीर-भीप्मविनामह 
(5) वरूण-ददष्मस्थ 
(८) जद्भधुन-वीट, जन, बच्ोदा, 
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सप्त ज्ञानभूमिका 


( लेखक--श्रीदरिछाल भोगीलाल त्रिवेदी बेच) 


सष्टि, स्थिति ओर सहारशक्तिके अधिष्ठाता;, परम 
सेव्य, लेय; ब्येय, परमकारुणिक सदगुरु परमात्मा श्रीमन्नर- 
सिंटाचायजीको इस शुभ चिन्तनके प्रार्भमें सप्रेम प्रणति 
समपण करता हूँ । 


प्राचीन कालमे अनेकों महर्पियोंने अध्यात्मबलकों प्रास- 
कर; परम प्राप्तव्य वस्तुकों छामकर जिस सर्वोत्कृष्ट स्थितिक्रे 
भोक्ता बनने का सीभा ग्य प्राप्त किया था; उस स्थितिको पानेके 
लिये प्रथलशील होनेकी जिसके हृदयर्मे उत्कट इच्छा जागत 
हुई है उसी मनुष्यमें मनुष्यत्व है । अन्यथा केवल मनुष्य- 
दह्धारण करनेसे ही वास्तविक मनुध्यत्व नहीं आता ! 
परन्तु परम दयामय देवेशने मनुप्यकों जो-जों उत्तम साधन 
प्रदान किये हैँ उन साधनोकी सर्वोत्तम झुद्धि करते हुए 
मनुष्यत्वकी अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ गुणयुक्त देवत्व और 
उससे भी उच्चतम ईगत्वकों प्राप्त करनेके लिये प्रयत्ष 
करनेवाला वीर साधक ही मनुष्य नाम पानेके योग्य है। 


इस जगतका प्रत्येक अण---सजीव या निर्जीव प्रतिक्षण 
उत्तगेत्तर शुद्ध होकर विकासमार्गम गतिशील हों रहा है | 
इसीके अनुसार मानव प्राणीके भीतर भी अन्तिम सर्वोत्किष्ट 
स्थिति--मुक्तिस्थिति--प्राप्त करनेकी अमिलाघा जांत या 
अज्ञातभावसे रहती ही है। श्रुति भगवती कहती है-- 
'ऋने शानान्न मुक्ति” | इससे यह सिद्ध हे कि ज्ञान प्राप्त हुए 
बिना मोक्षामिलापीकी मुक्त होनेकी आशा निरथ्थक है। वह 
शान क्या है, यह जानना चाहिये | इस जगत्‌मे दीखनेवाली 
प्रत्येक लोकिक विद्या दुःखोंकी आत्यन्तिकी निद्वत्ति और 
सुखकी परावधिकी प्राप्ति करवानेस स्वंथा असम है| यह 
बात बुद्धिमानेंके लिये सुस्पष्ट है | तब वह ऐसी कौन-सी 
विद्या हैँ जिसके द्वारा मनुष्य क॒तंव्य, ज्ञातव्य और 
प्रापतव्वयवी परमोत्तम सिद्धिकों साधकर कृतकृत्य हों 
सकता हे * इस विदवमें आविष्कृत तथा अस्वेषित समस्त 
विद्याअम केवल ब्रक्मविद्या ही सर्वापरि है, और उसीकी 
सहायतासे भनुष्य मनुप्यत्वसे देवत्व और देवत्वसे आगे 
जाकर श्गत्वमें स्थित हो सकता है | 
यथाथत उन्नतिपथम शीघ्र अग्रसर दोनेकी इच्छा 
करनेवाले व्यक्तिकों अपने स्थूठ, यूक्ष् कारण और 
महाकारण--इस देद्चतुष्टय, तथा मन चित्त; चुद्धि और 


अहकार इस अन्तःकरण-चत॒ष्टयको शुद्ध करना परमावश्यक 
हे | गुद्धि होनेपर ही सत्य वस्तुका यथाथ ज्ञान हो 
सकता है और सत्य ज्ञान होनेपर ही करतव्यकी परावधि 
प्राप्त होती है। जबतक यह स्थिति प्राप्त नहीं होती 
तबतक वार-बार इस द्श्यप्रपश्च्मे प्रवेशकर नाना प्रकारके 
अनुभव करने पड़ते हैं अर्थात्‌ तवतक जन्म-मरणके वन्धन- 
से मुक्ति नहीं मिठिती | जो महापुरुष मुम॒क्षपदमे सित हैं 
और जिनके अन्दर तीज मोक्ष-अमिलाषका उद्धव हुआ है; 
उनके लिये परम पूज्य महर्षियोंके पवित्र चरण-चिह्ोका 
अनुसरण करना ओर उनकी आज्ञाके अनुसार कतंव्य 
कर्माको सम्पन्न करनेके लिये कटिवद्ध होना बहुत ही 
आवश्यक है । 


मोक्षप्रासकि उपयोगी दो मार्ग है--योगविधा 
और वेदान्तशात्र | श्रीयोगवासिष्ठ महारामायणर्म स्पष्ट 
लिखा है--- 


द्वौ क्री! चित्तनाशस्य योगों ज्ञानं च राघव | 
योगस्तद्युत्तिरोधो हि. ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ 
असाध्यः कस्यचियोगो कस्यचिद्‌ ज्ञाननिश्रयः । 
प्रकारा द्वौ ततो देवों जगाद परमेइवरः ॥ 


करोड़ीं वर्षों तय होनेयोग्य ठम्बा रास्ता किस प्रकार 
सहज हों सकता है यह बतछाना योगका कार्य है | जिनको 
मुक्त होंनेकी तीव्र इच्छा है उनको नजदीकका मा्गे 
बताना योगका उद्देश्य है । जिस मागसे चलनेपर बहुत 
दी थोडे समयर्से परमपठ प्रास होता हे अथोत्‌ सामान्य 
मनुष्यकों जिस वस्ठ॒की प्राप्तिमे करोड़ों वर्ष लगाने पड़ते 
हैं उस वबस्ठुकी प्रासि एक ही जन्ममें सिद्ध महात्मा कर 
सकते हे » वहीं मार्ग योगमार्ग है | आत्मतत्वकी अनन्त 
अपार बक्तिवोंका अद्टट् धारावद्ध प्रवाद्द बहा देनैका प्रधान 
मार्ग ही योगप्रणाली है। परम तत्वके चेतन्यसागरमेंसे 
अनन्त सामथ्य प्राप्त करनेकी कला ही योगविद्या है | इस 
कलाकों हस्तगत करनेपर इस विश्वर्मे कुछ भी टुलभ नहीं 
रहता, और इसी कारणसे योगतत््वविद्‌ मद्यापुरुष कहते € 
कि योंगविद्या ही सब विद्यार्योकी परम अवधि है | 

तत्त्वनिश्चय--तत्वका सत्य ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 
मनुष्यकी श्रीसद्गुरुका आश्रय लेना अनिवाय दे | क्योंकि 


अब 


# सप्त ्लानभूमिका * 
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बेदान्तशात्त्रके सिद्धान्तकों सत्यरूपसे केवल सदगुरु ही 
समझा सकते है, उनकी सहायताके बिना केवल मिथ्या 
आ्रान्तिमं पड़कर मनुष्य अवनतिको प्राप्त हो सकता है | 
इसी कारण दीवदर्णी तत्वज्ञानसम्पन्न शाह्मकारोंने भी 
आजा दी हे-- 

तद्विज्ञानाथ स गुरुसेवासियच्छेत ---( मुण्डकोपनिषद्‌ ) 

इस सूत्रके समर्थनसे परमपूज्य आचायचूडामणि 
भ्रीगइडरभगवान्‌ भी कहते हँ-- 


गुरुसेवाचाय शमदसादिसम्पन्नसभिगच्छेत | शास्त्रज्ञी5पि 


सातन्श्येण ब्रह्मज्ञानान्वेषणं न कुर्यात्‌ । 


थदामदमादिसम्पन्न शुदके समीप जाना चाहिये । 
शान्का जान हानेपर भी ब्रक्षनानकी मनमानी खोज 
नहीं करनी चाहिवे | ठोकिक विद्याक्ी सिद्धिके लिये ही जब 
भुदकी आवश्यकता पड़ती है तब ब्रह्मविद्याकी सिद्धिके 
लिवे तो सदृदकी निरतिगय आवश्यकता है; यह सुस्पष्ट 
है। क्योंकि जिसको जिस वस्तुका अधिकार प्राप्त होता है; 

उसीऊ़े लिये वह ग्रास हुआ पदार्थ हितकारक होता हे 
अनधिकारी वेदान्तज्ञानक्रे मार्मिक रहस्पपूर्ण हेतुकों नहीं 
समझ सकता, इसीलिये ब्रह्मज्ञानकी प्रासिके लिये सदुगुरुकी 
आवश्यकता हमारे सारे झाख्र मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते है | 
जब वेदान्तप्रदेशर्म विचरण करनेका समय आता है 
तत ब्ह्मतान, दत्त्वज्ञान आदि शब्दोसे ज्ञानकों समझाना 
सहज होता है। ज्ञान और उस ज्ञानसे विभूषित महापुरु्षोंकी दापुद्पोकी 

स्थितिके खलपकों समझनेमें सरलता हो; 

लिये ज्ञानकी सात भूमिकाओंका वर्णन किया गया है | 
इस विश्वर्मे सातका अड्ड बड़े ही महत्त्वका है। 
सलताश्मरए ने कहा है कि (सातकी सख्या बड़ी ही 
चमत्कारिक है |? हित्र॒ छोग इस सख्याके द्वारा शपथ 
जाते हैं । सगीतविद्यार्मे भी खरतसककी व्यवस्था है । 
प्योतिश्शादत्च और आयुर्वेद आदिमें मी सपताक्का महत्त्व 
विराजमान है| प्रथ्वीकी घातुएँ रात हैं, उपधाठ भी 
क्षीप ६, मनुष्यदेशम मी सात घातु हैं; और सात उपघात 
३ | चमके परत भी सात हैं, अमिकी कलाएं मी सात हैं, 
भोर उसमे रहनेवाले आगय भी सात हैं । सप्ताहके दिन 
सात हैं, जगतकी लोकिक जिक्षाकी पद्धतियाँ भी सात 
ह और अजञानकी भूमिकाएँ भी सात हैं | इसी प्रकार जानकी 
सात भूमिकाएँ ३ । जैसे जगतमे चोथी नीतिसे ही 
मदस्वका यथाथ प्रारम्म होता है उसी प्रकार इनर्मे 
चोयी भूमिकामें ही जानकी यथार्थ उत्पत्ति होती है।इस 
सकार “धया पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे! इस संच्के अनुसार 
वेदान्तविजान सर्वत्र ओतप्रोत है। वे सात भूमिकाएँ ये हं--- 


मूमयः सप्त ठह्त्स्युझनस्थोक्ता मभहर्पिशिः । 
शुभेच्छा नज्नु तत्राद्या ज्ञानमूमिः प्रकीतिता | 
विचारणा द्वितीया तु चृतीया तनुमानसा ॥ 
सब्चापत्तिश्नतुर्थी  स्वादससंसक्तिश्व पतश्चमी । 
पदार्थाभावती पष्टो सहमी चाथ तुयंगा॥ 

( वेदान्तसिद्धान्तादशं १९०---१९२ ) 

महर्षियोंने ज्ञानकी सात भूमिकाएँ कही हँ--पहली 

झुभेच्छा; दूसरी विचारणा; तीसरी तनुमानसा, चौथी 


सत््वापत्ति, पॉचर्वी असंसक्ति, छठी पदाथॉभावनी और 
सातर्वी ठुयंगा | 


१-शुमेच्छा-नित्यानित्यवस्तुविचेकाठिपुरःसरा फल- 
परयवसायिनी मोक्षेच्छा खऋुभेच्छा । 

“नित्यानित्यवस्तुविवेक-वेराग्यादिके द्वारा सिद्ध हुई 
फल्में पर्यवसित होनेवाली मोश्नकी इच्छा अर्थात्‌ विविदिषा, 
मुमुझ्षुता, मोक्षके लिये आतठुर इच्छा ही शुभेच्छा है ।? 

२-विचारणा-गुरुसुपसत्य वेदान्तवाक्यविचारात्मक- 
शअ्रवगसननात्मसिका वृक्तिः सुबिचारणा | 

ध्रीसद्युर्के समीप वेदान्तवाक्यके श्रवण-मनन 
करनेवाली जो अन्तःकरणकी इत्ति है वह सुविचारणा 
कहलाती है ।* 

३-तनुमानसा-निद्ध्यासनाभ्यासेन मनस एकाग्रतया 
सूक्ष्मवस्तुआअ॒हणयोग्यता तनुमानसा । 

“निदिध्यासन ( ध्यान और उपासनाके अभ्यास ) 
से मानसिक एकाग्रता प्राप्त होती है, उसके द्वारा जो 
सूक्ष्म वस्तुके ग्रहण करनेकी सामथ्य ( योग्यता ) प्राप्त 
होती है उसे तनुमानसा कहते हें ।? 

ये तीन भूमिकाएँ आाग्रत्‌ भूमिकाएं कहल्यती हैं | 
क्योंकि इनमें जीव ओर बह्मका भेद स्पष्ट जात होता है । इनमें 
स्थित व्यक्ति साघक माना जाता है; शानी नहीं। कर्योकि--- 

एतस्मिन्नवस्थान्न्ये प्ञानोत्पादनयोग्यतामात्र संपयत्ते 
न च ज्ञानमुस्पयते । 

इन तीनों अवस्थार्भम तत््वज्ञानके प्राप्तिकी योग्यता 
प्रात्त होती है; ब्रह्मजान नहीं प्राप्त होता; अर्थात्‌ इन तीन 
भूमिकाओंर्मे विचरता हुआ पुरुष ब्रक्षम अभेद भावकों 
प्राप्त नहीं होता। परन्तु ज्ञानकी प्राप्तिके लिये इनकी पहले 
अत्यन्त आवच्यकता होनेके कारण इनकी गणना अज्ञानकी 
भूमिकाम न होकर ज्ञानकी भूमिकार्म दी होती है । 

प्ानमूमिकात्व॑ तु ज्ञानेतरकमाचनधिफारित्वे सति 
शामस्येवाधिकारित्वात्‌ । 





३४७ # योगीश्धरं शिवं वबन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ % 
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इन तीन भूमिकाओंम स्थित पुरुष शञानसे इतर 
कर्मादिका अधिकारी नहीं होता; प्रत्युत केवल ज्ञान-- 
तस्वजञानका ही अधिकारी होता है | 

€-सत्त्वापत्ति-निर्विकव्पत्रह्मात्मेक्यसा क्षारकारः 
सस्चापत्ति; 


संग्रयविपययरटित ब्रह्म ओर आत्माके तादात्म्य 
अथात्‌ ब्रह्मखरूपेकात्मत्यका अपरोक्ष अनुभव ही 
सत्त्वापत्ति नामकी चतुर्थ भूमिका है। यह सिद्धावस्था 
है | इस भूमिकार्मे स्थित महापुरुषको “त्रह्म सत्य 
जगन्मिथ्या'का वास्तविक अनुभव हो जाता है । यद्यपि 
इस दबाकों प्राप्त पुरुषको जगत्‌का भान होता है ओर घरीर 
तथा अन्तःकरणद्वारा सभी क्रियाएँ सावधानीके साथ होती 
हैँ, तथापि मायावश जीव जिस जगतको सत्यस्वरूप 
देखता है, उस जगतके मिथ्यात्वका उसे यथार्थ अनुभव 
हो गया है। यह भूमिका स्वप्त कहलाती है । 


७५--असर्सक्ति-सविकल्पकस मा ध्यभ्यासेन निरुद्दे सनसि 
निर्वचिकष्पकसमाध्यवस्थासंसक्तिः । 


सबिकल्प समाधिफ्रे अ+*यासके द्वारा मानसिक दृत्तियोंके 
निरोधसे जो निविकब्पक समाधिकी अवस्था होती है, यही 
अससक्ति कह्छाती है । इसे सुपुप्ति भूमिका भी कहते हें, 
क्योंकि इस भूमिकार्म सुपुप्ति-अवस्थाके समान ब्रह्मसे 
अभेदमाय प्राप्त हो जाता है। यह जगत्प्रपश्चकों भूला रहता 
है, परन्तु समयपर खय ही उठता है और किसीके पूछने पर 
उपदेश करता है तथा देहनिर्वाहकी क्रिया भी करता है | 

अ्स्यामवस्थाया थोगी खयमेव व्युत्तिए्ठते । 


६-पहदुर्णएमजनी-असंसक्तिभुभिकास्यासपाटवा च्वर॑ प्रप- 
ब्वापरिस्फूस्यंवस्था पदार्थाभावनी । 


अससक्ति नामक पॉँचवीं भूमिकाके परिपाकसे प्राप्त 
पढ़ुताके कारण दीघकाछतक प्रपश्चके स्फुरणका अभाव 
पदा्थाभावनी भूमिका कहछाती है । पॉचर्यी भूमिकार्मे 
विश्वप्रपद्मका विस्मरण अत्पकाल्तक ही रहता है और 
छठी भूमिकार्मे यह स्थिति दीघकालपर्यन्त रह सकती है | 
इन दोनों भूमिकाओंमें केवछ समयका हीं भेद होता है। 
इस भूमिकाको गाढ़ सुपुप्तिके नामसे पुकारते हैं | इस 
भूमिकामें स्थित महापुरुष देहनिर्वाद्मद्दि क्रिया भी खतः 
च्युत्यित दच्ामें आकर नहीं करता, परन्तु-- 














अस्यामवस्थायां परप्रयत्रेन योगी व्युत्तिष्ठते । 

अर्थात्‌ अन्यके द्वारा व्युत्थान पाकर यह क्रिया 
करता है | दूसरा कोई मुँहमे ग्रास दे देता है तो दोत और 
जीभसे खानेकी क्रिया हो जाती है | इत्यादि | 


७-तु रीया-तुयगा-ब्रह्मध्यानावस्थस्थ पुनः पदाथीन्‍्त- 
रापरिस्फूतिस्तुरीया । 


ब्रह्मचिन्तनमें निमम्म इस महापुरुषको पुनः किसी भी 
समय किसी भी अन्य पदाथकी परिस्फूर्तिका न होना, यही 
जानकी ससम भूमिका ठरीया कहलाती है | इस स्थितिको 
प्राप्त महात्मा स्वेच्छाप्रवेक या परेच्छापूव क व्युत्यानको प्राप्त 
दी नहीं होता, केवल एक ही स्थिति--ब्रह्मीृत स्थिति 
ही सदा स्मण करता है । 


अस्थामवस्थायां योगी न खतो नापि परकीयग्रयलेन 
ब्युत्तिएते केवल ब्रह्मीभूत एवं भवति ॥ 


इस प्रकार जानकी सात भूमिकाओर्मे प्रथम तीन 
भूमिकाएँ जानकी प्राप्तिके लिये योग्यता प्राप्त करनेके निमित्त 
बनायी गयी हैं । चोंथीसे सातवीं भूमिकातक ज्ञानकी 
दशा है और यह उत्तरोत्तर उन्नत दशाकी भूमिका है | 
चतुर्थ भूमिकाम ही तत्वनानका यथार्थ प्रादुर्भाव हो जाता है 
ओऔर वही तत्त्वज्ञान अन्तिम चार्रो भूमिकार्मोर्मे स्थित रहता 
है | व्युत्थान दशाके तारतम्यसे इनमे भेद माना गया है । 

शासत्र कहता है-ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मेद भवति |” अतः 
ब्रक्मके जाननेवार्लोॉकी श्ानी; तत्वनानी, आत्मन्ञानीकी 
सजञासे भाज्ोने स्थान-स्थानपर उलछेख किया ऐ-- 


एुताः सर्वापत्त्याद्याश्चतक्नो भूसिका एवं भद्मविद्‌- 
प्रह्मचिदरत्रह्मविद्वरीयोत्रह्म विद रिऐे त्ये सैनॉमभिय॑थाक्रमेण 
पूर्व व्याख्याताः । 


“इस प्रकार सत्त्यापत्ति; अससक्ति; पदार्थाभावनी और 
तरीया--इन चार भूमिकाओं स्थित महात्मा क्रमशः 
ब्रह्मविद, अ्ह्मविद्वर, ब्रह्मविद्रीयान्‌ और ब्रक्षविद्वरिष्ठ 
कहलाता है |? 


योगाभ्यासद्वारा तपोंबलकों बढ़ाकर उसके प्रभावके 
द्वारा विश्वको वशर्म करनेवाले अनेकों महापुरुषोका 
आविभाव हो; इस घुभ भावनाके साथ यह जानभूमिकाओं- 
का परिचय समाप्त किया जाता है | 


>जज॑।ेोौ।.-<>07<--+-- 


७ अल 
भअएहछ याग 


( लेखक--काव्यतीर्थ प० श्रीक्षप्णदत्तजी शास्त्री, साहित्यायुरवेदोमयाचार्य ) 


, योग-विषय अनन्त तथा असीम है | सभी आचार्बाने 
सकी प्थक-प्रथक्‌ परिभाषाएँ की हैँ । योग-जेसे गहन 
पर दुरूह विषयसे पूर्वाचार्योके अनेक मत होना 
भाविक है | जो विषय गूढ़ और जटिल होता है उसका 
निक प्रकारसे समीक्षण किया जाना भी एक ग्रकारसे 
सके मह्त््यका सूचक है | योग” शब्द प्रसड्राधीन अनेक 
थाम पाया जाता है। अतः उसका साँक्रेतिक अर्थ करना 
चित नहीं | कोई योग्रका अथ समाधि करता है तो 
कसीफ़े मतमे अश्टाज्लयोगद्वारा चित्तश्ृत्तिका निरोध करना 
) योग है | कुछ छोग योंगका अर्थ सहकार करते हैं तो 
कसीके मतमे “योग” नाम दो भावोंके सयोग या मिछापका 
| गवेषणापूवक निरीक्षण करनेसे पता चलता है कि 
गका अथ त्याग” करना ही उचित है । वह चाहे किसी 
इमिप्रेत--अमीष्के मिलापके लिये हो या खतन्‍त्र हों 
केन्तु योगका अ्थ त्याग” करना युक्ति एवं हेतपूण है । 
शेकर्मे भी योग्रुका अथ त्याग ही देखा जाता है। जेसे 
गमुक मनुष्य योगी हो गया; अमुकने तो सानो ससारसे 
गेग ही ले लिया हो, ऐसा छोग कहते हैँ | सन्यासयोग; 
शरूययोग, निष्काम कर्मयोंग आदि शब्दोपस्से स्थिर 
रीता है कि योग शब्द त्यागमात्रम पर्यवसित है| क्योंकि 
श्कक़े त्थाग बिना दूसरेका मिलन नहीं होगा | वस्ठ॒ुत 
योग है क्‍या पदार्थ १ उसे कैसे प्रात्त किया जा सकता 
और उसके लिये क्या करना होगा ! यह एक जदिल 
और गम्भीर प्रश्न है। इस विषयमे विद्वानोंके अनन्त 
पतभेद पाये जाते हँ-जेसे अशद्भधयोग, हठयोग, राजयोग; 
भक्तियोग, प्रेमयोग » ध्यानयोगु, सन्यासयोग; सांख्ययोग 
समाधियोग, क्रियायोग इत्यादि शतग४5 नाम लिये जा 

सकते हूं | परन्तु ध्येय सव॒का एक है | वह है 'ऐहिक 
दाथाऊे प्रति अनासक्तिपूवक ब्रह्मसाक्षात्कार किंवा 
तत्माप्त ।! इसपर किसीका वेमत्य नहीं । अत सिद्ध होता 
योगामिप्रेत परीक्षाका परीक्ष्य विषधव अनासक्ति 
और फछ ब्रद्मप्राति है। अनासक्तिको वासनात्याग भी 
कत्ते हूं एंहिक वासनाका सम्यक लय करना योगका 
काम है। वासना किंवा आसक्ति-त्याग दो प्रकारसे किया 
जा सकता है। किसी प्रेय पदार्थका खरूपसे त्याग और 
कामना ओर बासना-त्याग | इस विश्वकी विचित्रता और 
४७ 


व्यापकताकों देखते हुए. यथार्थ त्याग कामना ओर 
वासनाहाग्‌ ही हो सकता है .। यदि हटठयोगद्वारा 
जड्गलस जाकर या अन्य क्रियाओद्वारा ससारका स्वरूपसे 
त्याग किया भी जाय तो पूण त्याग नहीं बन सकता । 
किसी-न-किसी रूपमे ससारका अस्तित्व बना ही रहेगा | 
कदाचित्‌ बाह्य जगत्‌का त्याग किया भी तो आन्तरिक 
जगत्‌का त्थाग न होगा। पाश्चमौतिक शरीरद्दवारा ही 
पश्चभूतोंका त्याग नहीं हो सकता | झरीरके रहते हुए 
गरीरका सखखस्प-त्याग नहीं बन सकता, अतः वासनात्याग- 
को हो यथा मानना चाटिये । 


वासनात्यागके लिये जज्जलूमें जानेकी या अमुक 
क्रिया करनेकी जरूरत नहीं, उसके लिये तो ब्रह्मज्ञ गुरुद्वारा 
आत्म-परमात्मखरूपका यथाथ ज्ञान प्रात्तकर अन्तःकरण- 
इत्यवब्छित्न वासनाका त्याग करना होगा। संघर्षमय_ 


जीवनको चश्चछताकों नष्टकर समताके साम्राज्यमे विचरना छों नष्टकर समताके साम्राज्यमे चिचरना 





होगा.। “समत्व योग उच्यते! का पालन करना होगा; 


(सवमनास्था खछ की घारणा दृढ़ करनी होंगी, ऐेहिक 


ऐश्वर्योकी पाकर भी पद्मपछाशञव॒त्‌ निल्सि रहना होगा,_ 
जीते हुए, मुरदा बनना पड़ेगा सच्चा जनक विदेह बनना... विदेह बन 


होगा; तभी भोगम योगका आनन्द प्राप्त होगा, ग्रहमे 


जज्ूलसे अधिक मद्जल्मय जीवन व्यतीत होगा । इसीका 


नाम योग है | हृठयोगद्वारा किसी चृत्तिकों समूल नष्ट 
करना या किसी इत्तिविशेषकी उत्पत्तिके पू्व ही उसका 
नष्ट कर देना वास्तविक योग नहीं | दमनका नाम यथार्थ 
त्याग नहीं, वल्कि वह त्यागका उपहासमात्र है। त्याग- 
शक्तिकी दुबछूताका परिचय देना तो एक प्रकारसे योग- 
की अवज्ञा करनेके बराबर है । 


किसी प्रकार मन्न-पत्रेकों प्रात कर लेना, किसीसे 
पूछ लेना अथवा आत्मधातका भय दिखाकर परीक्षा पास 
कर लेनेकों “उत्तीण' होना नहीं कह सकते । इसी प्रकार 
जन्मसे द्वी दूर रहकर इृठयोगद्गवार वृत्तियोंका दमनकर 
वासनालय या आसन्तित्याग ग्रास करना योगीका काम 
70223 | योगी तो वही हूं जो विश्ववेभवसरावरम खड़ा 
होकर मी अपनेको सूखा रख सफ्रे, उसकी तरज्ञौंका रग न 
चढ़ने दे! विषयद्वन्द्म भी निदृवन्द्र रहे । निर्वात 
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दीपकी भौंति चित्तको निश्चछ और मनको एकाग्न रकखे । अन्तःकरणहृत््यवच्छिन्न इस प्रपश्चमय प्राणीको योगी बना 
न ०. व अबतक नस ला गज पा ताग 

विधयरसको नीरस बना दे । किसीने कहा मी है-- अकेंगे। जहॉतक चित्तकी चश्चछता और विशक्षेपका नाशु 
ईंधन विहनी आग राखिवेकी जतन कहा नहीं वहोतक योग ( त्याग ) प्राप्त नहीं होता और त्या ( त्याग ) प्राप्त नहीं होता और त्याग, 


ईंघनमें आग राझखे वाहैको जतन है । बिना ब्रह्मसाक्षात्कार कसा ? अतः ख्थिर धारणा प्रास करनी स्थिर धारणा प्राप्त कर 








इन्द्र! गछित करे, कही कौन साधपनो, होगी । स्थिरता तो समतार्मे है। तराजूके किसी पलड़ेमें 
इन्द्री बंकित बेंघि सादे साधन है॥ यदि बोझ कम-ज्यादा होंगा तो खिरता नहीं प्रात हो सकती । प्राप्त हो सकती | 

अक्षर अनन्य' बिन विषय पाए त्याग कहे, बस यही दशा योगीकी है। मनकी तरज्ञौंका रग किसी तरफ 
पाय करे त्याग सेई वैराग मन है | चढ़ जाने दिया या उसकी परवा न की तो फिर स्थिरता कहाँ ! / 

धर छोड बन जेग मॉडनकी निहोएरे कहा. चित्तवृत्तिमें विक्षेपका प्रवेश हुआ नहीं कि बस, किया 


घरही ५5 जे मेड सेई गुरुजन ज्‌न्‌ 
में जेए मेंडे सेईई गुरुमन है 0 कराया सब धूल ! अतः यदि भोगमें योग प्रास करना है 


धास्तवम योगविषयक “अक्षर अनन्य' कविके उपयुक्त तो चित्तर्में विक्षेपका पवेश मत होने दो, मनके विकारोंकों 
पद्यका भाव अक्षरशः सत्य है। जब सम्भावना ही नहीं नष्ट करो, कबव्पनाकी मिटा दो, उदासीनताका सेवन 
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तव त्याग किसका ? वलातू इन्द्रियोंका दमन करना तो सीख, जज्जलम नहीं किन्त घरमें ही सच्चे जनक विद 


पे हर अड | बन ४४23२ बनी | कौन कह इिता हूँ कि भोगमे योग नहीं हो सकता / है कि भोगमे योग नहीं हो सकता ! 
अमिकों सुरक्षित रखनेका नाम ही रक्षा है। कम॒ल जद्सें-न. निलेप होते ही सब ऋद्धि-सिद्धि आपकी दासी हो जायेंगी। 
ओम मकर आपके आगे हाथ जोड़े खड़ी रहेगी । सनन्‍्तोष आप- 


वास करता है किन्ठ जब्में लिप्त करता है किन्त ज़र्से लिप्त नहीं । जो रहमें रहकर 
४ ४िे प्र का मिन्न होगा; फिर भय किसका १ कब्पना-कालका 


मी गहमे लिप्त नहीं, उसमें आसक्त नहीं; वही सच्चा योगी 
निशान का पा जय कब है." ह अभाव हुआ कि आप अजर-अमर योगी हो गये-. जमे 
24 ४७७७७ छल न्हाइये; कोरे रहिये; अन्तरमें कीजे बास” । अब शेष क्‍या 


पंकज ज्यों जरूमेंहि बसे, ते पे भिन्न रहे, जरू परस न छांवे १ आम मा 
हस बसे सर मेंहि सदा, पे छीर मखे नीराहे बिरूगावे ॥- अन्न विश्वुद्धान्तम्करण मनुष्यकों कुछ भी ढुलभ नहीं: करण _मलुष्यकों कुछ भी ढुल्भ न 
व्यूह-समूह बसे जिमि घ्यानी, पे ध्यान घरे, नहिं चित्त डिगांवे विक्षेपकल्पनातीतः समचित्तो विचारधीः । 








मसोग न वाधि सके तिमि येऐे जे मेरम ये समाधि र्ंदे 0 भोगे योग न जनाति स योगी कि करिष्यति ॥ 
गुद्धान्तकरण ओऔर साक्त्विक अन्नभोगीके चित्तमें कल्पना, काल एवं विक्षेपरूप शत्र॒की जीतनेवाला, 


शान्तिके साम्राज्यमें स्थिरचित्त हो निश्चिग्त विचरनेवाला 


ह यदि भोगमें योग नहीं साध सकता तो वह योगी होकर 
स्‍ः आशभ्रमर्मं बसे, किसीसे कम नहीं । चित्तवृत्तिके न 
४ ही क्‍या करेगा १ अरे, बन्धन तो वासनामें है, जब _/ 


निरोधका नाम समाधि हे, वह ५ 
रा है, वह चाहे किसी कर क्यो न प् हो गया, तब जाग्रदवस्था होते कितनी देर 

प्राप्त हो। मानसिक वेगोके शान्‍्त होंते ही 'नोह्देजति न लगती है । और वासनारहित योगी सदा ही जीवन्मुक्त है; 

च देष्टि योगी विगतकल्मष हुआ नहीं कि वही सच्चा । उसे भोगवन्धन केसे हो सकता है ! 

योगी हो गया । 


कभी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता तब बाघा केसी १ वह चाहे 


वासनालिड्न पम्बदी जीव: संखतिद्वेतुकः । 

यदि हमें भोग योग साधना है तो सबसे प्रथम _ हमें भोंगमे योग साधना हे तो सबसे प्रथम चासनालिद्ननिर्लिप्तो योगी जाग्रदवस्थकः ॥ 
आचार-विचारोको शुद्ध और परिमित करना होगा । तभी शान्तिः शान्ति: शान्तिः 
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क्लेशोंका खरूप और ननिवात्ते 
( लेखक--सेठ श्रीकन्दैयालालजी पोद्दार ) 


उपादान कारण है | तथा जिससे यह शरीर धारण किया 
जाता है--जो शरीरका उपष्स्म ( आश्रय ) है यह रस भी 
खाये-पीये हुए अन्नजलादिके परिपाकसे उत्पन्न होनेयाले 
रुधिर आदि अत्यन्त अपवित्र पदार्थेसि बनता है। एवं 
इस शरीरसे मल-मृत्र) प्रस्वेद आदि अत्यन्त अपविन्र पदाथ 
दो सर्वदा ही झरते रहते हैं | केवछ इतना ही नहीं; जिस 
शरीरकों चन्दनादि सुगन्धित द्रव्बोसे सुवासित ओर 
व्लालद्भारोसे विभूषित किया जाता है वही शरीर प्राण- 
वियोग होनेपर-अस्पृश्य हो जाता है-- ओर झकर-कूकर 
आदि मांसमक्षी पशुपल्षियोंका भद्षय बन जाता है। 


, अविद्यास्मितारागट्टे पामि निवेश्ाः ऊैशा+ । 
( पातञ्अल योगदर्शन, साधनपांद सु.० है ) 


अविद्या, अस्मिता; राग; हेंघ ओर अमिनिवेश, इन 
पौचौकी छ्ेश-सज्ञा है। इन पॉचोमें अस्मिता, राग, देष 
और अमिनिवेश इन चार्रेका मूल कारण मी अविदया ही 
है--अस्मिता आदि चार्रों छेश अविद्याके कारण ही उत्तन्न 
होते हैं और अविद्याके नष्ट होनेषपर उनकी निद्वत्ति है । 


(१) अविद्या--अविद्याका अर्थ है विपयय शान 
अथवा मिथ्या ज्ञान | अर्थात्‌ अनित्यमे नित्यकी, अश्ुचिर्म 
शुचिकी, दुःखमे सुखकी और अनात्ममें आत्मत्वकी प्रतीति 
होना | 


( अ ) अनित्यमे नित्यकी ' ग्रतीति--अथीत्‌ अनित्य 
वस्तुको नित्य समझ छेना। खगादि छोक और उनके 
दिव्य भोगविछास, उनसे विहार करनेवाले देवता एव अपने 
पुण्यकर्मोके फलसे खर्गीय सुखोपमोग प्रास करनेवाले व्यक्ति; 
सभी अनित्य हैं । क्योकि इन्द्रादि देवताओंकी भी अवधि 
निश्चित है और पुण्यकर्मसे खगोंदि उपलब्ध करनेवाले 
पुण्यात्माओंकी भी। उनका वह वेमव नित्य नहीं) पुण्य 
क्षीण होनेपर वे मी खर्गसे गिरा दिये जाते हैं | मगवानले 
उद्धबजीके प्रति कहा है--- 
तावत्ममोदते स्वर यावत्पुण्य॑ समाप्यते 
ध्रीणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छत्‌ काऊचालितः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ १० २६ ) 
अतः स्वर्सछोकादिके अनित्य मोगोको सबंदा स्थिर 
समझकर उनके लिये अमिलाष करना प्रथम अविदा है । 
(आ ) अशुचिमे शुचिकी प्रतीति--अथॉत्‌ अपविन्र 
वस्तुकी पवित्ष समझना। मनुष्यशरीरकी अत्यन्त 
अपविच्नता प्रत्यक्ष सिद्ध है-- 
स्थानादू. बीजादुप्टस्सान्निष्यन्दाश्षिघनादपि । 
कायमाधेयशौ चत्वात्पण्ठिता झछुचि विहु.॥ 
( पातशल्दर्शन-माप्य २। ५) 
अर्थात्‌ मलमृत्नादि अत्यन्त दुर्गन्धित पदार्थेसे लिप्त 
माताका उठर तो इस शरीरका उच्पत्तिस्थान है। माता 
ओर पिताका अत्यन्त मलिनि रज और बीये इस शरीरका 


भगवान श्रीरामचन्द्रजीने कहा है-- 


चासोविलेपनेर्यानि छालितानि पुना पुनः । 
तान्यह्ान्यड्ञ छुण्ठन्ति क्रव्यादाः सर्वदेषहदिनाम्‌ ॥ 
मेरु<ज्वटोल्लासिगड़्ाजलरयोपमा । 
इष्टा यस्मिन्स्तने सुक्ताह्मरस्यो्लासशाछिता ॥ 
इ्मशानेपु दिगनतेपु स एवं ललनास्तनः | 
श्रसिरास्ताधंवे. काछे लघुपिण्ड हृवान्धसः ॥ 

( योगवामिष्ठ वेराग्य प्र० २१ । ४--६ ) 


सुन्दर वस्त्र और अनेक प्रकारके सुगन्धित द्र॒व्योसि 
शोमित किये जानेवाले देहघारियोंके अद्जौकों मांसाहारी 
जीव नोच-नोचकर खा जाते हैं । एवं मोतियोकी मालसे 
विभूषित झ्लरीके जो स्तन निर्मे ग़द्लाजलसे सुशोभित 
भेरशड़के तुल्य आह्ादक प्रतीत हैते हैं उन्हीं स्त्नोंकों 
कालान्तरमे श्मशानभूमिम या अन्यत्र श्वात्र इस प्रकार 
आखादन करते हैँ जेसे चावलके छोटे-से पिण्डको ।! 


न 


इसके अतिरिक्त यदि मृत शरीरकी तत्काल दग्घ न. 


किया जाय तो सड़कर कीढ़े पड़ जानेपर झकर और 
धान आदि भी उससे घृणा करने लूग जाते हैं। मनुष्य- 
शरीर ऐसा बीमत्स और घृणास्पद होनेपर भी किसी स््रीको 
देखकर यह समझना कि यह बड़ी ही सुन्दरी है, मानों इसकी 
रचना विघाताने अमृतऊे अवयवोसे की हे, या यह चर्द्ध- 
मण्डलका भेदन करके प्ृथ्वीपर आ गयी है, निरी मूखता है। 
इस प्रकार स्रीमे कामान्ध होकर आसक्त होनेवाले व्यक्तियोँ- 
मे और मलनूत्रम विटार करनेयाछे कीड़ोमे क्‍या मेद हो 
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सकता है ! उवश्ोमें आसक्त होकर पश्चात्ताप करते हुए 
राजा ऐलने कहा है-- 
सस्मिन्‌ कलेवरे5मेध्ये तुच्छनिष्ठ विपजते । 
अ्ठो सुभद्ध सुनसे सुस्मितं व सुख स्रियः॥ 
प्वह्मांसरुधिरस्तायुमेदोमज्जास्थिसंहती.. । 
विण्सूत्रपूये रसतां क्ृमीणां कियदन्तरम ॥ 
( श्रीमक्लागवत ११ । २६ | २०-२१) 


“उस अपविचन्न और त॒च्छ गरीरमें “अहो इस ख्लीका 
केसा मनोहर मुख है, इसकी नासिका केसी सम और 
सुन्दर है; इसकी मुस्कान केसी मनोहारिणी है--ऐसी 
भावना करके मनुष्य आसक्त हो जाता हे ३ _यह कसा _ 
मोह है त्वचा; मांस, रुघिर, स्नायु, मेंद, मजा ओर 
2 समूहरूप इस देहमें आसक्त पुरुषों और 
अति अपवित्र मल-मृत्रम किलबिलानेवाले कीड़ेमे क्‍या 


हे (२7 


4 अतएय एवभृत घृणास्पद स्त्रीके शरीरकों पवित्र 
समझना केयल मिथ्या जान हे । स्रीमेःआसक्त होना साधारण 
क्लेश नहीं, किन्तु सबनाशका कारण भी है । श्रीदत्तात्रेयजी ने 
, राजा यहुसे कहा है-- 


योपिद्विरण्याभरणाम्बरादि- 
दन्येचु सायारचितेपु. मूठ: | 
प्रोभितात्मा हापभोगछुद्धपा 
पतड़वन्नइयति नएदृष्टिः ॥ 


(श्रीमद्भागवत ११ । ८ । ८ ) 


'जियेके वजञालझ्लारके सोन्दयपर प्रलब्ध होकर कामान्ध 
मूढ पुरुष उस पतद्धकी मॉति नष्ट हो जाता है जो द्ीपकके 
रूपपर मुग्ध होकर उसपर गिरकर नष्ट हो जाता है ।? 


इसी प्रकार यजादिमे की हुई पापरूप हिंसाकों 
पुण्यकम समझना और अनेक अनथ कर्मोद्वारा अर्जन-पालन 
किये जानेवाले धनको पवित्र समझना भी मिथ्या जान है। 
इसीसे उद्धवजीके प्रति भगवानने आज्ञा की है--- 


स्तेयं हिंसानूतं टम्सभ काम क्रोच्च- स्मयो मद. । 
भेदो वेरसविश्वासः सस्पर्धा ब्यसनानि च॥ 
एते पद्चद॒शानथों हार्थमूछा मता नृुणाम। 
तस्मादनथथंसर्थाख्यं श्रेयोअर्थी दूरतस्व्यजेत ॥ 

( श्रीमद्भागवत्त ११ ।२३। १८-१९ ) 


। यह कसा 


% योगीश्वरं शिदं घन्‍्दे वन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





“चोरी, हिंसा, झूठ; दम्म, काम) क्रीघ, भीम; मद, 
भेदबुद्धि, बेर, अविश्वास, स्पर्धा और स्री, यूत एवं मचका 
व्यसन; ये पन्द्रह मनुष्योंगि धनके कारणसे ही होते हैं; 
टसल्ये श्रेयार्थी पुरुषको इस अथरूप अनथंका दूरसे ही 
त्याग कर देना चाहिये ।? 


इस प्रकार अशुचिको शुचि समझना दूसरी अविद्या है | 


(इ ) दुशखमें सुखकी प्रतीति--विषयसुख वास्तवमें 
महान्‌ दुःखप्रद है। उसे सुख मानना भी मिश्या जान 
है । कर्योंकि-- 

परिणासतापसंस्कारदुःखेग्रुणवुत्तिविरोधाघ्च॒ हु.खमेव 
सर्व विवेकिनः । (पानक्षलदर्शन, साधनपाद सू० १५) 

अथात्‌ विवेकशील जनोकी दृष्टिमें सारे विषय-सुख 
परिणाम, ताप और सस्कारदुःखोसे परिपूर्ण एवं गुणदृत्ति- 
विरोध होनेके कारण दुःखरुप हैं । 

परिणामदु ख--मनुष्यको पुत्र; स्त्री, मित्र आदि 
चेतन और णशह, श्षेत्र आदि अचेतन पदार्थोंमे सुखका जो 
अनुभव होता है वह राग ( प्रीति ) के सयोगसे होता 
है---जिसमे गग होता है उसी पदार्थर्में सुख भी माना 
जाता है | राग रजोशुणका काय होनेके कारण रागद्दवारा 
सुखकी प्राप्तिके लिये धर्मांधममे प्रद्नत्ति होती है। एवं 
सुखके अमुभवकालमे दुःखकारक पदाथःसे द्वेष होना 
भी स्वाभाविक है| ओर द्वेष होनेपर अनर्थ कायमे प्रवृत्ति 
होती है । तथा दुःखके दूर करनेसे असमर्थ होनेपर मोह 
होता है | मोह होनेपर कर्तंव्याकर्तव्यका ज्ञान नहीं रह 
सकता । अतः मोह भी अनथरूप होनेके कारण पापजनक 
है | इसके अतिरिक्त विपय-सुखमे भूतहिंसाका होना भी 
अनिवाय है | क्योंकि हिंसाके बिना विषय-सुखका होना 
असम्भव है। जब गशहस्थी जनोसे अपने जीवनयापन- 
के साधनोंमे भी-- 

पश्च सूना गृहस्थस्य चुली पेपण्युपस्करः । 

कण्डनी चोदकुस्भश्व बध्यते यास्तु चाहयन ॥ 

( ममुस्मृति ३ । ६८ ) 

“चखुल्ली आदि पंच प्रकारकी हिंसाओँका होना 
अपरिहाय है, तब नाना प्रकारके विषयोपभोगोर्मे हिंसाओंके 
होनेकी क्या गणना हो सकती है ! 


यदि यह कहा जाय कि विपयोके उपभोगद्वारा इन्द्रियाँ- 
की तृप्ति होनेके कारण मोग-तृष्णाकी जो शान्त्रि होती है 


| 


#% क्लेशोँका खरूप और निचृत्ति के 
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क्या वह सुख नहीं है ?! और उस तृष्णाकी भान्तिका न 
होना क्या दुःख नहीं है ? इसका उत्तर यह है कि विषय- 
भोगद्वारा भोग-तृष्णाकी शान्ति कहाँ १ प्रत्युत थ।! 
घृत छोड़नेपर जिस प्रकार अमिकी अभिवृद्धि होती हे 
उसी प्रकार विषर्योके उपभोगसे तो बिषय-तृथ्णाकी 
अधिकाधिक वृद्धि होती है--शान्ति नहीं | कहा है-- 
न जातु कामः कामानाम्ुपभोगेन शास्यति | 
हविपा कृष्णचत्सेंव भूय एवामिवछते ॥ 
(मनुस्मृति २। ९४) 


अतएव विषयोके उपभोगसे मोग-तृष्णा कमी गानन्‍्त 
नहीं हो सकती, यह प्रत्यक्षानुभवसिद्ध है। विघय-भोगका 
परिणाम क्या होता है; इस विषयमे भगवान्‌ श्रीरामचनद्वजी- 
ने कहा है-- 


पुत्नाश्न॒ दाराश्य घन च बुध्या 
प्रकलपण्यते तात रसायनासमस्‌ । 


से तु तज्नोपकरोस्यथान्ते 
यश्नातिरम्या विपमृच्छेनेव ॥ 

विपाद्युक्तो विषपमामवस्था- 
सुपागतः कायवयो5वसाने । 

भावान्‌ स्मरन्‌ स्वानिद्द धर्मरिक्तान्‌ 
जन्तुजरावानिह. इशडतेडन्तः ॥ 


( योगवासिठ्ठ, वराग्य प्र० २७ । १३-१४ ) 


अर्थात्‌ पत्र, स्ली और घन आदि जितने मी पदाथ 
कल्पनामें अमृतके समान सुखकारक माने जाते हैं, वे 
अत्यन्त र्मणीय प्रतीत होनेवाले सब पदार्थ कुछ भी 
उपकार न करके प्रत्युत अन्तकालमें विषघके समान ढुश्ख- 
प्रद हो जाते हैं। जब खय्यं सनन्‍्तप्त मनुष्य दृद्धावस्थासे 
ग्रसित होता है तब यह अपने पापकर्माका स्मरण करता 
हुआ दग्घ हो जाता है। विषयासक्ति ही सारे बनन्‍्धनोका 
कारण है--- 
बन्धाय विपयासद्वि सुकत्य निर्विषय मनः ॥ 
( विष्णुपुराण ६।७।२८ ) 
अतएय विपयमसुखमे यह परिणामदुःखता है। 


तापदु 'खत--विघयसुर्खोके साधनोकी प्रणंता न शेनेसे 
चित्त जो परिताप होता है. वट तापदुःखता है। विषय- 
सुखोकी प्रतीतिके समय उसके विरोधी पदाथथोमे देष होनेके 
कारण कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्ठाओंद्वार दूसरो- 


को दुःख देनेमे अवश्य प्रवृत्ति होती है । क्योंकि अपने 
सुखके वाघक समझ कर ही-- 
असी सया हतः शशजुहंनिष्ये चापरानपि। 


“आज इस जअजन्नुकों मारा; अब ओरोको मारूँगा |! 
--इस प्रकारकी चित्तबृत्ति उत्पन्न हुआ करती है। इस 
प्रकारकी चित्तत्रत्ति भी भावी हु'खका कारण होनेसे 
विपयसुखमे तापडुःखता है । अतएव विषयचिन्तनमात्रको 
श्रीमरूगवरद्गीतामे स्वेनाशका कारण कहा है-- 

ध्यायतों विषयान्‌ पुंसा सद्नस्तेपृपजायते | 

सड्ात्संजायते कामः कामासत्क्रोधोउसिजायते ॥ 

क्रोधारृवति संमोहः संमोहात्स्मतिविश्रमः । 

स्मृतिश्नंशाद चुद्धिनाशों छुद्धिनाशात्यणश्यति॥ 
(२।६२-६३ ) 
सस्कारठु खता--सुखके संस्कारकी स्मृतिसे जो 
धर्माघम कार्यामे प्रद्गत्ति होती है उसके द्वारा भविष्यमें 
दुशः्ख होनेकी सम्भावना; विषय-सुखमें सस्कारदुःखता 
है | अर्थात्‌ सुखका अनुभव होनेसे सुखका सस्कार चित्तमें 
स्थिर हो जाता है। उस सस्कारसे सुखका स्मरण होता है। 
स्मरणद्वारा सुखमें राग ( अभिलाषा या वासना ) उत्पन्न 
होता है। जिससे सुखकी प्राप्तिकिे लिये कायिक, वाचिक 
ओर मानमिक चेशओंद्वारा झमाशुभ कर्माम प्रच्नत्ति होना 
अवश्यम्भावी है । और उन कर्मोके फलसे पुनः जन्म होता 
है। पुनजेन्म होनेपर सुखादिके अनुभवद्वारा सस्कार, 
संस्कारसे स्मरण और स्मरणसे राग आदि उत्पन्न होनेसे 
सुखानुमवजनित सस्कारोसे प्रत्येक जन्ममें कर्मोंका समूह 

बनता जाता है, यह विपयसुखमे सस्कारदुःखता है | 

जिस प्रकार विषयसुखम उपयुक्त परिणाम, ताप और 
सस्कारदुःख हें, उसी प्रकार गुण-त्तत्तियोके परस्पर 
विरुद्ध होनेक़े कारण भी विषयसुख दुःखरूप है। अर्थात्‌ 
सत्तत, रज ओर तम, ये तीनों शुण परस्परम अन्योन्याश्रित 
होकर ही प्रत्येक कार्यका सम्पादन कर सकते हैं, न कि 
खतन्त्र । अतएव विपयसुखोपमोगरूप शान्‍्तबृत्ति मी 
त्िगुणात्मक होनेके कारण दुःख और विपादमिश्रित होती 
है । इसके द्वारा सिद्ध है कि विषयमुख स्भावतः हु-ख- 
रूप है। यदि सुसोपमोंगात्मक शान्तिशत्तिकी कुछ कारूतक 
अचल स्थिति रहना सम्भव होता तो विपयसुख कसी 
अशमे झुस कदा भी जा सकता था | किन्तु गुण चशह्नलछ 
होनेऊे कारण वे क्षण-क्षणस विल्क्षण परिणामकों प्राप्त होते 





द्वेणु० 


रहते हैं अतएव सुख क्षणिक होनेके कारण अन्तर्मे दुःखरूप 
है | अतएवं भगवानने आशा की है-- 
ये हि संस्प्शना भोगा छुःखयोनय एवं ते। 
आधन्तवन्तः कोन्तेय न तेपु रमते घुधः ॥ 
( श्रीमहूगव्गीता ५। २२ ) 


हहे अर्जुन ! इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न 
भोग दुःखके हेतु और आदि-अन्तबाले हैं, अतण्व 
बुद्धिमान उनमें नहीं रमता ।? 


निष्कष यह कि दुःखरूप विपयभोगमें सुख समझना 
तीसरी अविद्या है। 


(8 ) अनात्मर्म आत्मत्वकी प्रतीति--पशु, पुत्र; स्त्री 
और भृत्य आदि चेतन तथा शय्या, आसन, णह और धन 
आदि अचेतन बाह्य उपकरण एवं भोगका अधिष्ठान॑ 
शरीर और पुरुषका उपकरण मन, ये सभी आत्मासे भिन्न 
हैं; इनको आत्मरूप अर्थात्‌ में और मेरे मान लेना मिथ्या 
शान है। अनात्ममे आत्मत्वरूप मिथ्या जान ही सारे 
मिथ्या शार्नोका मूल है । इसके नष्ट होनेपर सारे मिथ्या जान 
नष्ट हो जाते हूँ । इसीसे वृहदारण्यक उपनिधद्की-- 


आत्सान चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुपः । 
किमिच्छन्‌ करय कामाय धारीरमजुसंज्वरेत ॥ 
( ४।४। १२) 


“यदि पुरुष अपने आपको जान जाय कि में सारे 
दुःखोके सम्बन्धसे रहित नित्यमुक्त आनन्दस्रूप हूँ तो 
वह फिर किसी पदार्थकी इच्छा करता हुआ किसलिये 
शरीरमें मिथ्या अध्यास करके विपयभोगौके लिये दुःखसे 
सन्तप्त होगा ।? 


इस भुतिम व्यतिरिकद्वारा आत्म-अशानको ही सम्पूर्ण 
अनर्थोका कारण बताया गया है। अतएव यह चौथी 
अविया है । 


उपयुक्त चार्रो प्रकारकी अविद्या ही राग, हेष आदि 
शेष चारों छेशोंका मूल कारण हैे। अतएवं महर्पि 
गोतमने--- 





१ शरीरमें स्थित होकर पुरुष भोगोंको भोगता है, अत. 
शरीर भोगका अधिए्ठान है। 


२. विषयभोगका साधन होनेके कारण मन पुरुषका उपकरण है। 





$ योगीश्वरं शिघ घस्दे घन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 





हुःखजन्मग्रवृत्तिदोपभिध्याज्ञानानाम्॒त्तरोत्तरापाये 


,तद्नन्‍्तरापायादपवर्ः । 


( न्यायदर न, अध्याय १, सूत्र २) 


-इस सूज्रर्मे मिथ्याज्ञानात्मक अविद्याकी निदत्तिद्वारा 
रागादिकी निद्वत्तिको ही आत्यन्तिक दुःखनिद्वत्तिका कारण 
बताया है ] 


(२) अखिता-इकशक्ति (द्रश अर्थात्‌ पुरुष) 
और दर्शनशक्ति (बुढछ्धि ) की एकात्मता-सी (अमिन्नता-सी) 
प्रतीत होना अस्मिता नामक छ्लेश है | 


पुरुष और बुद्धि, ये दोनों वस्तुतः अत्यन्त विलक्षण 
हैं--पुरुष कूटस्थ, शुद्ध, चेतन तथा भोक्ता है और बुद्धि 
परिणामी, मलिन तथा जड है | इन दोनोंका 
तादात्म्यभावसे ( अभेदसे ) प्रतीत होना अस्मिता है। 
यह अस्मिता ही पुरुषके लिये भोगका कारण है। क्योंकि 
इस अस्मिताके कारण ही नित्य, झुद) चेतन; अविकारी 
ओर कूटस्थ होकर भी पुरुष अपनेकों जडबुद्धिसे मिन्न न 
मानकर भें कर्ता-भीक्ता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ-इस प्रकार 
मान लेता है। अतएव द्रश और दृश्यका अभेद-शानरूप 
अस्मितासशक छेश बन्धनका कारण हे। योगवासिष्ठमें 
कहा है--- 


द्रष्ट्‌टइ्यस्य सत्ताझ्न घन्‍्ध हृत्यमिधीयते | 
द्रष्टा धदयवराहुद्रो दृश्यासावे विमुच्यते ॥ 
(उत्पत्ति प्र० १। २२ ) 


द्ुष्ठाकी दृश्यरूपसे सत्ता मान लेना ही बन्ध है | 
हृश्यके यशर्मे होनेसे वह बद्ध है ओर दृश्यकों मिथ्या 
समझसनेसे मुक्त हो जाता हे |” 


( ३ ), (४) राग और द्वेष-सुखानुभवके अनन्तर चित्त्मे 
रहनेवाली सुखकी अभिछाषाका नाम राग और दुःखानुभवके 
अनन्तर चित्तमे रहनेवाली दुःखकों निराकरण करनेकी 
इच्छाका नाम द्वेष है| अर्थात्‌ सुख और दुःखके अनुभवके 
समय चित्त सुख ओर ढुशखके सस्कार स्थिर हो जाते हैं । 
समयान्‍्तरमे उस पूर्वाचुभूत सुख या छुःखका स्मरण हो 


आनेपर, तादग सुखकी इच्छा और दुःखके प्रति द्वेष 


१. सबका द्रष्टा होनेके कारण पुरुषकी द्रष्ट-सशा हे । 


२ पिपयाकारसे परिणत होकर विपयरूपको प्राप्त होनेके 
कारण चुड्िक़ी दर्शनशक्ति-सश्ञा छ । 





# क्लेशांका सरूप और निवृत्ति # ३०१ 
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उत्तन्न होना राग और ट्वेष नामक छ्लेश हैं। भगवान्‌ 
भ्रीरामचन्द्रजीने राग-हेघको महारोंग कथन किया है--- 


रागद्रेपमहारोगा. भोगपूगा विसूतयः । 
कथ॑ जन्तुं न बाघन्ते संसाराणवचारिणम ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 


अतएव राग-देष छेशरूप बताये गये हैं । क्योकि 
राग और द्वेष मनुष्यके परम शत्रु हैं--इनके वश्चीभूत 
होकर ही सव अन्थ-कर्मोमे प्रवृत्ति होती है। श्रीमछूगवद्‌- 
गीतामें भी कहा है-- 


इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ रागद्वेषी व्यवस्थितो । 
तयोन॑ चशमागच्छेतती हास्य परिपन्थिनो ॥ 
(३ । ३४) 


समी इन्द्रियोके शब्दादि विषयोगे राग और हेष 
स्थित हैं, अर्थात्‌ इ्ट वस्तुर्मे राग और अनिष्टमे दवेप रहता 
है | अतएव राग-हेषके वशमे कभी न होना चाहिये; 
क्योंकि ये इस युरुषके परिपन्थी हैं | परिपन्थीका अथ 
पृज्यपाद माष्यकारने यहाँ “कल्याण-सार्गमे विष्न करने- 
वाले चोरके समान! किया है । 

(५) आऔभिनिवेश--खभावसिद्ध मरणभय अभिनिवेश- 
संज्रक छ्लेश है। अर्थात्‌ प्राणिमात्रकी अपने विषयर्म "मे 
कमी न मरूँ, स्वंदा जीवित रहूँ? ऐसी इच्छा रहना ही 
अभिनिवेश है | अमिनिवेशग केवल सम्प्रभात समाधिस्थ 
योगीजन तथा विवेकशील ज्ञानी एवं भगवद्धक्तोके 
अतिरिक्त क्या मूढ, क्या पण्डित, क्या इंड्ध, क्या बारूक; 
सभीके हृदयमें एक समान स्थित रहता है। यह अभिनिवेग 
ख-रस-याही है अर्थात्‌ पूवमरणके अनुभवकी वासनाद्वारा 
रहा करता है। यदि पूर्वजन्ममें मरणका अनुभव न हुआ 
होता तो इस जन्ममें मृत्युका भय न होता। क्योंकि 
तत्कालका बालक या कीड़े आदि, जिन्होंने न तो मरण- 
दु.खका वर्तमानमें प्रत्यक्ष अनुभव ही किया है; न 

अनुमान ही कर सकते हैँ और न आगम-प्रसाणसे दी 
अभिन्न है, उनको भी यह झत्युभय होना प्रत्यक्ष देखा 
जाता है । 

उपर्युक्त अविद्यादि पाँचों छेशोकी चार अवस्थाए 
हं--प्रुप्त, तनु, विज्छित्ष और उदार । 


प्रसुतत अवस्थाम चित्तमे बतमान रहते हुए भी 
कैश अपने कार्य करनेमें समर्थ नहीं होते । किन्तु 
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अपने कार्यको सम्पाठन करनेकी शक्ति उनमें बीजमावसे 
बनी रहती है | 


तनु अवखाम प्रतिपश्चमावनाद्वारा अथांत्‌ तप एवं 
खाध्याय आदि क्रियायोगेकि अनुष्ठानद्वारा क्श उपहत 
होकर क्षीण हो जाते हैं । अर्थात्‌ सम्यकजानद्वारा अविद्या; 
विवेकजानद्वारा अस्मिता, माध्यस्थद्वारा राग-द्वेघ और 
अहता-ममताके त्यागद्वारा अभिनिवेश तनु अवस्थाको 
प्राप्त हों जाते हैं। यद्यपि छेशोकी तनु अवस्था क्रियायोंग- 
द्वारा साध्य होनेके कारण उपादेय है, किन्तु असम्प्रशात 
समाधिस्थ योंगीके लिये तनु अवस्थावाले छेद भी त्याज्य 
होंनेके कारण तनु छेश मी अविद्या मूलक ही है । 


विच्छिन्न अवस्थाम केश वीच-बीचर्म विजच्छिन्न हीकर 
भी फिर उसी रूपमें प्राहुभूत होते रहते हूँ । यह 
विच्छिन्न अवस्था दों प्रकार्से होती है--सजातीय रागकी 
उदारताद्वारा और विजातीय रागकी उदारताद्वारा ! 
जैसे किसी पुरुषका अन्य स्रियोकी अपेक्षा किसी विशेष 
स्रीम उत्कट अनुराग हों, वह अनुराग लब्ववृत्ति 
अर्थात्‌ उदार है | किन्तु अन्य ल्ियोमें वही अनुराग उस 
समय भविष्यदद्धत्ति होनेके कारण विच्छिन्न है। अतः 
ऐसा राग सजातीय रागको उदारताद्वारा विच्छिन्न होता 
है । और रागके समय क्रोंच उत्पन्न न होनेके कारण जो 
अधच्च्यमान क्रोध है वह विजातीय रागकी उदारताद्वारा 
विच्छिन्न हो जाता है । 


एक क्लेमणकी उदार अवस्थके समय अन्य छलेशोकी 
केवल विच्छिन्न अवस्था ही नहीं किन्तु कहीं प्रसुस और 
कहीं तनु अवस्था भी रहती है । 


जा 


उदार अवस्थार्में छँग अपने विपयमे लब्ध॑त्ृत्ति 
होनेके कारण उत्कट्रूपसे प्रकट होकर अपने कार्यमें 
तत्पर रद्दते हैं । 


क्लेश्ोंकी उक्त चारो अवस्थाएँ क्रियायोगके अनुप्ठान- 
द्वारा जिस प्रकार तनु हो जाती हैँ उसी प्रकार विषय- 
चिन्तन जादि उत्तेजक कारणो;द्वारा उदान हो जाती हैं । 





१ बढ अदण करने योग्य ६ और यद त्याग करने वोग्य, 
इस प्रकारके अनुकूल और प्रनिकृद शानमे अमावफ़ों माध्व्स 
कददते ६ । 

२.० निर्दीन या निराल्म्द समाधिप्राप्त चोगी । 


# योगीश्वर शिव बन्‍्दे बन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 
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््ी 
न्जाा प्री 2.# ९. ४ बरी रबर पा ब्रश बी श्र ब्ज्री बज जज कर. ब्रा 


न च््जा जी च्व्ा २ और की. नं बी री छा च्ज्ा बज अा जाई 


अर्थात्‌ क्रियायोग छेंगोंकी क्षीणताका और विषयासक्ति 
क्लेशोंकी इद्धिका कारण है | 
क्लश्नोकी उक्त चारों अवखाआओर्म प्रसुत अवस्था तत्त्य- 
लीन॑ व्यक्तियोंम रहती है | तनु अवस्था योंगीजनोमें और 
विच्छिन्न तथा उदार अवस्था बिपयासनक्त मनु प्योग रहती है- 
प्रसुतास्तरवक्वीनानां तन्वच्रस्थाश्र थोगिनाम्‌। 
विच्छिन्नोदारख्पाश्न छेशा विपयसड्डिनाम्‌ ॥ 
( योगदर्शन-वाचस्पतिमिश्रक्ृत व्याख्या ) 
पूर्वोक्त अविद्या आदि पॉचों छेगीकी उक्त प्रसुत 
आदि चार अवस्थाओकिे अतिरिक्त एक दग्ध अवस्था भी 
है | परन्तु वह अवस्था तो वाज्छनीय है; उस अवस्थाको 
प्राप्त हों जानेपर कैश पुरुषकों बाधित करनेमे समथ नहीं 
रहते | 
क्लेशोंकी निव्ृवत्ति 
प्राणिमात्र छ्लेशोकी निश्चत्त ओर सुखकी प्राप्तिके लिये 
मिरनन्‍्तर प्रयक्षणील रहते ह | किन्तु जिस विपय-भोगकी 
प्राप्तिकों वे दुःखनाग ओर सुखकी प्राप्ति समझते हूं, वह 
नतों वस्तुतः दुःखका नाग है और न सुख ही । प्रत्युत 
विपय-मोगम माना जानेवाला सुख तो दुश्ख ( क्लेश )- 
रूप है; जेसा कि पहले स्पष्ट किया गया है। इसके 
अतिरिक्त जो लोग दुःखके नाथ और सुखकी आ्सिके लिये 
स्वच्छन्द (अपने मनोनुकूछ ) उपार्योकी योजना करते हैं, 
उनके द्वारा भी दुःखका नाश यासुखकी प्राप्ति सम्भव 
नहीं । छेशोंकी निद्वत्ति तो गालछ्लोक्त साधरनोंद्वारा ही हो 
सकती है। 


क्लेश्ोंकी निव्नत्तिके लिये प्रथम उदार अवस्थाग्राप्त 
छशोकोी क्षीण करनेके लिये तप और स्वाध्याय आदि 
क्रियायोंग ही एकमात्र साधन है | क्योंकि अनादिकालसे 
किये गये कम ओर तजनित छ्लेशोंकी वासनाह्वारा असख्य 


१ सात्मखभावना करके (जो अज्ञानजन्य ह ) पत्नभृत 
आदिमेसे किसी तत्तका समाधिमें आलूम्वबन करके जो ध्यान 
करते हूँ उनकी तख्लीन अथवा बिंदेहप्रकृतिल्य कहते हैं और 
यद्द सम्प्रशात समाधि कद्दी जाती ६। यह समाधि मुक्तिका 
साक्षात्‌ साधन नहीं, क्योंकि अपनी अवधिके अनन्तर तत्षलीनाको 
फिर ससारमें आना पढता है । 


२. क्रियायोंगमें तीसरे साधन ईश्वरप्रणिधान ( मक्ति ) का 
भी योगदर्शनमें उछेख ६, वद्ध आगे लिखा जायगा । 


प्रकारसे विषयों म प्रद्नतत करने वाला रजोंगुण और तमोगुणका 
विकास तप और स्वाध्याय आदि क्रियायोंगके अतिरिक्त 
कभी विनष्ट नहीं हो सकता । यहाँ “तप! द्वारा गरीरको 
शोपण करनेवाले स्मृतियेर्मिं निरूपित क्च्छुचान्द्रायणत्रत 
आदि दु.साध्य तपोसे तात्पय नहीं, क्योंकि चान्द्रायणत्रत 
आठि घात॒वेप्म्यकारक होनेके कारण योगके विरोधी हैं। 
यहाँ तो हित, मित एव मेव्य भोजन, शीतोष्ण आदि 
इन्द्रोकी सहिष्णुता और इन्द्रियेकि दमनात्मक युक्ताहार- 
विह्राआदि तप ही अभीष्ट ह । ज॑ंसा कि श्रीमरूगवद्गीतामे 
कहा गया है-- 
युक्ताह्दारविद्ाारस्थ. युक्तचेष्टस्य कमंसु । 
युक्तस्वप्नाववोधस्थय योगी भ्वति दुल्‍खह्दा ॥ 
स्वाध्यायसे यहाँ ग्रणवका जप, रुठयूक्त, पुरुषपृक्त 
आदि वैदिक मन्त्र ओर मोक्ष-प्रतिपांदक पौराणिक शार्त्रो- 
का अध्ययन और श्रीभमगवन्नासका जप अमी४ है | 
उदार अवस्थाप्राप्त क्ैशोंकी क्रियायोंगद्वारा क्षीण 
अवस्था हो जनिपर भी वे समूछ नष्ट नहीं होते-- 
बीजमावसे स्थित रहते हैँ, अतः बीजमावसे स्थित कलेश- 
वृत्तियाँ ध्यान ( निदिध्यासन ) योंगद्वारा-जिसकी योग- 
शास्त्र्म प्रस्यान अम्रि सज्ञा भी है--दग्घधवीज की जा 
सकती हैं । 
ध्यानका अथ हे ध्येयाकार चित्तइत्तिकी एकाग्रता हो 
लाना-- 
तत्न प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । 
(यो० विं० पा० सू० २ ) 
चित्तकी एकाग्रताके लिये अथात्‌ चित्तद्गत्तियोके निरोध 
करनेके लिये अभ्यास और वबेराग्य ही एकमात्र साधन है-- 
सअभ्यासवैेराग्याभ्या तन्निरोधः । 
( यो० समा० पा० सू० १२ ) 


? थोयीके विरोधी भति अम्छ, अति छूवण, गति उप्ण, 


अति रूक्ष, तिल, सरसों, दही और मास आदिकों छोडकर गेहूँ, 
चावल, गूँग, गोदुग्घ, शर्करा, घरत आर मधु आदि द्वित-मोजन दे । 

३ उदरके दो भाग अज्ञसे ओर एक भाग जल्से पूर्ण करके 
शेष चोथा भाग वायुके सब्चारके लिये रिक्त ( खाली ) रखना 
मितभोजन हे । 


४ मच, मसि, मत्स्य, लदसुनकों छोड़कर परवरू, यूरण 
( जिमीकन्द ) भादि मेध्यभोजन है । 
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# झ्लेशोंका खरूप ओर निवृत्ति # श्ण३ 





और रत करी पक चनती। 


अथात्‌ अम्यासद्वारा यमनियमादि साधनोंकी दृढ़ 
अवस्ा हो जानेपर ओर ऐटिक एवं पारलोकिक विषयोमें 
अत्यन्त ग्लानि रखनेसे ही चित्तकी एकाग्रता उपलब्ध 
हो सकती है । 
अभ्यास और वेराग्यद्वारा चित्तकी एकाग्रता उपलब्ध 
हो जानेपर एकाग्रचित्तमे सच्चिदानन्दधन परसेश्वरके 
ध्यानद्वारा छेश दग्धबीज हो जाते हैं | ध्यान अमूत और 
मूत दो प्रकारका होता है-- 
आश्रयश्रेतसी ब्रह्म छ्विचा तत्च स्वभावतः । 
सूप. मूतसमूर्त च पर चापरमेव च॥ 
( विष्णुपुराण ६।७।४७) 
नारदपाश्वराचगत आनन्दसहितामे भी कहा है--- 
आानन्दो दह्विविधः ओक्तो मूतेश्वामूते एवं च । 
अमूत अर्थात्‌ अव्यक्त--निशुण ब्रह्मका ध्यान और 
व्यक्त अथात्‌ भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण आदि अपने अमिमत 
भगवानकी इष्टमूतिका ध्यान । 

इस प्रकार भगवानके ध्यानद्वारा छ्लेशोंके दग्धवीज 
हो जानेपर उन छलेशोको निर्मूठ करनेका एकमात्र साधन 
असम्प्रशत समाधि ही है--- 

ते प्रतिग्रसवहेेया: सुध्माः । (यो० सा० पा० सू० १० ) 

असम्प्रशात समाधिमें ध्याता और ध्येयकी प्रतीति 
नहीं होती हे अथोत्‌ वह निर्वीज (निरालम्ब ) होती 
है। यह समाधि ही योगकी परमावधि है। इसीके लिये 
यम, नियम आदि अशज्ञयोंगादि अनेक साधनौका योग- 
दशनर्म उल्लेख किया गया है। किन्तु असम्प्रज्ञात समाधिके 

योगशाज्रोक्त साघनोंका अनुष्ठान सहज नहीं । अजुनके 

पेश्न करनेपर स्वयं भगवान आशा करते हे-- 

खैशो5दिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम । 

अव्यक्ता हि. गतिदंशख देहवद्धिरवाष्यतते ॥ 


( श्रीमद्भगवद्गीता १२ । ५ ) 





जो अव्यक्त (अक्षर निर्शुण निराकार ) बअष्मके 
उपासक हैं उनकों देहामिमानका परित्याग करना 
परमावश्यक है । देहाभिमानके त्याग बिना निराकार 
नैक्षात्मक समाधि उपलब्ध नहीं हो सकती | देहाभिमानका 
प्याग अत्यन्त दुष्कर है--दसक्े लिये यम, नियम, आसन, 
शणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और समाधि, इन 
अष्ठाइयोगों के दुःसाध्य साधनौंद्वारा इन्द्रियोपर विजय 


धन बानननप ७ व. 3._य+-प्वॉपाा 3... आजनआ. अ्याना, 
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प्रास करना नितान्त आवश्यक है। अतएव इन साधनोंके 
अत्यन्त कष्टसाध्य होनेके कारण परमदयाड भगवान 
पत्नलिने क्लेशोकी निवृत्ति ओर समाधिकी उपलब्धिके 
लिये एक सुखसाध्य साधन और भी बताया है-- 
इंश्वरप्रणिधानादा । 
( योयदर्शन, समाधिपाद, सू० २३ ) 
ईश्वरप्रणिधानका अर्थ है भगवानकी भक्ति | इस 
सूज्नस “याः के प्रयोगद्वारा ईश्वस्मणिघानसे भी समाधिका 
उपलब्ध होना कहा गया है | अर्थात्‌ जिस प्रकार श्रद्धा- 
पूर्वक यमनियमादि साघधनोंके करनेसे तीज्र वेराग्य उत्पन्न 
होकर चित्तके निरोधद्वारा समाधि उपलब्ध होती है, उसी 
प्रकार भक्तिसे मी समाधि उपलब्ध हो सकती है । 
इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ पतञ्ञलिने सम्पूर्ण केशोंकों नष्ट 
करनेके लिये असम्प्रशात समाधिकों ही परम पुरुषार्थ 
बताया है, जो उपयुक्त योग और भक्ति दोनोंसे उपलब्ध 
हों सकती है। किन्ठ) जेसा पहले दिखाया गया है, योग- 
मार्ग बढ़ा दुःसा व्य है। भक्तिमार्गसें उन कठिन साधनोंकी 
आवश्यकता नहीं रहती | इस वातको ध्यानमें रखते हुए 
ही देवधि नारदजीने वेदव्यासजीकों कहा है-- 
यमादिभियोगपथेः कासछोभहतो मुहुः । 
सुकुन्द्सेवया यद्वत्तथात्माद्धा न शाम्यत्ति॥ 
( श्रीमद्धागवत्त १ ।६। ३६ ) 
अथात्‌ कामलोभादि छ्लेगोंसे अहनिश सन्तस मन 
जिस प्रकार भगवानकी सेवाद्वारा आान्त होता है उस 
प्रकार यम-नियमादि थोगमागद्वारा नहीं हों सकता। 
इसीलिये नारदभक्तिसूज््मे भी उन्होंने भक्तिकों कर्म, 
जान और योगकी अपेक्षा अधिकतर बताकर मुम॒क्ष- 
जनोंकों मगवद्धक्तिका ही आदेश दिया है-- 


स॒ हु कमंज्ञानयोगेम्योष्प्पयघिकतरा । 
( सूज्न २५ ) 
तस्मात्लैव ग्राद्या मुसुश्ल॒भिः । (यूत्र 9३ 


निष्कप यह है कि क्लेश्रोंके विनाशके लिये योग और 
भक्ति दोनों ही मद्त््वप्रण साधन हूं । किन्तु इस कलिकाल- 
में अष्टाइयोगका यथावत्‌ साधन द्ोना असम्भव नहीं 
तो अत्यन्त दुश्साध्य होनेके कारण ससारके ज्िथ्रोफ़ि 
आत्यन्तिक विनाक्षके लिये इस समय भगवरूक्तिका 
आश्रय ही सुसाध्य हे | 


आ्च्लःःि90#्िेिित-त- 
१ कहा टै--मनसो दृत्तिशुन्यस्थ झह्याकारतया खिति । जसम्मशातनानासी 


समाधिरमिषोयते ॥ 


२. पातप्ल योगचूत्न, साधनपाद, सूत २९-७० तथा विमूतिपादके प्रागम्मर्त एै । 


डे, 
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योगमाया 


(लेखक--प ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, आचाये, भासत्री, एम० ए० ) 


श्रीयोगमाया वह अद्भुत तत्त्व है जिसके कारण निगुण; 
निराकार परबह्म कल्याणगुणगणाकर मूतिमान्‌ बन 
जाते हैं ) यद्यपि इन दोनों-शक्ति तथा शक्तिमानमें कोई 
भेद नहीं है तथापि भक्तोसे आराधित शक्तिमान्‌ 
जिस प्रकार श्रीरामकृष्णादि अनेक रूपोंमे दशन देते 
हैं उसी प्रकार ऋषि-मुनि-सस्तुता शक्ति भी श्रीदुगों; 
देवी, काली आदि नानाविध रुपोर्में प्रकट होती 
हैं । भावके तारतम्यके अनुसार ही शाझ्रमे, उपासना- 
विधिमे, व्यावहारिक भेद दृष्टिगोचर होता है, जेसे किसी 
भावुक भक्तको अघटनघटनापटीयसी शक्तिदेवीकी अपार 
महिमाके सम्मुख ब्रह्मा-विष्णु-महेश भी गौण प्रतीत होते हें 
तो किसी दूसरे भक्तको शक्ति शक्तिमानके अधीन विदित 
होती हैं । परमाथतः दोनों एक ही वस्तु हैं । 


शास्त्र्में इन महाप्रभावा योगमायाका वर्णन अनेक 
स्थलॉपर उपलब्ध है । वेदके एक मन्त्र शक्ति-शक्तिमानको 
भाई-बहिन मानकर उनका आह्ान किया गया है--- 


एप ते रुद्र भागः सह स्वस्नाम्बिकया 
तन्ञ्जुपस्त ० ००० ७) ( शुद्धययजु ० | । ७५७ ) 


“अम्बिका बहिनके साथ हे रुद्र ! यह आपका भाग है, 
इसे पाइये ।? 


माकंण्डेयपुराण तथा देवीभागवत इन जगजननीके 
सर्वोपरि माहात्म्यका वर्णन कर ही रहे हैं । श्रीमद्धागवतर्म 
बह बह्मके परिपर्णावतार श्रीकृष्णचन्द्रजीकी अनुजा कही 
गयी हें--- 


अदच्ययत्तानुजा विष्णो$ 


“भगवान श्रीविष्णुकी छोटी बहिन अष्टमहाभ्ुजा 
आयुध लिये दिखायी दीं ।! इन्हीं योगमायाने भ्री- 
मन्नारायणफ्रे आदेशके अनुसार गर्भसड्डूषंण नामक चिलेकी में 

श् 
अश्रुतपूर्व चमत्कार किया था और अजा होकर भी यशोदा- 
छः ७. 
साताकी गर्भगय्यासे शयन किया था--- 
या योगमायाजनि ननन्‍्दजायया। 


योगमायाकी इच्छासे ही वसुदेवजीके काराणहके 
निरीक्षक द्वारपाल निद्रामिभूत हो गये थे । 


सायुधाष्टरमहाभुजा । 


तया हृतप्रत्ययसचधृत्तिपु 


द्वाःस्थेपु पोरेष्वथ शायितेष्वपि। 


इन्हींके साहाय्यसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने रास नामक 
लोकोत्तर विस्मय किया थां--- 


योगमायाम्रुपाश्रितः । ( श्रीमद्भा० १०। २५९ । १ ) 


'योगमायाका आश्रय करके |” 


सगुण ब्रह्मका जो सर्वातिशायी ऐश्र्य हे वह सब योग- 
सायाका प्रभाव है । सनकादि नित्यमुक्त ब्रह्मर्षियेकि 
वेकुण्ठाधिष्ठान श्रीविष्णुमगवानके साथ सलापमें भगवानका 
जो विशेषण है उससे यही बात सिद्ध होती है-- 


ते योगमाययारव्धपारमेपष्ब्यमही दयम्‌ । 
प्रोचुः प्राअलयो विग्याः अह्ृष्टाः छुमितत्वचः ॥ 
( श्रीमद्भा० ३। १६। १५ ) 


“(योगमायासे जिनके परमैश्वयंका महोदय प्रकद हुआ 
उन परमेवरसे वे आनन्दित पुलकित ब्राह्मण हाथ जोड़कर 
बोले ।! 


योगियोके योगपग्रभावकी भी योगमाया कहा जा 
सकता है। किन्तु प्रस्तुत प्रसद्धमें वह अभीष्ट नहीं है 
क्योंकि बद्ध मनुष्यकी अपेक्षा मुक्त योगीका ऐशश्व्य यद्यपि 
निरचग्रह हों सकता है और शास्त्र्मे ऐसा कहा भी गया 
है; तथापि परमात्माके साथ तुलना करनेमें वह सावग्रह 
ही ठहरता है | योगदर्शनके मतानुसार समाधिके अनन्तर 
अन्यान्य विभूतियोंके अतिरिक्त योगियोंकों सवंशत्व नामकी 
सिद्धिकी प्राप्ति हुआ करती है । 


सत्त्वपुरुपान्यताख्यातिमादन्रस्य 
सर्वेज्ञातृत्व॑ च | 


'प्रकृति और पुरुषके भेदका यथाथ ज्ञान जिसको हो 
गया वह सब भावोंका अधिष्ठाता और सर्वज्ञ हो जाता है |? 
यह सर्वज्ञत्व तथा संभावाधिष्ठातृत्व अवश्यमेव आपेक्षिक 
है | साधारण ससारी जीवकी अपेक्षा योगी सर्वज्ञ है ही, 
किन्तु उसमें निरतिशय सर्वशबीज नहीं है, वह तो नित्य- 
सिद्ध परमपिताका ही सहज गुण है । 

तन्न निरतिशय सर्वेशवीजम । 


सवभमभावाधिष्ठातृत्व॑ 





# त्याग ओर छोकलेबारूप योग $*: 


धवहाँ सर्वोपरि सवशताका वीज है ।! इसी प्रकार 
योगीको प्रकृतिपर विजय प्राप्त हो जाता है; किन्तु वह 
जगतकी सृष्टि-स्थिति-प्रछ््थ. नहीं कर सकता । वेदान्त- 
शाह्षका-- 


जगदुब्यापारवर्न पअकरणादसनब्िहवितत्वान्च । 


--यह सूत्र इस विषयमें प्रमाण है | विश्वव्यापार तो 
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इज 





भगवानकी ही योगमायाका बिलास है| 


जिन अतक्यमहिमशालिनी व्रह्मशक्ति भगवती श्री- 
योगमायाके भूकुटिविलासमात्से अनन्त आकाणमे अनन्त 
तारावछी यथानियम अप्रमत्तरुपसे परिश्रमण किया करती 
है उन जगजननी भक्तकल्याणकारिणी योगमायादेवीके 
श्रीचरण-नलिन-युगलमें हम सादर मस्तक नवाते हैं । 


्-चााौ॑ौ।ौ।>20<07- 


त्याग और लोकसेवारूप योग 


( लेखक--रेबरेण्ड आर्थर ई० मैंसी ) 


“यदि कोई मनुष्य भेरा अनुसरण करना चाहता है 
तो वह अपना अहड्डार त्याग दे और प्रतिदिन अपना 
क्रॉस उठाकर मेरे पीछे हों ले ((# . (ल्युक ९ २३ ) 


योगके द्वारा मुक्ति तमी मिल सकती है जब उसकी 
सारी प्रक्रिकओ और पद्धतियोमे त्याग और ठोकसेवाकी 
प्रधानता हो, क्योंकि मायिक परिच्छिन्न जीवकी प्रत्येक चेश 
व्यथ होती है। ई-८र प्रेमरूप है और प्रेममे विधिकी पूर्णता है | 
जहाँ प्रेमकी प्रधानता है वहाँ त्याग, स्याग नहीं रह जाता, 
क्योंकि प्रेममें केवल प्रेमास्पदका ही ध्यान रहता है; अपना 
ध्यान ब्रिल्कुल नहीं रहता । वास्तवमें प्रेम ही सब कुछ है; 
जिसे हम अहद्भार कहते है वह तो प्रतीतियोका एक निरा 
देर है जो हमारी भेद-बुद्धिको दढ करता हुआ हमें उस 
एक एवं अद्वितीय सत्ताके साथ एकताका अनुभव नहीं 
करने देता । प्रत्येक सच्चा योगी एव प्रत्येक सदशुरु 
शानपूर्वक परमात्मयोगके प्रकाशमे विचरता है। उसके 
भतिरिक्त किसी दूसरी वस्तुको न तो वह जानता है और 
न इच्छा करता है । वह जगतके परस्परविरोधी खरोंको 
अपने कानोके समीप नहीं जाने देता; अपने अहड्लारयुक्त 
विचारों और अनुभूतियोकों झान्त कर देता है और उस 
आम्यन्तर प्रकाशकी सहायतासे ससारके कार्य करता है 
जो प्रकाश प्रत्येक वस्तुके वास्तविक खरूपकों प्रकट करता 
| वह यथार्थ सारगको ही देखता और ग्रहण करता है और 
यथाथ बात ही कद्दता है| प्रेमरूप शक्तिकों ग्रहणकर उसे 
सब लोगोंकोी बिती्ण करना ही उसका कार्य होता है; 
_अतएव मनुप्यशरीरको तो वह अपने आपको सवतो- 
* ६ धशए शाशा एए तय 005 ला 6/6 
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भावेन जनतारूप जनादनकी सेवामे उत्सग कर देनेका 
एक सुन्दर अवसर समझता है | सदयुरु ओर आन्तरिक 
ज्योतिमें कोई अन्तर नहीं है, इसलिये सदगुरू या योगी 
बनना ही प्रत्येक कल्याणकामी पुरेषका ध्येय होना 
चाहिये | हमछोंग विच्छिन्न व्यक्तियाँ नहीं है, अपि तु 
एक ही शरीरके अज्जभ हैँ; ओर यदि हममेंसे कोई एक 
भी प्रभ्ुकी पूर्णता प्राप्त करनेकी चेश करे तो वह 
सारा समष्टिशरीर ही ऊंचा उठा हुआ अनुभव करेगा | 
क्योकि गरीरके एक अद्जमें पीड़ा होनेपर अन्य समस्त 
अड्ञॉंकी उस पीड़ाका अनुमव होता है, अथवा एक 
अद्जके पूजित होनेपर समस्त अड्जोंकों प्रसन्नता होती है । 
इसलिये, यह जानकर कि दुःखसे चरित्रकी इृढ़ता होती 
है, हमको दुशखर्मे मी आनन्दित होना चाहिये । एक 
अज्जकी पुष्टिसे सारा शरीर पुष्ट होता है ओर जगतमें उसकी 
क्षमता बढती है; अतः त्याग और लोकसेवा योगका 
विश्वुद्धतम एवं सर्वोत्कृष्ट रूप है । “मैं उनके अन्दर रहता 
हूँ और मेरे अन्दर वे रहते दूँ जिससे कि वे पूर्ण होकर 'एक- 
मेवाह्वितीयम! बन जायें ।?? 

प्रेमके बिना पसमात्मासे मिछनेकी सारी आकांक्षाएँ, 
योगकी सारी प्रक्रियाएं और उसके विविध प्रकार व्यर्थ 
एवं निष्फल हैं। प्रेम नवीन जीवन प्रदान करनेवाली 
तथा पवित्र करनेवाली महान्‌ एवं अमोंघ शक्ति है। 
धससत्यं शिव सुन्द्रम! बननेकी सतत चेष्टासे ही मनुष्यक्रे 
आध्यात्मिक गरीर अथवा आत्माका विकास एवं अभि- 
व्यक्ति होती है । हमारा आध्यात्मिक खन्‍ूप स्वयं पूण 
होनेपर भी सदा कसी ऐसे साधनकी सोजमे रहता है 
जिसके द्वारा वह मानवजातिकी सेवा एवं सहायता कर 
सकें और हमारे अन्दर सेवा और सहायता करनेकी 
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श्ण्द््‌ 


जितनी योग्यता एवं क्षमता आती है उतनी ही मात्रामे 
ईश्वर हमारे द्वारा अपनी इच्छा और अमिसन्धिकों पू्ण 
करते हैं । 

सेवाके मार्गमें पैर रखनेके पूर्व हमें जाति, वर्ण, रण; 
धर्म अथवा स्ली-पुरुषके भेदकों सवथा भुला देना होगा, नहीं 
तो हम कदापि इस कार्यमे सफल नहीं हो सकते, क्योंकि 
प्रेमकी दृष्टिमें मनुष्यमानत्र उस 'एकमेवाहितीयम? के हीं 
अनेक रूप है, अतः उनमें छोटे-बड़ेकी कल्पना भी नहीं 
हो सकती | 


मनुष्यके लिये परमात्माको खोजनेकी आवश्यकता 
नहीं है, जितनी अधिक उसकी खोज की जायगी उतना 
ही अधिक वह दुलूम होता जायगा। क्योंकि किसी 
कविने ठीक ही कहा है-- 


'यह ( परमात्मा ) प्राणसे भी समीप है ओर हाथ- 
पेरसे भी निकट है ।!# जब जीव अपनी थुगान्तव्यापिनी 
मोहनिद्रासे जागता है; जब भोतिक विचारका आवरण 
उसकी दृष्टिके सामनेसे हट जाता है और वह ब्रह्मसाक्षात्कारके 
समीप पहुँच जाता है; उस समय उसे यह दिव्य अनुभव 
होता है कि 'भेरे अन्दर अब “अहम? (मायिक क्षद्र अहभाव) 
नहीं रहा, वल्कि स्वय प्रभ्न॒ प्रतिष्ठित हों गये हैं।'त 
ओर इस प्रकार वह सच्चा त्यागी एवं छोकसेवक योगी 
बन जाता है ! 

बाहरी वेष, कमेकाण्ड, प्रतिमापूजन, तपश्चयों आदि 
सभी आत्माके विकासमें सहायक हैं; यद्यपि इनमेंसे कोई 
भी अनिवाय नहीं है । किन्तु ध्येयकी प्राप्ति होते होते ये 
सब सॉपकी केचुलीकी भोति अवद्य छूट जाते ह और 
जब कुछ भी नहीं बच रहता तव॒ वहाँ स्वय भगवान्‌ आ 
विराजते हैं । इस भोतिक जगत्‌के लिये 'भवाट्वी” और 
“दुःखालय” आदि गब्दौंका प्रयोग इसीलिये किया गया है 
कि हम इसे मू्तावश प्रकृति नटीका एक नश्वर खेल न 
समझकर ग्रत्यक्ष एवं सत्‌ मान बैठे हैं । अतएव वे कष्ट; 
निर्वद एव यन्त्रणाएँ जिनका हम जीवनमे अनुभव करते 
हैं समी इस रूपसे आवश्यक हूँ कि वे हमे सनातन सत्य 

तत्वका-उस अलोकिक गान्तिका लक्ष्य कराते € जो हमारी 
चुद्धिम भी नहीं आ सकती ( “2९४८९ ६098४ 9955४ 
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27 घरश0९५5:87098 ” ) प्रसिद्ध पाश्चात्य दागनिक 
स्पिनोजा (5977028 ) ने एक जगह कहा है कि 
“हेइवरका लक्षणेकि द्वारा निर्देश करना उसका अपलाप 
करना है! (० 0९४९ (५०० 38 (0 6९॥ए प्राष्ठा)। 
उनका यह कहना स्वथा रुत्य है; क्योंकि जितना ही 
अधिक हम ई-शरका लक्षणोंके द्वारा निर्देश करनेकी चेष्ट 
करते हैँ उतना ही अधिक हम उस अपरिच्छिन्नकों परि- 
व्छिन्न अथवा ससीम बनाते है | अतः सभी विद्धत्तापूर् 
प्रन्थी, दर्शनों, आचायों एवं अधिकारी पुरु्ोंकों नमस्कार 
कर निरन्तर एवं दृढतापूबवक मौनका ही अभ्यास करना 
श्रेयस्कर है; जिससे हम अपने हृदयस्थित अन्तरतम प्रदेशमें 
परमात्माका सयोग पग्राप्तर उनके साथ आलाप करे 
ओर अन्तर्मे उन्हींके अन्दर अपने आपको विलीन कर दे-- 
जिन परमात्माकों उपनिषदोने 'एकमेवाद्वितीयम! कहा 
है तथा जिनके अतिरिक्त और कोई सत्य वस्तु है ही नहीं | 


इस बातकों जान लेना श्रेयस्कर हे कि परसात्मा ही 
प्रकृतिके द्वारा अपनी अभिसन्धिकों पूर्ण कर रहे हैं । 


“सर्वप्रथम बाष्पसदञ धूम्रवर्ण ज्योति उत्पन्न हुईं और 
तदनन्तर ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदिकी सृष्टि हुई | इसके 
अनन्तर खनिज पदार्थों एव शख; सीप आदिकी उत्पत्ति 
हुईं, इसके अनन्तर छोटी-छोटी मछलियाँ एव 
विसतोइया आदि जीव उत्पन्न हुए और फिर उन शुह्गाओं 
ओर कन्द्राओकी रचना हुई जिनमें जगली मनुष्य रहने 
लगे | इसके वाद मनुष्योंको कानून एवं सोन्दयका शान 
हुआ और अन्तमें उनकी दृष्टि पार्यिव पदार्थोके परे आत्मा- 
की ओर गयी । कुछ छोग उत्पत्तिके इस क्रमको परिणाम 
या विकास कहते हे ओर दूसरे लोग इसीको ईइवरके नाम- 
से पुकारते है ।? 4 हॉ, प्रकृति कोई बिरानी अथवा ईश्वरसे 
भिन्न वस्तु नहीं है, वल्कि उन्हींका निःश्वास हे। एक 


सच्चे योगीकी दष्टिम प्रकृति ईश्वरका ही प्रत्यक्ष रूप है, 


# है वीा€-प5 3706 2 [0976, 
23 ९7५579) 2370 3 52८!], 
2 वश ए-गड्या गत 8 उध्प्र:्रवत, 
370 ९७४९5 ज्र९/९ (९ ८४ए९-77९४ तफ़ट!, 
वंध्रष्य & 52756 0 ]9एछ 2४0 9९०४६ए, 
खियाद 8 480९ ६77९6 4#0% ६7९ ८0व, 
90776 ८३7] 77 + &ए०0/#07, 
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विश्वात्माका शरीर है । तुम्हारी ज्योतिर्म ही हमे प्रकाश- 
का दर्शन होता है)? प्राकृतिक शक्तियों परमात्माके सनातन 
कर्मका--जगतके अन्तः/स्थित उनके सजीव सझ्ृल्यका 
चोतन करती हैं । ईसाने जिस सत्यका उपदेश दिया 
उसकी पूर्वके आत्मबित्‌ योगियोंकों नये ढगसे व्याख्या 
करनी होंगी | ईसामसीह पूर्वीय आचार्य थे। उनका 
प्राकृतिक जगतके साथ जो गाढ़ परिचय था; उन्हें मनुष्य- 
के अन्तःकरणका जो परिशान था) उन्होंने सहानुसूत्ति, 
प्रेम और सेवाका जो रहस्यमय सिद्धान्त ससारके सामने 
खखा, उनका छोटे बच्चों, दीन-दुखियों, पापियों और 
पतितों->-उन पथश्रन्‍्ट ग्राणियाँके प्रति जिन्हे संसार 
उपेक्षाकी दृष्टिसे देखता है किन्तु जगत्‌का वह 
महान्‌ मातृहुदय जिन्हें सदा आलिज्ञन करनेके लिये प्रस्तुत 
रहता है,--उनके प्रति उनका जो विज्येष प्रेम था; उनकी 
एकान्तप्रियता जो शोकके सौन्दर्यकों प्रकट करती थी, 
उनकी उत्सर्गजनित कोमछता; उनकी सोम्य वाणी ओर 
उससे भी सौम्बतर मौन; उनकी प्रेस और विनयएूण 
आचारनीति; उनका हछृदयस्थित परमात्माके साथ संयोग 
खापित करनेवाला घर्म, उनका विशुद्ध जीवन, उनकी 
मृत्यु जिससे उन्होंने ससारकों सनातन परमात्माके पविन्न 
दृदयका परिचय दिया--अवशच्य ही ये सब वार्तें पूडके 
आदशंवादी योगियोको सहज ही हृदयक्धम हो सकता ह 
ओर इन्हींके द्वारा की जानेवाली व्याख्यासे पाश्चात्य 
जगत्‌के आध्यात्मिक जीवनका पुनरुत्यान होगा | हमलोग 
ससारके इतिहासमें एक नवीन युगका आरस्म्म देख रहे हैं; 
जगत्‌के पुनजन्मका काल उपस्थित है; प्राचीन व्यवस्थाका 
खान नवीन व्यवस्था ग्रहण कर रही है । समाज, शासन- 
व्यवस्था, दाशनिक सिद्धान्त एवं घम; समीका नये ढंगणसे 
पुननिर्माण होनेवाला है और इस कार्यमे पूव और पश्चिम 
दोनों ही अपने-अपने ढंगसे योग देंगे | पाश्चात्य जगत्‌ 
भावी ससारकों वैज्ञानिक सघटन; नेतिक शक्ति और 
राजनेतिक प्रगतिका पाठ पढ़ायेगाः वह व्यक्तित्वका सूल्य 
ओर परिस्थितिका महत्त्व वतायेगा और कममके सिद्धान्त- 


सफाई 
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का समर्थन करेगा; ओर प्राच्य जगत्‌ उसकी इस 
आवश्यक शिक्षाकों प्रसन्नता एवं कृतज्ञतापूर्वंक ग्रहण 
करेगा । 


यह सब ठीक है; परन्तु पश्चिमकों भी उच्चतर जीवनके 
गहनततच्वोका अनुशीलन करनेके लिये, पुरातन जानको 
आत्मसात्‌ करके उसका अपनी दैनिक आवश्यकताओंमे 
उपयोग करनेके लिये; योगियेोंकी-सी दृष्टि प्रास्त करनेके 
लिये, प्रकृतिकों केवलुमात्र वेज्ञानिकोंकी प्रयोगशाला न 
समझकर उसे आत्माके मन्दिररूपमें देखनेके लिये; ध्यान- 
का अभ्यास करनेके लिये, ऑर इस बातकों मलीमॉति 
समझ लेनेके लिये कि कम ही उपासना नहीं है अपितु 
उपासना भी एक आवश्यक कम है, पूर्वकी ही शरण लेनी 
होगी। हम पाश्चात्य देशवासियोंके लिये अभी यह सिद्धान्त 
समझना बाकी है कि सत्य कोरी कल्पना नहीं है अपितु 
आत्माके अनुभवका विषय हैं और उसकी उपलब्धि केवल 
आलोचन-प्रत्यालोचनसे अथवा पदार्थोका बुद्धिके द्वारा 
विछेषण करनेसे नहीं हो सकती, अपितु उसके लिये 
सह्ृदयतापूण आध्यात्मिक अन्त्ंष्टि और उसी प्रकारके 
जीवनकी अपेक्षा है। प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक शोपनहॉर 
उस दिनका सम्त देखा करते थे जब्र पूर्वकी ज्ञानगद्धा 
पश्चिमकी ओर वह निकलेगी | जिस दिन वह काल पूर्ण- 
रूपसे आ जायगा उस दिन पू्वके रहस्यमय शानका 
विकासवादकी अपेक्षा कहीं गहरा प्रभाव पड़ेगा | उस 
समय मिन्न-भिन्न विश्वधर्मोके प्रति योरपकी दृष्टि विल्कुछ 
बदल जायगी और वहकिे निवासी इस वातकों भलीमाँति 
समझ जायेंगे कि सत्यका किसी धर्मविशेधने ठीका नहीं 
ले रक्खा है, ई-वरीय ज्ञानके प्रकाशकी कर्दी इतिश्री नहीं 
हो गयी और रहस्यमय ज्ञानमें एक ऐसा समन्वय-तत्त्व 
है जिससे अन्तमे जाकर पूर्व और पश्चिम दोनों पारस्परिक 
सौहाद एवं सामज्जस्य, तथा एक दृसरेके प्रति त्याग और 


सेवाके अद्टट पाझमें वेंघकर एक शो जायेंगे, यही योगका 
प्रास्म्म ओर यही उसका चरम लक्ष्य है । 
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योग-शब्द 


( छेखक--पण्डितग्रवर श्रीश्रीपतञ्नाननजी तकरल ) 


४2 जू घातठुसे योग? गब्द बनता है। 
6-0 पाणिनिके गणपाठमें तीन युज्‌ घधाठ 
नि हैं ।दिवादिगणके 'युज? घातुका अथ है 
समाधि | हमारा आलोच्यमान योग 
2) घब्द इसी “युज? घातुसे उद्धृत हुआ 
9 है, इसमे कोई मतभेद नहीं है। 
इसके सिवा और दो “युज? घातु हैं । 
603 एक रुधादिगणसे;, जिसका अथ 
सयोग होता है, और दूसरी चुराठिगणमें, जिसका अथ 
होता है संयमन । अब यह विचारना है कि ये दोनों 
युज! धातु भी आलोच्यमान थोंग-गब्दकी प्रकृति हो 
सकते हैं या नहीं । 


बहुतेरे कहेंगे कि दूसरी दोनों युज्‌ घाठुओसे योय- 
शब्दका उद्धव होनेपर भी यह इस लेखका आलोच्य 
विषय नहीं है; क्योंकि वह योग समाधि नहीं है । 
“समाधि! भव्दका भद्टोजि दीक्षितद्वारा प्रदर्णित अर्थ है 
चित्तवृत्तिनिरोध | पातज्ललदशनमें उसका मूल विद्यमान 
है---थोगश्रित्तवृत्तिनिरोध+ | अतणव समाधिवोधक ुजः 
घातुसे ही इस योग-शब्दका उद्धव है; अन्य “युज? 
घाठसे नहीं ।! 





परन्तु में इस मतका पूर्णतः समर्थन नहीं करता | में 
कहूँगा कि 'दिवादिगणीय 'ुज्‌? घातुसे जो योग” शब्द 
उद्धृत होता है उसके समाधिवोधक होनेपर भी अन्य 'युज्‌? 
घातुसे उद्धुत योग” शब्द समाधिबोधक नहीं हो सकता!; 
यह कोई आवश्यक वात नहीं है। क्योंकि समाधि- 
शब्दके प्रकृति-प्रत्ययका निर्द्श करनेसे उसकी उपलब्धि 
यों होती है) समत-आ+घा+कि) सम”"'सम्बक ; आ+घार 
स्थापन, यहाँ 'किप!? ग्र्ययका अथ चात्वथंसे अतिरिक्त 
नहीं है, क्योंकि 'किप? प्रत्यय भाववाच्यमें होता है। 


सम्बकस्थापन समाधि-अव्दका प्रक्ृति-प्रत्ययद्वारा 
प्राप्त अथ है। चित्तको इस प्रकार एक नाढ़ीमें स्थापन 
करना पड़ता है जिसके द्वारा चित्तद्ृत्ति निरुद्ध हो जाती 
है। अतएवं समाधि' शब्दके प्रकृति-प्रत्ययके अर्थानुसार 
पातज्ललदशनका सूत्र योगश्रिचव्ृत्तिनिरोष:ः है | 


प्रकृति-प्रत्ययसे प्राप्त अथद्वारा यदि पदसमुदयके वाचकत्व- 
का निर्वाह होता है तो इसके विषयमसे रूढि-कव्पना 
करना व्यर्थ है| सामान्यवाचकका विशेषपरक अथ 
होनेपर तो रूढि-कल्पना मान्य ही होती है । 


मेरा कथन यह है कि नैयायिक छोग प्रधानतः सयोगको 
ही समाधि कहते है-- 


अस्मद्विशिष्टानान्तु योगितां युक्ता्नां योगजधर्मानु- 
गृहीतेन मनसा स्वात्मान्तराकाशदिक्कारूमनस्सु तत्समवैत- 
गुणकर्मसामान्यविदेषेषु समवाये चावितर्थ स्वरुप- 
द्नसुपपथते । ( प्रशस्तपादमाधष्य ) 

इस भाष्यके व्याख्याकार वगालके प्रथम नेयायिका- 
चाय श्रीधराचाय्य कहते हैं--- 

योगः समाधिः, स द्विविध३, सम्प्रज्लातो5सम्प्रज्ञातश् । 
सम्प्रज्लातों चारकेण प्रयक्षेन कचिदात्मग्रदेशे वशीकृतस्य 
मनसः तश्ववुभ्ल॒त्साविशिष्टेनात्मना संयोग: । असम्प्रशातश्र 
वशीकृतस्थ सनसो निरमिसन्धिनिरस्थुत्यानात्कचिदात्म- 
प्रदेशे संयोगः | 

अर्थात्‌ जिस विषयर्म तत्वनिर्णयकी इच्छा हो; उसके 
अतीन्द्रिय होनेपर मी चञ्चछताकों दूर करनेवाले प्रयक्षके 
द्वारा वशीक्षत मनका उस इच्छासे युक्त अपने आत्माके 
साथ किसी एक अं्र्मे संयोग होना सम्मज्ञात समाधि 
है| तथा निम्नल्खित विशेषरूपसे मनःसंयोगको 
असम्पज्ञात समाधि कहते हैं | यह मनः्संयोग अस्युत्थान 
ओर व्युत्यानके अभावके कारण, अभिसन्पिसम्बन्धसे रहित 
तथा अपने किसी आत्मग्रदेशमें उत्पन्न होता है । अतएब 
धयुजिर योगेः--यह “थुज” घातु भी यहाँ परित्वक्त नहीं 
होती; यह बात तो सुस्पष्ट हों ही गयी । बल्कि 
कारिकायलीके कतों विश्वनाथ पश्चाननकी पग्राचीनोक्ति 
भी प्रधान कारिकार्मे देखी जाती हे---युक्तयुनज्ञानभेदतः' 
अर्थात्‌ योगजप्रत्यक्ष दो प्रकारका होता है; एक युक्तका और 
दूसरा चुल्नानका । यह युज्ञान-शब्द 'थुज समाघी? इस 
युज? धातुसे नहीं उद्धृत हो सकता । उससे तो युज्यमान 
पद बनेगा । नैयायिक-सम्प्रदायर्में 'युजिर योगे! यह 
रुघादिगणीय घाठ भी योगजप्रदयक्षबर्णनके प्रसक्षमे 
सादर गद्दीत हुई है । 


# योग-शब्द्‌ के 








सयमन अ्थवाली चुरादिगणीय “युज? घातुका सम्बन्ध 
भी वश्यीकृतस्प मनसः इस अंगद्वारा समर्थित होता है। 
मनकों चश्मे करना ही मनका संयमन है। पातख्जलछ 
टहानमे भी समाधिमें संयमनके विशेष सम्बन्धकी सूचना 
है--त्रयमेकत्र॒ संयम: | समाधिके अन्तरज्ध प्रत्याहार, 
धारणा ओर ध्यान, इन तीनोंकों एक ही साथ संयम! 
नाम दिया गया हैे। इस प्रकार त्रिविघ 'युज? घात॒ ही 
योग-शब्दके मूलमें वर्तमान रह सकती है, यह सिद्ध हुआ । 

त॑ विद्याद दुश्ख्संयोगवधियो्ग॑ योगसंशितम, । 

यह गीता-वचन भी वियोगवोधक “योग शब्दके 
निर्देशके द्वारा रघादिगणीय 'युज” घाठ॒ुकों योग-गव्दकी 
प्रकृतिरूपमें ग्रहण करनेका सद्डछेत करता है । “योग” शब्दका 
यह प्रकृति-विचार* प्राचीन योगदर्शनके सखरूपनिणयर्मे 
उपयोगी है | 

न्याय और वेशेषिक समानतन्त्र होनेके कारण एक 
ही सम्प्रदायर्मे सामान्यतः ग्रहीत होते हैं । अवान्तर भेद 
होते हुए मी ये दोनों सम्प्रदाय 'शेवयोगी” नामसे प्रसिद्ध 
है । घडदशनसमुच्चयकी गुणरक्ष नामक टीकामे इनका 
सामान्यतः ऐक्य और विशेषतः भेद वर्णित है। कोटिल्य# 
या कोट्ल्यकृत अर्थशास्त्रमें जो योगका नाम आया है 
(जा वह न्याय और वेशेषिकका ही शापक है, असलर्मे 
वशेषिक पूर्वन्याय और गौंतमसूत्र उत्तरन्याय कहलाता है | 
कोटिल्य या कौठल्यकृत अर्थशास्त्रमें गहीत योग! शब्द 
न्वाय और वेशेषिकका ही वोधक हे । इसके प्रमाण- 
खरूप उन्हींके द्वारा रचित न्‍्यायमाष्यकी यह स्पष्टोक्ति 
पट़िये--- 

पुरुषकर्मादिनिमभित्तो भूतसर्गः कमहेतवों दोपा- 


# कोटिल्य या कौटल्य चाणक्यका दी नामान्तर है। वात्स्यायन 


भाम भो चाणक्यका ही है । चणक मुनिके पुत्र होनेसे चाणक्य 
नाम पडा | 


$वत्स ऋषिकुल्की अन्यतम झाखाके कुटिल या कुट्ल 
नानक गोत्कार सुनिक्रे वशमें चाणक्यका जन्म हुआ था, इसलिये 
उन्हें वात्स्ायन और कार्टिल्य या कौटल्य कहते हे । विख्यात 
“नाचार्य हेमचन्द्रयू रिके अभिधानमें चाणवयके इन सब सामोंका 
उछेस हई। बगीय साहित्यसम्मेल्नरे नहादीके अधिवेशनमे 
इशनशाखाके समापतिरूपसे मैने जो भाषण दिया था उसमे इसका 
विशेषरूपसे वर्णन है। 
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छति योगानाम । 


यहाँ न्‍्यायभाध्यकारने योगमतर्के द्वारा असत्‌ वस्तुओं- 
की उत्पत्ति, उत्पन्नके ध्वंस आदिका उल्लेख किया है। 
यह मत न्यायवेशेषिकका है) प्रचलित योगद्शनका अर्थात्‌ 
पातज्ञलदशनका नहीं | पातज्लरू दर्शन साँख्यके ही 
अन्तर्गत है, इसीसे इसका दूसरा नाम 'सेश्वर सांख्य” है । 
विशनभिक्षुने पातज्ललका सांख्यप्रवचन दशन” नाम 
खीकार किया है । पातञ्ञलदशन असदहयस्तु-उत्पत्तिवादी 
नहीं है; वल्कि सत्कायवादी है | अतणएव वात्स्यायन 
अर्थात्‌ कौटिल्यके मतसे त्रिविध आन्वीक्षकी या 
आन्वीक्षकीके अन्तर्गत सांख्य'” शब्दसे कापिल और 
पातज्ञखलदशनका ही बोध होता हे | 

स्यायवैशेषिकके मतसे चित्तवृत्तिनिरोध' शब्दका 
तात्पर्य 'चित्तकी चञ्चछताका निवारण” हो सकता है, 
परन्तु पातज्ललवर्णित प्रमाणसञयादिवृक्ति उस मतर्मे 
चित्तवृत्ति न होनेके कारण उनका निरोध इस लल्षणके 
द्वारा निर्णीत नहीं हों सकता । चृत्ति-शब्दका अर्थ यदि 
घम हो तो चित्तकी चञ्चछूता जिस प्रकार चित्तका पर्म 
है, उसी प्रकार आत्माके साथ जो चित्तका सयोग है वह 
भी चित्तका धर्म अथात्‌ चित्तवृत्ति हो सकती है | परन्तु 
यह संयोग समाधिकालमे भी निरुद्ध नहीं होता | इसी 
कारण नेयायिकोके मतसे “मनः्संयोगविशेष' ही योग है 
और वह सयोग ही समाधि है । इसी सयोगका उल्लेख 
श्रीधराचायकी पक्तियोंकों उद्घृत करके पहले किया गया है। 


ह 


नेयायिकसम्पदायके मतसे चित्त, मन और अन्‍न्त:- 

७० 
करण एक ही पदाथ है । ुध्यते अनेन' इस प्रकार करण 
वाच्यमें 'बुध+क्तिन प्रत्ययद्वारा निष्पन्न बुद्धि? शब्दका 


अर्थ भी मन होता है | मनको निर्देश करनेके लिये बुद्धि? 
शब्दका प्रयोग न्‍्यायसत्रमे आया है--- 


प्रधृत्तिवा ग युद्धिशरीरारम्भः । 
भाष्वकार लिखते ए--- 


(१।१। १७) 


मनी5न्र बुद्धिरिव्यनेन अभिप्रेत-सुध्यते अनेनेति 
बुद्धिः । 


अयथात्‌ प्रद्ृृत्ति-शब्दका अर्थ यहाँ वाचिक, कायिक 
ओर मानसिक क्‍्मोंका समूह है । अयक्षरूप प्रवृत्तिकी 
बाह्य मूर्ति उक्त कर्मसमृह हद । चुद्धिपदवान्य जिस 
अन्तभ्करणकों न्‍्वायके मतसे मन कहते है, उसका एक 
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और आभिघानिक नाम आत्मा भी हे। कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि यह आत्मा ब्रह्म नहीं है; तथा 
नेयायिकमतसि्ध जीवात्मा और परमात्मा भी नहीं हे । 
उपनिषदूर्मि भी इस प्रकार अन्तःकरणकों “आत्मा' शब्दके 
प्रयोगद्दारा अनेक स्थछोमस प्रतिपादित किया गया 


है | जेसे-- 


बुद्धेरात्मा महान परः | महतः परमब्यक्त- 
मव्यक्तात्पुरुप' परः । 
( कठोपनिषद्‌ ) 


यहाँ पुरुष ही ब्रह्म अथवा न्यायमतग्रतिपादित 
आत्मा है | इस उपनिषद्‌-मन्त्रमे प्रथम व्यवद्धत आत्मा! 
अव्द पुरुष नहीं, मह्त्त्व है | यह बात उक्त 
मन्त्रम स्पष्ट है । 


महत्तत््वकी वात सांख्यव्णनर्मे है; न्यायके मतसे वह 
मन ही है | मुण्डकोपनिषद्म है-- 

प्रणदो 'धनुः शरो छात्सा ब्रह्म तल्लक्ष्यम्नुल्यत्ते । 

अप्रमत्तेन वेद्धष्य॑ शारवत्तन्मयो भघेत॥ 


प्रणवके आश्रयसे यहाँ योगका उपदेश दिया गया 

है, प्रणव घनुरूप हे; आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण बाण- 
खरूप है | ब्रह्मकों लक्ष्य करके इस वाणके प्रयोगके द्वारा 
लक्ष्यको वेबनेसे तन्‍न्मयता आ जाती है । लक्ष्यवेघ-गब्दके 
द्वारा सयोगविशेषका ही बोंघ होता है। यहाँ आत्मा- 
शब्दका “अन्तःकरण” अर्थ सर्ववादिसम्मत नहीं है, केवल 
नंयायिकमतसम्भत है, परन्तु लक्ष्यवेघ-गव्दर्म जो सयोग- 
विशेष जान पड़ता है वह सभी हेतवादियोकों अभिप्रेत 
है। ज्ञानादिके लिये मनके जों विशेष-विशेष सयोग 
स्वीकार किये जाते हें, न्वायके मतसे उसका स्थूल विवरण 
इस प्रकार हे--“'मन अणुपरिमाण है, परन्त विद्यतके 
समान क्षिप्रगतियुक्त है। नाडीविशेषके साथ संयोग 
टोनेपर वही एक मन ज्ञान, इच्छा; सुख; दुःख, प्रयत्ञादि 
विभिन्न गु्णोका उत्पादन करता है, जिस नाडीसे मनका 
सयोग होनेसे चाक्षुप्र प्रत्यक्ष होता है उसी नाडीसे मन$- 
सयोगके द्वारा श्रावणा्ि प्रत्यक्ष नहीं होते । उसी प्रकार 
जिस नाडीसे मनश्सयोंग होनेपर श्रावण ग्रत्यक्ष होता है 
उसीऊफे स।थ मनध्सयोग होनेसे चाक्षुघादि प्रत्म्ष नहीं 

दोते। इसी कारण अन्यमनस्कता-गब्दका व्यवहार होता है। 

एकाग्रचित्तसे रूपका दर्शन करते समय किसीकी वात 

शीघ्र नहीं सुन पढ़ती, सगीत श्रवण करते समय दूसरा 


# योगीश्वरं शिवयं घनन्‍्दे चन्दे योगेश्वर हरिस # 
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ज्ञान नहीं होता | क्योंकि गरीरमे वहत्तर हजार नाडियाँ हें, 
उनमें केवल बहत्तर ही प्राणवहा प्रधान नाडियों हैं । इन 
प्रधान नाडियॉमे दस प्रमुख _--( १ ) इडा, (२) 
पिड़ला; (३ ) सुषुम्ना, (४ ) गान्धारी; ( ५ ) हस्ि- 
जिह्ा, ( ६ ) पूषा, ( ७ ) यशस्विनी, ( ८ ) अल्म्बुषा, 
(९ ) कुद्दू और ( १० ) गह्डिनी । 


शह्लिनी नाडीके अभ्यन्तर जो नाडी है उसके अन्तर्गत 
पुरीतत नाडी है | मनके मुरीतत्‌ नाडीमें प्रविष्ट होनेपर 
सुषुप्ति हो जाती है, उस समय कोई भी ज्ञान नहीं होता । 
पुरीतत्‌ नाडी जिस मेध्या नाडीद्वारा आइत है उससमें 
मनःसंयोग होनेसे निद्रा और निद्रामे स्वम्न-दशनादि ज्ञान होता 
है | मनका गान्धारीके साथ संयोग होनेपर वाम चक्षुद्वारा 
प्रत्यक्ष जान होता है और हस्तिजिह्ार्मे मनका संयोग होनेसे 
दक्षिण चक्षुद्वारा | पूषार्मे मनका सयोग होनेसे दक्षिण- 
कर्णद्वारा श्रावण प्रत्यक्ष होता है और यशस्विनीमें 
मनःसयोग होनेसे वाम कणद्वारा । अल्म्बुषाके ऊध्वंद्शम 
मनभसयोग होनेसे घ्राणज प्रत्यक्ष, ओर मध्यदेशम मनः- 
संयोग होनेसे रसास्वादनका अ्रहण अर्थात्‌ रासनप्रत्यक्ष 
होता है। कुहमें मनःसयोग सम्भोगसुखका हेठ है, 
शद्किनीम॑ मन संयोग मलोत्सग-प्रयक्षका देतु हे । 
सुषुम्नामें मनःसंयोंग योगारम्म, और सुपुम्नामध्यस्थित 
चित्रिणी प्रति नाडीमें शान्त मनका गाढ सयोग समाधि 
है । यह समाधि दो प्रकारकी है, यह वात पहले कही जा 
चुकी है । 


सुषुम्नाके अतिरिक्त अन्य सब नाडियोर्मे मनका संयोग 
विविध प्रकारके यज्ञ; इच्छा, हेष; शारीरिक चेष्ठा तथा 
विविध विधघयोके भोंगके लिये उपयोगी होता है। इडा- 
पिज्चलाके साथ मनःसयोग जीवन; योनि, यज्ञ प्रभ्ृतिका 
उत्पादक है | 


पातझ्लोक्त चित्तद्ृत्तिनिरोध सुपुम्नान्‍तगंत नाडीमें 
मनश्सयोगसे होता है। 'युज्‌ समाधौ” यह 'युज” घातु उसी 
गाढ सयोगका बोघ करती है। अपर दोनों 'थुज? घाठुओसे 
धयोग” गब्द उद्धुत होनेपर भी उसके सामान्यवाचक 
होनेके अतिरिक्त विशेष अर्थका भी बोघ होंता है--जिस 
प्रकार ब्राह्मण कहनेसे पद्चगोड, पद्चद्राविड सब ब्राह्मणोंका 
बोघ होता है, किनन्‍्त कान्यकुब्ज कहनेसे एक विशेष 
सम्प्रदायका ढी शान होता हे । 


६ 





%# योग-दाव्द # ३६१ 





'योग' गब्दके 'युज! घाठुसे उड्भूत होनेपर भी समाधि 
या सयोगविशेषके अर्थमें उसका प्रयोग पुलिड्ग, तथा 
शालह्नवाचक होनेपर नपुसकलिड्मे होता है। 'योगमाचणष्टे 
यत्‌ इस वाक्यमें योग+णिचुकअच प्रत्यवसे निष्यन्न 
योग! शब्द ही गाल्रवाचक है। यह योगवक्ता युरुषका 
वाचक भी हो सकता है | 


विद्यासमुद्शप्रकरणमें कोटिल्य लिखते ई--सांख्य॑ 
योग लोकायत चेत्यान्वीक्षिकी--यहाँ योग” शब्दसे 
. न्याय और वेशेषिकका ही बोध होता है; यह बात प्रमाण 
पूवंक पहले ही बतछायी जा चुकी है | आमन्वीक्षिकीका 
मुद्रित पुस्तकमे आम्वीक्षकी पाठ मिलता है । 


ब्रद्मयृश्नम 'एतेन याग; प्रत्युक्त+ सूत्र है; इसमें भी 
पुछिद्न प्रयोग है; परन्तु इसका वाच्यार्थ शात्र नहीं है; 
अयात्‌ वहाँ योग” गब्द आसत्रका वाचक नहीं है| शास्त्र 
यहाँ लक्ष्याथ है, 'योग' जव्दकी योगसाधनशाख्रमें छक्षणा 


| यह लक्षणा निम्नलिखत न्यायसूत्रद्वारा सिद्ध 
होती है-- 


सहचरणस्थानतादशथ्यव्त्तमानधारणसामीष्ययोगसाथ- 
नाधिपत्येभ्यो ब्राह्मपसन्नकटराजसक्तुचन्दनगं गाशाटकाल्न - 
पुरुषेष्चतञ्भावेषपि तदुपचारः । 


(२।२१५७०९ ) 


'साधनात्‌ अन्न प्राणा:” इति भसाष्यम्‌। भगवान्‌ शह्जरा- 
चायके मतसे ब्रह्मयूत्नस्थ 'योग' शब्द हिरण्यगर्भोक्त योगशास्र- 
परक होनेपर भी सन्नकारके अभिप्रायानुसार यह न्यायका 
वीधक है या नहीं, यह कौन कह सकता है ? क्योकि 
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ब्रह्म पूज्नसे ही नहीं, बल्कि शारीरकभाष्यमें भी न्यायमतका 
खण्डन नहीं है। 


'एतेन शिष्टापरिग्रहया अपि व्याख्याता;--इस त्रह्मउत्नकी 
व्याख्या करते समय भगवान्‌ शद्जराचार्य परमाणुकारण- 
वाठका उल्लेख करते हुए भी न्यायमतका खण्डन नहीं 
करते । न्यायसून्रकारका सृष्टिविषयमें बेशेधिकके साथ 
मतसाम्य प्रसिद्ध होंते हुए, भी मोक्षक्रममें न्वायसज्ञका 
प्रामाण्य स्वय शड्डराचाय स्वीकार करते हैं, तथा-- 


दुःखजन्मप्रवृत्तिदोपसिध्याज्ञानानामुत्तरोत्तर पाये तद- 
नन्‍तराभावादपवरगः । ( १।११।३) 


“इस न्यायसूत्रको उद्धुत करते हैं । परमाणुकारणवादके 
खण्डनमें ब्रह्मसूत्न ओर जशारीरकभाध्यर्मे जो विचार हैं 
उनमें भी मगवान्‌ शड्गराचाय वशेधिकमतका ही उल्लेख 
करते हैँ; न्‍्यायमतका तो नाम भी नहीं लेते | 


अद्देतज्ञानके बिना मुक्ति नहीं होती | न्‍्यायमत 
अद्देतञआानका समर्थक नहीं हे, उसका योग मुक्तिका 
साक्षात॒कारण नहीं है, इस अमिप्रायसे “योगः प्रत्युक्त/ हो 
सकता हे | जो हो, उस विचारकी यहाँ विशेष 
आवश्यकता नही है| नपुसकलिड्में “योग” शब्द न्याय 
और वेशेषिकका वाचक है, इसमें कोई समन्देंह नहीं है। 
अमिघानचिन्तामण और अन्य कतिपय प्राचीन जैन 
ग्रन्थोमें नेयायिकके पर्याय शब्दरूपर्मे 'यौग” शब्द व्यवहृत 
हुआ है। “योग” शब्द त्रियिध “युज? धाठुसे उद्धृत हो 
सकता है तथा तदुपदेशक जासम्रवाचक हो सकता है, 
एव भाज्नोपदेशकवाचक भी हो सकता है--इस 
सिद्धान्तकी इस लेखके द्वारा आलोचना की गयी है | 


॑+*आऑत्2+छड्+- 


जग माई ऐसो रही, जयांअम्वचुजसर भाहि । 
रहे नीरके आखरे; पे जल छुवत नाहि॥ 
जग माही ऐसे रहो, ज्यों जिल्ला सुख भाहि। 
घीव घना भच्छन करे, तौ भी चिकनी नाहि ॥ 
पेसा हो जी साथ हो, लिये रहे बेराग। 
चरनकमलमे चितचघरे; जगरमे रहे न पाग ॥ 


“परनंदास 


“98 ५०-+- 
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श्रीरामचरितमानसमें भक्तियोग 


( लेखक--श्रीजयरामदासजी दीन”, रामायणी ) 


यों तो श्रीरामचरितमानसमे सर्वत्र ही भक्तियोगका पवित्र 
और परम शान्तिदायी सागर लहरा रहा है; परन्तु प्रकृत 
( 
भक्तियोगका प्रसज्ष वनकाण्डके अन्तगंत-- 


पक वार प्रभु सुर आसीना । रंछेमन वचन कहे छटहीना॥ 
इस चोप।ईसे आरम्भ होता है और-- 
मर्गतियेषग सुनि अति सुख पावा ३ कछिमन प्रभु चरनन्हि सिर नावा॥ 


--दस चौपाईपर समाप्त हो जाता है । इस भक्तियोगके 
साथ उन पॉर्चों खस्पोके विषयर्म प्रशन किया गया है 
जिनका वेद-शात्रानुसार बोध प्राप्त करना भवसागर पार 
करनेवाले मुमुक्षुका परम ध्येय है। पॉच खरूप ये हैं-- 


प्रप्यस्य ब्रह्मणो रूप॑ प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः । 
प्राप्युपाय फल प्राप्तेस््था ग्राप्तिचिरोधकः ॥ 
चदन्दति सकल। चेदाः सेतिहासपुराणकाः । 
सुनयत्र मदहात्मानो वचेदवेदान्तवेडिनः ॥ 


अथांत्‌ ( १ ) परखरूप, (२) खखरूप, (३) 
उपास्यखरूप, ( ४ ) फलखरूप और (५) विरोधस्वरूप 
इन्हींके सम्बन्धम प्रश्न किया गया है, यथा-- 
कहहू, ग्यान विराग अरु माया १ कहहु से मगति करहु जेहि दाया॥ 

ईश्वर जीवर्हि भेद्‌ प्रभु, सककछ कहहु समुझए 
जाते हेड चरन रति, सोक-मोह->म जाइ ७ 


जान-विराग ( उपास्यस्वरुप )) भक्ति ( फलखरूप ) 
माया ( विरोधखरूप ), ईश्वर ( परस्वरूप ) और जीव 
( स्वस्वरूप ) के विषयर्म यह प्रश्न पूछा गया है । परन्तु 
इन सब प्रश्नोका पयवसान केवल भक्तियोगमे ही हुआ 
है, जिसका सम्पुट प्रश्षके साथ ही छगा हुआ है, यथा-- 

प्रश्षके आदिमें कहा है--- 
मोहिं समुझाइ कहद्ुु सेइ देवा सब तजि करें चचरन-रज-सेवा ५५ 

और प्रश्षके अन्त कहा है-- 

“जाते होइ उरन रति, सोक-मोह-अ्रम जाइ ॥१ 

और 'में पूछों निज प्रभुकी नाई ।'--भावको स्पष्ट 
करके ही प्रश|्न पूछा गया है, जिससे भगवानका यह विरद भी- 
भगतिवन्त अति नीच प्रानी । मोहिं प्रान प्रिय असि मम बानी॥ 

“लछक्षित हो जाय | 


उपयुक्त प्रश्नॉका उत्तर आरम्म करते समय भी 
सर्वप्रथम अहड्ढडा।रका ही त्याग कराया गया है। जेसे-- 
थरेहि महँ सब कहों बुझाई | सुनहु तात मत मन चित राई ॥ 


तात्पयं यह कि अन्तःकरणचत॒ष्टयमेसे ( १ ) मन; 
(२ ) बुद्धि और ( ३) चित्तकों लगाकर अथोत्‌ अहड्लार 
( चौथे ) को त्याय कर सुनो । 

इस भक्तियोगका मुख्य सार अहड्डारका निःभेषरूपसे 
त्याग ही है| विरोधस्वरूपा मायाका म्वरूप भी जो दो 
भेदोंसे--“मै अरु मोर तोर ते? अविद्या, और 'रों गोचर 
जहँ छगि मन जाई! विद्या--वतलछाया गया है, उसका 
भी मूल कारण अहकार ही है । क्योंकि दुःखरूपा अविद्या- 
में तो में” मोर! 'तोर' आदि शब्द स्पष्ट ही अहड्जार- 
सूचक हैं और यवनिका ( परदा ) सरूपा विद्याके कार्य- 
रूप जगतूमें जो नानात्यका दशन होता है, वह भी अहड्ढार- 
मूलक ही है । तभी तो दोनोंकी निदृत्तिमें निर्मानावस्था 
उत्पन्न होनेपर समहृष्टिसे जगतको ब्रक्मरूप देखना ही नान 
कहा गया है-- 


ग्यान मान जहेँ एको नाहीं। देखु ब्रह्म समान सब माहीं ॥ 
तथा-- 
तुन सम सिद्ध तीन शुन त्यागी-- 


-द्वारा वेराग्य बताकर इस ज्ञान-वेराग्यकी भक्तियोगका 
उप|यस्वरुप बतलाया गया है । 


ईश्वर ( परस्वरूप ) के लक्षण (( १ ) बन्धमोक्षप्रद, 
( २ ) सवपर, और (३ ) मायाप्रेरकः कहकर भी स्वथा 
अद्द्शलारकी ही जड़ उखाड़ दी गयी है। क्योंकि ईइवर 
जीव और माया--इन तीनोंमेसे जो एक शेष दोनोंपर 
अपना अधिकार जमाये हुए है, वही स्वेपर ( सबसे बड़ा ) 
हुआ। अतः सवंपरत्व गुण ईश्वरमे निश्चित होनेसे जीवका 
अहड्लार जाता रहा। पुनः बन्धमोक्षप्रदत्व गुणसे भी जीवके 
बन्धन ओर मुक्तिका अधिकार ईश्वरमे ही रहा, जिसे इस 
चोपाईके द्वारा दरसाया गया है-- 
नट मरकट इंव सबाहि नचाउत | राम खूगेस बेद अस गदत ॥ 


चेतन मकंटकी ही तरह यह चेतन जीव नट-झूप 


# श्रीरामचरितमानसमे भक्तियोग # 
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ईशवरके अधीन है; उसका वन्धन और सोक्ष अपने अधीन न 
होनेसे अहड्लारकोी स्थान कहाँ ! पुनः ायाप्रेरक' तीसरे 
ग़ुणसे जो मायाको प्रेरित करनेका अधिकार है, वह--- 

उम्ता दुरु जेषित की नाई सब्हिं नचल़त राम गुसाई ॥ 


--इस चोपाईद्वारा जड कठपुतलीकी उपमा देकर 
खापित किया गया और फिर-- 


ईइवर बस माया गुणखानी ॥ माया वस्य जीव अभिमानी ॥ 


“यह कहकर जीवके अहड्आारकी आत्यन्तिक निद्वत्ति 
सूचित की गयी हे | क्योंकि यह जीव जब मसायाके वद्य हो 
रहा है और माया ईस्वरके वश है तव 'परवस जीव स्वब॒स 
भगवन्ता? यह स्पष्ट हों जानेसे (साया ईश न आयु कहें 
जान कहिय सो जीव'--जीवका ( स्वस्वरूप ) अपना 
स्वरूप निर्दिष्ट हो जाता है | तात्पय यह है कि उपयुक्त 
चौपाइयोमें जो मायाके लक्षण कहे गये है तथा दोहेके 
नीचेवाले पदर्मे जो ईश्वस्के लक्षण वर्णित हैं, उन दोनोंसि 
अलग ही जीवकों अपना स्वरूप समझनेके लिये कहा गया 

| अतः यह जीव जब ईब्यर और इंशवरकी आजानु- 
वत्तिनी माया दोनोंके ही अधीन ठहरा तब इसका अहड्ढार- 
से कल्याण होना कैसे सम्भव है १ वद्कि अहड्आारकी ही 
स्फुणा होनेसे इसके सहज स्वरूपकी हानि होंती हे । 
इसीलिये जीवमानत्रके कल्याणका मार्ग अहड्जारकों स्वथा 
प्यागकर सर्वोपायश्यन्य होकर श्रीमगवानके गरणापन्न- 
प्रपल्त होना ही बतलाया गया है, इस प्रपत्तिको ही भक्ति- 
योग? कहते हैँ | अतएव स्पष्ट वाक्योंमि कहा गया है--- 
जते वेणि द्रव मे माई) से मम भगति भगत सुखदाई ॥ 
से सतत अव॒रूम्ब न आना १ तेदि आपघीन ज्ञान बिज्ञाना॥ 

क्योंकि कमंयोग और शानयोग दोनो अपने-अपने 
पूव साधनोंके अपेक्षित रहनेसे खतन्त्र अयलम्ब नहीं हैं । 
कहा है-- 
धरम ते विरति योग ते ज्ञाना। ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना॥ 
अर्थात्‌ जबतक वर्णाश्रम आदिके अनुसार खघर्मका 

पूर्ण पालन नहीं किया जायगा तबतक ( धर्म ते विरति ) 
पराग्य उत्पन्न ही न होगा; जब्तक बेराग्य न होगा तब- 
तक कर्मोंका फलत्यागादि न होनेके कारण कर्मयोगन 
हो सकेगा, जबतक कर्मयोग न होगा तबतक ( योग ते 
शना ) भान उत्पन्न न होगा, और जबतक शान न होगा 
पेबतक मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी । परन्‍्ठु यह भक्ति 
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योग मेरे मक्तीके लिये सुखद, सुलम, खतन्‍्त्र अवलम्ब है | 
इसके द्वारा में वेगि ( तुरन्त ) ही द्रवीभूत होकर ( अह 
भक्तपराधीनः ) खयय॑ अपने भरक्तोंके अधीन हो जाता हैं 
( फिर मोक्षकी तो गिनती ही क्‍या है ! ) | 
इस प्रकार जो जीव ईश्वर तथा माया दोनोंके अधीन 
होकर-- 
से! माया बस भये गुसाई ६ दध्यो कीर मरकटकी नाई।॥ 
“:डुखरूप मवकूपमे पड़ा था, वही जीव भक्तियोगक्रे 
सुलभ सहारेसे सहज ही मायाकी कौन कहे, 'सर्वपर! 
निव्यखरूप ईश्वरकों भी अपने प्रेमाधीन कर लेता है; 
क्योंकि (राम पुनीत प्रेम-अनुगामी हैं | 
इस भक्तियोंगकी प्राप्तिके सुठझम और सुगम पनन्‍्थ निवृत्ति- 
मांग ओर प्रव्ृत्ति-मार्गवार्लेके लिये अल्ग-अछग दो 
प्रकारके बतलाये गये हैं | 
भगति तात अनुपम सुखमूर ५ मिंके जे। सन्त होहिं अनुकूछा ॥ 
सन्‍्तके अनुकूल होनेपर भक्तिकी प्रासि होनेकी बात 
उन बड़भागियोंक्े लिये कही गयी है, जिनका मन प्रवृत्ति- 
मारगसे उपराम हो गया है और जिन्होंने गहस्थाश्रम-घर्म- 
का त्यागकर, विरक्तवेष धारण कर, किसी विरक्त सन्त 
सद्गुरुकी शरण लेकर सदाके लिये शिष्यभावसे उनकी 
सेवार्में अपना जीवन समर्पित कर दिया है | ऐसे समभा- 
थ्रितोकों उनफ़े अधिकारके अनुसार भगवद्भक्तिका पात्र 
समझकर जब भक्तियोगी सन्‍्त उनके अनुकूल होते हे, 
तब उन्हें भक्तिकी प्रासि होती है । इसी कारण इस मार्ग- 
की नवधा साधन-भक्तिका वणन प्रसिद्ध अवण-कीर्तनादिके 
क्रमके अनुसार न होकर दूसरे ही क्रमसे है | इस क्रमको स्वय 
श्रीभगवानने अपने श्रीमुखसे श्रीगवरीजीसे इस प्रकार 
कहा है-- 
प्रथम मर्गति सन्‍्तन कर छगा। दुर्सारे रति मम कथा प्रसगा॥ 
गुरु-पद-पकज-सेवा, तीर्सारे मगति अमान। 
चधि भगति मम गुनगन, करे ऊपट तजि गान ॥ 
मेंत्र जुप मम दृढ विखासा १ पचम मजन से देद प्रछासा॥ 
पट दम शीरू विरत बहुकमों। निरत निरन्‍्तर सलन घमी॥ 
सतई सब मेहिंमय जग देखे मेरे सन्‍्त अधिक कर लेख ॥ 
अठर जयारकाम रन्‍्तेषा ९ सपनेई नहिं देखें पर देशा ॥ 
नवम सरक सबसे! छरूहीना १ मम्र भरोस हिय हरप न दौना ॥| 
प्रवृत्तिमागवाले ग्रह्स्वाश्नमिर्योफे लिये ( जिनकों 
विग्क्त होकर किसी त्यागी सन्त सदगुरुकी अनुकुच्ताका 
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स॒योग नहीं प्राप्त हो सका है, उनके लिये ) इस प्रकार 
बतलाया गया है-- 


भगतिके साधन कहा बखानी | सुगम पथ मोहिं पावहिं प्रानी 0 
प्रथर्माह विप्र चरन अति प्रेती । निज-निज घरम निरत श्रुतिरीती ॥ 

यहिफर फल पुनि विषय विरागा। तव मम चरन ठपज अनुरागा ॥ 
धवनादिक नद मगते दृढाहीं। मम कौछा रति अति मन माही ॥ 


अथात्‌ इन भाग्यवानोकों पहले ब्राह्मणणोके चरणोमे 
निष्ठा होने ओर णटस्थाश्रमादि वर्णाअ्रम धर्माका वेदानुसार 
पालन करनेसे (१) श्रवण; (२) कीतेन, (३ ) 
सरण, ( ४ ) पादसेवन, (५ ) अचेन, (६ ) वन्दन, 
(७ ) दास्य, (८ ) सख्य ओर (९ ) आत्मनिवेदन, 
इस नवधा साधनाद्वारा ( जिसका वणन श्रीमद्भागवतमे 
स्पष्ट आया है ) भाक्तयोगकी प्राप्ति होती है | इस प्रकार 
सावनावस्थाकी नवधा भक्ति दोनों मार्गवार्लके लिये दो 
प्रकारको होनेपर भी सिद्धा, प्रेमा या पराभक्ति एक ही 
है | अतएव गहस्थ और विरक्त दोनोंके लिये अपने-अपने 
अधिकारनुसार उपयुक्त प्रकारसे भक्तियोंग सुलूम है | 


अतएव खय श्रीमगवान्‌ कहते है--- 


सन्त चरन पऊज अति प्रेमा | सन क्रम वचन भजन दृठ नेमा॥ 
भुर पिनु मातु बबु पति देवा | सव मे कहे जाने दृढ सेवा॥ 
मम गुन गावत पुरझक सरीर १ गदगद गिरा नयन बह नीरा॥ 
काम आंदे मद दम न जाके १ तात निरतर बस में ताके॥ 


वचन कम मन मेरे गति, भजन करहिं निकाम 
तिन्टके हृदयकमर महेँ, करो सदा विश्नाम॥ 


* योगीश्वरं दि बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 








अर्थात्‌ उन भक्तियोगियोकी प्रीति केवल भगवत्‌ और 
भागवतोंमें ही अत्यन्त दृढ हो जाती है और मनसा; वाचा, 
कमणा अनन्यभावसे सेरा भजन करनेका ही उनका नियम 
निश्चित हो जाता है | वे गुरु, पिता; माता; बन्धु, पति, 
देवता आदि सत्र मुझकों ही जानकर दृढतासे मेरी सेवामे 
लगे रहते है, मेरा गुणानुवाद गाते हुए पुलकित हो जाते 
हैं, उनकी वाणी मेरे प्रेममे गदगद हो जाती है और उनके 
नेत्रोसे अश्रुधारा प्रवाहित होती है | मैं सदा ऐसे निष्काम 
ओर निष्कपट भक्तियोगीके वशर्में रहता हूँ । 


बास्तवर्मे भक्तियोग ही एक ऐसा सुलभ ओर खतन्‍त्र 
अवलूम्ब है जिसके प्रभावसे सर्वर सखवतन्त्र ईश्वरकों भी 
प्रेमाधीन होकर निरन्तर भक्तेके वशर्मे रहना पड़ता है 
तथा सदेव उनके हृदयमे ही वास करना पड़ता है | 
इसीलिये--- 


भर्गतियोग सुनि अति सुख प॒वा। लछिमन प्रभु चरनन्हि सिर नावा॥ 


--इस भक्तियोंगकी सुनकर जीवमातकी कल्याण-पथ 
लखानेवाले ( शेषावतार रामानुजाचाय ) श्रीलक्ष्मणजी ने 
परमानन्द प्राप्त किया और प्रभुके चरणोंमें शीश नवाकर 
शरणागति-मार्ग--भक्तियोगकों शिरोघाय किया। अतः 
जीवमात्रके छिये मगवत-प्रेमावलम्बन ही यथार्थ योग है 
तथा भगवत्‌-प्रेमकी प्रधानता ही यथाथर्मे जान हैः नहीं तो 
जहाँ भगवानकी भक्तिका प्राधान्य नहीं है, वह योग कुयोग 
है एव वह ज्ञान अज्ञान माना गया है। यथा-- 

जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू | जहेँ नहिं राम प्रेम परधानू॥ 





(सियायर रामचन्द्रकी जय | 
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दूलन चरनन लागि रहु, नामकी करत पुकार। 
भक्ति खुघारस पेट भरु, का दहूँ छिखा लिकार ॥ 
जग रहु जगतें अरूग रहु, जोग जुगतिकी शीति। 
दूल्न फिरदे नाम ते, रछाइ रहो टदढ़ प्रीति ॥ 


हा /< 


““दूलनदास 
> >८ 


मनको वद्य करनेके कुछ उपाय* / 


असंयतात्सना योगो दुष्प्राप पति मे मतिः । 
वश्यात्मना तु यतता शक्योथ्चाष्तुसुपायतः ॥ 
(गीता ६ ।३5 ) 


श्रीभगवान्‌ कहते है--जिनका मन वजर्में नहीं है 
उनके लिये योगका प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है, यह 
पैरा मत है, परन्तु सनको बशमें किये हुए. प्रयक्षणील 
पुरुष साधनद्वारा योग प्राप्त कर सकते है ।? 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराजक्रे इस वबचनेीके अनुसार 
यह सिद्ध होता है कि सनको यश किये बिना परमात्माकी 
प्राप्तिस्प योग दुष्प्राप्य है । यदि कोई ऐसा चाहे कि मन 
तों अपनी इच्छानुसार निरड्रग होकर विषयवाटिकामे 
सत्छन्द विचरण किया करे और परमात्माके दशन अपने- 
आप ही हों जायें, तो यह उसकी भूल है | 


दुःखोंकी आत्यन्तिक निद्वत्ति और आननन्‍्दमय 
रमात्माकी प्रासि चाहनेवाढेकी सन वशमे करना 
ही पड़ेगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है । 
पर्तु मन खमावसे ही बड़ा चश्चल और बलवान 
है, इसे वमें करना कोई साधारण बात नहीं । सारे साधन 
इसीको वच्ञ करनेके लिये किये जाते हैं; इसपर विजय मिलते 
दही मानो विश्वपर विजय मिल जाती है। भगवान्‌ शड्ढुरा- 
चायने कहा है--'जित जगत्‌ केन, मनों हि येन! | 
'जगत्‌कोी किसने जीता १--जिसने मनकों जीत छिया । 
अजुनने भी मनको वजमे करना कठिन समझकर कांतर 
गब्दंमि भगवानसे यही कहा था--- 
चत्नलू हि सनः कृष्ण श्रमाथि बलूवढ दइृठस्‌ । 
तस्थाहं तिग्नह सन्‍्ये घायोरिव सुदुष्करम ॥ 
(गीता ६ । ३४ ) 


रे है भगवन्‌ ! यह मन बड़ा ही चशञ्चछ, हृठीला; दृढ़ 
आर बलवान्‌ है; इसे रोकना में तो वायुके रोकनेके समान 
अलन्त दुष्कर समझता हूँ ।? 


इससे क्सीको यह न समझ लेना चाहिये कि जो बात 
भजुनफे लिये इतनी कठिन थी वट हमलोगोंके लिये कैसे 
सम्भव होगी । मनको जीतना कठिन अयवब्य है, भगवान- 


द 


ने इस वातको स्वीकार किया; पर साथ ही उपाय भी 
वतला दिया-- 
असशय महावाहो मनो हदु्निग्नई चलस्‌ । 
अभ्यासेन तु कीन्‍्तेय वेराग्येण च गद्ते॥ 
(गीता ६। ३५ ) 


भगवानने कहा; 'अज्ञुन! इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
इस चमञ्ल मनका निग्नह करना बड़ा ही कठिन है, परन्तु 
अभ्यास ओर वेराग्यसे यह वशर्से हो सकता है ।? इससे 
यह सिद्ध हो गया कि मनका वशमें करना कठिन भले ही 
हो, पर असम्भव नहीं, ओर इसके बश किये बिना दुः्खों- 
को निदृत्ति नहीं। अतएव इसे वश करना ही चाहिये । 
इसके लिये सबसे पहले इसका साधारण स्वरुप और 
खमभाव जाननेकी आवश्यकता है। 


सनका स्वरूप 


मन क्‍या पदाथ है ? यह आत्म और अनात्म पदार्थके 
वीचमे रहनेवाली एक विलश्षण वस्तु है। यह स्वय अनात्म 
ओर जड हे, किन्तु बन्ध ओर मोक्ष इसीके अघीन हैं । 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धसोक्षयो:। 


बस, सन ही जगत्‌ है, मन नहीं तो जगत नहीं ! मन 
विकारी है, इसका कार्य सकत्प-विकल्प केरना है। यह 
जिस पदार्थों भलीभोति ग्रहण करता है, खय भी 
तठाकार बन जाता है | यह रागके साथ ही चलता है, सारे 
अनर्थोकी उत्पत्ति रागसे होती है, राग न हो तो मन 
प्रपश्लेकी ओर न जाय । किसी भी विषयर्मे गुण और 
सौन्दर्य देखकर उसमें राग होता है, इसीसे मन उस 
विधयमे प्रदत्त होता है। परन्तु जिस विघयमे इसे दुःख 
और दोष दीख पडते है उससे इसका द्वेष हो जाता हे 
फिर यह उसमें भ्रज्चत्त नहीं होता, यदि कभी भूलकर 
प्रदत्त हो भी जाता है तो उसमें अवगुण देखकर हेपसे 
तत्काल लोट आता है | वास्तवमें देघवाले विषयमे भी 
इसकी त्रत्ृत्ति रागसे ही होती दे । साधारणतया बढ़ी 
मनका खलूप और खमभाव है। अब सोचना यह है कि 
यह वशमे क्पोंक्‍्र हो। व्सक्े लिये उपाय भगवानने 


जाओ यान मजा... अन्‍मेन्‍ना 


* एस छेखमें नितले उपाय बताये गये ६ वे सभी किसो-न-क्रिसी ऊच्े थाथक या महात्मा पुरप्रे द्वारा अतुभन दे। लेचड 
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बतल। ही दिया ऐ--अम्यास और वेराग्य। यही उपाय 
योगदर्शनम मरर्पि पतझ्ञलिने बतछाया है--- 


अभ्यासवे राग्याम्यां तक्षिरोधः । 
( समाधिपाद १२ ) 
जे. ब् ह निरो आई 
“अभ्यास और वराग्यसे ही चित्तका निरोध होता है, 


अतएव अब इसी अभ्यास ओर वेराग्यपर विचार करना 
चाहिये । 


बशसें करनेके साधन 
(१) भोगोंम चेराग्य 
जबतक ससारकी वस्तुएँ सुन्दर और सुखप्रद माठ्म 
टोती हैं तभीतक सन उनमें जाता हैं, यदि यही सब 
पढाथ दोषयुक्त और दुःखप्रद ठीखने लगें ( जैसे कि 
वाम्तवम ये दें ) तो मन कदापि इनमें नहीं छगरेगा | यदि 
कभी इनकी ओर गया भी तो उसी समय वापस लौट 
आवेगा, इसलिये ससारके सारे पदार्थमे € चाहे वे 
इटलोकिक हो या पारठीकिक ) दुःख आंर दोषको प्रत्यक्ष 
भावना करनी चाहिये । ऐसा दृढ़ प्रदयय करना चारिये 
कि इन पदाथॉम केवछ दोष और दुःख ही भरे हुए हैं । 
ग्मणीय और सुखरुप दीखनेवाली बस्तुमे ही मन लगता 
है | यदि यह रमणीयता और सुखलूपता विपयोंसे हटकर 
परमात्माम दिखायी देने छगें ( जेसा कि वासतवमे है ) 
तो यही मन तुरन्त विपयोसे हटकर परमात्मा लग जाय | 
यही वेराग्यका सावन है और वेरास्य ही मन जीतनेका 
एक उत्तम उपाय है | सच्चा वेराग्य तो ससासके इस 
दीखनेवाले स्वस्पका सर्वथा अभाव और उसकी जगह 
परमात्माका निद्यभाव ग्रतीत होनेमे है। परन्तु आरम्भमे 
नये साधककीं मन वन्य करनेके लिये इस छोक और 
परलोकके समस्त पदार्थामे दोष और दुःख देखना चाहिये, 
जिससे मनका अनुराग उनसे हटे | 
श्रीमगवानने कहा है--- 
इन्द्रियार्थपं वैराग्यमनहक्लार एवं च। 
जन्मरूत्युजराव्याधिदुःखदो पानुठ रशनम्‌ ॥ 
(गीता १३। ८ ) 
“इस छोक और परलोकके समस्त मोगोंमें वेराग्य, 
अद्दद्घारका त्याग, ( इस शरीरम ) जन्म, झत्यु, चुढ़ापा 
और रोग (आदि ) दुःख और दो देखने चाहिये ।” 
इस प्रकार वेराग्यकी मावनासे मन वश्मे हो सकता है। 








कलमन्‍कत-्रबन्यखक 
१० कि ल्‍राओ /रत 22ीय मम 
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यह तो वेराग्यका सक्षिप्त साधन हुआ, अब कुछ 
अभ्यासोपर विचार करे | 


(२) लियमसे रहना 


मनको वश करनेमें नियमानुवर्सितासे बड़ी सहायता 
मिलती है । सारे काम ठीक समयपर नियमानुसार होने 
चाहिये । ग्रातःकाल बिछोनेसे उठकर रातकों सोनेतक 
दिनभरके कार्योकी एक ऐसी नियमित दिनचर्या बना 
लेनी चाहिये जिससे जिस समय जो कार्य करना हों, मन 
अपने-आप खभावसे ही उस समय उसी कार्यमें छग जाय । 
ससार-साधनमे तो नियमानुवत्तितासे छाम होता ही है) 
परमार्थथ भी इससे बड़ा लाभ होता है। अपने 
जिस इष्ट स्वस्पके ब्यानक्रे लिये प्रतिटिन जिस स्थान- 
पर, जिस आसनपर, जिस आसनसे, जिस समय 
और जितने समय वेठा जाय उसमे किसी दिन भी 
व्यतिक्रम नहीं होना चाहिये । पॉच मिनटका भी नियमित 
व्यान अनियमित अधिक समयके व्यानसे उत्तम है| 
आज दस मिनट बैठे, कछ आंघ घण्टे, पर्सा ब्रिल्कुल 
लॉघा, इस प्रकास्के साधनसे सांघककों सिद्धि कठिनतासे 
मिलती है | जब पॉच मिनटका ध्यान नियमसे होने छगे 
तब दस मिनठका करे; परन्तु दस मिनंठका करनेके 
बाद किसी दिन भी नौ मिनट न होना चाहिये | इसी 
प्रकार स्थान; आसन; समय; इ्ट और मन्त्रका बारबार 
परिवत्तेन नहीं करना चाहिये। इस तरहकी नियमा- 
नुव्सतितासे भी मन स्थिर होता हे। नियर्मोका पालन 
खाने, पीने, पहनने; सोने ओर व्यवहार करने; सभीमे 
होना चाहिये। नियम अपनी अवस्थानुकूठ शाखसम्मत 
बना लेने चाहिये | 


(४ ) मनकी क्रियाआंपर विचार 


मनके प्रत्येक कार्यपर विचार करना चाहिये । 
प्रतिदिन रातकों सोनेसे पूथ दिनभरके मनके कार्योपर 
विचार करना उचित है| यद्यपि मनकी सारी उधेड़-बुनका 
स्मरण होना बड़ा कठिन है, परन्तु जितनी याद रहे उतनी 
ही बातोपर विचार कर जो-जो सड्डल्प सात्तिक माद्म दे 
उनके लिये मनकी सराहना करना और जों-जो सझ्डल्प 
राजसिक और तामसिक मालूम पढ़ें उनके लिये मनकों 
घिकारना चाहिये। प्रतिदिन इस प्रकारके अभ्याससे 
मनपर सत्काय करनेके और असत्काय छोड़नेके सस्कार 
जमने छगेंगें, जिससे कुछ ही समयमें मन बुराश्योंसे 


# मनकी वचद्य करनेके कुछ उपाय # 
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बचकर भले-मभले कार्यामे ठग जायगा | मन पहले भले 
कायवाला होगा, तब उसे वश करनेमें सुगमता होगी । 
बुसद्ूमें पड़ा हुआ वाल्क जत्रतक कुसच्ध नहीं छोड़ता 
तव॒तक उसे वुसल्लियोँसे छुरी सलाह मिलती रहती हैं; 
इससे उसका वशमसें होना कठिन रहता है । पर जब कुसच्च 
छुट जाता है तव उसे घुरी सलाह नहीं मिल सकती, 
दिनरात घरमे उसको माता-पिताके सद्ुपदेश मिलते हैं; 
वह भली-मली वारतें सुनता है । तव फिर उसके सुघरकर 
माता-पिताके आनाकारी होनेमे विलम्ब नहीं होता । इसी 
तरह यदि विषय-चिन्तन करनेवाले मनको कोई एक साथ 
ही स्वथा विपयरहित करना चाहे तो वह नहीं कर 
सकता । पहले मनकों बुरे चिन्तनसे बचाना चाहिये, 
जत्र वह परमात्म-सम्बन्धी शुभ चिन्तन करने लगेगा तब 

उसको वश करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी | 

(४ ) मनके कहनेम न चलना 
मनके कहनेमें नहीं चलना चाहिये। जबतक यह 
मन बसे नहीं हो जाता तवतक इसे अपना परम अचु 
मानना चाहिये | जेसे शत्रके प्रत्येक कार्यपर निगरानी 
रखनी पड़ती है वेसे ही इसके भी मत्येक काय को सावधानीसे 
देखना चाहिये | जहाँ कहीं यह उलठा सीधा करने लगे 
वहीं इसे घिक्कारना और पछाड़ना चाहिये । मनकों 
खातिर भूलकर भी नहीं करनी चाहिये । यद्यपि यह बड़ा 
वलवान्‌ है, कई बार इससे हारना होगा, पर साहस नह 
छोड़ना चाहिये। जो हिम्मत नहीं हारता वह एक दिन 
मनको अवच्य जीत लेता है। इससे लड़नेमे एक 
विचित्रता है । यदि दृढ़तासे लड़ा जाय तो लड़नेवालेंका वल 
दिनोदिन बढ़ता है और दसका क्रमशः घटने रूगता है; 
शसलिये इससे छड़नेवा छा एक-न-एक दिन इसपर अवश्य 
ही विजयी होता है । अतएव॒ इसकी हॉ-में-होँ न मिलाकर 
प्रत्येक का यम खूब सावधानीसे बरतेना चाहिये | यह मन 
बड़ा ही चतुर है । कभी डरावेगा, कभी फुसलावेगा, कभी 
छल देंगा, बड़े-बड़े अनोखे रग दिखल।वेगा, परन्तु कभी 
इसके घोखेम न आना चाहिये । भूलकर भी इसका विश्वास 
न करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे इसकी हिम्मत द्वूट 
जायगी, लड़ने आर धोखा देनेकी आदत छूट जायगी । 
भन्‍्तमें यह आज्ञा देनेवाला न रहकर सीघा-सादा आजा- 

पालन करनेवाला विश्वासी सेवक वन जायगा। 

मन छेमी, मन रुएस्ती, मन चेचक, मन चोर १ 
भनके मत चफिये नहीं, एलक परक्त मन और ॥ 








(५ ) मनको सत्कायम संल्य रखना 

मन कभी निकम्मा नहीं रह सकता, कुछ-न-्कुछ 
काम इसकी मिलना ही चाहिये; अतएव इसे निरन्तर 
काममें लगाये रखना चाहिये | निकम्मा रहनेसे ही इसे 
दुरी बातें यूझ्ञा करती है, अतएुब जब्रतक नींद न आवे 
तबतक चुने हुए सुन्दर माज्ुलिक कार्योमे इसे लगाये 
रखना चाहिये | जाग्रत्‌ समयके सत्कायोके चित्र ही 
खम्ममे भी दिखायी ठंगे | 


(६) मनको परमात्मामे रूगाना 
श्रीमगयवानने कहा है-- 
यती यतो निश्वत्ति सनश्वश्चक्मस्थिरम । 
ततस्ततो. नियम्येतदात्मन्येव. वश्श नयेत ॥ 
( गीता ६। २६ ) 
“यह चश्चल और अस्थिर मन जहा-ज हो दोड़कर जाय | 


वहा-वहसे हटाकर वारबार इसे परमात्मार्मे ही हूगाना 
चाहिये ।* 


मनको वहर्म करनेका उपाय प्रारम्भ करनेपर पहले- 
पहले तो यह इतना जीर दिखलछाता हे-अपनी चश्चछता 
और शक्तिमततासे ऐसी पछाड़ लगाता है कि नया साधक 
घबड़ा उठता है; उसके छृदयमें निराभा-सी छा जाती है 
परन्तु ऐसी अवस्थामे जैय रखना चाहिये। मनका तो 
ऐसा खभाव ही है और हर्में इसपर विजय पाना है, 
तब घब्रड़ानेंसे थोड़े ही काम चलेगा | मुस्तैदीसे सामना 
करना चाहिये | आज न हुआ तो क्या, कभी-न-कभी तो 
वशर्मे होगा ही | इसीलिये मगवानने कहा है--- 
पानें: इनेरुपरमेद बुद्धधा धृतिगृद्दीतया। 
आत्मसंस्थ मन. कृत्वा न किश्विदरपि चिन्तयेत ॥ 
(गीता ६। २५ ) 
“घीरे-घीरे अभ्यास करता हुआ उपरामताको प्राप्त हो, 


धेययुक्त बुद्धिसे मनकी परमात्मामे स्थिर करके और किसी 
भी विचारको मनमें न आने दे ।? 


बड़ा धेय चाहिये। घबड़ाने, ऊत्ने या निराश 
होनेसे काम नहीं होगा | झाड़से घर साफ कर लेमेपर भी 
जैसे धूल जमी हुई-सी दीख पड़ती है, उसी प्रकार मनकों 


सस्कारोंसे रहित करते समय यदि मन और भी अस्थिर या 


अपरिब्छिन्न दौखे तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । 
पर इससे डरकर झाड़ ठगाना बन्द नहीं करना चा ह्यि। 


३६८ 


# योगीश्वरं शिवं वन्दे चन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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इस प्रकारकी दृढ प्रतिना कर लेनी चाहिये कि किसी 
प्रकारका भी वृथा चिन्तन या मिथ्या सब्ढब्पोकीं मनमें 
नहीं आने दिया जायगा । वड़ी चेष्टा, बड़ी दृढता रखने- 
पर भी मन साधककी चेश्लाओकी कई बार व्यथ कर ढेता 
है, साधक तो समझता है कि में ध्यान कर रहा हूँ पर 
मनठेवता सड्ढुल्प-विकब्पीकी पूजाममें छग जाते हैं | जब 
साधक मनकी ओर देखता है तो उसे आश्चर्य होता है कि 
यह क्या हुआ । इतने नये-नये सड्डल्प-जिनकी भावना भी 
नहीं की गयी थी--कहोंसे आ गये १ बात यह होती है 
कि साधक जब मनकों निर्विषय करना चाहता है तब 
ससारके नित्य अभ्यस्तत विपयोसे मनकों फुरसत मिल जाती 
है, उधर परमात्माम लगनेका इस समयतक उसे पूरा 
अभ्यास नहीं होता | इसलिये फुरसत पाते ही वह उन 
पुराने धृश्योकों ( जो सस्काररूपसे उसपर अद्लित हो रहे 
'हैं ) सिनेमाके फिल्‍्मकी मॉति क्षण-क्षणमें एकके बाद एक 
उलटने लग जाता है। इसीसे उस समय ऐसे सद्ढृल्प 
मनमे उठते हुए माढूम होते हूँ जो ससारका काम करते 
समय याद भी नहीं आते थे | मनकी ऐसी प्रवछता देख- 
कर साधक स्तम्मित-सा रह जाता है; पर कोई चिन्ता 
नहीं | जब अभ्यासका बल बढेगा तब उसको ससारसे 
फुरसत मिलते ही तुरन्त परमात्मामे छग जायगा | अभ्यास 
दृढ़ होनेपर तो यह परमात्माके ध्यानसे हठावे जानेपर भी 
न ह्टेगा | मन चाहता है सुख | जबतक इसे वहाँ सुख 
नहीं मिल्ता-विषयोंमे सुख दीखता है, तबतक यह विषर्यों- 
में रमता है। जब अभ्याससे विपयोगें दुःख और परमात्मार्मे 
परम सुख प्रतीत होने लगेगा तब यह खय हीं विपर्योंकों 
छोड़कर परमात्माकी ओर दोडेंगा; परन्तु जबतक ऐसा 
न हो तबतक निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिये ! यह 
माल्म होते ही कि मन अन्यत्र भागा है; तत्काल इसे 
पकड़ना चाहिये | इसको पक्के चोरकी मॉति भागनेका 
बडा अभ्यास है; इसलिये ज्यों ही यह मागे त्यों ही इसे 
पकडना चाहिये | 


जिस-जिस कारणसे मन सांसारिक पदार्थोर्मे बिचरे 
उस-उससे रोककर परमात्मार्मे स्थिर करे। मनपर ऐसा 
पहरा बैठा दे कि यह भाग ही न सके । यदि किसी प्रकार 
भीन माने तो फिर इसे भागनेकी प्री खतन्त्रता दे दी 
जाय; परन्तु यह जहाँ जाय वहींपर परमात्माकी भावना 
की जाय, यहींपर इसे परमात्माके खरूपम छगाया जाय | 
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इस उपायसे भी मन स्थिर हों सकता है । 
(७) एक ततच्वका अभ्यास करना 
योगद्शनमे महर्षि पतल्ललि लिखते हें--- 


तत्प्रतिपेधाथमेकत्त्त्वाभ्यास; । ( समाधिपाद ३२ ) 


चित्तका विक्षेप दूर करनेके लिये पॉच तत्त्वेमिसे किसी 
एक तत््वका अभ्यास करना चाहिये । एक तत्वके अम्यास- 
का अथ ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक वस्त॒ुकी या 
किसी मृर्तिविशेषकी तरफ एकदृष्टिसे देखते रहना | जबतक 
ओऑंखोकी पछक न पड़े या अंखोंम जल न आ जाय 
तबतक उस एक ही चिह्की तरफ देखते रहना चाहिये | 
चिह्न धीरे-धीरे छोटा करते रहना चाहिये। अन्तमें उस 
चिह्को विव्कुल ही हटा देना चाहिये। “दृष्टिः स्थिरा यत्र 
विनावछोकनम!--अवलछोकन न करनेपर भी दृष्टि खिर 
रहे | ऐसा हो जानेपर चित्तविक्षेप नहीं रहता | इस प्रकार 
प्रतिदिन आधघ-आपधघ घण्टे भी अभ्यास किया जाय तो 
मनके स्थिर होनेमे अच्छी सफलता मिल सकती है | इसी 
प्रकार दोनों श्रुवोंके वीचमें दृष्टि जमाकर जबतक अंखेंमे 
जल न आ जाय तबतक देखते रहनेका अभ्यास किया 
जाता है। इससे भी मन निश्चल होता है; इसीकों त्राठक 
कहते हैं। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस प्रकारके 
अभ्यासमे नियमितरूपसे जो जितना अधिक समय दे 
सक्रेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा । 


(८) नाधि या नासिकाञ्रमे दृष्टि स्थापन करना 


नित्य नियमपूर्वक पद्मासन या सुखासनसे ब्रैठकर सीधा 
बैठकर नामिमे दृष्टि जमाकर जबृतक पछक न पड़े तब्ंतक 
एक-मनसे देखते रहना चाहिये । ऐसा करनेसे शीघ्र ही मन 
स्थिर होता है | इसी प्रकार नासिकाके अग्रमागपर दृष्टि 
जमाकर ब्रैठनेसे भी चित्त निश्चठ हो जाता हैे। इससे 
ज्योतिके दशन भी होते हैं । 


(९ ) दाब्द श्रवण करना 


कानोमसे अंगुली देकर शब्द सुनने का अभ्यास किया जाता 
है | इसमे पहले भवर्रोके गुजार अथवा ग्रातःकालोन पक्षियोंके 
चुचुहाने-जैसा शब्द सुनायी देता है, फिर क्रमगः हुँशुरू, शद्ड, 
घण्टा, ताल; मुरली; भेरी, मदड़, नफीरी और सिंहगजन- 
के सद्श शब्द सुनायी देते हैँ । इस प्रकार दस प्रकारके 
गब्द सुनायी देने रूगनेक्रे बाद दिव्य 3 गव्दका श्रवण 
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होता है; जिससे साधक समाधिकों ग्राप्त हो जाता है ) वह 
भी मनके निश्चकऊ करनेका उत्तम साधन है | 
(१० ) ध्यान या सानसपूजा 

सब जगह भगवानके किसी नामकी लछिखा हुआ समझ- 
कर वारंवार उस नामके ध्यानमें मन लगाना चाहिये 
अथवा भगवानके किसी खरूपविभेषकी अन्तरिक्षमे 
मनसे कल्पना कर उसकी पूजा करनी चाहिये। पहले 
मगवानकी मूतिके एक-एक अवयवका अरूग-अलग ध्यान 
कर फिर दृढताके साथ सारी मूतिका ध्यान करना चाहिये । 
उसीमे मनको अच्छी तरह स्थिर कर देना चाहिये | मूतिके 
ध्यानस इतना तन्मय हों जाना चाटिये कि ससारका भान 
ही न रहे। फिर कब्पना-प्रसत सामग्रियोंसे भगवानकी 
मानसिक पूजा करनी चाहिये । प्रेमपूवक की हुई नियमित 
भगवदुपासनासे मनकों निश्चक करनेगें बड़ी सहायता 
मिल सकती है | 


(११ ) मेन्नी-करुणा-मुद्ति--डपेक्षाका वयवद्दार 


योगदशनमें सहर्घि पतन्ललि एक उपाय यह भी 
बतलाते हं-- 


अन्नीकरुणासुदितोपेक्षा्ां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातश्रित्तप्रसादनम्‌ । ( समाधियाद १३ ) 

“ठुखी मनुष्योसे प्रेम, दुखियोंके प्रति दया; पुण्या- 
त्माओंके प्रति प्रसक्षता ओर पापियोके प्रति उठासीनताकी 
भावनासे चित्त प्रसन्न होता है ।” 

( के ) जगतके सारे छुखी जीवोके साथ प्रेम करनेसे 
चित्तका ईषप्यामल दूर होता है, डाइकी आग बुझ जाती है । 
ससारमे छोग अपनेको और अपने आत्मीय स्वजनोंको 
सुखी देखकर प्रसन्न होते है, क्योंकि वे उन लोगोंकोी अपने 
प्राणेंके समान प्रिय समझते हैं | यदि यही प्रिय भाव सारे 
स्सारके सुखियोंके प्रति अर्पित कर दिया जाय तो कितने 
आनन्दका कारण हो ! दूसरेकों सुखी देखकर जलन पेदा 
करनेवाली चृक्तिका नाश हो जाय ! 


(ख) दुखी प्राणियोंके प्रति दया करनेसे पर- 
अपकाररूप चित्त-मल नष्ट होता दे । मनुष्य अपने 
कशेकी दूर करनेके लिये किसीसे भी पूछनेकी आवश्यकता 
नहीं समझता, भविष्यमे कष्ट होनेकी सम्मावना होते ही 
पत्लेसे उसे निवारण करनेकी चेष्टा करने लगता है | यदि 
ऐसा ही भाव जगतके सारे दुखी जीवोके साथ हो जाय 

४७--४८ 
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पल 


तो अनेक छोगेंके दुःख दूर हो सकते हँ। दु'खपीड़ित 
लोगोंके दुःख दूर करनेके लिये अपना स्वस्तर न्योछावर कर 
देनेकी प्रबल भावनासे मन सदा हीं प्रफुछित रह सकता है। 
(ग) धार्मिकोकों देखकर हृर्मित होनेसे दोषारोप 
नामक सनका असूया-मल नष्ट होता हे, साथ ही धार्मिक 
पुरुषकी भांति चित्तमें घामिक बृत्ति जाशत हो उठती है। 
असूयाके नागसे चित्त भान्त होता है | 
(घ ) पापियोके प्रति उपेक्षा करनेसे चित्तका 
क्रोधरूप मल नष्ट होता है| पार्पोका चिन्तन न होनेसे 
उनके सस्कार अन्तःकरणपर नहीं पड़ते। किसीसे भी 
घृणा नहीं होती । इससे चित्त आान्त रहता है। 
इस प्रकार इन चारों भावोंके बारबार अनुगीलनसे 
चित्तकी राजस, तामस दजृत्तियाँ नष्ट होकर सात्त्विक 
वृत्तिका उदय होता हे ओर उससे चित्त प्रसन्न होकर 
गीघ्र ही एकाग्रता छाम कर सकता है । 
( १२ ) सद्ग्रन्थोंका अध्ययन 


भगवानके परम रहस्यसम्बन्धी परमाथ्थ-प्रन्थेके पठन- 
पाठनसे भी चित्त स्थिर होता है। एकान्तर्मे ब्रेठकर 
उपनिषद्‌, श्रीमझूगवद्गीता, श्रीमद्धागवत, रामायण आदि 
प्रन्थोका अथसहित अनुशीलन करनेसे चृत्तियोँ तदाकार 
बन जाती हैं ) इससे मन स्थिर हो जाता है | 

( १३ ) प्राणायाम 

समाधिसे भी मन रुकता है। समाधि अनेक तरहकी 
होती है | प्राणायाम समाधिक्रे साघनोका एक मुख्य अ्ु 
है। योगदशनमे कहा गया है--- 

प्रच्छद्दनचिघारणाभ्यां वा प्राणस्य । ( समाधिपाद ३४ ) 


नासिकाके छेदोंसे अन्तरकी वायुको वाहर निकालना 
प्रब्छदन कहलाता है, ओर प्राणवायुकी गति रोक देनेकों 
विधारण कहते हूँ | इन दोनों उपायोसे मी चित्त स्थिर 
होता है । श्रीमद्धगवद्गीताम भगवानने मी कश है-- 


जपाने जुद्धति हशार्ण 
प्राणापानगती दरुद्घ्चा 


प्राणेडपान॑ तथापरे । 
प्राणायासपरायणा - ॥ 
( ४।२९ ) 
“कई अपानवासुर्म प्राणवायुकी दवन करते हैं, कई 
प्राणवायुमें अपानवायुकों होमते ६ और कई प्राण और 
अपानकी गतिकों रोककर प्राणायाम किया करते हैं ।? 


३७० 


इसी तरह योगसम्बन्धी ग्रन्थोके अतिरिक्त महामारत; 
श्रीमज्रागवत और उपनिषदोंमे भी ग्राणायामका यशथेष्ट 
मु जो २३ का 
चणन है । श्वास-प्रथासकी गतिकों रोकनेका नाम ही 
पाणायाम है। मनु महाराजने कहा है-- 


द्यन्ते ध्मायमानानां धातूरनां हि यथा भलाः। 
तथेन्द्रियाणां दद्यन्ते दोपाः प्राणस्य निग्रहाव ॥ 


'अमिसे तपाये जानेपर जेसे धातुका मठ जल जाता 
है उसी प्रकार प्राणवायुके निग्रहसे इन्द्रियोके सारे दोष 
उग्घ हो जाते है |? 

थ्रार्णोको रोकनेसे ही मन रुकता है। इनका एक 
दूसरेके साथ घनिष्ट सम्बन्ध है । मन सवार है तो प्राण वाहन 
हे । एककों रोकनेसे दोनों झक जाते ह | प्राणायामक्रे 
सम्बन्धम योगशान्त्रम अनेक उपठेश मिलते हैं, परन्तु वे 
बड़े ही कठिन हैं | योगसाघनसे अनेक नियर्मोका पालन 
करना पड़ता है | योगाम्यासफ्रे लिये बड़े ही कठोर 
आत्मसयमकी आवन्‍्यकता है । आजकलके समय तो 
कइ कारणसि योगका साधन एक प्रकारसे असाध्य ही 
समझना चाहिये | यहॉपर प्राणायामके सम्बन्धर्म केवछ 
डतना ही कहा जाता है कि बाई नासिकासे वाहरकी 
चायुको अन्तरमे ले जाकर स्थिर रखनेको पूरक कहते हें, 
दाहिनी नासिकासे अन्तरकी वायुकों वाहर निकालकर 
बाहर स्थिर रखनेकों रेचक कहते हें ओर जिसमें अन्तरकी 
वायु बाहर न जा सफ़े ओर बाहरकी वायु अन्तरमे प्रवेद 
न कर सके, इस भावसे प्राणवादु रोक रखनेकों कुम्मक 
कहते हैं| इसीका नाम प्राणायाम है । 

साधारणतः चार बार मन्त्र जपकर पूरक; सोलह 
वारके जपसे कुम्मक और आठ बारके जपसे रेचककी विधि 
है | परन्तु इस सम्बन्धर्म उपयुक्त सदगुरुकी आज्ञा बिना 
कोई कार्य नहीं करना चाध्यि | योगाभ्यासमें देखादेखी 
करनसे उलटा फल हो सकता है। 

देखा देखी सांथे जोग ) छीजे फाया बांढे रोग १ 

पर यह स्मरण रहे कि प्राणायाम मनको रोकनेका 

रुक बहुत ही उत्तम साधन है । 
(१४ ) अवासके डारा नाम-जप 
मनऊो रोककर परसमात्मामें लूगानेका एक अत्यन्त 


सुलम और आशज्णारद्धित उपाय और है, जिसका अनष्ठान 
सभी कर सकते ६ । बहू है आने-जानेवाले ्वास-प्रश्नासकी 


_ # योगीशवरं दिव॑ बन्‍्दे वन्दे योगेश्वर हरिस # 








गतिपर व्यान रखकर श्वासके द्वारा श्रीमगवानके नामका 
जप करना । यह अभ्यास बेठते-उठते; चलते-फिरते; सोते- 
खाते हर समय; प्रत्येक अवस्थामे किया जा सकता है । 
इसमें श्वास जोर-जोरसे लेनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं । 
श्वासकी साधारण चालके साथ-ही-साथ नामका जप किया 
जा सकता हे । इसमे लक्ष्य रखनेसे ही मन रककर नामका 
जप हों सकता है | श्वासके द्वारा नामका जप करते समय 
चित्तम इतनी प्रसन्नता होनी चाहिये कि मानो मन आनन्द- 
से उछत्ण पड़ता हो । आनन्द्रससे छका हुआ अन्तः्करण- 
रूपी पात्र मानों छलका पडता हो | यदि इतने आनन्दका 
अनुभव न हो तो आनन्दकी भावना ही करनी चाहिये | 
इसीके साथ भगवानकों अपने अत्यन्त समीप जानकर 
उनके खरूपका ध्यान करना चाहिये, मानों उनके समीप 
होनेका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है | इस भावसे ससारकी 
सुध भुछाकर मनको परमात्मामे लगाना चाहिये | 
( १५ ) ईश्वर-शरणागति 

इंश्वर-प्रणिधानसे भी मन वच्षर्मे होता हे, अनन्य 
भक्तिसे परमात्माके गरण होना इंश्वर-प्रणिधान कहलाता 
है | (इंदवर” शब्दसे यट्टॉपर परमात्मा और उनके मक्त 
दोनों ही समझे जा सकते हैं | श्ह्मविद्‌ ब्रह्मेव भवति'; 
“तस्मिसजने भेदाभावात्‌”, तिन्‍्मयाः-इन श्रुति और भक्ति- 
शासत्रके सिद्धान्त-चचनोंसे भगवान; जानी और भरक्तोंकी 
एकता सिद्ध होती है| श्रीमगवान्‌ और उनके भक्तोके 
प्रभाव ओर चरित्रके चिन्तनमात्रसे चित्त आनन्दसे भर 
जाता हे | ससारका बन्धन मानों अपने-आप टूटने लगता 
है। अतएव भक्तोंका सन्ज करने, उनके उपदेंशोंके अनुसार 
चलने ओर भर्तोकी कृपाकों ही भगवत्पाप्तिका प्रधान 
उपाय समझनेसे मी मनपर विजय ग्रास की जा सकती है | 
भगवान्‌ और सचे भक्तोकी कृपासे सव कुछ हो सकता है | 


( १६ ) मनके कार्योको देखना 


मनको वश्चर्में करमेका एक बड़ा उत्तम साधन है 
“मनसे अलग होकर निरन्तर मनके कार्याकों देखते रहना ।* 
जबतक दस मनके साथ मिले हुए ६ तमीतक मनमें इतनी 
चखश्चलता है | जिस समय हम मनके द्रष्टा बन जाते हैं उसी 
समय मनकी चश्वछता मिट जाती है | बास्तवमें तो मनसे 
हम स्ंथा भिन्न ही ह | किस समय मनमे क्‍या सट्टूत्प 
होता है, इसका पूरा पता हमें रहता है । बबईमे बेठे हुए 


$# योगवरछ # ३७१२ 


____ टेट टटप्टडटसनिसयििन लिन लिनिननितनननन आन तलतलनलसतल्ल्ल्ल्ल्त्लन्न्_ः 





किक 


एक मनुष्यके मनमे कलकत्तेके किसी दृश्यका सड्डल्प होता इस प्रकारसे मनको रोककर परमात्मार्मे लगानेके अनेक 
है, इस वातकों यह अच्छी तरह जानता है । यह निर्विवाद_ साघन और युक्तियाँ हैँ । इनमेंसे या अन्य किसी भी युक्तिसे 
बात है कि जानने या देखनेयाला जाननेकी वा देखनेकी किसी प्रकारसे भी मनको विधघर्योंसे हटाकर परमात्मामे 
यत्तुसे सदा अलग होता है । ओऑखकीो आँख नहीं देख लगानेकी चेष्टा करनो चाहिये। मनके स्थिर किये बिना 
सकती । इस न्‍्यायसे मनकी वातौंकों जो जानता या देखता अन्य कोई मी अवल्म्बन नहीं | जेसे चश्वल जलमें रूप 
रैवह मनसे सर्वथा भिन्न है; मिन्न होते हुए. भी वह अपनेकों.. विकृत ठीख पड़ता है उसी प्रकार चश्चल चित्तर्म आत्माका 
मनके साथ मिला लेता है, इसीसे उसका जोर पाकर मनकी यथाथ खलहूप प्रतिविम्बित नहीं दी ता । परन्तु जेसे स्थिर 
उरुण्हता बढ़ जाती है। यदि साधक अपनेकों निरन्तर. जलमें प्रतिबिम्ब जेसा होता है वेसा ही दीखता है, इसी 

, अलग रखकर मनकी क्रियाओंका द्रश्ठ बनकर देखनेका प्रकार केवल स्थिर मनसे ही आत्माका यथा खरूप स्पष्ट 
' अम्यास करे तो मन बहुत ही भीघ्रसझ्ृल्यरहित हो सकता है। प्रत्यत्ष होता दे। अतएव प्राणपणसे मनकोी स्थिर करनेका 
( १७ ) भगवन्नामकीतन प्रयक्ञ करना चाहिये । अवतक जो इस मनको स्थिर कर 

मम्म होकर उच्च खरसे परमात्माका नाम और गुण-  + है वे ही उस व्यामसुन्दरके आह नवीन-नील- 

कीेन करनेसे भी मन पस्मात्मार्मे स्थिर हो सकता दे । नीरद प्रफुछ मुखारविन्दका दर्शन कर अपना जन्म और 


औैतन्यदेवने हे | जीवन सफल कर सके हैं । जिसने एक वार भी उस अनूप- 
भगवान्‌ चैतन्यदेयने तो मनकों निरुद्धकर परमात्माम॑ हुपणशिरोमणि' के दर्शनका सयोग गआत्त कर लिया वहीं धन्य 
लगानेका यही परम साधन वतलछाया है| भक्त जब अपने ज्ञे गया | उसके लिये उस सुखके सामने ओर सारे सुख फीके 
प्रमुका नाम-कीत॑न करते-करते गद्गदकण्ठ, रोमाशित ओर पड़ गये | उस छाभके सामने और सारे लाभ नीचे हो गये ! 


पृणलोचन प्रेमावेशमें वीआार ऑ लि | | कक . ७ 
63 होकर प्रेमावेशर्मे अपने आपको सर्वथा ये लव्ध्वा चापरं छा मनन्‍यते नाधिक ततः। 
'मुलाकर केवल प्रेमिक परमात्माके रूपमें तन्‍्मयता आत् कर “जिस छाभको पा लेनेपर उससे अधिक ओर कोई-सा 
छेता है, तब मलछा मनको जीतनेमें और कोन-सी वात बच. लाभ भी नहीं जँचता ।* 
नामकीत्तेन 
रहती है? अतणएव प्रेमप्र्वक परमात्माका नामकीत्तन यही योगसाधनका चरम फल है अथवा यही परम 
करना मनपर विजय पानेका एक अत्युत्तम साधन है | योग है । हनुमानप्रसाद पोद्दार 
#»७--.-*+-<:03८-.४०८०४] (छक्र्प्ण५.-.+- 
योगबल 
( लेखक--पू० खामीजी श्रीश्रीविद्यानन्दती महाराज ) 
सास्मौपम्येन सर्वन्न सर्म॑ पर्यति योअ्जुन । क्योंकि उनके पास योगब्रल नहीं है। यदि योगशक्तिसे 
सुख वा यटि वा हु ख स॒ योगी परमो मत. ॥ वैदिक सिद्धान्तका अवछोंकन किया जाय तो आज नाना 


(गीता ६ । ३२ ) मतभेदपू्ण विभिन्न सम्प्रदायवादसे क्तंव्यकर्म या 
कालदर्शा ऋषियोंके द्वारा प्रकट होनेवाले. धमके खल्पके विषयमे जो सन्देद हो रहा है वह न हो । 
34२के शानरूप वेंदकी हम परिपूर्ण ग्रन्थ जब झान्तिक साधनमें सन्देंद्द है तब शान्ति कहाँ ! 
मानते है । जो वेदोमे है. वही न्‍्यूनाघिक हम योगसे परमात्माके असली खरूपका अवलोकन * 
रूपसे सर्वत्र मिलता है और जो उससे कर सकते हैं । हम प्रकृति ओर उसके विकाररोंकी यया थ/५ 

नहीं है उसका कहीं अस्तित्व ही नहीं स्पमें देखने योग्य हो सकते हैं । हम पहले क्‍या ओर 
है | वेदमें जो जड-चेतन; लोक-परलोक, | कहाँ थे, आगे क्या और कहाँ होंगे, इत्यादि अनेक जन्म- ' 
स्वर्य-नरक, पाप-पुण्य, कर्म-अकर्म आदि लौकिक-अलौकिक जन्मान्तरोंका पता लगा सकते हूँ, पाप और पुण्वजनक 
विषयोका वर्णन किया गया है उनके यथार्थ खरूपको। काका निश्चय कर सकते दूँ । अभी तो हमें यही पता 
प्रत्यक्षपा देखनेवाला योगी है। नियूढ वैदिक तत्वोंकों। नहीं कि मनुषप्यका क्या कतेव्य है ? इसका पता भी 
यत्यक्ष करानेबाल्म योगाम्थास है। वेदम सब विषयोका स्पष्ट) अगर शी लगेगा। ससारमें एक-ने-एक शक्तिशाली छोग पडे 
उल्लेख है। पर छोग उसको वैसा नहीं समझ सकते) < उनमेंसे एक छुचदर वास्मी टमे तकंयुक्तियोसे आज 





इछर 
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जो बात समझा गया; कर उससे भी कोई अधिक 
वावदूक बड़ी-बडी दलीलें देकर विपरीत बोध करा गया; 
फिर तीसरा आकर ओर कुछ निश्चय करा गया; इससे 
हमारा बुड्धिभिेद कम होनेके बजाय दृढ़ हो गया। 
हमारी बुद्धि मानों फुटबॉल हो गयी, जिसको खेलाड़ी 
लोग ठोकरें मार-मारकर इधर-न्से-उघर लिये फिरा 
करते हें। योग ऐसी कतंव्याकतेव्यविमशशून्य बुद्धि- 
को कतंव्यपरायण बनाकर श्रान्त होनेसे रोक देगा। 
योग उस अस्थिर और चश्चवरू चित्तवृत्तिकों पवतसे भी 
अधिक दृढ् और समुद्रसे भी ज्यादा गम्भीर बना देनेवाला 
एकमात्र साधन है। योग सब शट्ढाओँका समाधान कर 
देनेवाला प्रधान प्रकार है । योगीके समक्ष सब झंगडे 
आपम-से-आप मिट जाते है । विवाद ( झगड़ा )दुराग्रह ओर 
वस्तुके असली सखरूपके न जाननेसे होता है । योगी सब 
यस्तुओके यथार्थ खरूपको देख लेता है। हाथीके पॉव; 
सूंड, पूंछ और पेट आदि अवयवको अन्धजन अवयवी 
( हाथी ) कहकर छड़ सकते हैं; पर जो इनके सयोगको 
जानता है उसका झगड़ा आप-से-आप मिठा पड़ा है। 
सब मत-मतान्तरोके विवाद उस समय आप-से-आप मिट 
जायेंगे जब वे योगमहिमासे धर्मके असली खरूपकों 
देख या पहचान जायेंगे, जब योगके दीपकसे घमका 
सम्पूण रहस्य हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष हो जायगा | 
योग प्रकृति-पुरुषके भेदको प्रत्यक्ष दिखाकर मायाके सारे 
बन्धरनोंकी तोड़कर जीव या पुरुषको उससे मुक्त कर देता 
है | वस्तुतः योगका प्रधान उद्देश्य ही यह है कि वह 
प्रत्येक वस्त॒के खरूपको प्रत्यक्ष कर दे । 

बृहदारण्यकादि उपनिषदोर्म आत्माके साक्षात्कार 
करनेका उपाय योग बताया गया है--- 


.,. आत्मा चारे श्रीतव्यों सन्तव्यों निद्ि- 


ह ध्यासित्तव्य: १ 


द्रष्टच्पः 


हे मैत्रेय ! आत्मा देखने; सुनने, मनन करने और 
निदिध्यासन करने योग्य है| यहां निदिध्यासनका अर्थ 
ध्यान है; और ध्यानकों ही समाधि कहते हैं। समाधि 
( योग ) से चित्तवृत्तिका निरोध हो जाता है, जिसका चित्त 
स्थिर ऐे।; जिसका मन चश्चल नहीं है, यह सूद्मातियूक्ष्म 
गहनातिगहन विषर्योकी बढ़ी आसानीसे समझ लेता है। 
इमारे साथ नदिया-शआान्तिपुरम एक आचारी छात्र न्याय 
पढ़ता था; उसे बहुत समझानेपर भी मोटी-सी बात भी 


बी 
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नहीं समझमें आती थी । उसने एक सनन्‍्यासी महात्मासे 
तीन वर्षमें कुछ योगका अभ्यास कर लिया, इतनेहीसे 
उसकी बुद्धि इतनी निर्मल हो गयी कि वह तीन वषकी 
पढाई तीन मासमे पढ गया । गीता-प्रचार करते-करते 
जब मेरा शरीर भ्रान्त हो जाता है या जब मुझे कोई 
सामयिक सावजनिकलामविषयक प्रश्न हल करना होता 
है तब में अपनी आदतके अनुसार कुछ दिलनेंके लिये 
एकान्तवास करने हिमालयपवतपर केलास आदि 
स्थानोकी ओर चला जाता हूँ । वहाँ मैंने कई वार 
योगकी अद्भुत शक्तिका चमत्कार खब अपनी अर्खोंः 
देखा है | एक महात्मा बहुत दिनोंसे पहाड़ोमें रहनेके 
कारण यह भी नहीं जानते थे कि अखबार क्‍या 
चीज होती है, पर मैंने समाचारपत्र पढ़कर जो बार्ते 
उनको सुनानी चाही, उसके आगेकी बात उन्होंने खय 
कह दी । एक साधुको रात-दिन वरफकी चट्टानपर ऐसे 
सोते देखा मानो ये शय्यापर सो रहे हो । तिब्बतके इस 
तरफ टिड्टरीनूर (आकाश-सरोवबर ) के तद्सखथ 
जगली प्रदेशमे बहुत कालसे रहनेवाले एक मदात्माको 
बहुत दिनोतक निराहार रहनेकी सामथ्य थी। पूछनेपर 
माढ्म हुआ कि वे योगद्वारा ब्रह्मरस्से खाब होनेवाले 
अम्ृतबिन्दुसे हमेशा तृप्त रहते थे | इससे उनकी 
शारीरिक सम्पत्ति बहुत ही सुन्दर और सुडोल हो गयी 
थी। मैंने कई गहस्थ भोटियोंकों दीर्घायु और सदा 
आरोग्य रहते देखा है । पूछनेपर मालूम हुआ कि वें 
लामा साधुओंकी कृपासे कुछ योगाम्यासकी विधि जान 
गये हैं | कई उनमे आसनहृढ़ ( बहुत कालठतक एक 
जगहसे न हिलना-डुलना ) और कई ग़ुडाकेश थे। ये 
चमत्कार तो क्या चीज हैं, अणिमादि अष्टसिद्धि और 
नव निधियों भी योगके साधारणतम करिश्सें है । योगका 
प्रधान प्रयोजन तो अन्तः्करणकी झुद्धिपूर्वक क्वानानन्तर 
मोक्षकी प्राप्ति है | सिद्धि-निधि तो नानतरीयकतया आप-से- 
आप आ उपस्थित होती हैं । 

मैने उत्तराखण्डके पवतोंमें बिचरते हुए एक दिन 
इन प्रश्ॉपर विचार करना आरम्भ किया कि एक 
सम्प्रदायके लोग दूसरे सम्प्रदायपर क्यों आक्रमण किया 
करते हैं ? मनुष्य मनुष्यके खूनका प्यासा क्यों है ? सबके 
लिये समान भागसे दी हुई ईश्वरकी भू; जल आदि 
विभूतियोपर केवछ अपना अधिकार करके, दूसरोकों 
उससे प्रास होनेवाले लाभसे वश्चित और अपने-आपको 


९ चाह 
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जारी स०+मफिी 


लाभान्वित करके मनुष्य क्यों अनधिकार चेष्टा किया 
करता है ? इत्यादि अनेक प्रश्नोका उत्तर मुझे एक यही 
मालूम पड़ा कि मनुष्यके वस्तुस्थिति न जाननेके कारण 
( पदार्थोके असली स्वरूपकों न जाननेके कारण ) ही ये सब 
वसेड़े खड़े होते हैं ओर उनके सही स्वरूपका प्रत्यक्ष करा 
देनेवाला एकमात्र योग है। राजा-प्रजा, छोटे-बडे, नीच- 
'ऊँचके बीचका विवाद उस दिन काफूर हों जायगा जब 
योग सबकी आंखें खोल देगा । नहीं तो संसार पॉव; 
पेट आदि अवयर्बोकों हाथी बताकर लड़नेयाले अन्धोको 
तरह पारस्परिक झुठे विवादके कारण कमी शान्ति नहीं 
था सकेगा । ही 


लघुत्वमारोग्यमलो ल॒पत्व॑ 

चर्णप्रसाद; स्वरसीछव॑ च। 
ग्न्धः झुसो मून्नपुरी पसलपं 

योगप्रशर्ति. प्रथ्मां बदनिति ॥ 
न तस्य रोगो न जरा न दु.खं 

प्रापतस्थ योगापझ्लिमय शरीरम । 


इसमें योगका फल बताया गया है। आल्स्य मनुष्प- 
को कुछ करने नहीं देता, और योग आलस्यका परम 
विगेधी है।योगसे अरीर इलका हो जाता है, नीरोग 
रहता है, विधय-वासनाकी छाल्सा जाती रहती है, कान्ति 
बढ़ जाती है, खरमें माधुर्य आ जाता है; गन्ध अच्छी 
आने छगती है, मल-मूत्र कम होने लूगता हे-यह योंगकी 
पहली सीढ़ी है। उसे न रोग होता है, न चुढ़ाप आता 
है, न कोई कष्ट होतो। है, जिसने योगामिसय ठेदीप्यमान 
शार्धर पा लिया. * “7 < ..->+< 
पर बिना अधिकारी हुए किसीको हर 
जहीं सकती । योगका अधिकारी वह हों सकता है जिसकी 
आत््माम परछोक, झुभाझुभ कर्मोके अनुष्ठान, वेद और 
आचायमें श्रद्धा.हो । जो महात्माओका सत्सह्ञ अन्य काम 
छोड़कर भी करनेकी इच्छा रखता हो, योगका नाम 
जुनते ही जिसके रोमाञ्न हो जाते हो ओर-ऑखोलि-प्रेमाभुओं 
को झड़ी लग जाती हो, जिसने पूव -जन्‍्म या-ह्सी-जन्मसे 
फोई शुभ कम किया होगा वही इसका अनुरागी हो 
सकता है । 
केश आर अद्धिप्टमेदसे प्रमाण, विपयंय, विकल्प, 
निद्रा और स्मृति, ये चित्तकी पॉच इतियाँ हें । 'अमभ्यास- 
पेराग्यास्था ततन्तिरोध--अभ्यास और वेराग्यसे उनवा निरोघ 
होता है । “तत्र स्थितौ यक्ोडम्यास- इस सूजर्मे बल और 
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उत्साहपूवक इईश्वरमें चित्तकी वृत्ति सम्पादन करनेका नाम 
अभ्यास बताया गया है। योगभाष्यके अनुसार यों समझना 
चाहिये कि चित्त एक नदी है । इसमें दृत्तियोंका प्रवाह 
सदा वहता रहता है। इसकी दो धाराएँ हैँ---एक विघयोके 
मार्गमें बहती हुई ससारसागरमे जा मिलती है, ओर 
दूसरी विवेकके मार्गमे बहती हुई कल्याणसागरमें जा 
मिलती है | पहलीका पता तो जन्मके साथ ही मिल जाता 
है, पर दूसरी धाराका पता शास्त्र और आचार बताते हैं । 
जब एक नदीकी दो घारा होकर दोनों तरफ बहती है, 
यदि एक तरफकी धारा वॉध बाॉघकर रोक दी जायगी 
तो खाभाविक ही दसरी धारा तीव्र होकर बहने लगेगी ) 
यह बात हरिद्वार-ब्रह्मकुण्डके तटपर बैठकर उस पारके नील 
पवतके नीचेवाले नहर विभागके उन फाटकोको देखनेपर 
अच्छी तरह समझमे आ सकती है जिनके खोल देनेसे 
ब्रक्षकुण्डकी धाराका सारा पानी प्वंतकी तरफ बहने लगता 
है और बन्द कर देनेसे सव जल बड़ी भारी धाराके रूपमे 
ब्रह्मकुण्डकी ओर प्रवाहित होने छगता है | इसी मकार जब॒, 
पप्तश इप्पा व हक जता दा ्का स्तांतपर वराग्यका बांध बॉघिकर अम्य 
हृ सारे प्रवाहकों विवेकके लोतमें डाल दिया जाता 
है; तब बड़े वेगसे सारी घारा कल्याणके सागरमे जा गिरती 
है और उससे आगे बढ्कर निरोधके सागरम लीन हो जाती 


है प्न अत्यन्त चश्चल है, अभ्यास और वेराग्य दोनों। 





मिलकर मनको साध लेते हैें। “अभ्यासेन तु कोन्‍्तेय 
वेराग्येण च गह्यते-इस गीताबचनमे मनके निरोधका 
कारण अम्यास और वेराग्यको ही बताया गया है । 
ससारमें जो काय सिद्ध हो जाते हैं वे इष्ट और जो 
विफल हो जायें वे अनिष्ट माने जाते हैं । पर योगके ल्वयि 
यह वात नहीं है। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगग्रशो5डभिजायते , 
“अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम? इत्यादि 
भगवद्-वाक्योंके अनुसार योगीकी एक वार विफलता होने- 
पर भी फिर उस मागमें आनेका अवसर मिल जाता हैं। 
योगी लोग औफ्ल्मिकमंविपाकाणगयैरपरामष्ट 


« पुरुष- 
विशेष इंश्वर.-ईश्वरका ऐसा खरूप मानते है कि यह ऊ्ेश, 


कम, उसके फल ओर वासनाओंसे नहीं छभा गया है और 
उसका ग्रणिधान करनेके लिये तत्व वाचकः प्रणव.” इस 
योगवत्रम 3” यह ( परमात्माका ) सबसे बढ़ा नाम 
बताया गया है; तझपलदथमावनम? इस सज़में उसका 
प्रणिनान ( उपासना ) बताया गया है। नामसे नामीके 
गुण, शक्ति; खमादादिबिपयक जिशासाका स्कुरण होना 
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स्वाभाविक है। रामायण, महाभारतादिकी कथामें राम; 
ऊष्ण आदिके नाम सुननेसे श्रोताकी उनके गुण, स्वभावादि- 
के विपयमें जिज्ञासा पैदा होनी उचित ही है। “तत्र प्रत्ययैक- 
तानता ध्यानम!-जिसमे चित्तकी दृक्ति रगी है उसीमे लगी 
रहे, उसका नाम ध्यान है । उसीकों समाधि कहते हे | 
बात यह है कि जब एकान्तताकालमे ध्याता, ध्यान, ध्येय- 
ये तीनो भासते हैं तब वह ध्यान कहलाता है | जब ध्यान- 
की प्रबछृतासे ध्येयके अतिरिक्त ( विशेषरूपसे ) कुछ भी 
नहीं भासता, उस अवस्थार्मे वह ध्यान समाधि कहाने 
लगता है | इस समाधिके किलेमें वेठकर यह न-्वर मनुष्य- 
जीवन काल्वलिसे लड़कर विजयी बन जाता है | 
द्वाविमी पुरुषा छोके सूर्यमण्डलसेदिनों । 
परिन्रादू योगयुक्तश्न रणे चामिसुखे हतः॥ 
“इस अभिजनोक्तिके अनुसार जब चाहता है तभी योगी 
सूयमण्डल्मेंसे होकर यथेष्ट प्रदेशमें चला जाता है । 
उपादानकारणभूत रजोवीर्य-जेसी गन्दी चीजसे 
इस.दारीरकी...उत्पत्तिका होना आश्रयर्मे डाल देता है। 
यदि शरीर ओर प्राणका वियोग हो जाय तो चाहे जितने 
यारण्ट कटा दिये जाय, चाहे जितने वर्षों खोजा जाय; पर 
इसका कहीं पता न लगेगा । जिस शरीरके तेयार होनेमें 


एरतना कष्ट और समय लगाना पड़ा; उसके बिग्रड़ते क्षण- 


मात्र भी नहीं छगता । जो आपाततः साफ-सुथरा म्तीत 
होता है, जिसके साथ बेठना; सोना, खाना; पीना बहुत 
अच्छा लगता है, यदि उस शरीरसे चेचकके त्रणोके कारण 
पीव बहने लगे, या विसूचिका-रोगसे निरन्तर वह मल-मृत्र 
त्वागने लगे तो उसके प्रेमी ही उससे घृणा करने लगेंगे । 
परन्तु घनन्‍्य है उन उद्यमशील ऋषि-मुनि महापुरुषोंको 
कि जिन्होंने ऐसे अनित्य ओर मल्सार शरीरमें ऐसी विद्या 
प्रकट कर दी है कि जिसकी सहायतासे मनुष्य इस छोक 
आर परलोकमें भी अधिक-से अधिक सुखोपभोग कर सकता 
है । प्रकृतिके प्रतिकूल आघात-प्रत्याधातको भी सहन 
करनेयोग्य शो जाता है| वच्तुतः मनुष्य जबतक शरीरके 
भीतस्फे पदाथ नहीं जान सकता तबतक बाहरके पदार्थ 
क्या जानेगा | मनुष्यके शरीरके भीतर अन्तःकरणचत॒ष्टय- 
के जनन्‍्तगंत मन एक ऐसा विम्कारक है कि मनुष्यको 
ससारी झझटेमे फ्साकर दृहलीकिक और पारलछोकिक 
सुझखोंसि वश्चित कर देता है। घर्म और मोधक्षका चिन्तन 
नहीं यरने देता । अथ ओर कामफ़े चक्रमें डाले रहता 
४। इस उपद्रवको दूर करनेके लिये महापुरु्षेनि योगका 
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# योगीश्वरं शिव बन्दे घन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


! प्रकार बताया है, योंगी मनको ऐसे वमें कर लेता है 
; जेंसे अच्छा सारथी घोड़ोकों | आध्यात्मिक; आधिभोतिक 


। 


; 


मी 








'+> कम. 


ओर आधिदेवक दः्खोंकी निद्वत्तिका कारण मोल है| 
| इस अक्षय सुखकी प्रासिका साधन मन ओर इन्द्रियोका 
निग्नट है | मनोनिग्रह योगके त्रिना हो नहीं सकता । जंसे 


अग्िमे तपा देनेसे धातठुओके सब मल नष्ट हो जाते हूँ 
बेसे ही योगाभ्याससे मनुष्यके मलविक्षेप ओर आवरण- 
दोष छूटकर अन्तःकरणशुद्धिद्वारा आत्मज्ञानसे उसको 
मुक्ति हो जाती है । 

साधारण-से-साधारण काममे भी चित्तद्ृत्तिका निरोछ 
किये बिना काम नहीं चलता । बिना चित्तके एकाग्र किये 


स्त्रियों अपने सिरपर कई घड़े केसे उठा सकती है ! ऐसे ही' 
नटका निराश्रय तारपर चलना तथा जिमनास्थटिकके बड़े-बढ़ें 


कुतृहछकजनक खेल चित्तवृक्तिके निरोधक्रे फल हैं। मन 
लगाकर किया हुआ कोई भी काम अवश्य सफल होता है । 


योग बहुत-सी चीजोंके एकत्रीकरणका भी नाम है। 


ऐसा होनेपर भी यह कहना पड़ेगा कि ससारमे कोई भी' 


काम बिना योंग ( मेल ) के हो ही नहीं सकता [ 


कलयुग तो योग ( सघशक्ति ) का बड़ा महत्त्व है-- 


तपस्विभ्यो5घिको योगी ज्ञानिभ्योजपि मतो5घिक' । 
कर्मिम्यश्राधिको योगी तस्माद्‌ योगी भवाजुन ॥ 


“इस वाक्यमें भगवान्‌ योगकों सबसे अधिक महत्त्व 


देते हुए सबके लिये आवश्यक बता रहे हें । 


योगके विषयमें बुद्धिमानोंने अनेक ग्रन्थ लिखे हें । 


किन्तु जिज्ञासुओंकों ग्रन्थकृुपाकी अपेक्षा _रुरुकपा अधिक 
झावश्यक्‌ है| हमने कई सजनृ*ऐसे देखे 
किसीके साधारण 
योगामभ्यासकी सदिच्छासे प्रेरित हो क्रिया करना आरम्म' _ 
कर दिया, फल यह हुआ कि | जन्मभरके लिये रोगी हो गये, लिये रोगी 


“है कि जिन्होंने कि जिन्होंने 
इशारेपर या कोई ग्रन्थ देखकर 


गये। 
प्रन्थ सहायक हो सकते हैँ, पर कायसिद्धि गुरुकृपापर ही” 


है, लगन सच्ची चाहिये: कर ती सदुगुरु मिलना दुल्क 
ोनेपर भी अल्म्य नहीं है। जो जितना ऊँचा काम 


होगा; अन्तराय भी उसमें उतना ही प्रबल होगा । घण्टेमे 


सैकड़ों मीलकी दौड़ लगानेवाल्य व्योगयान ( हवाईः 


जहाज ) यदि बिगड़कर नीचे गिर पड़े तो उसके सवारो- 
की एक हड्डी भी खोजे न मिलेगी | ऊँचे-से-ऊचे ध्येयतक 
पहुंचानेमें समर्थ नियमपूवंक किया जानेवाल्य योगमार्ग 
जैसा निष्कृण्टक है वसा ही वह विधिद्दीन किया हुआए 








तक 


# भक्तिके दो रूप-रागयाजुगा ओर बेची # ३७० 
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३ 9 हां 
खतरनाक भी ऐ। भय किसमे नहीं है, किन्तु भयके| 


कारणकों दूर करते हुए उद्योग करना चाहिये । 
यह नियम नहीं है कि सन्‍्यासी ही योगाम्यास कर 
सकता है, या वह विना पहाड़ोंकी कन्दरोंमे गये योग हो 
ही नहीं सकता । काञ्मीरके पहलगॉँव नामक स्थानमें एक 
' बआह्मण, जिसके स्तलरी-पुत्र, पुत्रवधू साथ थी वह बहुतन-्से 
छोगोकों योगाम्यासकी शिक्षा देत्ना था। और उसकी 
ञ्री शिक्षाथियोंकी क्रियाम सहायता पहुंचाती देखी गयी 
। है। एक दिन योगी ब्राक्षण घरपर नहीं थे | क्रिया करते 
हुए एक अम्यासीके गलेम घोंती अटक गयी | उस समय 
उस ब्राह्मणीने गर्म पानीकी सहायतासे अनायास धोती 
निकाल दी | वह ब्राह्मण सफलतापूर्वक शिक्षा दे रह्य या । 
हों, यह अवश्य है कि विरक्त महात्मा इसकों अनायास थोढ़े 
समय ही सम्पादन कर सकते हैं; क्योंकि उनकी अवस्था 
और एकान्त स्थान इनकी शीघ्र सिद्धिम सहायक हों जाते 
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योग सबके लिये गक्य और आवश्यक है, क्योंकि युक्त- 
युज्ञानभेठसे योगीके लिये सब कुछ जान लेना कठिन 
नहीं है । 


हम तो बार-बार यही कहेंगे कि सव घर्मोका तभी 
समन्वय होगा जब छोग योंगसे असलियत समझनेमे समय 
होगे। योगियेके आशभ्षमर्मं सिंह-मृंग, बाघ-वकरी, ब्येन- 
वर्तिका, विड़ाल-मूषक, अहि-नकुछऊ आदि जीवोंका 
शाश्रतिक विरोध जाता रहता £ । तबफिर मनुष्य तो विवेकी है, 
समझदार है, उसका पारस्परिक प्रेम होना कौन कठिन वात 
है। सत्र शान्ति चाहते हैं, सब सुख चाहते है और यह सब कुछ 
योगद्वारा सुलम है | सब वल सद्डर्षके कारण हैं, एक बली 
दूसरेसे उल्झ बैठता है; पर योगवरू सब वल और बलियाँ- 
का सम्मेलन करा देगा | अतः योगवल ही रुब कुछ हैं 
मनुष्य यदि योगवल सम्पादन कर ले तो आज रामराज्यके _ 


/सलानुभव_करनेका सौभाग्य सबको अनायास ग्रास हो. 


हे, रु ् ऊँची स्थितिमें जज रा ३७ 
ह। वे इसके द्वारा बहुत ऊँची खितिमे पहुँच सकते है। सकता है |. 
“ाझओ॑।ा20<0०८-+-- 


भक्तिकि दो रूप-रागानुगा ओर वेधी 


( लेखक--डा० ओऔप्रभातचन्द्र चक्रवर्ती, एम० ए०, पी० आर० एस० , पी-एच ० डी० ) 


गानुगा और वेधी, इन दो प्रकारकी 

फ हू क्त्यो जेट बतलानेके री 
पा है ८८6३ भक्तियोका भेद बतलानेके पूव हमारा 
इस लेखके प्रारम्भम भक्तिका चक्षित्त 
विवेचन करनेका विचार है। सबसे 
पहली बात तो इस सम्बन्धमं यह कहनी 





रे 22</ हल शत ० 
स्व है कि अनेक घर्मोकी जन्मदात्री हमारी 


न्‍ इस जगत्यसिद्ध भारतभूमिमें भक्तिमार्ग- 
का अचार अत्यन्त प्राचीन कालसे है । जगत्से जो सबसे 

महान्‌ और सवा परि तत्त्व है उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति- 
के नेसगिकभावसे अयवा यों कहे कि देवताओंके अच्छे- 
पनर्म विश्वाससे, जगतके आदिम निवासियोंमें वन्न और 
फर्मकाण्डके अनुष्ठानका प्रारम्भ हुआ; ऐसा माना जाता 
है। धामिक उपासना और इश्वरके साथ सम्बन्ध जोड़नेके 
जितने प्रकार हैं उन सबका मूल हमारी भक्तिमावना दी 
है। साधनाके पवित्र मार्ममे भक्तिका स्थान अद्वितीय है। 
सभी भगवस्कामी पुरुषों, समौ बोगियों और समी मक्तोंके 
ल्यि भक्तिका साधन आवश्यक है। मक्तिके बिना कोई 


भी ब्रह्मविद्याके उच्च आसनपर बेंठने और उसके द्वारा 
परमात्माका दिव्य ज्ञान ग्रात्त करनेकी आशा नहीं कर 
सकता । 

यस्य देवें परा भक्तियंथा देवे तथा गरों। 

तस्येते कथिता ट्ार्थाः प्रकाशन्तें महात्मन. ॥ 

( इ्वेताश्व० & । ०5 ) 

पजिसकी परमात्मासे उत्तम भक्ति है और परमात्माके 
समान ही अपने गुरुमे भक्ति है उस महात्माको ऊपर कहे 
हुए सभी पढाय स्यष्ट हो जाते है ।! 

भारतवर्षमें अति प्राचीन काल्से आध्यात्मिक साघना- 
के भक्ति, शान और कर्म इन तीन भिन्न-भिन्न मार्गोका प्रचार 
चल्म आया है | हम छोग समी इस बातकों सामान्यरूपसे 
जानते हैं कि भक्ति वीजरूपसे मनुष्पके द्ृदयमें रहती टी 
है। यह एक पवित्र भाव है जो हृदयके भीतरसे निकरूता 
है, परमात्मके अधिकाधिक स्मरणसे पुष्ट होंता है और 
अन्तर्म पूर्ण आत्मनिवेदनम परिणत हो जाता है | 

तब मश्न यह होता है कि भक्ति क्या वस्तु है। इसके 
ल्थयि सर्वप्रथम हमसे उन अन्योंके पन्ने उल्टने सेंगे जो 
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केवल भक्तिका प्रतिपादन करते 
टब्बस्के प्रति परम अनुरागकों भक्ति 


सा पराजुरक्तिरीश्वरे । 


हैं | भक्तिमीमांसामे 
कहा 
( शाण्टिल्यसूत्र ) 


बहा अनुरगंगका अथ हे परमात्मा अथवा अपने 
टइए्टटबर्म कामनाशून्य आसक्ति | भक्ति जब पराकाष्टाकों 
पहुँच जाती है तब भक्तका मन परमात्मा सबंथा 
लीन होकर अद्वतभावकों प्राप्त हों जाता है, उसका अदृड्ढार 
सवया नष्ट हा जाता है। अतः भक्ति एक सवंथा डिव्य 
भाव ” ओर उसमे आनन्दका एक अजख्र प्रवाह बहता 
रहता ” | हमारा अपने पुत्रकलत्नाठिमें जो प्रेम है उसको 
भी टोकिक भापाम अनुराग ही कहते ६, परन्तु वह 
अनुराग इतना अविक खाथप्रण एवं छोकिक है कि उसमें 
भक्तिका कोई भी उठात्त छक्षण नहीं देखनेम आता | 
अथांत्‌ छाकिकि प्रेम स्वार्यतुद्श्सि कडपरित रहता है और 
उस माधुबसे सवथा थून्य होता हे जिसके कारण भक्ति 
उतनी गिय मात्य्म होती है । प्रेम अथवा अनुरागकी भक्ति- 
सजा तमी होती है जब बह हमारे जीवनके सबंस्व एवं 
चरम लथ्य भगवानकी ओर मुड़कर धन्य हो जाता है | 
ऊपर उदश्वत किये हुए सूत्रसे यह बात सुतरां स्पष्ट हो 
जाती है कि भगवानकों परम प्रेमास्पद एवं श्रद्धास्पठ 
मानना ही भक्तिका स्वरूप हे | 


दवर्षि नारदने <श्वरके प्रति परम प्रेमकों ही भक्तिका 
लक्षण बताया हँ-- 


खा त्यस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा । ( ना० सू० २ ) 


उक्त ठोनी सजत्नकारोने प्रेमकी प्रगाढ़ताकों ही भक्तिका 
मुख्य लक्षण बताया है और उसीपर विशेष जोर दिया है, 
जिससे यद ब्रिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि दोनोका इस 
विपयम एक मत ह । नारदने अनुरागफ्रे स्थानपर “प्रेमः 
उब्ठका व्ववह्टार करफे अप्रकटरूपसे यद्ध सक्रेत किया है 
कि भक्ति अन्त जाकर किस श्रेणीतक पहेंच सकती है | 
भाक्तिस्सामतासन्थुम भाक्तिके विकासका जो क्रम बताया 
गया है, या अब्द उसके अनुकृछ ही है। उक्त प्रन्थमे 
रूप गास्वामीने भक्तिका विवेचन करते हुए बढ़े सुन्दर ढग- 
से यह बताया थे कि श्रद्धाफे विकासकी क्तिनी श्रेणियाँ 
४ ओर परद्ते-्बदते अन्तम जाकर बह किस प्रकार श्रेमफे 
रूप परिणत शी जाती है | एथरमें अटल विश्वास भक्ति 
का प्रथम सोपान दे । जहाँ विववास नहीं वहोँ भक्ति कहाँ ? 
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खेर सम्बन्धम भी यही वात है। जशञानपिपासुओँका भी 


के ब्रिना काम नहीं चछता-- 
श्रद्धावाल्ठभते ज्ञान तत्परः सयत्तेन्द्रियः । (गीता ४। ३९) 


भक्तिके विकासके पूर्व श्रद्धाकी आवश्यकता है अथवा 
भक्तिके साथ श्रद्धाका होना अनिवार्य है, इस बातकों 
गीतासे बार-बार कहा गया है | उदाहरणके लिये देखिये-- 

मय्यावेद्य मनो थे मां नित्ययुक्ता उपासते। 

श्रद्धया परयोपेतास्ते से युक्ततमा मताः ॥ 


अर्थात्‌ जो नित्ययुक्त पुरुष मेरे अन्दर मनको आवे- 
शितकर परम श्रद्धाके साथ मेरी उपासना करते हैं वें ही भेरे 
मतमें युक्ततम योंगी हैं | 

रूप गोखामीने अपने थअक्त अन्थमे भक्तिका जो 
लक्षण बताया है वह भी ध्यान देनेयोग्य है, यद्यपि 
प्रत्यक्ष ही उसमे थोडी-बहुत साम्प्रदायिकता अवश्य 
है | वे कृष्ण-भक्तिकों हीं सर्वोत्तम भक्ति बतलाते हूँ 
और उसे ज्ञान और कर्मसे सर्वथा झून्य कहते ह--- 

अन्यामिलापिताशुन्य ज्ञानकर्माद्नायुतम्‌ । 

आनुकूल्येन. कृष्णानु्शीलन भक्तिरुत्तमा ॥ 

अर्थात्‌ अन्य किसी वस्त॒की कामना न रखते हुए, 
ज्ञान-कर्मादिके आवरणकों हटाकर श्रीकृष्णरूप परमात्माके 
सवथा अनुकूल होकर उन्हींका निरन्तर चिन्तन करना दी 
श्रेष्ठ भक्ति है | 

भक्तिरसायन नामक ग्रन्थके रचबिता अद्वेत्िरोमणि 
आचाये श्रीमधुयूदन सरखतीने अपने उक्त ग्रन्थमे भक्ति- 
का बिल्कुल दाशनिक ढंगसे विवेचन किया दै। अद्वेत- 
सिद्धि नामक अद्वतवेदान्त अथवा शाड्डरवेदान्तका प्रसिद्ध 
अन्थ भी इन्हीं महानुभावका लिखा हुआ है । यह कम 
आश्रयंकी वात नहीं है कि मधुयदन सरखती-जंसे कद्दर 
अद्दतवादीने अपने असाधारण बुद्धि-बलके द्वारा भक्तिको 
जीवनका परमपुरुषाथ सिद्ध किया है और ज्ञानकी अपेक्षा 
श्रेंट बतलाया है | उक्त दाशनिकणिरोमणिके मतमें भक्ति 
मनकी एक विशेप दत्ति है जिसम मन रागजन्य आनन्ढा- 
तिरेकसे द्रवी भूत होकर भमगवढाकार बन जाता है-- 

द्रवीमावपूर्विका द्वि सनसो भगवदाकारता सविकल्पक- 
शत्तिस्पा भक्ति | 

उन्हेंनि भक्तिका छक्षण इस प्रकार किया टै-- 


ट्रुतस्थ भगवदडदमाद्धारावाहिकता गता । 
७(८ री क्तिरित 2 
सर्वेश्नरो मनसोी शधत्तिमक्तिरित्यभिधायते ॥ 


॥ 


# भक्तिके दो रूप-रागालुगा ओर चेधी # ३७७ 
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भगवद्धावसे द्रवीभूत हुए चित्तकी चराचरनायक 
मगवानके अन्दर धारावाहिक रूपको प्राप्त हुई इत्तिकों 
ही मक्ति कहते हैं ।” 

कत्ते हैं, भक्ति तमी उत्पन्न होती है जब मनकों 
मगवानसे निरन्तर छगे रहनेका अभ्यास हो जाता है। 
इस प्रकार भक्ति चित्तका एक अजत् एवं अविच्छिन्न 
प्रवाह है, एक पवित्र घारा है जो सर्वदा आननन्‍्दार्णवकी 
जोर बहती रहती है। श्रीमद्धागवत्तमं भक्तिके इस मजल् 
प्रवाहकों त्रेलोक्वपावनी मन्दाकिनीकी उपमा दी गयी 
हैं| भगवान्‌ बेंदव्यास अपनी समाविभाषामे कहते हैं 

मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गशड्जाम्मसोच्खुधों । 

लक्षणं भक्तियोगल्य निग्ुुणस्य झ्युदाह्तम्‌ ॥ 

अव्याइत चिन्तन ही वह बीज है जिसमेंसे भक्तिका 
अडुर उत्पन्न होता है | 


वैन 
प्‌ 


आचाय मधुसूदन सरखत्तीने यह भी बतछाया है 
कि भक्तका चित्त मक्तिके प्रमावसे किस प्रकार मृदु हो 
जाता है अथवा पिघल जाता है, वे कहते है कि तीत्र भक्ति- 
योग हृदयकों कोमल बनाकर. प्रसारित कर देता है। 
भक्ति वह जादूगरकी छडी है जो अपने विलुअण स्पशसे 
सारे काठिन्बको दूर कर देती है; हृदयकों दिव्य आनन्दके 
रसमें सराबोर कर देती है और कऋरताकों पिघल 
जानेवाली मृदुताके रूपमे परिणत कर देती हे। 


भक्तिविषयक सर्वमान्य ग्रन्थ श्रीमकूगवद्गधीता और 
श्रीमहागवत्त हैं, पीछेसे मक्तिका प्रतिपादन करनेवाले जितने 
अन्य बने उन सोने अधिकांगमे इन्हीं दोनों प्रन्थोका 
आधार लिया है| गीताके एक अध्यायका तो नाम ही 
'मक्तियोगः है, और चेसे यह सारा ग्रन्थ ही भक्तिके इस महान्‌ 
आदशसे ओतप्रोत है । भगवद्धक्ति और मगवच्छरणागति 
ही गीताका मूलमन्त्र हे | गीतामे यह खास तौरपर 
चतत्यया गया है कि भगवानकी भक्ति करनेवालोंकी 
चार श्रेणियाँ है | उनमेंसे जो अपना सव कुछ मगवानको 
द डालते है ये उत्तम श्रेणीके भक्त माने गये हैं | 
श्रीमद्धागवत्म भक्तिकी विस्तृत व्याख्या की गयी 
| वहाँ भक्तिको मनकी एक स्वामाविक इत्ति बतल्यया 
गया है लो किसी कारणबिशेष अथवा पूर्वकल्पित हेतुसे 
उत्पन्न नहीं होती । श्रीकृष्णके प्रति अद्देतुकी भक्तिकों ही 
इस गन्यमे सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है-- 





स॒ वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहतुक्यग्रतिदता ययात्मा. सुग्रसीदति ॥ 


“भगवान्‌ नारायणके प्रति अहैतुकी एवं किसी प्रकार 
भी नहीं रुकनेवाली मक्ति, जिससे आत्मा सुप्रसन्न होता है,- 
यही मनुष्यमात्रका परमघर्म है । 


श्रीमक्ऑधागवतर्म तो वरावर प्रेमठक्षणा भक्तिकी, खास- 
कर उस भक्तिकी जो इन्दावनकी त्रजवालाओमे प्रकट 
हुई थी, भ्रेष्ठता सिद्ध करनेकी चेष्ठा की गयी है। उन 
ब्रजबूछनाओंका अनुराग इतना पवित्र एवं उत्कट था कि 
भगवानने उसके सामने खय अपनी लघ॒ुता प्रकट की | 
श्रीभमगवानके गब्द हँ--- 

न पारयेद्द॑ निरवचसंयुजां 

स्वसाधुकृत्य विद्ुधायुधापि वः। 
या भासमजन्‌ दुजरगेहशडुलाः 
संबृश्रय तद्दः प्रतियातु साधुना ॥ 

“निर्मल प्रेमकी ध्वजाखरूपिणी आप मदानुमावाओंके 
उपकारसे में देवताओँंकी आयु मी उऋण नहीं हों 
सकता; जो बड़ी कठिनतासे टद्वृटनेवाले शहस्थके पाशकों 
तृणकी तरह तोड़कर मेरी भरणमें आयी हो, इस ऋणकों 
तो आप ही दया करके माफ कर दें तो भले ही उससे मे 
मुक्त हो जाऊ, अन्यथा उससे छूटनेका कोई उपाय 
नहीं हे !? 

यहाँ डकेकी चोट प्रेमकी विजय हुईं | इस प्रकारका 
अलोकिक प्रेम मानवीय ज्ञानके वाहरकी वस्तु है | 

आचाय रामानुजके श्रीभाष्यकों देखनेसे माल्म होता 
है कि वे वेघी भक्तिके उपासक थे | वे प्रख्यात वेदान्ती 
होनेपर भी भक्तिके प्रवछ पत्षपाती थे | उनके मतमे भक्ति 
ज्ञानका श्रेष्ठ अञ है । 

भक्तिशालऊ्में प्रेम और भक्ति समानाथक् झब्द है। 
जिस वस्ठुमे हमारी भक्ति होती है वही हमारे ग्रेमकी बस्लु 
होती है। विष्णुपुराणके निम्नलिखित कम भक्तिके 
स्थानमें (प्रीति! गब्दका व्यवहार किया गया है--- 

या ध्रीत्तिरविधेकानां 

व्वामजुससरत सा 


विपयेप्वनपायिना । 
में हृदयान्मापसपंतु ॥ 
'अविवेकी पुद्पोक्ी विषर्योन जैसी निश्चल ग्रीति होती 
है, तुम्ें सरण करते हुए मेरी चैठी ही प्रीति दुखारे 
अन्दर सदा बनी रहे, क्रणमात्रफे लिये भी इटे नहीं |! 
3०५५ 
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ऐसा साना जाता है कि बिना अनुरागके ऐसी भक्ति 
नहीं हो सकती ओर बिना प्रेमके आत्मानन्दकी उपलब्धि 
नहीं हो सकती । भक्ति ही अन्ततोगत्वा प्रेमके रूपमें प्रकट 
होती है और जो छोग शान और कर्मको छोड़कर भक्तिका 
साधन करते हैं उनके लिये अभीष्टतम वस्तु यह प्रेम टी 
है। परमात्मविषयक परोक्षनानसे अथवा प्रुण्यकर्मोके 
अनुष्ठानसे यह अलभ्य वस्ठ प्रात नहीं हो सकती । मक्ति- 
का माग इन सबकी अपेक्षा कर्ही सुगम ऐ ओर उससे 
भक्तका भगवानके साथ निकट्तम सम्बन्ध हो जाता दै। 


हमारे सामने बहुधा यह कठिन भ्श्न आता है--क्‍्या 
शान ओर भक्ति परस्परविरोधी दूं ? हमारा उत्तर है-- 
नहीं । सच तो यह है कि दोनों परस्परसम्बद्ध हैं और एक 
दूसरेके सहायक हैं । यद्यपि ज्ञानकों दवी जन्ममृत्युके बन्धन- 
से छूटनेका साक्षात्‌ कारण उद्घोषित किया गया है तथापि 
हमारी धारणा यह है कि भक्तिका शानके साथ कोई विरीघ 
नहीं है । बल्कि कुछ लोग तो दोनोंकों एक दूसरेके 
आश्रित मानते है ( अन्वोन्याश्रयत्वमित्यन्ये )। दोरनोका 
फल एक है। दोनोंमेंसे किसी भी मार्गका अनुसरण करने- 
से शाश्वत आनन्दकी प्राप्ति होती है | भक्ति और ज्ञानके 
चरम फलके सम्बन्धमें भक्तिस॒च्न ओर वेदान्तसूत्र दोनींका 
एक मत है (देखिये--तन्निष्ठस्थ मोक्षोपदेशात”ः और 
“तत्सस्थस्थामृतत्वोपदेशात्‌? ) | 


अब हम भक्तिके प्रकारोका कुछ वणन करेंगे । 
भीमद्धागवतमें नवधा भक्तिका निरूपण किया गया है। 
भक्तिके नौ भेद इस प्रकार है--- 


श्रचवर्ण कीतेन॑ विष्णो, स्मरणं पादसेवनम । 
रे ७ ढ छः निवेदनम्‌ 
अचन बनन्‍दनें दास्य सख्यमात्म || 


सूक्ष्म विचार करनेसे इस नवधा भक्तिका आत्मनिवेदन 
नामक अन्तिम भक्तिमें ही अन्तर्माव हो जाता है। तीज 
भक्तियोगके लिये यह आवश्यक हे कि भक्त सर्वतोभावेन 
अपनेको भगवानकी दयापर छोड़ दे । सच्चा भक्त अनु- 
रागकी गाढ़तामें अपने आपको स्वथा खो बैठता है। 
किसी सांसारिक हेतुका आश्रय न लेकर भगवानमे जो 
प्रेम किया जाता है वही सबसे ऊँची भक्ति है। भगवान 
विष्णुकी निष्काम आराधनामें यह सामथ्य है कि उसका 
साधन करनेवाला निरवोणपदका अधिकारी हो जाता है--- 


योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर दरिस 
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प्रामीत्याराधिते चिष्णी निर्वाणसपि चोत्तमम | 
( विष्णपुराण ) 


वेष्णवघर्की उत्तरकालीन गासामे भक्तिके दो प्रकार 
देखनेम आते हैं, रागानुगा और वेधी। बेधी भक्तिम शासतरोक्त 
विधिका अक्षरण- पालन होता है और लोकिक आचारके 
अनुसार सारी क्रिया होती है, किन्तु रागानगा भक्ति 
गाल्रोक्त विधिफे बन्धनस जकडी हुई नहीं दै। तीज्र 
अनुराग ही उसका खरूप ऐ और उसमे किसी प्रकारके 
नियमॉका बन्धन नहीं है | गगानुगा भक्तिमें हृदय सोल- 
कर रख दिया जाता है और इस प्रकारका आवरणझून्य 
दृदय नियर्मा ओर आचारोके बनन्‍्यनकी खीकार 
नहीं करता। इस कोटिका तीम्र अनुराग इन्दावनकी 
सरलह्ृदया गोपवालाओंम प्रकट हुआ था । जिसने 
अपने सारे कम और सारे सहुल्प भगवानको 
अपण कर दिये उसके लिये इस वातकी आवश्यकता ॥ 
नहीं है कि वह मानवसमाजके नियर्मोका अवश्य 
टी पालन करे। प्रवः आदि भक्त वेधी भक्तिके 
अनुयायी थे | रागमागकी भक्तिका साधन बड़ा कठिन 
है। बहुत थोड़े भक्तोकों इस अत्यन्त विकट मार्गपर 
चलनेका अधिकार मिलता है | इस जन्ममें अयवा प्राक्तन 
जन्मोमें महान सुकृर्तोका अजन किये बिना मनुण्य इस 
मागपर नहीं चल सकता । जिस प्रकारके तीत्र अनुरागसे 
प्रेरित होकर जयदेव ओर चण्डीदास-जैसे भक्तीने भगवान: 
के प्रति अपने उद्दाम भावकों चरिताथ करनेके लिये इस 
मागका अयलम्बन किया था हम विधषयविमोहित पामर 
जीव उसकी कब्पना भी नहीं कर सकते। 


किन्तु प्रायः छोग ऐसा कहा करते हैं कि रागाजुगा 
भक्तिकी सर्वोच्च साधना करनेवाली गोपिकाएं बिल्कुल 
शानशून्य थीं; अथोत्‌ जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णमें वे अनुरक्त 
थीं उनके वास्तविक खरूपका ज्ञान उन्हें नहीं था। 
उनका भगवानमे विश्युद्ध एव निइछल प्रेम था; जिसमें 
नेतिक अथवा धार्मिक किसी प्रकारका कोई विचार नहीं 
था । कुछ अविवेकी छोंग तो उनके विरुद्ध और मी 

निन्दनीय आशक्षेप करते हैं । 


ये सारे-के-सारे आक्षेप ओर अभियोग सवंथा निः्सार 
हैं । ये कदापि ठहर नहीं सकते । ब्रद्यके खरूपका शान न 





होनेके कारण गोपियोंके अनुरागर्म किसी प्रकारकी कमी 
नहीं आयी थी, बल्कि वह अनन्तगुना अधिक तीत्र हो 
गया था | प्रेमराज्यमे अनुरागकी गाठता ही मूल्यवत्ती 
समझी जाती है, तुद्धिकी प्रबछृता नहीं । प्रेमका खमाव ही 
यह है कि वह वुद्धिकों भक्तिकी अपेक्षा गौण बना देता 
है। अतएव तदभावाद्‌ वक॒वीनाम!ः--इस सज्नके द्वारा 


< योग # 
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महर्षि शाण्डिस्थने यह स्पष्टरूपसे कह दिया कि चृन्दावन- 
की गोपलल्नाओंकों ज्ञान न होनेपर भी वे कृताथ हो 
गयीं | वे भगवानकों कान्तरूपस मभजती थीं, उन्हींकों 
अखिल आनन्द और सुखका स्लोत समझती थीं, वे श्री- 
कृष्णके सिवा अन्य किसी परब्रक्मकों नहीं जानती थीं-- 
कृष्णं विदुः पर कान्‍्ते न च॒ ब्रह्मतया झुने। 





-ैआुढ 3202: -- 
बिल. 
यार 
( लेखक--खामीजी ओऔअसद्गानन्दजी ) 


आात्मत्राण अथवा जीवित रहनेको इच्छा मनुष्य- 
जातिका स्वोपरि सिद्धान्त है; केवछ मनुष्योर्मे ही क्‍यों, 
यह जीवनसंघर्ष प्राणिमात्रमे पाया जाता है | सिंह-व्यात्र, 
विछी, कुर्ता तथा अन्य जातिके पश्चुओ) पश्चियों, यहततक 
कि कीट्पतड्भादिकोंकों भी नख, पजे; दोत और सींग 
आदि रक्षा और आक्रमणके साधन प्रास हें; जिनके द्वारा 
वे आत्मझ्ण और जीवनरक्षा कर सकते है ! वेज्ञानिक, 
सम्मजसेबक, देशभक्त, कवि; महात्मा और पापी, सभी 
अपने-अपने ढगसे और अधिकांगमे त्रिना जाने ही इतिहासके 
पृष्ठेमें अपना नाम छोड जानेका प्रयक्ष करते रहते हैं, 
जिससे उनका जीवन अमर हो जाय और इस भीतिक 
शरीरके छट जानेपर मी बना रहे । एक रोगी जो किसी 
भयानक यन्त्रणासे पीड़ित होकर आत्महत्या कर लेता है 
वह अपने आपको सर्वथा नष्ट करनेकी बुद्धिसे नहीं, 
अपितु इस भौतिक जीवनकी नारकी यन्त्रणाओं तथा 
क्लेशले मुक्त होनेके लिये ही ऐसा करता है। योगियोकी 
घारणा यह है कि यह अमर जीवन स्थूल शरीरकी 
क्रियाओं तथा चित्तकी दृत्तियोंके निरोघसे ही प्राप्त होता है। 


योगियोंका यह कहना है कि मनके द्वारा ही वें 
सत्यका साक्षात्कार कर सकते हें और इसीलिये वे आन्तर 
एवं बाह्य प्रकृतिपर जय प्रा करके सत्यके साक्षात्कारको 
चेष्ट करते है । जिसे हम आधुनिक माषामें घमं (72०॥8707 ) 
कहते हैँ वह अपरोक्षानुभवका ही फल है और नित्य, 
अनित्य सभी पदार्थोर्मे है, किन्ठु उसका सखरूप कातपय 
आदेशात्मक रिद्धान्तों एवं मतवादोकी मानना ही नहा थे 
है। आउुनिक सम्यताके पक्षपाती जड़वादकी मोहमयी 
सदिराकों पीकर इतने मस्त हों गये दें कि वे जीवनकी दस 
उन्मादरदित एवं सुखमय दिशाकों बिल्कुल भूल गये हूं, 


। यही नहीं, उन्हे घर्मके नामतकसे ऐसी चिढ हो गयी है 


कि जिस किसी वस्तुर्मे उन्हे घारमिकताका लेश भी दिखायी 
देता है उसीकी वे निन्दा करने छगते हैं | उनका कथन यह 
है कि धर्म और अध्यात्मविद्याकी सारी चर्चा, नहीं-नहीं, 
सत्यकी उपलूग्धि तथा अतीन्द्रिय एवं बाह्य भानसे ऊपर 
उठी हुई अवस्थाको प्राप्त करनेके सारे यत्ष व्यथ एक 
अकिश्वित्तर हैं। अतएव जगतके मिन्न-भिन्न भागोमें 
सुघार्की तथा धार्मिक क्षेत्रे कायकताओद्दारा जितनी 
टौंड-धृप और ग्रचारकाय होता है उसका एकमात्र उद्देश्य 
है अधसमभ्य और बबर जातियोंकी अपने ही जेसे साधु, 
सब्चरित्र और सौम्य नागरिक बनाना | आधुनिक जड़- 
वादियाँकी दलील भ्रान्त एवं भूलसे भरी हैं, क्योंकि ने. 
मिच्या आधारपर टिकी हुई है और उनके मूलमे ही 
उद्धारता एवं दूरदशिताका अमाव है) सत्यकी खोज एव का अमाव हैं। सत्यकों खोज 
करनेवाले उनको युक्तियेको वाल्मितापूर् कहकर उनका 
इन शब्दमि खण्डन करते हँ--प्रकृति सर्वत्र समान है | 
जो बात एक बार हो छुकी है वह उसी प्रकारकी परिस्थिति 
प्रात होनेपर दुबारा उसी रूपमें होनी चाहिये और इरु 
प्रकार हममेसे प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकारका अनुभव और 
साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है जंसा भगवान्‌ बुद्ध, प्र 
इसामसीह आदि महापुरुषीने अपने-अपने जीवनमे प्राद्द 
किया था | अवश्य हो हमारे विचार उतने हो इंढ़ें) हमारी _ था। अयश्य ही हमारे विचार उतने श 


ल्ाल्सा उतनी हो तीन आर श्मारी लगन उतनी हो उतनी ही तीघत्र आर श्मारी लगन उ थ 


. सर्ची धोनी चाहिये | होनी चाहिये ।? 


तक और अनुभयक्रे सम्बन्धे बहुत-सा भ्रम फैछा 
हुआ है ओर देखनेमे विरोध भी माच््म होता है। 
दाशनिक योगीके समीप आकर उससे प्रश्न करता है, मे 
कसी वस्तुर्म किसी सास प्रकारसे विश्वास था उसका 
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अनुमव कर सकता हैँ, परन्तु मेरा अनुभव सत्य ही होगा; 
इसमे क्‍या प्रमाण है ” इसका उत्तर योगी दस प्रकार 
देता है--सहज जान; तक और अन्तदृष्टि या अतीन्द्रिय 
जान; ये चित्तकी भिन्न-भिन्न आनप्रविक अवसाएँ | | 
इनमेसे एक-एक उत्तरोत्तरका हेतु ट--सहज ज्ञान आगे 
चढ़कर तक अथवा विवेचनात्मक बुद्धिकि रुपम परिणत 
हों जाता है और तक-बुद्धिका विकास होते-होते बह 
अलोकिक ज्ञानझा रुप घारण कर लेती है। अन्तदष्ट 
अथवा ईश्वरप्रेरग्ित ज्ञान तकंका विरोधी नहीं होता; ब्रह्कि 
उसकी प्रवि करता हे | इसके अतिरिक्त प्रत्येक युक्तिका 
आधार प्राक्तन अनुभव ही होता हे | परनन्‍्ठु भोक ! आज 
हमलोंगोकी घुड्धिम कितना विपयास हो गया हे! 
भगवान्‌ बुद्ध आदि जगवकों हिला देनेवाली महान 
आत्माओके भिन्न-भिन्न अनुमव, चाहे वे ठेखनेम 
पफितने ही विसदश एवं विसवादी हाँ; एक हीं सत्यकी 
भिन्न-भिन्न उपलब्धियाँ हें; जिस प्रकार एक ही सूथको 
पिन्न-मिन्न रगफ्रे चब्मेसे दखनेसे वष्ट मिन्न-भिन्न रगका 
दीग्व पड़ता है । 


यहाँ यह प्रश्न शेता है कि देवी प्रकृतिसे सम्पन्न 
होनेपर भी तथा हजार ग्रथज्ञ करनेपर भी साधककों 
चार-वार असफलता क्यों होती है । मनोविज्ञानके 
अध्ययनसे हमारे जीवनकी एक खास वात ट्मारे ध्यानमे 
आती है | वह यह हे कि विपयसुख ही हमें श्रम, अज्ञान 
और दुःखके गतेम गिगता है और हमे जीवनके लथ्ष्यक्रे 
समीप न छे जाकर उल्टे हमारी उन्नतिके मार्ग बाधा 
डाछ्ता है | अतः पवित्रता धार्मिक एवं आशव्यात्मिक 
जीवनकी पहली सीढी द्वी नहीं, अपिठु उसका आवश्यक 
अज् है। गझुचिताह्दीन धार्मिक जीवन धार्मिक जीवन हीं 
नहीं है; अपितु उसका विरोधी है। इसीलिये प्रभु इसा- 
मसीहने कहा है--'जिनका हृठय निर्मल हो चुका है वे 
युरुप धन्य हें; क्योंकि परमेश्वरका साक्षात्कार उन्हींकों 
होगा ।% भगवान्‌ श्रीकृष्ण मी गीता कहते ६-(इ-्द्विय 
और विपयके सयोगसे उत्पन्न होनेवाले विपयसुख दढः्ख- 
को ही उत्पन्न करते € और आदि-अन्तवाछे 8. है कॉंन्तेय ! 
विवेकी पुरुष उनमें रमण नहीं करता ।? व 
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$ये ६ सस्पर्थना भोगा दु खयोनम एव ते। 
आधन्तवन्त कंन्तिय न तेयु रमते चुध ॥ 
( गीता ५ । २२ ) 
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४ योगीशवरं शिं बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ ४ 


'त्राह्य सयोगोंम अनासक्त चित्तवाला वह पुरुष 
त्मसुखका वाम करता है और ब्रह्मके योगमे चित्तकों 
लगाकर अक्षय सुखका उपभोग कर्ता है || 


अतः साधकके लिये आवध्यक है कि यह जगतमे 
रमें हुए चित्तकों झुद्ध करे और यह चित्तश्नुद्धि पहले 
(निप्काम ) कमसे और पीछे कर्मसन्याससे होती है । 
गीतावक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते दू--- 


“एकाअताके साधनरूप जितश एकांग्रताके साधनरूप द्विकी इच्छा करनेयाले 


मननशील व्यक्तिके लिये ( निष्काम ) कमंको ही 
साधनरूप कहा गया है । और इस प्रकार चित्त 
के हो जानेपर उस मुनिके लिये अकम ही साधन हे | $ 
टस प्रकार जब घरीर और मनके सारे मल धुल जाते हूं; 
खासकर जब इच्छाओं और सबेगोसे उत्पन्न होनेयाले 
कर्मबीजेंसे मन वियुक्त हो जाता है, तब साधक पृण 
एकाग्रताको ग्राप्त होता है, जिससे अन्तमें नियाण अथया 
समाधिकी प्राप्ति होती है। 

योगके अनेर्को ढागनिर्कों तथा योगियोने अनेक 
प्रकारके लक्षण किये हू । 2७55 |3ए72ए॥ एम्वल्या)। 
नामक महिलाने अपने छठायलंष्शा नामक उत्तृष्ट 
ग्रन्थम 2/ए50००77 ( योग ) की व्याख्या इस प्रकार 
की है--0950ट८ाथ्या ( थोग ) सत्यरूप परमात्माके 
साथ एकत्व सम्पादन करनेकी विद्या है। १४ए500० 
( योगी ) उसे कहते दूं जिसने न्यूनाधिक रूपसे परमात्माके 
साथ एकीमाय प्रात कर बलिया है, अथवा जिसका छद्ष्य 
है परमात्माके साथ एकात्मभावकों प्राप्त करना और जो 
इस प्रकारके एकात्मभावमें विद्यास करता है ।? »< 


भगवान श्रीक्षप्णने बोगके अनेक अर्थ किये हें । एक 


| वाह्मस्पईषप्वसक्तात्मा विन्द॒त्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 


स॒ बप्मयोगयुक्तात्मा सुसमक्षयमरनुते॥ 
(गीता ५ ।२१ ) 

6 आरुरुक्षीमु नेयाग कर्म कारणमुच्यते । 

योगारूदस्य तस्थव शनम कारण्मुच्यते ॥ 
(गीता ६ । 8३ ) 
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लगह वे योगः कर्मसु कोग्लूम! कृहकर कममे प्रवीणताकों 
योग कहते हैं तथा दूसरे स्थानपर वे “समत्वं योंग उच्यते' 
कटकर समत्वकी ही योगका लक्षण बतलाते हैं । यद्यपि 
धोग' के सम्बन्धर्म छोगोंकी अनेक घारणाएँ हैं तथापि 
सभी महान आचार्यों और विद्वा्नने अलोकिकयाद 
अथवा अतीन्द्रिय ज्ञानको स्वीकार किया है, और इस 
अपरोक्ष अथया अतीन्द्रिय मानकों ही सबने अपना 
ध्येय माना हे; चाहें यह ध्येव कितना ही विप्रकृष्ठ 
दुष्प्राप्प ओर अस्पष्ट क्यों न हो । 


योंगके सबसे बड़े आचाये महर्षि पतज्ललिने अपने 
योंगदशनके एक सूत्रमें योगका वहुत थोड़े शब्दोंमें बहुत 
सुन्दर लक्षण किया है। वे कहते हैं--“बोगश्रित्तवृत्ति- 
निरोध/ । अथात्‌ चित्तकी दृत्तियोँके निरोधका नाम ही 
योग हे। सांख्यशासत्रके प्रव्तक महर्षि कपिलाचार्यने 
अपने सूत्रोंम मनोविज्ञानका जो सुन्दर निरूपण किया है 
उसके लिये सभी भारतीय दशनशासत्र उनके ऋणी हैं । 
महृषि कपिल कहते हैं कि किसी बाह्य वस्तुकों प्रत्यक्ष 
करनेके लिये निम्नलिखित कारणोंकी अपेक्षा होती है--- 
पहले बाह्य विषय, दूसरे इन्द्रिय, तीसरे इन दोनेसे 
सम्रन्धित मन, चौथे बुद्धि ओर पोंचवें पुरुष अथवा 
जत्मा। मन; बुद्धि और अहक्लारकी समष्टिको (अन्तःकरण” 
कहते है । ये चित्तकी मिन्न-मित्र अवस्थाएँ हैं | विचारकी 
घाराओका नाम दृत्ति है । जगतका प्रत्वेक पदाथ खवमावतः 
अनात एवं अज्ेय है। ऊपर बताये हुए करणोके साथ 
सम्प्कमं आनेपर ही उसे न्ेयता प्राप्त होती हे अथवा 
वह ज्ञान या दूसरे झब्दोसे ग्रत्यक्षका विषय होता है | 
किसी सरोवरके जलमें ढेला अथवा ईंट फ्रेकनेसे उसमें 
लहरें और तरख्ें उठने लगती हैं, इसी प्रकार बाह्य विघर्यों- 
का इन्द्रियों तथा मनके साथ सयोग होनेपर विचार्रोकी 
अनेक लहरें और तरड्लें उठने रूगती हैं | मनन उन अनन्त 
वृत्तियों तथा प्रवाहोका खजाना है जो हमारे चित्तकी 
पल्म अवस्थामे समूहित होते हैं; बनते हैं तथा रक्षित रददते 
हैं | इसील्यि जब इन वृत्तियोँंकोी व्यक्त होनेका उचित 
अवसर मिलता है उस समय मी ये लह्रे बनती हैँ । 
वाहरसे तथा भीतरसे आनेवाले सल्लेत ही इन वूह्रोके 
बननेर्मे कारण होते है । 


पातज्लऊ योगका आदण है वह चरम कोटिका मांग 
जिसमे घरीर और मनके समस्त व्यापार सर्वथा बन्द हो 
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अली री ऋी कक वजनी सफल 


जाते है | योगीको इस प्रकारकी स्थितिमे रहनेका अभ्यास 
डालना चाहिये जिसमे वह अजन्न-जलके बिना एक या 
दो दिनतक नहीं, बल्कि महीनों और सालों रह सके ओर 
सव प्रकारके शारीरिक एवं मानसिक्त व्यापारोंकों बन्द 
रक्‍्खे | इसलिये समस्त कामनाओ और रामोंकों निर्मल 
करनेका सतत प्रयज्ञ करना चाहिये और मनपर कडा 
पहरा रखना चाहिये कि उसके अन्दर कोई नये ऐन्द्रिय 
विषय, प्रत्यक्षनोचर पदार्थ, कामनाएँ. अथया विचार 
अलक्षित अथवा प्रकटरूपसे न आने पावे। और साथ- 
ही-साथ चित्तको सूक्ष्म-से-सूक््म पदार्थापर एकाग्र एवं 
स्थिर करनेका अभ्यास करना चाहिये, ऐसा करनेसे यूक्ष्म 
मन क्रमशः क्षीण होकर सवंथा नाशकों प्राप्त हो जायगा | 
इस प्रकार एक ओर तो मनको नये ऐन्द्रिय विषय, सद्जल्प, 
कामना आदिके रूपमें भोजन न देकर सुखाना चाहिये 
ओर दूसरी ओर उसे सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर पदा्थोपर एकाग्र 
एवं स्थिर करनेके अभ्यासद्वारा अथोत्‌ धीरे-धीरे किन्तु 
दृढताके साथ मनसे सारे सड्डल्पोंको निकार बाहर कर 
उसे अनन्यविषयक बनाना चाहिये । ऐसा करनेसे मन 
बिल्कुल खाली हो जायगा और सूक्ष्म मन; जिसमे 
पहलेके ग्रहण किये हुए सस्कार जमा रहते हैं, स्वथा नष्ट 
हों जायगा । इस प्रकार महर्षि पतज्ञलिद्वारा अवधारित 
योगका य्येय प्रास हो जाता है । 








प्राणयास--ग्राणायाम योंगीके जीवनका आधार- 
स्तम्म है, अतः उसकी प्रक्रियाकों बहुत कुछ स्पष्ट एवं 
विदश्द करनेकी आवश्यकता है। अद्वेतियोंके आदिगुरु 
भगवान्‌. झड्डराचार्यनें खेताश्वतरोपनिषद्के भाष्यमे 
प्राणावामके सम्बन्धर्मँ निम्नलिखित आशयका उपदेश 
दिया हैं-- 


'प्राणायामक्के द्वारा जिसका निःशेष मल घुल गया है टेप मल धुल गया है 
ऐसा मन ही ब्रह्ममें स्थिर ऐसा मन ही ब्रह्ममें स्थिर होता है।_ है, अतः प्राणायामका 
उपदेश दिया जाता है । सबप्रथम नाडीशॉघन करना 
चाहिये, ऐसा करनेसे ही प्राणायाम करनेकी शक्ति प्राप्त 
होती है। ऑगूठेसे दाहिने नासासख्थ्रकों दबाकर वार्ये 
नथुनेसे अपनी गक्तिके अनुसार वायुकों खींचना चाहिये; 
फिर तुरन्त वारये नासापुठकी दबाकर ठाहिने नासापुण्से 
दृवाफों बाहर निकाल दे, इसी प्रकार दाहिने नयुनेने अपनी 
गक्तिके अनुसार हवा खींचकर बायेंसे बाहर निकाले। 
इस क्रियाक। दिन-रातमें चार बार अर्थात्‌ चूरेंदव्से पूर्व, 


लत िआ थमा कम .#ं भिन्न 3/ढ जरलरी 
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मध्याहसे, सायकालके समय तथा अर्द्धराजिमे तीन या 
पॉच आवृत्ति करनेसे पन्द्रह दिनमें अथवा एक महीनेके 
अन्दर नाडी-श्द्धि हो जाती है | इसके अनन्तर प्राणायाम- 
की क्रिया शुरू होती हे |” 

प्राणायामका सम्बन्ध श्वाससे नहीं है। श्वासोच्छवास 
तो असली प्राणायामकों सिद्ध करनेके अनेक प्रकारोमेंसे एक- 
तम प्रकार है। स्वामी विवेकानन्दजी कहा करते थे कि 
व्वास इस गरीररूपी यन्त्रकी गतिकों नियमर्म रखनेयाला 
चक्का ([7%7८८ ) है | किसी भी बडे इस्चिनमें हम 
देखते हैं कि यह चक्का ही सबसे पहले घूमता है और 
इसके धूमनेसे दूसरे छोटे छोटे वारीक पुर्जे चलने लगते 
हैँ और इस क्रमसे अन्तमे मशीनका सबसे नाजुक 
ओऔंर सबसे सूश््म पुर्जा भी गतिगील हो जाता है । हमारी 
इस दारीररूूपी मशीनका 7#एछाा८८! श्वास है, इसीसे 
इस शरीरके अज्ञ-प्रत्यज्ञमं हलचल पेटा होती है और सारे 
कुल-पुर्जे व्यवस्थितरूपसे काम करते हैं |# 


ग्राणायामका अथ है प्राणोकों वशमे करना । भारतीय 
दशनभातक्के अनुसार यह समस्त जगत्‌ और जो कुछ भी 
इसके अन्दर हे वह सब कुछ आकाण और प्राण, इन दो 
तत्वोसे बना हुआ है । प्रत्येक आकारवाली वस्तु सघटनका 
परिणाम है ओर इस आकागणसे उद्धत है, जो सर्वगत एव 
सत्र अनुस्यूत है, ओर कल्पके अन्तर्म प्रत्येक वस्तु आकाशर्मे 
गुनर्लीन हो जाती है। “प्राण वह शक्ति है जिसने आकाश- 
को अधिप्ठितकर विश्वकी रचना की है | ठीक जिस प्रकार 
आकाश सवशक्तिमान्‌ ओर सर्वव्यापक है, उसी प्रकार प्राण 
भी इस विश्वकी सबसमथ एव सर्वव्यापिनी अभिव्यज्ञिका यज्ञिका 
जक्ति है| जगतूरम गुरुत्वशक्ति, आकषणगजक्ति, अपकर्पण- 
शक्ति, विद्यतू-शक्ति, विचार-झक्ति, नाडों प्रवाह आदि 
जितनी शक्तियों हूँ वे सब-की-सब प्राणनामक एक हीं 
दक्तिकी भिन्न-भिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं । अतः प्राण 
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विश्वकी मानसिक एवं शारीरिक सभी प्रकारकी शक्तियोंकी 
समष्टि है। इसी प्राणके ज्ञान और निग्नहकों प्राणायाम 

कहते हैं | इस समष्टि जगतके जो नियम हें वे ही इस व्यष्टि 
जगत्‌में भी छागू हैं | अतः प्राण ही भअत्येक जीवको 
जीवनी झक्ति है और विचार-घाराओँ, नाडी-प्रवाह, 
श्ासोच्छचास तथा साधारण शारीरिक क्रियाके रुपमें व्यक्त 
हो रही है| योगियोके मतमे जो कोई भी दिव्य आनन्दका 
आखादन करना चाहता है तथा सारे दुःखों और व्याधियों- 
से छूटना चाहता है उसके लिये यह आवश्यक है कि वह 
इस प्राणको वें करके इसीकी सहायतासे निवाण 
अथवा समाधिरूप अमृतार्णवर्मे मम्न होकर अछोकिक अथवा 
अतीन्द्रिय ज्ञानको प्राप्त करे | इस प्राणको वअमे करनेके लिये 
प्रत्येक मनुष्यकों चाहिये कि वह अपने निकटतम पदार्थोको 
अघीन करनेकी सचे दिलसे चेष्टा करे | यों तो गरीर 
हमारे बहुत निकट है; परन्तु मन सबसे निकट है । जो प्राण 
हमारे शरीर और मनके भीतर काय कर रहा है वह विश्वक्रे 
अन्य सभी प्राणोंकी अपेक्षा हमारे निकट है | इस व्यष्टि 
प्राणके निग्रहीत हो जानेपर, जो समष्टि-प्राणरूपी समुद्रके 
एक शीकरके समान है; मनुष्य उस अनन्त समषि-प्राणको 
वशमें करनेकी आशा कर सकता है । जो योगी प्राणको वच्॒र्मे 
कर लेता है वह सिद्ध हो जाता है और जगतके किसी भी 
दृश्य-्अददय पदाथ अथवा प्राणीके वश्र्म नहीं रहता और 
इस मृत्युसंसारसागरमें फिर नहीं आता । खामी विवेका- 
नन्‍दने अपने राजयोग” नामक अन्थमे इस प्राणायाम 
और समाधिसिद्धिके सम्बन्धमें जो सुन्दर दृष्टान्त दिया है 
में उसे यहाँ उद्धृत किये ब्रिना नहीं रह सकता । वे 
लिखते हँ--- 


“किसी बड़े राजाका एक मनन्‍्त्री था; उससे कोई 
निन्दित काय बन गया; राजाने उसे दण्डरूपमें किसी 
ऊँची बुजंके शिखरपर ले जाकर केद कर देनेकी आशा दी। 
अधिकारियोंने यही किया ओर मन्त्रीकों वहाँ ले जाकर 
मृत्युके मुहमे छोड दिया | मन्त्रीकी स्त्री बड़ी पतित्रता थीं, 
वह रातको बुजके नीचे आयी और शिखरपर स्थित 
अपने स्वामीकों पुकारकर कद कि क्या मे आपकी किसी 
प्रकारसे सहायता कर सकती हूँ ” पतिने कहा कि अभी तो 
जाओं, कल इसी समय फिर आना ओर अपने साथ एक 
लम्बा मोंठा रस्सा, योडी-सी मजबूत पतली रस्सी; थोड़ा 
पक्का सूती घागा जो पासंठल आदि बंघनेके काम्मे 
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फयन की । 


माता है; कुछ रेशमी धागा; एक कीड़ा और थोड़ा शहद 
छेते आना | उस साध्वी ह्लीने पहले तो बडा आश्रय 
किया कि खामी इन सब चीजोका क्‍या करेंगे, किन्तु 
| आय उनके ञ्ज न । आ.] 

फिर उनकी आज्ञा समझकर बेसा ही किया और दूसरे 
दिन वह सब सामान के आयी | खामीने उससे कहा कि 
रेशमी धागेको कीड़ेके पेरोंमे मजबूतीसे वध दो और उसके 








--थे इसकी सात मंजिले हैं ओर अनन्त गिराओंके जालरूप 
तार इसमें छगे है । इन भिराओं अथवा नाडियॉर्मे इडा 
और पिद्ठछा थे दो नाडियों सुख्य हैँ। ये मेरदण्डके 
उभयपा्थम नद्ध हैं । इनके अतिरिक्त एक भीतरसे पोछी 
नली ओर हे जो सुपुम्ना कहलाती है और मेरुदण्डके 


-भीदर होकर गयी है। इस नछीके नीचेके सिरेसे लगा 


हुआ मूलाघार चक्र है जहाँ कुण्डलिनी शक्ति निवास करती १ 
है और ऊपरके सिरेसे सदा हुआ सहखारचक्र अर्थात्‌ दजार ' 
दलका कमर है जो ज्ञानका आयतन है। प्राणगक्ति 


मुहके पासके सींग-जेसे अवयर्वोर्मे शहद चुपड़ दो; फिर 
उसे चुजक ८ रे 

उसे बुलंकी दीवालपर ऊपरकी तरफ सिर करके छोड दो | 
त्लीने ऐसा ही किया और कीड़ा ऊपरकी ओर चला | 


उसे अपने आगेकी ओरसे जो मधुकी गन्घ आ रही थी 
उसीसे आकृष्ट होकर वह शहठ पानेक्की आशामे घीरे-धीरे 
दीवालके ऊपर चढने छगा और थोडोी टठेरमें शिखरपर 
पहुंच गया । मन्‍्न्रीने उसे पकड लिया ओर इस प्रकार 
रेगमी डोरेकों हसगत कर लिया, तव उसने अपनी ऋीसे 
कहा कि इसके दूसरे छोरकों सूती घागेंसे बाघ दो और 
इस रीैतिसे सूती घागेकों खींच लेनेपर उसने बही वात 
पतली रस्सीके सम्बन्धर्मं और अन्तर्मे मोटे रस्सेके सम्बन्धमे 
'फुही | बाकी काम आसानीसे हो गया। मन्त्री रस्सेके 
सहारे नीचे उतर आया और भाग गया । इसी दृष्टान्तको 
हमारे इस झरीरपर घटानेसे माछ्स होगा कि हमारे शरीर- 
के अन्द्र जो प्राणवायुकी गति हो रही हे वही रेशमी घागा 
है | इस श्वासल्‍्पी रेशमी घागेको पकड़कर अपने अघीन 
कर लेनेसे हम माडी-प्रवाहरूप मोटे डोरेकों पकड लेते हैं, 
इनके सहारे हम अपने विचाररूपी पतली रस्सीकों और 
वन्तम ग्राणरूपी मोटे रस्सेको हस्तगत कर लेते हैं जिसे 
चेशमें करके हम मुक्त हो जाते हैं ।? 


सूक््म प्राण--इ्डा, पिड्ुला; सुपुम्ना, मुलाघार; 
साधिेष्ठान, सणिपूर, अनाहत, विद्युद, आना और 
पह्लार, रेचक, पूरक ओर कुम्मक--कुण्डलिनी | 


संसार यदि सबसे अद्भुत कोई वस्तु है तो हमारा यह 
भानवदेह है | इसी शरीरके द्वारा भौतिक एवं आध्यात्मिक 
चगतके अनेक चमत्कार्रोका हमें पता लूगा है, इसीलिये 
“इस इसे आश्रयोका आश्चर्य कहते हैं। निर्वाणसुख; 
निविकल्प समाधि अथवा भगवत्यासि भी जिन्हें हुई है वह 
इसीसे हुई है, चाहे हम इसके दोषों और दुष्परिणार्मोकी 
कितनी ही निन्‍दा और गहंणा करे। योगीलोंग इस झरीर- 
एक सातमंजिले मकानकी उपमा देते हैं । मूलाघार; 
स्राधिष्ठ न, मणिपूर, अनाइत; विश्युद्ध, आजा और सहतलार 


निरन्तर इडा ओर पिद्नला नाड़ियाँमेसे होकर प्रवाहित 
होती रहती है | योगी यदि किसी साधनविशेषसे प्राणको 
सुपुम्ना नाड़ीके नीचेके द्वारमेसे निकाल ले जाय; जो 
मुँदा हुआ है, तो उसकी कुण्डलिनी गक्ति, जो सदा 
सोयी रहती है, जाग्रत होकर घीरे-घीरे किन्तु दृढताके साथ 
जीवनके व्येयकी ओर अग्नसर होती है और सह्सारमे 
जाकर परमात्मासे मिल जाती है | इस स्थितिमें साधकको 
बहुत-से विचित्र आध्यात्मिक अनुमव होते हैँ । इस 
तुरीयावस्थारूप परम स्येयको प्राप्त करनेके उद्देब्यसे योगी 
प्राणायामका अभ्यास करता है, जिसका प्रारम्भिक खरूप 
पूरक अर्थात्‌ श्वासको भीतर ले जाना; कुम्भक अर्थात्‌ श्वास- 
को रोकना और रेचक अयाॉत्‌ श्वासकों बाहर निकालना 
है, और क्रमणः श्वास, नाड़ी और विचारके पवाश्को 
संयतकर अन्तमे सूक्ष्म प्राणफो अधीन करनेमे समर्थ होता 
है और इस वशमें किये हुए प्राणकी सहायतासे वह जगत्‌- 
के मायारूप भ्रमजालकों छिन्न-मिन्न कर देता है। परन्तु 
प्राणावामके इस विशिष्ट साधनको प्रारम्भ करनेके पूर्व 
साधकके लिये यह आवश्यक है कि वह योगके चार 
मुख्य अज्जोंकी पूर्ति कर ले। वे हैं बह्मचर्थय, किसी सिद्ध 
योगीके तत्वावधान रहना, अनुकूल सग और द्वित 
भोजन, जिसमें अधिक नमकीन, अधिक मीठी अथया 

कोई खट्दी, कड़वी और नर्गीी चीज ने हो। हभ 

प्रारम्भिक नियमेंका पालन न होनेपर साधककों भयद्भुरा 
हानि उठानी पडती है, जो उन्माद, हृठोंग, श्वास और ' 
इसी प्रकारके अन्य दुष्ट रोगेंके रुपमें प्रदट हो सकती 

है| प्राणायामका विधिपूवक अन्यास करनेते तो कुप्डलिनी । 
शक्ति जाूूत होंती ही है, किन्तु ग्राणायामके अतिरिक्त ' 
बहुत-से अन्य उपाय भी हूँ जो मनुष्यकी सुप्त शन्तको 

कगानेमें निसगत- समय है । दाझनिर्कोक्ी सूध्म सद्दुत्य- 
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अक्तिसे, भगवत्पेमसे आर सिद्ध महायुरुपोकी दयासे भी 
यह कार्य हों सकता है | 

निर्वाण अथवा समाधिफ्रे मार्गर्म अनेकी विन्न मी दर | 
इनमें सबसे बड़ा विन्न सिद्वियोंकी प्राप्ति है जिनका ठमावना 


ओर चित्ताकर्पषक रूप साधककों चांधिया देता है । सच्चे 


का, चाहिये कि वह इन सिद्चियेक्रें जाहम न आबे 







सुख एव निगपद तीरपर ही ले जाकर विशथााम ले | 


गअरीर और मनके बीच सनातन कालसे परस्पर सम्बन्ध 
चढा आया दे। भरीरका प्रमाव मनपर पड़ता है और 
मनका गभरीरपर | टर्सीलिये मनकी सृ्म शरीर और शरीर- 
को स्थूल मन कहते ६ | इमलोगका बह प्रतिदिनका 
अनुभव हे कि प्रजा; जप, ध्यान आदिके अभ्याससे जब 
मन ऊपरको उठता हे तब थरीरम भी स्फूर्ति, उत्साह और 
बल आ जाता दे और रोगी शोनेपर भी वद्द अपनेकों 
गेंगमुक्त अनुभव करता है। इसी प्रकार जब थरीर खस्थ 
आर नीरोंग शोता दे उस समय मन भी जान्त ओऔर 
समाहित हो जाता है । यह बात साधारण छोगोम ठेखी 
जाती है । कुछ इने-गिने छोग ऐसे मी होते 6 जिनका 
गरीर अनेक प्रकारकी व्याधियोसे जजरित एवं आकस्मिक 
दुधव्नाओंका शिकार होनेपर भी वे प्रकृतिख और शान्त 
बने रते हू ओर उनका चित्त प्रभान्‍्त महासागरकी भांति 
सदा अछुब्च एवं गब्थिर रहता हे। परन्तु साधारणतया 
यह देखनेम आता हे कि एकका असर दसरेपर पढ़ता ही 
टं। खास्थ्यके सम्बन्ब्म तो चिकित्सकों; वेज्नानिकों और 
दगरीरममंशेकि अनेक परस्परविरोधी मत हैँ । इन छोगोका 
जो कुछ भी मत हों, योगियोकी धारणा तो यह है कि 
अरीरम प्रार्णोका झपत स अताइ उतार पा नयनल दोनेके.- 
“ गरीरक जिस भागमसे प्राण आवश्यकतासे अधिक होता 
ट थहाँसे निकालकर जहाँ उसकी कमी होती है बह 
जाते ६। ब्यानसे हमें शरीरम प्राणका अनुपात टींक 
रखनेम सहायता मिलती दे और इससे साधकका शरीर 
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आर अपने आशद्यात्मिक जीवनकी नीकाका निवाणक्रे 


उचित अनुपातम न होनेके _ 
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बिल्कुल स्वस्थ रहता € | परन्तु जब साधकको योगकी 
सिद्धि याप्त हो जाती है तब बह थीत; उप्ण आदि इन्द्ेकि 
आक्रमणको तथा पग्राणभक्तिक्रे व्ययसे होनेवाली शक्षीणताकों 
सहन करनेसे समथ हो जाता टै। थोगगास्र कद्ता है-- 


न तस्य झत्यु्न जरा न व्याधिः 
प्रापं हि योगाय्िसय दारीरम। 


अर्थात्‌ जिसने योगामिमय चरीर प्राप्त कर लिया वह 
जरा; मृत्यु और व्याधिके पाञसे मुक्त हो जाता दे | 


पद्मासन; सर्वाज्ञासन आदि कई क्रियाएं आर आसन 
ऐसे ६ जिनकी सहायतासे अनेर्कों रोग नष्ट हो जाते है 
और थरीर खच्छ और निर्मल रहता है। हृठयोगी नित्य 
प्रातःकाल एक ऐसी क्रिया करते है जिसे नेती-धोती 
कहते हैँ । दस क्रियाके द्वारा योगी एक हछम्बे कपढ़ेफे 
टुकद़ें तथा गगरे पानीकी सहायतासे पेट तथा मुख्य-मुख्य 
नाढ़ियोंका शोधन करते € । देगी वैद्योका भी कश्ना है 
कि दस अद्भुत क्रियासे अनेक रोग, जो देखनेमे असाध्य 
प्रतीत होते थ, अच्छे होते दखे गये ६ | यह महान भोककों 
बात है कि ध्ठवोगियोंकी भरीरके संसगम रहते-रटते गरीरमे 
दृढ़ आर्सक्ति दो जाती है और वे छोंग जीवनके ब्ययकी 
ओर जग मी आगे नहीं बढ पातें | यद्यपि भरीरकी इस 
हृदतक सेया ओर सावना अवधच्य करनी चाहियें कि जिससे 
नेसर्गिक व्याधियोंसे वह मुक्त रहे परन्तु स्सरण रहे, शरीर- 
की खस्थता ही हमारे जीवनका एकमात्र छक्ष्य न बन जाय | 
पञ्च मद्दामूतेकि सघातसे घरीरकी रचना हुई है, अतः 
कालात्ययसे उन भूर्तोका वियुक्त होना अवश्यम्भाबी है 
अतः केचल शरीरकी ही संभालम तललीन हो जाना कदापि 
अमीष्ट नहीं है । मनुप्यकों साथ-ही-साथ आध्यात्मिक 
साधना भी करते रहना चाहिये ओर निरन्तर स्थूल और 
*सूध्म जगत्से ऊपर उठने तथा निर्बाण अथवा निर्विकब्प 
समाधिकी अवस्थाम आसरढठ होनेकी चेश करतें रहना 
चाहिये, जहाँ परहचकर मनुप्य दस भौतिक जगतूम नहीं 
लगता और जहाँ गाश्वत चान्ति तथा सुखका साम्राज्य 


रहता है | यही जीवनका परम च्येय है | 
(_ 
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योगमार्गके विध्न 


( लेखक--वैद्यणाल्री प ० श्रीकमलाकान्तजी त्रिवेदी ) 


समाधौ क्रियसाणे तु विश्न/न्यायान्ति चे चलछात्‌ । 
'समाधिकाल्में विन्न वल्पूवंक आने छगते हे |! 
पोगीकों चाहिये कि उन विज्नोका धीरे-धीरे त्याग करे । 
प्गवान्‌ पतज्ञलिने योगद्शनमें कहा है-- 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रसादाकस्याविरतिअ्र/न्तिद्शना- 
उब्धमूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्ष प/स्ते3न्तरायाः । 
(समाधिपाद 3० ) 


“व्याधि, स्थान, सशय, प्रमाद, आलूख्य, अविरति, 
प्रान्तिदशन, अल्ब्धभूमिकत्व ओर अनवस्थितत्व--यह 
नो चित्तके विक्षेप हैं; यही अन्तराय (विघन्न ) कहलाते 
हैं ।! ये अन्तराय क्या हैं और किस प्रकार इनसे छुटकारा 
मिलता है, इस वातकों योंगमार्गमें प्रवेश करनेके पहले 
जानना आवश्यक है | 


शरीरकों धारण करनेमे समर्थ होनेके कारण धाठ 
नामको प्राप्त हुए बात, पित्त और कफकी न्यूनाघिकता; 
खाये तथा पिये हुए आह्यर-पदार्थोके परिणामस्वरूप रसकी 
न्यूनाधिकता और मनसहित एकादश इन्द्रियोंके बलकी 
न्यूनाधिकताको व्याघि अथवा रोग कहते है| व्याधि 
होनेपर चित्तवृत्ति उसमें अथवा उसे दूर करनेके उपायमि। 
लगी रहती है | इससे वह योगर्म प्रद्नत्त नहीं हो सकती | 
इसी कारण व्याधिकी गणना योगके विश्नोमे होती है। _ 


अजीण, नींदकी खुमारी, अति परिश्रम प्रभतिसे 
ब्रक्षाकाखत्तिका अभाव हो जाता है । अजीण आदि. 
ल्यके कारणरूप विश्नोके निवारण करनेके लिये पथ्य और | 
जघु भोजन करनेसे और प्रत्येक व्यवहारमें युक्ति तथा : 
नियमके अनुसार चलनेसे एवं उत्थानके प्रयक्षद्वारा 
चित्तको जाग्रत्‌ करनेसे यह विन्न दूर होते हैं । इसःऋ 
विषय श्रीकृष्ण भगवानने भी अर्जुनके प्रति कहा है-- 

नत्यक्षतस्तु योगो5उस्ति न चेकान्तमनक्षत' । 


न चातिस्वप्नशोालस्य जथ्नतो नेव चाजहुन ॥ 
(गीता ६ । १६ ) 


रँ 


'जो अधिक भोजन करता है, जो बिल्कुल बिना खाये 
रता है, जो बहुत सोता है तथा जो बहत जागता है; 
उसके ल्यि हे अज्ुन योग नहीं है। बल्कि-- हे 
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युक्ताहारविहारस्थ युक्तचेंटस्य कमसु । 
युक्तस्व॑ाावबीघस्य योगी भवति दुःखहा ॥ 
(गीता ६। १७) 


'जों नियमपूर्वक भोजन करता है; नियमित विहार 
करता है, कर्म करनेमे भी नियमपूर्वक रहता है, जागना 
और सोना भी जिसका नियमपूर्वक होता है, उसक्रे लिये 
योग दुःखका नाश करनेवाला होता है ।? 

योगसाधनकी इच्छा होनेपर देश-कालादिकी 
विपरीतताकी कल्पना करके योंग-साधनकी प्रश्नत्तिमे जो 
चित्तकी असमथंता होती है उसे स्थान कहते हैं । देश- 
कालछादिकी कल्पित विपरीतताको दूर करनेमे सामध्यरहित 
चित्तकी यह अयोग्यता भी योगमसे ग्रदृत्त होने नहीं देती । 
इसलिये यह भी योगमें विध्नरूप है । 


यह वस्तु ऐसी ही है या अन्य प्रकारकी है?! इस 
प्रकारका परस्परविरोधी और उम्यकोंटिकों विषय करने- ' 
वाछा विज्ञान संगय कहलाता है। “योग होता है या नहीं ? 
गुर और झास्त्र, योग और योगसाधनकी जो महिमा 
वर्णन करते हैँ वह सत्य हे या असत्य ?? (योंगका फल 
कैवल्य होता है या दूसरा कुछ !! “ईश्वर-प्रणिधानसे समाधि- 
लाभ तथा केवल्य-प्रासि सिद्ध होती है या नही !? 'बोगका 
परिणाम केवल्य सत्य है या यह कब्पनामात्र है !-इस 
प्रकारके अनेकों विरोधी तथा उभवकोटिकों बिघय करने- 
वाले जानकों सशयरूप समझना चाहिये। इस प्रकारके 
सशय मनुप्यकीं कभी भी योगमे निश्चल्तापूर्वक भ्रवृत्त 
नहीं होने देते । अतः ये योगके प्रवछ विरोधी हैं । अतद्गुप- 
प्रतिष्ठत्व अथोत्‌ अपने वास्तविक रूपमे स्थिर न होनेसेः 
सशय और श्रान्तिदशनके अभेद होनेपर भी उमयकोटिके 
स्पश और अस्पर्णरूप अवान्तरभेद कहनेकी इच्छासे ही 
उनका भेद कहा जाता है। इसलिये सञयका नाश कर 
अआ्रान्तिदशनमे मी श्रीसद्शुदके वचन और शान््रप्रमाणमे 
श्रद्धा रखनी चाहिये । 


समाधि-साधनमे प्रयक्ष न करना 
उदासीनता रफसना प्रमाद कहलाता है | 


कफादिके द्वारा शरीरक्े मारी होने 


अथया उसमें 


तथा तमोंगुणफ्रे 
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द्वारा चित्तके भागी होनेसे भी योग-साधनमे प्रन्नत्ति नहीं 
होती; बसे ही आलस्य कहते हैं | 

प्रमांहठ और आल्स्य; ये दोनों यमादि बोंगसाधनमे 
साधककी प्रद्कत्ति नहीं होने ठेते। टसलिये ये ढोनों 
योगम विश्नरूप दें | 

विपयके समीप रटनेसे विधपय-स्थित दोघोके अत्यन्त 
विस्मरणके द्वारा विषय-भोगकी चित्तम जो तीत्र इच्छा 
(तृ्णा ) होती है उसे अविरति अथवा अवेगस्य कहते हैं | 

विपय-तगणा बोगकी प्रबल विरोधिनी है । क्योंकि 
बह ब्त्तिकों अन्तमुखी नहीं होने दती। यदि कदाचित्‌ 
अति यबप्रवंक इत्ति अन्तर्मुखी द्ोती भी है तो फिर अब्प 
समयम ही विषयोके स्फुरणद्वारा चित्तकों छक्षुब्ध करके 
उसे बहिर्मुख कर देती है | स्मृति भी यही कहती है--- 

हि सद्गता सुक्तिदद यतीनां 

सब्बादशेषाः प्रभवन्ति दोपाः । 
आहरूढयोगो5पि निपात्यतेअ्च: 
सड्ेन योगी किमुताब्पसिद्धि: ॥ 

'अतियोंका सगरहित रहना मुक्तिका स्थान है, सगसे 
| ढोप उत्पन्न होते € | योगारूढ भी सगसे अधीगति- 
को प्राप्त होते हैं, फिर अल्य सिद्धिवाला अपक्त योगी 
यदि सगसे अधोगतिको प्रासत हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?” 

विपय-वृष्णाम दोषहृष्टि करनेसे यह विन्न दूर होता 
है| जिस प्रकार लड॒डमें विष डाछा गया हे--यह बात 
जान लेनेपर भूखा भी उसके खानेकी इच्छा नहीं करता; 
उसी अकार गाह्नोंका अध्ययन और सदगुरुके उपदेशके 


द्वारा विषपयोग ठोपदष्टि होनेपर उनके भोगनेकी इच्छा 


नहीं होती । 


सदूगुद तथा योगणाज्रोके द्वारा उपदिष्ट योगसाधनमें 
ौत्तिदशन / 
असाधनत्वन्ुद्धिको श्रान्तिदशन या विपर्ययज्ञान कहते 


हैं | यह श्रान्तिदर्शन भी विपरीतजान तथा विपरीत 


प्रत॒त्तिके कारण साधककों योंगर्म प्रन्नत्त नहीं होने देता । 
अत इसकी गणना योगके विद्नोमें होती है | 


मधुमती आदि समाधिकी भूमिकारओम किसी भी 
भूमिकाका अभ्यास करते रहनेपर भी किसी कारणसे 


उसका प्राप्त न होना अल्ब्धभूमिकत्व कहलाता है । 
अछ्य्धभूमिकत्व भी साधकके चित्तकों असन्तोपके द्वार 
बहिसुग्ब रखनेक कारण योग विन्नरूप है । 





# योगीशवरं शिव बन्द बन्‍्दे योगेश्वर हरिम्‌ 





मधुमती आदि बोगकी यूमिकार्ओर्मं किसी भूमिकाकी 
प्राप्ति होनेपर भी विस्मय अथवा क्तंव्यके विस्मरण या 
अज्ञानके द्वारा उसमे चित्तकों सुस्थिर न करना अन- 
वस्थितत्व कश्लाता है । योंगकी किसी भूमिकाके प्राप्त होनेपर; 
इसीसे भलीमॉति स्थिरता हुई है, किसी कारणसे ऐसा मान 
लिया जाय ओर उससे आगेकी सुस्थिरताके लिये प्रयत्ष नहीं 
किया जाय ता उसको उत्तर भूमिकाकी प्राप्ति तो होती 
ही नहीं, साथ ही उस भूमिकासे भी वह भ्रष्ट हो जाता 
है | अतः याप्त हुई योगभूमिकाम अपने चित्तकों सुस्थिर 
करनेके लिये साधककों प्रयज्ञ करना चाहिये । ऐसा प्रयक् 
न करनेसे उस भूमिकाम चित्तकी अस्थिरता रहती हें) 
और वह भी योगमे प्रतिबन्धक होती है । 

चित्तको विक्षिप्त करनेवाले ये नी बोग-मर योगके 
विन्न कहलाते हूँ | सभ्य आर अश्रान्तिदर्शनरूप उजृत्तियों 
भी दृत्तिनिरोधरूप योगकी विरोधिनी हू । ओर व्याधि आदि 
दृत्ति न होनेपर भी बृत्तियेकि साहचर्यसे योगमे बाधक हे | 

केवल ये नो ही योगके विन्न नहीं हैँ | वत्कि चित्तके 
विक्षेप करनेवाले इन यिन्नेकि साथ दुःखादि अन्य विध्न 
भी € । भगवान्‌ पतञ्नलि उनका भी नाथ करनेके लिये 
कहते हैँ--- 

तत्प्रतिपेधाथमेकत स्वाभ्यास. । (समाधि० ३२) 

उस विक्षेप तथा उसके साथ होनेवाले छुःखादिकी 
2 लिये एक तत््वका अ*यास करना चाहिये | इसी 
प्रकार योगवासिष्टम भी कह है । 

तावश्षिशाीथवेताला वश्गन्ति हृदि चासनाः | 

एकतत्त्वदढाभ्यासाथाचस्च चिजिते मनः ॥ 

“जबतक एक तत्वके दृढ़ अभ्याससे मनकों पूर्णरूपसे 
जीत नहीं लिया जाता तबतक अरध॑रात्रिमे दृत्य करनेवाले 
वेतालेके समान वासनाएँ छुद॒यमें नृत्य करती रहती ह ।' 


४... इस प्रकार अनेक विन्न योगीके समाधिमे विप्नहूपसे 


आते हैँ, अतएव उनको दृटानेका धीरे-घीरे यज्ञ करना 
चाहिये । 


इस विघयका एक दृष्टान्त है | एक चरवाहेकों रख- 
वाली करनेके लिये दी हुईं एक बछिया जगलमें भटकती 
* और भव्कनेकी आदत सीखती है | पीछे जब वह 
ग़ाभिन हो जाती है तब कुछ खिलानेका छारूच देकर 
उसे छोग घर ले आते दूँ । पर उसको भटकना छोड़कर 


* श्रीकृण्डलिनी-शक्तियोंग * ३८७ 
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परपर रहना अच्छा नहीं लगता, और मौका पाकर बह फिरे। हुआ चित्त खाभाविक चश्वलतासे विषयाभिमुख होकर 
निकल जाती है | पीछे फिर पकड़कर लायी जाती है । >> 4व्राहर जाय तो उसे फिर मिरावग्रयक्षसे ब्र्ममे लगावे। 
करते-करते जब वह ब्याती है तब अपने बछड़ेके प्रेमपाशमे इस प्रकार ब्क्षम एक हुआ चित्त रूय तया सब्घ अवस्था- 
ऐसी वंघ जाती है कि फिर छाठीसे मारकर बाहर निकार्न में नहीं जाता, शब्दादि विषयाकार दृत्तिका अनुभव नहीं 
लनेपर भी नहीं निकलती । इसी प्रकार बुद्धिरूपी, करता तथा रसका भी आखादन नहीं करता । यह निवात 
वछिया ससाररूपी जगलमे भटकती है और विघयमोग-५॥ प्रदेशमें दीपशिखाके समान अचल होकर किसी भी 
रुपी कुटेव सीखती है। पीछे पुण्योदय होनेपर जब विघयके आकारकोी न घारणकर केवल ब्रह्माकार होता 
वह मुमुक्षारूप गर्भ घारण करती है तब योगद्वारा बुद्धिको। हे। ६. >3405:3935.00:4%73538:30.| अद्वेतशावनारूप निर्विकल्प समाधि है। यह 
स्थिर करनेका प्रयक्ष होता है, तथा ध्यानादि क्रियाओके। अद्वेतमावनारूप द्ति भी केवल शुर्द्ध साक्विक होनपर 
द्वारा उसे रसरूपी मोजन प्राप्त होता है। तथापि भव्कने-। ब्रक्षका अनुमव कर खय लीन हो जाती है | इसलिये योगा- 
की आदत होनेके कारण मौका मिलते ही बुद्धि चलाय-॥ भ्यास करनेवालेकों इन सब्र विध्नेंके दूर करनेके लिये 
मान हो जाती है । परन्तु चुद्धिकों जब समाघिद्वारा नान-| प्रवछ पुरुषार्थ करना चाहिये। क्योकि '्रेयांसि बहुविध्नानि'- 
र्पी वत्स उत्पन्न होता है तब उसके प्रेममे निमम्म होकर | श्रेयस्कर कार्यमे अनेकों विन्न आते है; यह प्राकृतिक 
वह किसी भी दुःखरूपी ग्रहार्से घवराकर घर नहीं। नियम है | इसलिये विन्न करनेवाले उपकरणोम लोभवश 
छोड़ती अर्थात कभी बहिरमुख नहीं होती । इस प्रकार , न फेंसकर उनसे सटा सचेत रहना चाहिये, क्योंकि वे 
दोषोकीं निइत्तकर निरोधप्रथलके द्वारा निम्बल् किया ै बलपूवंक फँसाते हैं | 
3» तत्सत्‌ 
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श्रीकुण्डलिनी-शक्तियोग 
( छेखक--पं ० श्रीन्‍्यम्बक भास्करणास्त्री खरे ) 


श्रात्य शिक्षाकी चमक-दमकसे चोंधियायी सम्प्दायोके सिद्ध युरुषेकी सिद्धबाकूसरिताओमे जिन्होंने 
हुई जनताकी योंगभान्त्रविमुख बुद्धि कुछ अबगाहन किया हे--सिद्धबचन पढे और सुने हूँ ३ 
कालसे परमहस स्वामी राभकृष्ण, खामी उन्हें अनुभव करनेका महल्लाभ जिन्हे प्रात हुआ हे ऐ 
विवेकानन्द, श्रीअरविन्द; खामी कुंवबलया- एक सत्पुरुषसे इस विघयमे जो कुछ बातें माल्म हुईं हैं, 
) नन्‍्द, श्रीयोगी८ आदिके प्रयत्ले और उन्‍्हींको एकत्र करके प्रबुदध साधकोके उपयोगाय प्रकाणित 
न पथात्य तत्ववेत्ताओंके उद्धारोंसे पुनः करनेसे उपकार होगा, ऐसा समझकर ही यश प्रयास किया 
योगशासत्रकी ओर झुकने लगी है और कुछ लोगोकी जाता हे । 

चमझम यह आने लगा दे कि इस भासत्रम कुछ हे । 





४ इतना कष्टसाध्य काय करनेकी योग्यता प्रस्तुत 

२ योगशाज्में जो अनेक गूढ़ विषय हैं उनमें श्री- छेखकमे नहीं है। कारण, सदा-सर्वेठा प्रापश्चिक उपाधियो- 
कुण्डलिती-गक्ति$ गूटतम विषय है | योंगशासत्रके प्रथम मे अय्के रहनेका ही उसका व्यवसाय है | ऐसी अवस्थामे 
सांपानसे उन्तिसम- से ग्ेपानतक चढ़ जानेके पश्चात्‌ ही इस उसके द्वागु यह काम कृहतक बने सकेगा; इसका कोई 
शाक्तका अनुभूत ज्ञान प्राप्त शेता है | भरोसा नहीं । इसलिये आगे जो कुछ लिखा जायगा वह 

रे ऐसे छवि. और गूढ विपषबपर लिखनेका प्रयोजन यदि पाठकोकों नीरस जान पड़ा और मनको यिचारुन्य 
यह है कि अवतक इस विषयपर साज्ञोपाज्ञ और अनुभव- अज्ञात जगत्‌म प्रवेश करनेमे सबथा अपोग्य ही जेंचा तो 
सिद्ध वियरण हिन्दी भाषास संथित किया हुआ कहीं भी इससे मुझे कुछ भी विपाद न छोगा। परन्ठु यदि इससें 
दपनेमे नहीं आया | इसलिये अनेक मे न्थीम अनेक कोट तथ्य दरप पढ़ा तो यह अश्रीगर मेयाकी ठ्या्‌ है 9 भरा 
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उसमे कुछ भी नहीं | । -  यदोछसति शंगारपीठात कुटिलरूपिणी । 
शिवाक हि द्रावयन तीन्द्रमण्ठल्म्‌ 
५ विवेचनके सुभीतेके लिये इस विषयके यहाँ पॉच ' सण्डल मिक्ता द्वावयन्तीन्‍्दु ह 
विमाग किये जाते हँ--- ( वामकेश्वर तन्त्र 


है अष्टघा कुण्डली मूतारूज्वींकुर्योत्त, कुण्डलीम । 
(१) वेद, आगम, उपनिषद्‌ ; पुराण और साधघु-सन्तो- 


( योगशिखोपनिपतु ) 
के वचनोमें आया हुआ कुण्डलिनी-वर्णन | े 
( २) कुण्डलिनी-भक्तिका वर्णन ! ,.._ कछा कुण्डहलिनी चैव नादशक्तिसमन्विता। 
हि पाक ] पटचक्रनिरूपण 
(३ ) योग ओर योगके विभागोका वर्णन | | के ( पदचक्रनिरूपणम्‌ ) 
( ४-) अभ्यासक्रम, ध्यानप्रकार । “४ ,. मुलाघार आत्मशक्ति' कुण्डली “परदेवता । 
(५ ) कुण्डलिनी-साधनके फल | शायिता भ्ुजगाकारा साधशन्रिवलयान्विता ॥ 
' ( घेरण्डसहिता ) 


रण योगिनाम 
अवतरण । कन्दो धन कुण्डलीशक्ति+ खुछ्ता मोक्षाय है 
यत्कुमारी भन्द्रयते यथोविद्य पतिब्रतो भरिष्ट यत्किन्न वन्धनाय च॒ सूठानां यस्‍्तां चेत्षि स योगवित्‌ ॥ 


क्रिथते अश्विस्ततनुवेधति । ( यजुर्वेद्त ) ' कुण्ठली कुट्टिलाकारा सर्पवत परिकीतिता । 
कुण्ड लिनी शक्तेरवस्थान्रयं॑ विद्यते । यथस्मिन्‌ चक्रे सा शक्तिश्रालिता येव स युक्तो नातन्र संशयः॥ 

कुमारी कुसारावस्थामापन्ना श्रथर्म सुघतोत्यथिता मन्द्रयते ( हृठयोगप्रदीपिंका ) 

मन्द्रं खरं॑ करोति । अधोमुखसर्पिणी निंदेरी असे 
पुर5 हिरण्मयीं ब्रह्मा विचेशों पराजिता। विद्यक्ताची बविडी । वहि ज्वाका ची घडी। 
(यजुर्वेंदर ) पघरेया ची घोटीव जैशी । 
अपराजिता कुण्डलछिनीशक्तिः पदचक्राणि भिरवा (श्रीज्ञानेश्वरी अ० ६, २२२-२३-२४ ) 
भूयो भूयः प्रविशति । मग कुडकिनी य्रेच्ा टेंभा। आधार केका उम्ता। 

( सोन्दर्यछहदरी-लश्ष्मी धरव्याख्या ) तिया. चोजबिकिया प्रभा १ निमथावेरी ॥ 
कुण्डले अस्याः स्तः पति कुण्डलिनी । (श्रीशनेश्वरी अ० १२ । ५१--५२ ) 
मूल।धारस्थ वह्नपात्मतेजोमध्ये व्यवस्थिता । मग शाक्ति जे का कुडकिनी | आदि माया विश्वसजीवनी ॥ 
जीवशक्तिः कुण्डछाख्या प्राणाकाराथ तैजसी ॥ शरीर मात असे निजोनी ५ परी शरीर चाकूदी स्वसत्ता॥ 
महाकुण्डलिनी. श्रोक्ता परबह्मास्वरूपिणी । मग जेवि कांते नागा पिकें | कुकुम केशरी सवोर्गी न्‍हाणके ॥ 
शब्दबरह्ममयी ठेवी  एकानेकाक्षराकृत्ति: ॥ नातरीत विद्यकुते ची विडी | कीते अग्नि ज्वाराची केवर धघडी ॥ 
शक्ति: कुण्डलिनीनाम विसतन्तुनिभा छुभा। “ नातरी वन कसाची चोखडी ॥ पुतठकी ओतिकी ॥ 

( योगकुण्डल्युपनिपद्‌ ) ( खानुभवदिनकर कलाप ९ ) 

विसतन्तुस्वरूपां ता बिन्दुत्रिवछयां श्िये। ६ भिन्न-भिन्न अन्थोर्मे विखरे पड़े असंख्य वचनोंसे 
( शानार्णव तन्‍्त्र ) कुछ थोड़े-से ही वचन ऊपर उद्धृत किये है। इन वचनेसि, 

पराश्क्ति. कुण्डलिनी. विसतन्तुतनीयसी । कुण्डलिनी क्या है,इसका ऊहापोंह करना विचारा है | वस्त॒तः 
(लल्तिसहस्तननाम) यह योगशास््रका विषय है | योगणास्त्र प्रयोगसिद्ध शास्त्र 

शक्ति' कुण्डलिनीति विश्वजननीव्यापारबद्धो्यता। है | इसमें जिन वार्तोका विवरण है वे सत् अनुभवजन्य 
( व्युस्तुति ) हैं। जिन सिद्धपुरुर्षोकों कुण्डलिनी-शक्ति जैसी अनुभूत हुई 

सूछाधारे सूलविद्यां विद्युत्कोटिसमप्रभाम्‌ । वेसा ही उन्होंने उसका वर्णन किया है । आज भी यदि 
सूय्यकोटिप्रतीकाशा चन्द्रकोटिद्रवां प्रिये॥ कोई अभ्यास करे उसे ये ही अनुभव प्राप्त हो सकते हैं । 
विसतन्तुस्वरुपां ता बिन्दुन्रिवलया प्रिये। ७ समष्टि सष्टिकी कुण्डलिनी को महा कुण्डलिनी कहते हैं 


है ( शानार्णव तन्‍्त्र ) और उसीके व्यष्टि-व्यक्तिमें व्यक्त होनेपर उसे कुण्डलिनी कहते 


./ ० 
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है । सम्पूर्ण जगत॒की जो चलाती है वह अव्यक्त कुण्डलिनी है. और उनके उन-उन खानोंकों छोम-विलोमरूपसे नीचे 


और व्यष्टि3ष्पष जीवकों चलानेवाली व्यक्त कुण्डलिनी है । 
जो व्रह्माण्डमें है सो हीं पिण्डमे है, यह वात प्रसिद्ध ही है | 
'कुण्डले अस्या स्तः इति कुण्डलिनी । 'कुण्डले? अथोत्‌ दो 
कुण्डल---इडा और पिंगला | वायी ओरसे बहनेवाली नाडी 
है वह इडा और ठार्बीं ओरसे वहनेयाली पिंगछा । इन दो 
 नाडियोंके बवीचमे जिसका ग्रवाह है वह है सुषुम्ना नाडी । 
इस सुपुम्ना नाडीके अन्तर्गत और भी नाडियों हैं, जिनमें 
: एक चित्रिणी नामकी नाडी है। इसी चित्रिणी नाडीमेंसे 
टोकर कुण्डलिनी-गक्तिका रास्ता है | इसलिये इस सुपुम्ना 
नाडीकी दोनो ओरसे वहनेवाली उपयुक्त दो नाडियाँ ही 
पहले दो कुण्डल है | 


८ कुण्डलिनी-गक्तिके व्यक्त होनेके साथ वेग उत्पन्न 
होता है। उससे जो पहला स्फोंट होता है उसको नाद 
कहते है| नादसे प्रकाश होता हे ओर प्रकाशका व्यक्त रूप 
महाविन्दु है। नादके तीन भेद ह-महानाद, नादान्त और 
निरोधिनी । विन्दुके भी तीन भेद हैं-इच्छा,शान और क्रिया 
सूर्य, चन्द्र और अग्नि: ब्रह्मा; विष्णु और महेग | जीव-संष्टिमें 
उस होनेवाला जो नाद है वही 3“कार है, उसीको शव्द- 
व्रह् कहते हैं । 3“कारसे बावन मातृकाएं उत्पन्न हुई | 
इनमे पचास अक्षरमय है, इक्यावनर्वी प्रकाशरूप है और 
वावनवीं प्रकाशका प्रवाह है। यह वाबनवीं मात्रा बही 
है जिसे सतरहवी जीवन-कलछा कहते हते हैं | उपयुक्त पचास 
मातृकाएं लोम और विल्लोमरूपसे सौ होती है । ये ही सौ 
कुण्डल है । इन कुण्डर्लोकी धारण किये हुई सातृकामयी 
कुण्डलिनी है| इस कण्डलिनी-शक्तिसे चैतन्यमय जीव 
देईन्द्रियादियुक्त जीवरूप घारण करते हुए, प्राणशक्तिकों सग 
लिये स्थूल शरीर अर्थात्‌ अन्नमय कोषका स्वामी होता है । 


९ इस जीवको जीवस्वकी चेतना सहस्तार चक्रसे 
अनाहतमे अथोत्‌ दच्चक्रमँ आनेपर होती है | सहस्हार चक्रमे 
अच्यक्त नाद है, वही आजाचक्रमे आकर 3“काररूपसे व्यक्त 
शेता है। इस उ“कारसे उत्पन्न होनेवाली पचास मातृकाओं- 
को अव्यक्त स्थितिका स्थान सहस्तार चक्र है! इस स्थानको 
अकुल खान कहते हूँ । यही श्रीशिव-शक्तिका स्थान हे । 
भ्रीशिद-शक्ति अर्धनारीनटेबर हैं-भक्ति व्यक्त और शिव 
अव्यक्त हैँ | इस अकुल स्थानसे उत्पन्न होनेबाली जो-जो 














दरसाते हैँ-- 
ली जल ली. पाश्रेमे दरसायें पचीस 
स्थानेकि सम्बन्धसे लोम- 
के विलोमात्मक छोक नीचे 
अ -- अकुल पी ल्ट 
न्‍ ड हक | यह एक माला 
आ | महानिनन्‍्दु- + | हीहेआओर यह माला फेरते 
इ | उन्मना-- से | हेएजप करनेसे पुरश्वरण- 
2 धघ | की फल बताया है । 
का 22 + कारण, इस मालासे जप 
उ -औव्यापिका-। | करनेसे दृत्तिका इधर- 
ऊं।_ भक्ति --| ने | उघर भटकना असम्भव 
ऋ |. नादान्त--] छ हो जात है | अस्तु । 
दामगछाक 
हें - नाद +- ५ | आधारनादसूम्रेण 
ले _ रोधिनी --। य | '्यायेद्‌ वर्णमणीन्‌ क्रमाद। 
न फिकर सकुछ च महाबिन्दु 
६ (-अधचद्रिका-| | उन्मना समना तथा ॥ 
ए, | विन्द॒ -- “ | ब्यापिका शक्तिनादान्त- 
हें. आजा -- वे नादरोधाधंचन्त्रिका _। 
आओ हा विन्दुराज्ञा ततश्रेक रुम्बि- 
2823 ७ काथ विशुद्धिका ॥ 
री । --लम्बिका--[ में एक तत्तोश्नाहतं दे 
अ | विश्वद्धि--| में मणिपूरं तथैद च । 
स्वाधिष्ठानाधाके च 
अः [.अतराड--| | चिपुर्सज्ञ कुल तथा ॥ 
के | ..अनाहलेन>- दे कुराथ चेति स्थानानां 
व कि पत्नविशतिसंल्यका | 
“एअंतराल-- वबिलोमस्छोक 
ग ।-अतरालर-- त पर अप पक कुरूपर्म चर 
८ वाधा 
व मम लक का खाधिष्टान॑. सणिपूर- 
ड +स्वाधष्टान- | ८6 सन्तरालद्वय त्तथा ॥ 
अनाहत चान्तराल॑ 
चार ड। विशुद्धिश्राथ लरियका । 
छ विषपुव -- ८ 042 विन्दुरधे 
घन्द्रा च रोधिनी ॥ 
जे जी आन ह.। आाडो नादान्तशक्तिश्व 
झ केला“ ज | य्यापिका समना तथा। 


उस्मना च महाविन्दर- 
कुझ च विलोमत 


चित्र नम्बर ( १ ) में, भ्रुमध्यम (ह' 'स? (क्ष ) 'सोडह! 


मन्त्रके टो चीज दिखाये ₹ 


कक 


| इनके अन्तगत, ४“कार 


मापुकाए जिस-जिस खानमे व्यक्त हुई उन-उन मातृकाओ बीजसे पहले खरेत्पत्ति, पाछे च्यसनोत्पत्ति | 
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श्रुमध्यगत आनभाचक्रके नीचे” विश्वद्धा्य, अनाहत; 
मणिपूर, खाधिष्ठान और मूलाघारचक्रोमे क्रसे इस 
वर्णोत्पत्तिका क्रम दिखाया है । इससे यह सिद्ध हे कि 
इन चक्रोमेसे ही मातृकात्मक खरमाछा और वर्णमाला 
उत्पन्न हुई। इस चित्रमे यह दिखाया गया है कि 
विश्वुद्धाज्य चक्रके समीप रुद्रग्रन्थि, मणिपूरके समीप 
विष्णुम्रन्थि और मूलाधारके समीप ब्रह्मग्रन्थि है | 
१० इन मातृकाओंके स्थान जीवके शरीरस कहॉ-कहों 
किस प्रकार है, यह आगे वृतलाते हे-- 
अ, आ, कब, ह--कण्ठसखथान । 


इ, हई; चवग--तालस्थान । 
प्र छ 
5, ऋऋ, रवग--मूधौरथान | 


; रू, तवग, छ, स--दन्तखथान । 
उ, ऊ; पवर्ग--ओषछ्ठ स्थान | 

इन उत्पत्तिस्थानोंकों बताते हुए मूछाघार, मणिपूर, 
अनाहत, विश्वुद्धि, ये नाम नहीं व्ये हैं | बात यह है 
कि परा, पर्यन्ती, मध्यमा, वेखरी, इन चार वाणियोंके 
स्थान मूलाघारसे बताये जाते है । अब्दोत्पत्तिके स्थान 
इस प्रकार बतानेपर भी अनुभव इससे मिन्न है । 

११ बेखरी वाणी अथौत्‌ शअब्दोच्चारण | इस बैखरी 
बाणीका मूल्खान परा वाणी है | शब्द पहले परा वाणीसे 
उठता है | पहले मनमें वृत्ति उठती है, तब वृत्तिसहश 
विचार उत्पन्न होता है | विचार प्रकट करनेका मूलस्थान 
परा वाणी है | विचार सूक्ष्म शब्दमे आता है तब उसे 
पश्यन्ती कहते हैं | पश्यन्ती वाणीके शब्द नेत्रोको दिखायी 
देने छगते है| थे शब्द जब अधेवाक और रसनाकी 
क्रियातक आते है तब वे मध्यमा वाणी हैं, और स्पष्ट 
गब्दोचार होनेपर वह बेखरी वाणी है| मन्‍्त्रोंका उच्चार 
पहले मध्यमाम करे और “पीछे वेखरीसे रामका नाम 
पहले ले? | समर्थ रामदास स्ामीकी इस उक्तिके अनुसार 
मध्यमार्में अर्थात्‌ कण्ठमें अस्पष्ट उच्चार करे और पीछे 
वबखरीसे स्पष्ट शब्द उच्चारे | 

१२ सहस्तारके नीचे घोडशदलर सोमचक्र है, उसके 
नीचे द्वादशद्ल मनश्रक्र है; उसीम बिचार उत्पन्न होनेका 
स्थान है । वह मूर्धास्यानके ऊपर है। ये चक्र सर्वमान्य 
योगमार्सके श्रीद्वट, गोछ्लाट और चिकृटचक्रोंके समीप ही 
हू | मनश्रक्रकी नाडी मनोबहा या आज्ञावहा नलिका है | 
श्रयणेन्द्रियगोलक शब्दबह्ा नाड़ी, नेन्रेर्द्रियगोंलक 


दू 
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रूपवह्य नाडी, वागिन्द्रिय गोलक रसवहा नाडी; 
प्राणेन्द्रियगो लक गन्धवहा नाडी, ओर स्पर्शद्धियगोलक 

स्पत्नवहा नाडी है। ये नाडियों सहख्ार चक्रके आस-पास 
और मनोवहा नाडीक्रे ऊपर हैँ । श्रवणेन्द्रियगोंलक यदि 

उपपन्न न हो अथवा नष्ट हो जाय तो वह प्राणी गूंगा 

होता है। ये सब नाडियों सहसवार चक्रके आस-पास है; 

यह जो बात अभी कहीं उससे यह भी सिद्ध है कि इन 

नानेन्द्रियोके स्थान सहस्तार चक्रमें ही हैं । किसी भूली हुई 

बातका स्मरण करने अथवा किसी बातका विचार करनेके 

लिये मनुष्य सिरपर हाथ रखकर, अंखिं बन्द करके 

ऊपरकी ओर ही देखता है। इस तरहसे वह भूली हुईं , 
ब्रातकों याद करता है | आजकल ऐसे वेज्ञानिक 

आविष्कार हुए हैं जिनसे विचाररोके फोटोतक खंचे 

जाते हैं | इनमें यही देखा जाता है कि विचार-मालिका 

सहखार चक्रसे बाहर निकल रही है| इससे यह प्रसाणित 

होता है कि परा, पदयन्ती बाणियोंके स्थान मूलाधार- 

खाधिष्ठान नहीं, बल्कि सहखारके समीप ही हे । 


११ मनश्रक्रका स्थान अ्रुमध्यके ऊपर पहले बता 
आये है | पर कुछ ग्रन्थौ्में मनश्रक्रका स्थान अनाहतक़े 
समीप बताया है और यह सनश्रक्र आठ दलूका है। 
इस प्रकार मनके दों भेद हँ--एक विचार करनेवाला 
मन ओर दूसरा विषयोको अनुभव करनेवाला मन | इस 
दूसरे मनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह अब ठेखें । 


१४ यामकेश्वरतन्त्र्म यह वर्णन है कि मस्तकमे जैसा 
सहस्तास्वक्र है वेसा ही सहखास्चक्र मूलाघारमसे भी है 
और कुण्डलिनी जिस खयस्‍्सू लिल्ककों लपेटकर बैठी है 
वह खयम्मू लिज्ञ इसी मूलाधारके सहस्तारमें हे | ऊपर 
स्तम्भ ९ में जिस रुद्रग्गनन्थि और ब्रह्मग्रन्थिका उल्लेख 
हुआ है उनके विषयर्मे इस तन्त्रम यह कहा है कि 
रुद्रमन्थि मूलाघारके समीप है और ब्ह्मग्रन्थि 
विश्वुद्धाज्यके समीप | इसी प्रकार इस वामकेश्वर-तन्त्रेके 
अनुसार जो चित्रपट तैयार किया है उसमें मूलाधारमे 
'ें ऑॉ्घ से! इन बीजेंके बदले (अआ इ ४? बीजआते है | 
इसके बाद खाधिष्ठानमे 'उ ऊ ऋ ऋल रू! बीज आते हैं 
ओर यही अनुक्रम आगे चलता है और आजाचक्रम ह क्ष! 
बीज आते दे | (चित्रपट न० २ देखिये |) इस 
चित्रपटके अनुसार परा वाक्‌ मूलाघारमे, पत्यन्ती 
मणिपूरमें, मध्यमा अनाहतम और बेखरी विशुद्धिमे, 


*# श्रीकुण्डलिनी-शक्तियोग $# झे०१्‌ 
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यह क्रम है | ओर अनाइतचक्रको समीप अध्टदल 
मनश्रक्र है । इस सम्बन्ध ऐसी कल्पना की जा सकती है 
कि जेसे श्रीवदरीनारायणके रास्तेमे गुप्तकागी और गुप्त- 
प्रयाग स्थान हैं और फिर नीचे उतरनेपर पुनः काशी 
और प्रयाग नामके तींथ-स्थानोंके दशन होते हैं; वेसे ही 
गिरोदेशगत सदख्तारसे कुण्डलिनी जब चली और चलकर 
अपने विश्रान्तिस्खान अथात्‌ मुलाधारम पहुँची तब वर्हा 
भी उसने सहस्तारकी भावना की | इसी प्रकार परा, 
पश्यन्ती वाणीकी मी भावना की गयी होगी | 

१५ इस चित्रपणट (नं० २) में और एक 
विशेषता यह है कि इसमे अधिष्ठान-देवता भी भिन्न हे | 
दलोके वण इस चित्रपटस नहीं बताये है । पद्चमद्याभूतोका 
भी निर्देश इसमे नहीं है । 

१६ जीवों ब्रह्मेव नापरः ।? जीव ब्रह्मरुप ही है और 
तदनुसार जो ब्रह्माण्डमे है वही पिण्डमे है। कुण्डलिनी-गक्ति 
जेसे ब्रह्माण्डमें हे वेसे ही पिण्डमे है। (पिण्डसे पिण्डका 
प्रास” करना यह है कि कुण्डलिनी रूप पिण्ड देहरूप पिण्ड- 
का प्रास करे | कुण्डलिनी जब जाग उठती है तब यह 
देहगत सब त्याज्य पदार्थ, कफ-पित्तादि दोघ नष्ट कर 
डालती है, और वह जब ऊर्ध्वंगामिनी होती हे तब देहके 
चलन-वलनादि व्यापार बन्द हों जाते हैं । यहीं क्‍यों, 
इंदयका आकुश्बन-प्रसरण और नाडीकों गति भी बन्द 
दो जाती है, अन्तमे कुण्डलिनी-शक्ति सहस्वार-स्थित परम 
शिवसे जा मिलती है | इससे जीव अपना जीवत्व पीछे 
छोड शिवपदवीको प्राप्त होता है | 


१७ कुण्डलिनी भक्ति और प्राण-शक्ति साथ लेकर जीव 
इहलोककी यात्रा करनेके लिये माताकी कोखमे आता है | 
प्रार्चक्मंको भोगनेके उपयुक्त अथवा प्रारव्धकर्मके 
अनुसार अन्धत्व-मूकत्वादि दोष भी सग लेकर आता है | 
8 महीनेतक तो जीव साताके आस-पास ही घूमा करता 
है | सासारिक व्ययहास्म भी हम देखते हैं कि मकान- 
मालिक मकान तैयार होनेतक मकानके वाहर ही रहता 

। इस प्रकार यह जीवेश्वर अपनी सज्लिनी कुण्डलिनी 
और प्राणशक्तिके साथ माठ्गर्भम प्रवेश करता है | प्रवेश 
करते हुए, कुण्डलिनी-शक्ति सहल्लार चक्रमें अपना मुख्य 
सान नियत करती है और पीछे पद्चक्रोमे तथा अन्यान्य 
सब सच और कुररामे प्राणशक्तिके साथ प्रवेश करती है 
भर धनन्‍्तम खयम्भू छिज्धकों साटे तीन ल्पेटोर्मे हपेटकर 
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और लिपटकर बेठ जाती या सो रहती है | अथवा साम्या- 
वस्थामें रहती है । 

१८ सभी जीव जाग्रत्‌, खम्म और सुपुप्ति इन्हीं तीन 
अवस्थाओकों अनुभव करते हैं | तुरीय अवस्थाका ज्ञान और 
विज्ञान केवल योगियौकों होता है | इन तीन अवस्थाओंमे 
कुण्डलिनीकी स्थिति साम्यावस्थामें होती है और उसके 
द्वारा शरीर-घारणाका काय होता है ।अव्यक्त सोडह! शब्द 
ही कुण्डलिनी की साम्यावस्था दे | इस अव्यक्त सोडह! शब्द- 
की अनुमूति आजशाचक्रम होती है, ओर वही 'सोड्ह! शब्द 
प्राणवायुके सहारे अनाहतचक्रमे पहुंचकर अनाहतचक्रकी 
प्रथम माठतृका 'क' का सहारा पाकर 'को5ह” शब्दम परिणत 
होता है। आजा-चक्रतकककों अनुमव करनेबारा जीव 
आत्मखस्पकों नहीं भूलता । परन्तु नीचे उतरनेपर 
नाना प्रकारके विषयामें लोछप होकर वह 'सोडह” के बदले 
'को5ह? कहने लगता है और आस-पासके छोगोके साहचर्य- 
से विक्ृतज्ञान होकर 'देहोंडह! कहने रुगता है और देहा- 
त्मवादी बनता है । “अघः्खोता वे जीवाः” इस वचनके 
अनुसार सहखार चक्रसे नीचे आकर अनाहतमे, अनाहतसे 
मणिपूरम, किर खाधिष्ठान ओर बहाँसे मूलाघारस आकर 
प्राणशक्तिके सहारे पूण जीवत्वकों प्राप्त होता है। परन्तु 
यही जीव “ऊध्चेल्ोता थे देवाःः इस बचनके नल 
खयम्भू लिज्लकों लपेटी हुई कुण्डलिनी-शक्तिको जाग्त करके 
ऊध्वंगामी होकर देवत्वको प्राप्त होता है, स्थ देवसरूप 
द्ोता हे | 

१९ चिदाकाशम एकोडहं वहु स्थाम! रूप स्पन्द 
हुआ । स्पन्दसे नाद उत्पन्न हुआ | नाद उत्पन्न होनेके 
लिये गतिकों उत्पन्न होना पड़ता है। कहते ह कि विद्यत्मकाश 
उत्पन्न होनेके समय विद्युत्कण विलक्षण वेगसे घूमा करते 

उनकी गतिका यह वेग यदि नियमित हो तो वे अणुत्व- 
को प्राप्त होते हैं | वक्र गतिसे और सरल गतिसे घूमने वाले 
विद्युत्कतण ही गब्दस्प गति हैं | यह शब्द सामान्य मनुष्य- 
के श्रव्णन्द्रियकों गोचर नहीं होता । तथापि जिनकी दिव्य 
भ्रवणशक्ति जाण्त हो चुकी है वे उस अब्दको सुनते है । 
यहीं क्‍यों, हमारी यह ग्रहमाला जिस विशिष्ट गतिसे अपने 
चारो ओर तथा सूर्यफ़े चारों ओर घूमती है उस गतिसे 
उत्पन्न होनेवाली यृश्म ध्वनिर्यां भी उस पुरुषको अनुभूत 
होती ह जिसकी दिव्य श्रवणशक्ति जाग उठी है। 

२० ऐसी ध्वनियां दो प्रकारकी हैँ | एक अनाव्त 
ध्वनि ओर दसरी आरत ध्वनि । यो री उत्पन्न दोभेबारी 
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आरत घ्वनिसे कोई अर्थीत्यत्ति नहीं होती। अनाइत 
ध्वनिका अर्थ है 'सोडह! व्वनि | यह व्वनि पहले अव्यक्त- 
रूपसे आनाचक्रम मनोंडनुभृत हुई, अनन्तर अनाइतचक्रम 
जाकर श्रवणेन्द्रियका द्योतक छंद । परन्ठ मात्रोत्पत्ति 
अनाहतचक्रपर अवलम्बित नहीं है । 

२१ आजाचक्रके सो5ह! व्यनिम जें। </कार है उससे 
खर और व्यञ्ञन उत्पन्न हुए. । इन्दीकों वण अथवा अक्षर 
कहते हैँ | भगवतीकी स्ठुति करते हुए 'शकानेकाक्षरा- 
कृति! कहा है | अक्षगेसे पढ हुए और परदसि वाक्य, और 
वाय्याोफ़े समृदायसे भाषा | अथात अब्द अक्षर यानी 
अधिनाशी हें । अब्दोच्चारके प्रव वे थे, शब्दोचारके होते भी 
वे 6 और उच्चार हो चुकनेपर भी ६ । जेसे अधिरेम रक्खा 
हुआ घट प्रकाश द्वोनेके पर्व भी है, प्रकाश होनेपर भी है 
और प्रकाणके जानेपर भी है । 

२२ तहिछतासमरुचिविदय्युद्लेखेव भाखरा । 

५ ५4 है 2५ 
तहिल्लेखा तम्वी तपनशशियवेश्रानरमयी | 

-इत्यादि प्रकारसे ग्रन्योर्म कुण्डलिनी-भक्तिका वर्णन 
किया गया है। ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिके पूर्व स्फोद हुआ 
अरथात्‌ मशनाद उत्पन्न हुआ । परब्रक्षकी इच्छागक्ति 
ही स्फोट है और महानाद उसकी क्रियाक्ति है | नाठ 
उत्पन्न शेनेके लिये गतिका होना आवश्यक है और 
गतिके होते ही प्रकाग उत्पन्न होता है । उप्णताके बिना 
"गति नहीं उत्पन्न होती | उष्णता, नाद ओर गति तीनों 
परस्परसापेक्ष ६ | जहाँ उपणता होगी वहाँ गति होगी 
और जहाँ गति होंगी वहीं नाठ होगा । उष्णताका 
दृद्यरूप प्रकाश है| महानादके साथ अक्षरोत्पत्ति हुई। 
परम गिवके उमझसे अइउ ण! अक्षर उत्पन्न हुए | 

अक्षर ही भातृकाएं ६ । जो ब्रह्माण्डमें है सो ही पिण्डसे 
है-इस न्यायसे जीवकी उत्पत्तिके साथ नाद, अक्षर और 
प्रकाश उत्पन्न हुए । मातृकाओओं अथवा अक्षरोंके साथ 
प्रकाशका साहचय अनिवाय है। अर्थात्‌ प्रकाश अक्षरोंमे 
अनुस्यूत है । पश्च पश्च उपःः काछमे नियतमानस होकर 
मध्यमा याणीसे नामस्मरण करके; जिस नाडीसे 
योगश्वास चल रहा दो उस ओर अर्धघोन्‍न्मीलित दृष्टिसे 
ब्यान लगाने या छः महीन अभ्यास करनेवालेकी अपनी 
खासगतिऊक़े साथ आनेयाली प्रकाशकिरणोंका साक्षात्कार 
होता है अर्थात्‌ अव्यक्त और व्यक्त अक्षगेंकी उत्पत्तिक्े 
साथन्साथ ही प्रकाग्नोत्त्ति भी रहती ही है। टसका 
लनुमय अवद्य ही अम्यासके बिना, एकाग्रता साथे 
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बिना नहीं होता | यह प्रकाश कहीं तो कोटिसय- 
प्रकाशके सहग होता है ओर कहीं कोटिचन्द्रप्रकामके 
समान | इडा याने सूथनाडी जो दाहिने नासारस्थसे 
होकर चलती द ओर पिडज्डला याने चद्धनाडी जो वायें 
नासारम्से होकर चलती हैं; ऐसी ये दो नाडियॉ हैँ । 
साधक जिस नाडीके सहारे अभ्यास करेगा; वेसा ही 
अनुभव उसे प्राप्त होगा । जब इमलोंग स्वप्न दखते हैँ 
तब उस स्वम्न-सष्टिम हमछोंग अपने प्राणमय कोपके 
सारे स्वप्नानुभव करते ह । यह हर किसीको स्वानुमवसे 
ही जात है कि स्वप्नसष्टिके सब व्यवहार प्रकाणम ही हुआ 
करते है| अर्थात्‌ प्राणणयय कोध प्रकाणरूप है | डा० 
किलनरने ग्राणमय कोप्र (5070 9065) को ठेखनेके 
लिये ऑरोस्पेक (७४7००7०८० ) नामका चश्मा हे ढ निकाला 
है | इस चह्मेसे दिव्य दृष्टि होती है अर्थात्‌ उसके द्वारा 
चाहे जिसका प्राणमय भरीर हम देख सकते हैँ | परन्तु 
यह जो प्राणमय गरीर प्रकाशरूप दिखायी देता है सो 
प्रकाभात्मक कुण्डलिनी-शक्तिके सारे गरीरभ व्याप्त 
होनेके कारणसे दिखायी देता .है । मनोंमय शरीरम 
ऊर्मियोके उत्पन्न होनेपर अन्नमय शरीरमें उनकी क्रिया 
होनेका साधन ग्राणमय गरीर ही है । अर्थात्‌ प्राणमय 
श्रीरका प्रकांशरूप अपने अनुभवसे तथा डा० किलनरके 
ऑरोस्पेक' से प्रत्यक्ष होता है | इससे यह सिद्ध 
है कि कुण्डलिनी-गक्ति प्रकाशरूप है | 

२३ यह कुण्डलिनी सह्खारम प्रकाशरूपसे स्थित है । 
जीवकी जीवत्व दनके लिये यह दशरीरके यूक्ष्मात्‌-समतर 
छिद्गोंम प्रवेश करके, सू#म नाडी जो सुपुम्ना है उससे भी 
सूद्षम बज्रा, यज्जासे भी सूक्ष्म चित्रिणी और चित्रिणीसे भी 
सुद्षम जो ब्रह्मगाडी है उस यूधमतम ब्रह्मनाडीमेसे होकर 
प्रयाहित होती है | ऐसी सूक्मतम नाडीकों मुणालतन्ठुकी 
जो उपमा दी गयी है वह ठीक ही है। यह प्रकाशमय है; 

ह ऊपर बताया ही है | 

२४ प्रस्तुत प्रवन्धका थीर्षक 'कुण्डलिनी-शक्तियोंग' 
है। इस गब्दसमुच्चयमेसे 'कुण्डलिनी-शक्ति! का स्पष्टी- 
करण हो गया | अब योग” शब्दका स्पष्टीकरणक्रम प्राप्त है। 

२५ योग शब्द 'थुज *--जोंड़ना, इस धाठसे बना 
है | रवि और चन्द्र अमायस्थाकों एक स्थानमें आते हैं । 
उनके इस एकत्र होनेकों रवि-चन्द्रयोग कहते हैँ । 
अथांत्‌ दो वस्ठुओके एकत्र होनेका नाम योग है | अथवा 
किसी पदार्थम या किसी कारयमें या किसी मनुष्यमे किसी 
भी कारणसे किसी प्रकारकी जो न्यूनता टख पढ़ती है 


* श्रीकुण्डलिनी-शक्तियोग ३६ ३९४३ 








उसकी पूर्तिका होना मी एक प्रकारका योग ही हे। 
कोई दरिद्र मनुष्य है; उसे यदि घन मिल जाय तो वह 
घनयोग है | जहों जल न हो वहाँ यदि जल आ जाय तो 
वह जलयोंग है। जीवकों जञान-विज्ञानका प्राप्त होना 
जानविजान-योग है| गुराण-पुरुषोत्तमका ज्ञान प्रास होना 
पुराण-पुरुषोत्तमयोग है । जीवकी समाधि छूग जाय 
वो वह समाधियोंग है । जायते वर्घते इत्यादि घडविकारों- 
से जो युक्त हे वह जीवात्मा है ओर जो छ्लेशकर्मविपाक- 
रहित, पडविकाररहित है वह है परमात्मा | जिन अनेक 
प्रक्रिाओंसे इस जीवात्माका उस परमात्माके साथ योग 
होता है। वह जीवास्म-पस्मात्म-योंग है। अद्वेतमतसे 
जीवात्मा ओर परमात्मा एक ही हैं । तव उनका योग 
क्या है ? दो ४थक्‌ वस्त॒ुओका मिलना ही योग है 
इसलिये अद्वेतसिद्धान्तके अनुसार जीवात्माकों परमात्म- 
स्वरूपका ज्ञान होना और उस ज्ञानके होंनेकी प्रक्रिया 
ही योग है | आत्मसाक्षात्कार यानी जीवात्मयोग 
अयात्‌ जिन शारीरिक और मानसिक साघनोंसे साक्षात्कार 
होता है उन्हे योग समझिये | मायाम्गजलसे जीवात्मा 
ओर परमात्मा भिन्न भासते हे । यह भिन्नत्व मानसिक 
सहझल्प-विकल्पौसे प्रतीत होता है। कहते हूँ कि माया-सा 
वल्वत्तर बन्धन ससारमें ओर कोई नहीं; और उस 
बन्‍्धनकों काइनेवाला योग-सा अव्यथ और कोई साधन 
भी नहीं | इसलिये उपयुक्त मनोंमियोंका निरसन या 
निरीक्षण अथवा निरोघ करनेके साधनकों योग कहते हैं । 
योगश्रित्ततृत्तिनिरोध. यह श्रीपतल्ललि महामुनिकी 
योगव्याख्या है। इस प्रकारका योग कुण्डल्नी-शक्तिके 
द्वारा साधना कुण्डलिनी-शक्तियोग है | 
२६ मायातन्त्रमे जीव-शिवेक्य-योगकों ही यथाये 
योग कहा है। अन्य प्रन्थकारोने जीव-शिवके सादूगुण्यको 
योग कहा है । ईद्वगक्ति कर्तुम्‌ , अकर्तुम्‌ , अन्यथाकतुम्‌ इस 
प्रकार त्रिविध है। इन तीन शक्तियोंमें पहली दो शक्तियाँ 
यागियोर्मे जाणत होती हैं | आगमवादी कहते हूँ कि झक्ति- 
का जान होना अथौत्‌ जानशक्त्यात्मिका जो स्थिति है वही 
योग है। हठयोगप्रदीपिकाम कहा है कि राजयोग-समाघि, 
उनन्‍मनी, मनोन्मनी, अमरतव, यन्‍्याझन्व परमपद; 
अमनस्क अद्देत, निरालम्ब निरक्षन जीवन्मुक्ति; सहजावस्था; 
पे तुरीयातीतावस्था इन सत्र पदोका अथ योग ही है । द्वेत; 
अद्वत, विशिष्टाद्ेत आदि समी सम्प्रदायोगें योगकी बड़ी 
भट्मसा बर्णन की हुई है | इन सब्र सम्पदायोंगें तथा जन, 
चोद्ध, मुसलमान चुफी, अमेरिकाके गोलेशियन इन सब 
७५०७५---७०१ 


पन्‍्थोंमें योगतत््व पूर्णतया अनुस्यूत है और सत्यनान 
अनन्तरूप जो परत्रह्म हैं उसका ज्ञान प्राप्त कर उसको 
अनुभव करना ही इन सबका ध्येय हे | 

२७ योगशास्रके प्रन्थमिं योगके चार विभाग किये गये 
है । श्रीमद्धगवद्गीतार्मे तीन ही विभाग हैं और सम्मोहन- 
तन्त्रयोगम पॉच विभाग हूं । योगशासत्रके अन्थानुसार 
चार विभाग ये हँ--मन्त्रयोग, छूययोग, हठयोंग और 
राजयोंग । श्रीमद्धरवद्गीतामें कर्मयोंग, भक्तियोंग और 
ज्ञानयोग ये तीन विभाग हैं। परन्तु छठे अध्यायकों 
पढ़िये तो हठयोंग भी श्रीमदछूगवद्गीतामे आ जाता है । 
सम्मोहनतन्त्रके पॉंच विभाग इस प्रकार हें--जश्ानयोंग; 
राजयोग, लूवयोग, दृठयोग ओर मन्‍न्त्रयोग | इस ग्रकार 
सम्मोहनतन्त्रम अन्य दों प्रकारके वर्गीकरण भी आ जाते 
हैं] इसलिये सम्मोहनतन्त्रके वर्गीकरणके अनुसार ही इन 
योग-विमार्सोका विचार करे । 

२८ ज्ञानयोग-इस योगमें स्थूल शरीरसे लेकर सूदरम; 
कारण, महाकारण और फिर अतिमहाकारण देहतक सब 
देहोकी, पश्चीकरणकी दृष्टिसे तथा व्यतिरेक और अन्बयसे- 
आत्मासे मिन्नता सिद्ध करते हैं ।ओर चित्तदृत्तिका लय 
करते हुए शानकी जो सात भूमिकाएँ पार करनी पडती है 
वे इस प्रकार हं--£ झुभेच्छा अर्थात्‌ विवेक-चैराग्यकी 
स्थिति, २ विचारणा अर्थात्‌ श्रवण-मननकी अवस्था | (इन 
दो भूमिकारओकों पार करनेके पश्चात्‌ मुसुक्षु साधक्पदपर 
आता है । » > मनुमानसा अथात्‌ अनेक अरथोंर्मेसे यही 
एक अर्थ अहण करना कि पश्चमूतात्मक देह अनित्य और 
आत्मा नित्य-झुद्ध-बुद्ध है, ४ सत्वापत्ति अर्थात्‌ 'अष्द 
व्रह्मास्मि! में ब्रह्म हूँ,इस घारणाको दृढ करना, ५ अससक्ति 
अथांत नानाविध सिद्धियोकी ओोरसे अनार्साक्ति, ६ पदार्था- 
माविनी--भहं वह्मास्म' मी तो एक अहवृत्ति ही है 
अतः इसका भी रूय होना, ७ तुबंगा अर्थात्‌ आत्मस्वरूप- 
से न उठना | इन सत्त भूमिकार्ओकों पार करते हुए, 
विक्षिप्तता; गतायाता, सश्छिष्ठता और सुलीनता इन चार 
अवस्थाओं तथा लय; विक्षेप, कपाय और रसाखाद इन 
चार विश्नेकी लॉघकर केवल निराल्म्ब स्थितिमं तल्लीन 
होकर रहनेको कहा गया है । 

२९ रज़योग-इस योगका आधारभूत अन्य है 
पावज्ञर योगबूत्र । इसमे चार पाद वर्णित हं-१ समाधघिपाद, 
२ साघनपाद, ३ सिद्धिपाद और ४ केवल्थपाद | अशड्योग- 
साधन करके शरीरके भिन्न-भिन्न स्थानेंमें मनःसयम करे | 
इस संयमसे मुवनज्ञान, ताराषध्यूहलान, कायव्यूटशान, 
ध्षुत्पिपासानिइृत्ति, सिद्धदशन और अणिमा, गरिमा, 
लपिमा, सटिमसा, प्राह्ि; प्राकाम्य, इशित्य, चशित्व थे साठ 
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सिद्दधियों प्राप्त होती है । परन्तु ये सिद्धियाँ आत्मस्थितिमे 
अन्तराय हैं ) इसलिये विवेकख्याति करके निर्विकल्प 
समाधि-सुख छाम करना चाहिये यही परम उपदेश है। 
“ईंधरप्रणिधानाद्वा' इस योगसूत्रके अनुसार ब्यानयोग राज- 
योगका ही एक भाग माना गया है | इस राजयोगर्मे जो 
प्राणायाम बताया है उसको करते हुए, रेचकके समय 
बाह्य जगतकों अपने भीतर आकषंण करे और कुम्मक 
करनेमें उसे अपने अन्दर दृढ़ घारण करे और पूरकमे 
मनकी सब देत कटपनाओको निकाल बाहर करे। श्री- 
मन्महामारतमे कथा है कि एक ऋषिपत्ञीकों यह शाप 
मिला कि यूर्यादय होनेके साथ ही तुम विधवा हों जाओगी; 
तब उस सतीने ऊपर लिसे अनुसार घारणा को | उसकी 
उस धारणासे सूययदेवका उदय होना ही रुक गया। 
सूर्योदयका समय निकल गया; चौदह घण्टे और बीत गये; 
पर सूर्यादय नहीं हुआ । तब महर्षि वशिष्ठने आकर उससे 
कहा; सूर्यदेवका उदय होना क्यों रोकती हो ? सूर्योदय 
होने दो, तुम्हारे मृत पतिकों सश्लीवन-मन्त्रसे पुनः जीवित 
कर देंगे ।! तब उस सतीने मनःसयमको छोड़ा | तात्पय, 


ऋषिपत्नियाँ भी महायोगिनी हुआ करती थीं । भवन; 
कम ओर ब्यान इस योगके भेद हैं। भवनका अभिप्राय 





| तत्त्व और हि 
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यह है कि मूलाधारसे ब्रह्मरन्थतक सप्ततोकव्याप्त प्रकाश- 
रूप एक दण्ड है, उसमें जलज, उद्धिज, जारज, देव, दानव, 
मानव ये सब एक-पर-एक अपने तेजोरूप दण्डमें रहते हुए 
समाविष्ट हैं, इस प्रकारकी भावना करे । कर्मका अभिप्राय है 
कि मैं ब्रह्मशक्तिसम्पन्न हूँ,ऐसा जप करे | ध्यानका अभिप्राय है- 

शुरूमात्मात्मम खिल छुद्धज्ञानतपोमयस्‌ । 

शुद्धेन्द्रियगुणोपेत॑ परं॑ तरच विभावये ॥ 

यह कहकर भ्रुमव्यमें शुशत्न कमछके बीच परमपुरुषका 
ध्यान करे | 

२३० रकूययोग--प्रा णशक्ति; कुण्डलिनीशक्ति; मन, मन- 
की वृत्तियाँ, इन सबका लय जिस योंगमे किया जाता है 
वह लययोग है। कुण्डलिनी-योग तन्त्रमे वर्णित है और 
हठयोगमे भी वर्णित है। कुण्डलिनीयोगर्मे यम-नियमादि 
अष्टाज्ष साधन बताकर शोधन; ध्ृृति; स्थिरता, वैये, छाघव; 
प्रत्यक्ष ओर निर्विकल्प समाधि ये सात अज्भ वर्णन किये हैं । 
कुछ ग्रन्थीमें घटचक्र, उनके दर्लकक्ि रग/ उन दर्लोपर 
स्थित मातृकाएं तथा उन चक्रोॉंके देवता ( चित्रपट 
न० २ के अनुसार ) बताये गये हैं । कुछ ग्रन्थोमिं 
उन पद्चक्रेके देवता और उनके वाहन नीचे लिखे 
अनुसार बताये हैं#--- 
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भेद ऐ । परन्तु मीलिक कोई भेद नहीं है। इनका बिश्वेष बर्णन कल्याणके 'शक्ति-अद्” से देखना चाहिये । 





रा. 
# चक्रोंके सात चित्र और एक पदचक्रमूर्तिका चित्र इसमें अन्यत्र प्रकाशित है । उनके दलोंके रह्न और देवता आदियमें कुछ 
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३२ इस सम्प्रदायमे यह बताया है कि सहलस्वार- 
अक्रम कामेश्वरी और कामेश्वरका ध्यान करे | आमूल सब 
चक्रोंके देवताओँका जो वर्णन किया गया है वह 
“पश्चव्र॒ह्मासनासीना पश्चव्रह्मसमन्विता! इस वचनके 
आपधारपर किया गया है । श्रीकामेश्वरी और श्रीकामनाथ 
आद्यगुरु हैं; इसलिये उनका स्थान सहखारके अन्त्में 
ओगुरुपादुका ही बताया है। मूलाधारसे सहारतक सब 
चक्रोके स्थान स्थूल देहगत स्था्नोके समीप ही, ऊपरके 
कोष्ठमे बताये हैं | परन्तु स्थूल देह्गत स्थान विद्युतके विना 
विद्युद्दीषके समान हैं| विद्युतके बिना प्रकाश कहाँ! 
विद्युद्धारके चलते ही विद्य॒द्यीप प्रकाशमान होते हैँ उसी 
अकार कुण्डलिनीका उत्थापन होनेसे ही ये चक्र अपने- 
अपने वर्णोके साथ प्रकाशित हुए, देख पढते हैं । ये चक्र 


भेरुदण्डगत सुषुम्ना नाडीके भीतर वज्ना नाडी और 
5४4 लक कद न प क<49८: 4 लक करत पट मल टियिल मल... अब रक+अंाआं+ आय गा, 


अहम नाडीसे संलम हैं । उसी प्रकार ये चक्र ग्राणमय, 
त्ेजीमय, और मनोम मय और मनोमय कोपके भीतर हँ । सह्खारचक्र 


अह्मस्मके ऊपर चार अद्भुल फैड़ा हुआ है| है। जिनकी 


इष्टि दिव्य हो चुकी है वे ही इन चक्रके नाना प्रकागरूपी 
सातृकाओको अनुभव करते हैं । अन्य लोग दृढ़ भावनाके 
साथ तत्तच्क्रकी मातृकाओँ, उनके वर्णो और तत्त्वोंका 
प्रकाशरूपमें ध्यान कर सकते हें । घटचक्रनिरूपण- 


अन्‍य कुण्डलिनीका उत्यापन नहीं है पर उसका, 


जिन्‍्तन करनेको कहा है। मावनासे और क्रमशः इष्टदेव- 
अमादसे तथा युरुकपासे यह्‌ कुण्डलिनीयोग सिंड होता है। 
इस मायनासे जो अनुभव प्राप्त होता दे यही अनुमव 
हृटयोग-साधनसे प्राप्त होता है। हठयोगसे कुण्डलिनी 
उत्थान हो जाय तो भी इष्टदेवताप्रसादसे दिग्वन्धका 
होना तो आवश्यक ही है, नहीं तो पिशाचादि अनिष्ट 
भूत्तसड्द्वारा प्रत्यवाय हो सकता है| इश्देवके प्रमन्न 
होनेपर इष्टदेव ही मानवरूप धारणकर साधकसे योंगकी 
सब क्रियाएं करा छेते हैँ | इसके प्रमाणस्वरूप परमहस 

आ्रीरामकृष्णका दृष्टान्त है। उनके चरित्रग्नन्थर्मे यह लिखा 
जुआ है कि श्रीमगवतीने उनके पास एक योगिनीको भेजा 
जिन्‍्होने छ. महीनेमें उनसे योगकी सब क्रियाएँ करा लीं | 


सन्त्रशास्रक्े इस लब॒-योगरम कुण्डलिनीका जागना केवड _ लब-योगर्मे कप्डालिनीका जागना केवल 


अष्डुपासे हो होता है। पासे ही होता है। दसलिये इस सम्प्रदायमे गुरु ही 


मुख्य देवता माने गये हें | श्रीगुरु ही स्पशदीक्षा और 
फिर दिव्यदीक्षा शिध्यको देते हैं । और दीक्षा होनेपर 
एक क्षणमें ही शिष्यकी कुण्डलिनी जाग उठती है । इस 

कैपडलिनीशक्तिक जाग उठनेपर मूलाघारस सहलार मूलाघारसे सहस्लार- 
पा लाने मा पा सम्पूर्ण शरीर प्रकाशमय हों जाता है । विद्युत-रूपसे 


तब अ्रकाशका 
साक्षात्कार हाता हूं । 
समाम्कपाम मत न>»»»ात- कन्या ५>--3 परम (9++-प का कक ० -कामकममनननन 





३३ तन्त्रमार्गीय गुरु शक्तिपात करके शिष्यके श्रुमध्य _ करके शिष्यके अ्रमध्य 


और विश्य॒द्धाड्यमे स्पश कर प्रकाशका अनुभव कराते हैं | 
हठयोगके छ्लिंष्ट और कष्टसाव्य साधनेंसे प्राप्त होनेवाला 


अनुभवजन्य पु जान इस सम्प्रदायमे केवछ गुरुकृपासे प्राप्त 
हो जाता है । आजकल गजक्तिपात करके कुप्डलिती-उत्थान _ गक्तिपात करके कण्डलिनी-उत्थान 


करानेवाले गरुंद विरलछे ही कोई मिलते हे | हमारे देखते 


इन पचीस वर्ाम एक ही गुरु ऐसे मिले । आप बड्भाढी 
बरीर सन्‍्यासी योगी है सनन्‍्यासी योगी है । पूर्वाश्रमर्मे ये बहुत बड़े उपासक 
थे । इनका नाम श्रीनित्यौनन्द महाराज है | इनके गुरु- 
,_अकपाधम्ग शा शाप यम 90 2० हा आह आधे 
बन्धु टेहरीप्रान्तमें जद्जलमें रहते हैं। इन महाराजके 
पूनेके ड्राइग मास्टर ( जो अभी पूनेमे है ) श्रीगुल्वणी 
महाशयकी कुण्डलिनी जाग्रत्‌ कर दी और चमत्कार यह 
कि स्वामी महाराजने जब उन्हें स्पशदीक्षा दी तव उनकी 
वह दीक्षा देनेकी शक्ति श्रीगुलवणी महाशयको भी प्राप्त 
हो गयी । इन श्रीगुलबणीजीने पीछे दुसरे एक साधककी 
कुण्डलिनी जाग्रत्‌ कर दी । अपने सरीखे तत्काल ही 
कर देते है, इसमें उन्हे कुछ भी देर नहीं लूगती” इस 
सनन्‍्त-वचनके अनुसार ऊपर दिया हुआ चर्णन प्रत्यक्ष 
प्रमाण है | उपयुक्त खामी महाराजके समीप हम तीन 
ठिन ये । उनसे दीक्षा पानेकी प्राथना की । उन्होंने मिलने- 
के साथ ही कहा कि श्रीमगवतीकी आज्ञा है। पर पीछे 
यह सूचित किया कि आपकों इसकी आवश्यकता नह 
है। “ठुम अपात्र हो” यह न कहकर उन्होंने उक्त प्रकारसे 
उत्तर दिया। स्रामी महाराज भगवतीकी इच्छाके अनुसार 
विचरते हूँ, इसलिये दस समय महाराज कहाँ है यह शत | 


नहीं हो सका । 
बणन है| उन चर्क्का बिबरण नीचे देते हैं--- 














३०६ 
स्थान चक्रका नाम देवता 
ई सर्वानन्दमय श्रीललितामाताहुगां 
शिखरी सर्वेसिद्धिचक्र जिपुराम्मा ४ 
गोल्लाट सवरोगहरचक्र त्रिपुरासिद्धि 
विश्वुद्धि सवरक्षाकरचक्र त्रिपुरमालिनी 
आज्ञा सर्वाथशलाधकचक्र । त्रिपुराभीचक्राधीश्वरी 
अनाहत | सबसोभाग्यदायक निपुरवासिनी 
मणिपूर | स्वसक्षोमिणीचक्र त्रिपुरसुन्द्री 
स्वाधिष्ठान | स्वागापरिपूर्ण चक्र त्रिपुरेशि 
मूलाधघार । जलोक्यमोहनचक्र निपुराम्बा 





इस वर्गीकरणमें चक्रोंके दक आदि ब्रिवरण नहीं हैं । 
श्रीनिपुराम्वादेवीके भिन्न-भिन्न रूप दिये हें.) इस साधन- 

क्रममें भावना ओर महाभाव अवस्थाओंका वर्णन है। 
२५ इसके अतिरिक्त महानिवोणतन्त्रमे ऐसे ही नो 


चक्र ६। परन्तु चक्रोके आकार और बीज दूसरे ही 
दिये हैं । 


“(4३६ लययोगमें हठयोगकी तरह ही योगनाडियॉका 
वर्णन है, वह आगे देते है। चित्रपट न० २ भे इडा, 
पिज्ल और सुघुम्ना नाडियाँ दिखायी है। इडा नाडी 
( बायें नासारन्पसे चलनेवाली ) चन्द्र नाडी है। उसका 
वण झुशञ्न है। और पिल्ञछा (दायें नासारन्थ्से चलनेवाली) 
सू्थ नाडी रक्तवर्णकी है | इन दोनोंके बीचर्मे सुषुम्ना नाडी 
है। इडा और पिड़ला सुपुम्ना नाडीको लपेटे हुई चलती 
हैं । इन दोनो नाडियोकी बक्रगतिसे घटचक्रोमेंके पॉच 
चक्र बनते हूँ, इन्हें पश्चचक्र कहते हैं | इडा नाडीको 
अम्ृतविग्रता और पिज्कछा नाडीकों रौद्रात्मिका कहते 
है। ये दोनों नाडिया कालस्यरूप दिखाती हैं| ये दोनों 
नाडियोाँ जब समगतिसे चलती है तब सुपुम्ना नाडीमें 
उनका लूय होता है। इसी अवस्थामे सुघुम्ना नाडीमे 
कुण्डलिनी अ्रवेश करती है। योगीछोग सुषुम्रा नाडीमें 
प्रवेश करके महाप्रयाणका समय बदल देते हैं | इसीलिये 
कहते ह कि सुपुम्ना नाडी कारूमक्षक या कालररोधक 
है । ऊुण्डडिनी सुपुन्ना नाडीम प्रवेश करके सहस्वास्वक्रमे _ 
अब पे ह। जप कला. | जब थजान्‍्त होती है तब उस अवस्थाकों 
तब उनके शरीर विकाररहित अर्थात्‌ वर्धते, विपरिणमते 
नश्यतीति विकारेंसे रहित होते € | उनके नखकेशादि 


है) 
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नहीं बढ़ते । प्राणक्रिया बन्द होनेसे नाडीका चढना ओर 
हृदयका आदकुश्चन-प्रसरण बन्द हों जाता है | इसलिये 
ऐसे योगीकों काल्मक्षक अथवा कालान्तक योगी कहते 
हैं | थोंगी चांगदेव महाराज १४०० वर्ष जीये और आज 
भी तीन-तीन सी वर्ष वयसके योगी हिमालय-प्रदेशमें, 
देख पडते हैं । 

८» २७ इस लययोगमे नाडी-शुद्धि अथवा नाडी-जय 
करनेके लिये कोई खास क्रिया-साधन नहीं बताया है। 
इडा;, पिड़्ला और सुषुम्ना नाडियॉ आशाचक्रके समीप 
मुक्त त्रिवेणीरूप दिखायी देती हैँ और मूलाधारसे जहाँ वे 
निकलती हें वहाँ उन्हें युक्त-त्रिवेणी कहते हे । इडा- 
पिड़ला नाडियोंकी वक्रगतिसे घटचक्रमेंसे जो पॉच चक्र 
बनते हैं वे मूलाघार; स्वाधिष्ठान। मणिपूर, अनाहत और 
विश्ुद्धाख्य हैं | इसके अतिरिक्त मेरुदण्डकी बार्यी ओर 
कुह नाडी है । बायीं आँखसे बायें पेरके अंगूठेतक 
चलनेवाली गान्धारी नाडी है| दायीं अंखसे दाये परके 
अंगूठेतक हस्तिजिह्ा नाडो है | हमारे परिचित एक 
सजन पेड़परसे गिरे और उस चोट्से उनकी बार्यी आँख 
बाहर निकल आयी । उन्हें लोग श्रीयोगाभ्यानन्द माधव- 
नाथ महाराजके पास ले गये | नाथ महाराजने कहा किः 
वबायों अंगूठा चला जाना यदि स्वीकार हो तो आँख जहाँ- 
की-तहों लग जायगी | तव उन सजनका बार्यों अँगूठा 
बॉधकर उसपर हथौोंडा चलाया गया। उससे आँख अपने 
स्थानमें आ गयी ओर अंगूठा टेढा होकर वेकारु हो गया ! 
अस्तु । सुपुम्नाकी दायीं ओर सरस॒ती नाडी है । व 
जिह्ाके समीप आकर मिली है। दायीं अँखिसे पेटतक 
पूषा नाडी है | पूृषा और सरस्वतीके बीचमे पयसिनी 
नाडी है | गान्धारी और सरखतीके बीचर्में गरिनी नाडी है | 
दाहिने दाथके अगूठेसे बायें पेरतक यगस्विनी नाडी है । 
कुह ओर यणखिनीके वीचर्मे वारुणी नाडी हे और उसकी 
व्याप्ति शरीरके निचले भागमे है | कुह ओर हस्तिजिह्नाके 
बीचर्म विश्वोंदरा नाडी है; वह भी वारुणी नांडीके समान 
शरीरके निचले भागमें फैली हुई है । 

्७ ३८ सुपुम्राके मध्य भागमें बज्ा नाडी है ओर वज्रञा 
नाडीके मध्य भसागमें चित्रा नाडी है और चित्रा नाडीके 
मध्य भागमें ब्रक्ष नाडी है। सुपुम्ना नाडी अभिखरूप है । 
बजा नाडी सूथरूपा है और चित्रिणी नाडी पूर्ण चन्द्र- 
मण्डलरूपा है । थब्दब्रह्मके ये तीन प्रकार हैँ । शब्दब्रह्म- 
रूपा कुण्डलिनी जब ऊध्वेगामनी होती है तब इन तीन, 
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नाडियोको स्पश करती हुई चलती है । इसलिये इन तीन 
नाडियोकों छब्दब्रह्मरप कहा है। चित्रा त्रह्म- 
द्वार कहते हैं, क्योंकि इसी नाडीके पाससे कुण्डलिनी 
ऊध्वगामिनी होती है । 


शक 
“# ३९ पश्चतत््वात्मक पतश्च चक्र जो मेरुदण्डगत सुपुम्रा 
जाडीसे सठे हुए है वे इस प्रकार ह--घवथ्वीतत्त्वका द्शुड् 
मूलाघारचक्र है, अप्‌ तत्यका दर्शक स्वाधिष्ठानचक्र 
भर तेजखछवका दर्शक मणिपूरचक्र है । वायुका अधिष्ठान 
अनाहतचक्रमें है और आकाशतत््वका अधिष्ठान विश्युद्धि 
चक्रम । आशाचक्र तृतीय नेत्रका आधारभूत चक्र है।, 
शक स्थानमें यह कहा है कि जिसे पघदचक्रका ज्ञान नहीं 
चह कुण्डलिनीकों नहीं जगा सकता और दिव्य मोक्ष नहीं 
आस कर सकता । 





». ४० अब संक्षेपर्में इन घदचक्रोंका वर्णन करते हैं-- 
यहलछा मूलाघारचक्र हे, इसके चार दल हैं, देवता त्रक्षदेव 
हैं। ये चार दर प्राणशक्तिरूप योगनाडीकी सहायतासे 
उत्पन्न हुई चार आकृतियाँ हें | इनमें प्राणशक्तिके साथ 
ऋुण्डलिनी प्रसत होती है| प्राणशक्तिका जब्र हूय होता 
है तब इन दर्लोका भी लय होता है। इन दर्लोपर जो 
मातृकाएं या अझर हैं वे कुण्डलिनीके रूप हैं | कुण्डलिनी 
सं, इस चक्रके नीचे त्रिकोणाकंति अग्रिचक्रमें अवस्थित 
खयम्भूलिड्ढसे साढ़े तीन वलयोंर्मे लिपटी हुई सुत्तावस्थार्मे 
बढ़ी है। इस खबम्भू-लिद्गकों घेरे हुए अमिचक्र त्रिकोणको 
त्रपुर करते है । सहलार्वक्रमँ कामकलारूप जो त्रिकोण 
है उसीकी यहा यह प्रतिकृति है। इस मूलाघारचक्रका ध्यान 
करनेसे वाक्य-काव्य-प्रवन्ध-दक्षता-सिद्धि थ्रात्त होती हे । 


«»» ४१ इसके बाद खाधिष्ठानचक्र है; इसके छः दल हैं; 
देवता भगवान्‌ अ॥रीविष्णु हें | इसके अनन्तर नामिपञ 
अथवा माणपूरचक्र है | इसके देवता श्रीरुद्र है | इन 
चक्रदेवताका ध्यान जिस साधकको पूर्णतया सिद्ध हो 
चह पालन और सहार-जेसे कार्य कर सकता है | इसके 
चाद इत्पण्म अथवा अनाहत-चक्र हे; इसीके समीप आठ 
दलोका निम्न (,0ल्‍65-)४7४ते 3 मनश्रक्त हद | सहसलार- 
चक्रकी जिन्हे अनुभूति नहीं और जो भक्तिमागग्रवण 
हैं, जिन्हें अन्य चक्रोकी खबर नहीं और सारे योगशान्त्रके 
सो हठयोग ही मान बैठे हे वे 'छदयमन्दिरम हरिको भर्जे 
इस चचनके अनुसार या 'ईश्वरः सवभूताना हृष्शेड्लुन 
'पेष्ठात्ति' इस गीतोक्तिके अनुसार अथवा-- 


न््ट ० साआ ते कह बढ (ना १गहर: ५. का हक जे ४ अानथर 
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ः 
प्रातःस्यसमप्रमास्‌ | 
वरदाभयद्वस्तकास, ॥ 


हत्पुण्डरीकम ध्यस्था 
पाशाहुशघरां  सौस्‍्यां 


इस मन्त्रके अनुसार अपने-अपने दइृष्टदेवका ध्यान 
अपने इन्चक्रमें करते है | इस कमलके समीप कल्पतरु और 
मणिपीठ है। विश्वसारतन्त्रस कहा है कि इस स्थानमे 
उत्पन्न होनेवाली अनाहतध्यनि ही भगवान्‌ सदाणिव है | 
त्रिगुगमय 3“कार इसी स्थानमें व्यक्त होता है| इसी 
स्थानमे वाणलिज्ञ हे । निर्वात स्थानकी दीपज्योद्िके 
समान जीवात्मा इसी स्थानमें है | दृश्य जगतके पद्मथ _ 


मेरे और यह शरीर ही में, इस प्रकारकी देह्ात्मवादियों- 
की जो विचारपद्धति है वही हृदयग्रन्यि है ओर गुरुकपासे _ 


हट जाती है. जाती है| इसी हृदयम्रन्थिमें जीवात्मा उल्झा_ 
रूता है | वित्तेषणा और दारैषणाः और दारेषणाके नष्ट होनेपर भी साधक 


व्येकेषणासें अटक जाता हे | किसीसे पृछिये कि इस बडे | 


'कामको करनेवाले देवद्त कौन हे तो बढ अपनी छात्तीपर. 
ना है। रब कि नह उन मजत बात गत खत रखकर ही अपने देवदत्त होनेका प्रशस्त 

देता &। इसके लिये इसके लिये बह कभी मस्तककों स्पश् नहीं करता, 
न आध्धारचक्रकों स्पश करके अपना परिचय देता है । 
तात्पये, जीवात्माका वासस्थान हृदय ही है | तैत्तिरीय 
आरण्यकर्में इन चक्रोके अधिष्ठात ठेबता तथा आवरण 
टेवता बताये हैं और आनन्दलह्रीके १७ वें सछोकम्मे भी 
वशिन्याद्या आवरण देवताओका उल्लेख है । 


४२ इसके बाद कण्ठपद्म अर्थात्‌ वियुद्धिचक्र है। 
इसे विद्युदिचक् इसलिये कहते हैं कि जीव यहाँ अमच्य 
स्थित परमेश्वरकों देखकर वासनाजालसे मुक्त होता है। 
यहाँ अधनारी-नटेश्वर देवता हैँ | इन नेश्वरका अराड् 
झुभ्र ओर अधाहु सुवर्णमय है सुबर्णमय है । यही मोसहार है| इस. | इस 
स्थानमे ध्यान करनेसे ज्ञानी त्रिकालज होता है | इस 
विद्वद्धिचक्रे ऊपर और आज्ाचक्रके नीचे एक चक्र है 
जिसे ललनाचक्र या कलाचक् कहते हैं | उसके १२ दल 
हैं | उसकी ये बृत्तियाँ हें--श्रद्धा, सन्‍्तोष, अपराध, दम, 
मान, स्नेह, शुद्धता, आराती ( बेगग्व ), सम्भ्रम (मनोद्वेंग), 
उर्मी ( क्षुबातृघा ) | 


>ओ डरे ट्सके अनन्तर आशाचक्र है। इस चक्रका नाम 
आजाचक्र इसलिये रक्खा गया दै कि सह्खारमे स्थित 
श्रीमुरुते इसी स्वानमें आजमा मिलती है। इसके दो दल 
है । मूछाघास्से आजशाचकतक ५० मानृकाएँ और 
७० दुच्ठ 4 । ये सातठृकाएँ: लोम-विलो पे मिलाकर £+०० 
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होती € । सहख्ार्वक्रम १००० दल हे; यह जो कहा 
गया है वह इस हिसावसे कि १०० तो मातृकाएँ है 
ओर फिर दस इन्द्रियोके दस-दस गुण अथवा दस-दस 
न्वास हैं | इस हिसावसे सत्खदल होते है | कुछ अन्य 
ग्रन्थकार यह कहते हैं कि सहस्वारचक्रमे कुल २० विवर 
हैं, इनमे पचास-पचास मातृकाएँ गिनी जायें तो भी 
१००० दल होते है | आशाचक्रमें योनित्रिकोण हे; उसमें 
कहते € कि इतर लिज्ञ अथवा पाताछ-लिड्र है। अभि; 
सू्थ ओर चन्द्र इस त्रिकोणमे एकत्र होते हैँ । महत्तत्त्व 
और प्रकृतितत््व इसी स्थानमे है । महत्तत्त्वकके वृद्धि, चित्त, 
अह्ड्वार ओर सड्डुल्प-विकल्पात्मक मन ये चार भेद 


४ योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिस्‌ # 








है, या ही दठयोगसे या भावनायोगसे | भ[वनायोग _ 
अत की पा जज जब उह दिए उपयह: हठयाग_ करते हुए साधक आसनस्थ रहे । 
इई जान नहा बन कमल । कोई जाबस यि महक काम नहीं बने सकता | कोई साधक यदि कहे कि जलन ज्वप अन्नन्नाउनन रब का के. 
अवासन लगाकर कुण्डलिनी-उत्थान_कर 
ऊध्वन्मुख कर दंगा तो यह नहीं हों सकता । 


काश मी मनुष्य बैठे रहनेकोी मनुष्य बैठे रहनेकी अपेक्षा पबतासनकी तरह... 
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लय ्य क्र है। परत पर्-.. 
लंट रहनंम॑ अधिक सुख अनुभव करता हं | परन्त पव॒- 


छट रहनेम अधिक सुख अनुमव करता हूँ 
तासनमें ये चक्र उन्मुकुलित नहीं होते, पद्मासन अथवा 


९-० 


“बन्नासन छगानेसे ये चक्र उन्मुकुलित होते हैं । उपयुक्त 


न 4 ५ (5 
छादणगदुल कसलम हा वट नत्रकाण है जिसका ऊ [| स कक ऊपर वणन 


१७ त्रिकोण रु 5. आओ उस मणिपीठ गा 
€। अव्यक्त प्रणररूप आत्माका यही स्थान है। इसी ,| «| जैका है। इस में मणिपीठ और उस मणिपीठ 


कि 
स्थानमें प्रवेश करके और प्राण धारण करके योगीलोंग 
कल... धन तत3........ई..........>>+००-०००.... . ननिनननमृगिगकनन-अकमननमननानगग है 


महाप्रवाणके समय, “श्रुवोमुध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतू 


पर पुरुषमुपेति दिव्यम! इस वचनके अनुसार पुराण 
अल आम 5 पद ॥ रो, 4 पकवलनन न शक 87 2० 


पुरुषमे श्रवेश करते हू । 


बे. री >........33-५.3७५+०--कमन---+कननति न -ाननकनमिका-+: 9-००. 


६7 ४४ आज्ञाचक्रके समीप मनश्रक्र है, उसके छः दल हैं । 
इनमेसे पॉच दल शब्द, स्प्ण, रूप, रस, गन्ध इन पॉच 
विषयोके स्थान हैं और छठे दलसे खम्नगत अनुभव और 
सम्प्रमगत ज्ञान प्राप्त होता है। मनश्रक्रके ऊपर सोमचक्र 
है, उसके १६ दल है. । यही निराल्म्बपुरी, त॒रीयातीत 
अवखामे रहनेका स्थान है | इसी स्थानमे योगीशन 
तेजोमय ब्रह्मको अनुभव करते हैं । 


# ४० इस आज्ाचक्रके समीप कारणगरीररूप सप्त 
कोश हूं । इन को्ओके नाम--१ इन्हु, २ बोघिनी; ३ 
नाद, ४ अधचन्द्रिका, ५ महानाठ, ६ कला ( सोमसूर्या- 
ग्निरूपिणी ), ७ उन्‍्मनी । इस उन्‍्मनी-कोशसे पहुँचनेपर 
जीवकी पुनरात्त्ति नहीं होती अर्थात्‌ पराधीनसम्भवत्व 
नट्ट हो जाता है। सखाधीनसम्मवमे अर्थात्‌ खेंच्छासे 
या परमेथवरी इच्छासे देह धारण करनेमें आत्मखरूपकी 
पूण स्मृति बनी रहती है । इन कोझौके ऊपर, सहसवारके 
नीचे वारह दल्शेका एक अधोन्‍्मुख कमल है | इसके 
नीचेफे सभी चक्र एसी प्रकार्से अधोन्मुख ही है | 
हुण्डलिनी-उत्थान जब होता है तमी वे ऊर्घ्वोन्मुख होते 
हू । कुण्टल्नी-शक्तिका जाग उठना दो प्रकारसे होता 






भें मणिद्दीप है। मणिद्वीपके चठुर्दिक अम्ृताणंव है। 


ऊपरके कोणमे बिन्दु और नीचे परमणशिव काम-कलाके 
साथ विराजते है । त्रिकोणके दो कोनोपर सूर्य और चन्द्र हैं 
और उन सूय-चन्द्रकी १६ और १७ कब्णए हैं | १७ वीं 
कला ही जीवनकछा है। पादुकापश्चक' भे कामकछा- 
का विशेष वणन है । 


दूं ४६ अब हठयोगका वर्णन करें| बहुतोका यह खयाल 
है कि हठयोग कोई और चीज है और राजयोग कोई 
ओर । परन्तु श्रीमद्वगवद्गीता, गोरक्षसहिता, हठयोगप्र- 
दीपिका आदि प्रन्थोंमें हठयोगको राजयोगकी नींव कहा 
है। (ह' माने सूर्य-पिज्ञला दाहिनी ओरकी वायु और 
“5” माने चन्द्र--इडा वार्यीं ओरकी वायु । वायुको 
अन्दर खींचना है (€” ओर बाहर छोड़ना है 5? । 
“प्राणापानों समी कृत्वा! अथवा “अपाने जुह्ति प्राणम 
यह जो विद्या है, यह हठयोंगके बिना नहीं सिद्ध होती । 
'चक्षुश्वेवान्तरे श्रुवो” इस वचनममे ज्वक्ष॒ एकवचन है 
अर्थात्‌ इस चक्षुसे तृतीय नेत्रका अभिप्राय है | कुण्डलिनी 
जबतक आजाचक्रमे नहीं पहुंचती तबतक यह क्रिया हो ही 
नहीं सकती | राजयोगरूपी उच्च राजग्रासद्धकों जानके 
लिये हठयोंगकी सीढ़ी लगी है । 'हृठयोंगप्रदीपिका' से 
कहा हीं हे--'केवछ राजयोगाय हटविद्योपदिश्यते,” 
और 'पिेरण्डसहिता” मे कहा है--- 


** हठयोगविद्या ॥ 
प्रोत्नतराजयोंग- 
मारोहुमिच्छोरधिरोहि णीच 


विराजते 


# अ्रीकृण्डलिनी-शक्तियोग *६ ३९९, 


्ः्स्‍्स्‍ि्ंटओंओओओओटटटटटलटटटटस्‍सचसस्स्स्स्स्स्य्च्च्च्प्य्च्य्य्य्य्य्च्य्य्य्य्स्य्स्य्स्च्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स 








#« ४७ यम-नियम और आसन इन तीन साधनेके सिद्ध नाडीमें उदय होनेवाले एथ्वी, अप ; तेज, वायु; आकाश- 
होनेपर नाडी-शुद्धि या नाडी-जब साधनेकों कहा है । तत्ीका अभ्यास करें| तत्वोका उदयास्त समझनेके छिे उदयास्त समझनेके छिये 
५ कल अब 28 
नाडी-शब्दका ( नाड-गमने ) अर्थ है, विशेष प्रकारकी विशिष्ट गतिकी मर्यादा बतायी हुई है । ग्रात-काल या 
गति जिसमें है--वह | इडा बायीं नाडी और पिड्ुला सायकालूमें ४ घण्टे ४८ मिनट आकाशतत्त्व ही स्थिर 
टाहिनी नाडी है । नाडिजबका अर्थ है श्वास-जय । अमुक रहता है, उसी समयकों सन्धिकाछ कहते हे और यही 
समयमें अमुक ऑओस्छे ही श्वास चले ऐसा अम्प चले ऐसा अभ्यास जब सब्ध्या-वन्दनका समय है। आकाशतसत््वके उदयके समय 
पृक्ा हो जाय तब यही नाडिजय है | इसीकों नाडि- अथवा पएथ्वीतत्वके उठयके समय २-३ मिनव्तक समस््॒र 
ग्रद्धि कहते हैं । रहते हैं. अर्थात्‌ उस समय दोनो खर चलते है । यह 


सुपुम्ता नाडी है।इस नाडीकों ऐसे ही स्थिर करके यदि 


४८ नाडिजयके. लिये आदिनाथ . श्रीशड़्ूरने किया आय तो वह सिद्ध होता है। बल 
सिह ८ । ल्यि | आदिना की प्राणायाम किया जाय तो वह सिद्ध होता है। यही 
ज् शिवस्वरोदयः अन्य खुनाया। अशझिव- प्गुजय है। नाडिशुद्धि होनेपर धोति, वस्ति, नेति; 


कक. 9 चरमाौत्नका हे ग्रर डर मे ड्डा और 
जबमनप किक मद ,सासखौमेे | ईडा और ऑट्क) नौलि और कपालमाति ये पटकर्म बताये है । 
पिड़छा मनुष्यमात्रके सखोमेसे चलनेवाली नाडियां 


है । प्रत्येक नाडी २ घण्टे २८ मिनट चलती है; ४९ “्वासप्रश्वासयोगेतिविच्छेदः प्राणायाम.” यह 
तव॒ दूसरी नाडीका चलना आरम्भ होता है। पपिजञल योगका सूत्र है--यह ख्वासायाम है, प्राणायाम 
सीतःकाल सूर्यादयके समय यदि इडाका चलना आरम्भ नहीं । आवासकी अपेक्षा प्राणशक्ति अधिक स्‌श्ष्म हरे 9 इसलिये 
'हो तो इसके २ घण्टे २४ मिनट बाद पिड्चलाका हे प्लेका अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि श्वासाबाम 
चलना आरम्म होगा । 'शिवखरोदय में मिन्न-मिन्न साधनेसे प्राणायाम आप ही पीछे होने छगेगा। प्राणगक्ति- 
कायके लिये भिन्न-भिन्न नाडियोका चलना आवश्यक के विषयर्मे वहुतोकी कल्पना ठीक नहीं है। देवमूतिकी 
बताया गया है| अमुक कारयके होते अनुक दी नाडी प्राणप्रतिष्ठा करते हुए 'इह प्राणाः इ प्राणा: कहते 
चढ़े, ऐसा विधान है । भोजनके समय चन्द्र नाडो/ हें । पर प्राण क्या है; यह न जाननेसे वह क्रिया केवछ 
श्रातविधिके सम्रग-सर्य नाडी, सोते समय खूय अन्धानुकरणकी-सी होती हे | ख्ामी विवेकानन्दने 
नाडी, क्रर कमके समय सूर्य नाडी, यजन; याजन; दान; प्राणशक्तिकी व्याख्या एक स्थानमें की हे। प्राणायामक्रे 
अध्ययनादि शानन्‍्त कमोसे चन्द्रनाडी पडा स्वाल्यरके सम्बन्धम खतन्‍्त्र विवेचन करना हमने विचारा है, इसलिये 
राव राजा खर्गीय श्रीदिनकर राव राजयाडेके विषयम. दी उसका विस्तार नहोँ करते । रेचक, कुम्मक ओर 
यह बात प्रसिद्ध है कि वह नाडी देखकर ही किसी कायमे पूरकसे एक प्राणायाम होना है। कुम्मकके प्रामरी; 
प्रइत्त होते थे, अनुकूल नाडी न चलती हो तो वह उस मेल्त्रा मूछा, छाविनी, केंवली ये भेद हू | 
कायमे प्रवृत्त न होते थे | पुत्रेच्छा हों तो अभिगमनके 
प्रसगर्म पक्तीकी चन्द्र नाडी और पतिकी सच नाडों चलती 
हो | १५ दिन लगातार यदि किसीकी सूयनाडी ही 





>> ०0० अनन्तर महाम॒द्रा, महावन्ध, खेचरी, अचनन्ध, 
उद्धिवान, जालन्धरवन्ध, विपरीतकरणी,  बजोली; 
इशक्तिचालिनी और महावेघ ये दस मुद्राएँ सावककों 
चलती रहे तो यहू समझना चाहिये कि एक मदीनेम साथनी पड़ती € तब कुण्टलिनी जाग्रत होती हे ओर 
उसकी मृत्यु होगी । जो योगारूद होना चाहे उनके लिये _ जैसा कि पहले कहा है; पदचत्रौवों भेदकर सम्खाग्म 
पर बताया है कि सूोदयसे सूर्वास्ततक चन्द्र अथवा देव | प्रवेश करती हं। इन पदचक्रोफे ऊपर हृवयोग् तबिक्नद 
कोई भी एक ही नाडी चलती रहे) ऐंला अभ्यास करे | श्रीटाद, गोछाड, आयपीट और अ्रमर्ग॒म्फा नामऊे पॉंच 


पारट घण्टे बराबर एक ही नाडीका चडना सिद्ध ढोनेपर | सिद्ध दोनेपर चक्र और बताये है | उनका वणन नीचे देते ह-- 


श्र 


५2८० 





































4 योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 








के | चक सो देवण | वाचा | परम | योग | अ चक्र अभिमानी। देवता गुण | अक्षर | स्थान | वेद अवखा 
रु त्रिकूट | विश्व न बेखरी | सुपीत | रजोंगुण | अकार | भूमि | ऋग्वेद | जाग्रति 
समीपता | श्रीह्दाट | तैंजसस | विष्णु | मध्यमा भौक्तिक सत््वगुण | उकार | आप | यजुर्वेद | खम्म 
। दो गोह्यूठ | प्रान् हर | पश्यन्ती ० तमोगुण  झकार: | कैज..  सामबेद _ झुपुत्ति 

वायु |अथववेद। ठरीया 


७... 


सायुज्यता काका प्रय्गगात्मा| ईवर | परा 














| कलश द्ध- गा 
<3.2 
विद्युत्‌ सत्त्वगुण 





केवल्य नं जानात्मा | सदाणिव | परात्पर | कृष्ण | सगुण (अर्द्धमात्रा। आकाश | सूक्मत्रेद | उन्‍्मनी 
खयब्रह्म | बह्मरन्ध |परमपुरुप | परमात्मा बहुवर्ण | निर्ुण | ब्रह्म |स्थिस्चर |[आत्मवेंद | प्रणता 


<#« ५१ इसमे अन्तमें वही केवल्य प्रास होता है जो 
राजयोगसे प्राप्त होता है और सब योगसिद्धियों भी प्राप्त 
होती | एक विद्यमान योगी महाराजने एक वार अपने 
प्रनावासी जिष्यकों प्राणायाम करके अपना मस्तक इतना 
तपाकर दिखाया कि स्पण करनेसे उवलते हुए पानी 

जसा गरम मातम हुआ | प्रवकारुमे श्रीज्ञानेश्वर महाराजने 
अपनी पीठपर मुक्ताबाईसे मालप्रए. पकवा लिये थे । यहा- 
तक हृठयोगसहित राजयोगका वर्णन हुआ | 


«& ५२ भन्त्रयोगमें भक्तियोग आ जाता है| इस योगर्मे 
प्राणायामकों छोड़ बाकीके सात अड्ज हैं और चक्रोर्मेसे 
तीन चक्र हैं--मूलाधार, मणिप्रर और आज्ञा | मन्त्रयोगमे 
मन्त्र जपसे भी प्रकाश-साक्षात्कार होता है | 


५३ इन सब योगोंका प्रथक-प्रथक वर्णन किया 


है तथापि इन सबका परस्पर सम्बन्ध है। श्रीमझगव- 
द्वीतामं कम, जान और भक्ति; थोंगके ये तीन प्रकर 
बताये गये हूँ, तथापि जानके बिना भक्तियोंग नहीं होता 
और कमऊे बिना जान नहीं होता और इसलिये ये तीनों 
योग युक्तत्रिवेणीरूप ६ । वेसे ही इन पॉच योगोकी 
यदद पदञ्चवेणी है । 


५४ इस समिश्नराजहठयोगके सम्बन्ध विचार करते 
हुए एक योगीने योगसाधनाके सम्बन्ध कुछ सास बातें 
बतायी सो आगे लिखते हूँ । 


# ५५ नीलगिरिपर रहनेयाले एक योगी छगभग रे५वर्ष 
पूरब पूनेमें पधारे थे | ख़० डा० गर्दे महोदयके यहाँ ठहरे 
थे। उन्होंने यहाँ कई व्याख्यान दिये। बव्याख्यानेंकि 
समय एक चित्रपट वह श्रोतार्योके सामने रक्खा करते थे। 
उसमें मानव-शरीरका शुक्र अथवा ओजमाग शुत्र गुलाबी 
रगमे दिखाया गया था | चार दिन व्याख्यान होनेके वाद 
पॉचर्व दिन उन्होंने चित्रपटर्मे प्रदशित रीतिसे ध्यान 
करनेको कहा | इस प्रकार ध्यान करनेसे उन्होंने बताया 
कि सम्पूण शरीर अन्त्ंश्सि प्रकाशमय दिखायी देता है। 
शरीरका यह ओजमांग जैसे औजस याने तेजसे व्याप्त है 
वेसे ही वह ग्राणशक्तिसे भी व्याप्त है। प्राणशक्तिदशक 

प्राण भी प्रकाशमय हैँ | (अथ आदित्य उदयन प्राची- 
दिशां सर्वान्‌ प्राणान्‌ रश्मिसु सन्निधत्तें” इस ऋग्वेद- 
वचनसे प्राण तेजोमय ही हें । यह सुना हे कि डा० 
किलनरने भी यह सिद्ध किया है कि हमारा फेधाल्वां 
8०065 याने प्राणमय शरीर प्रकाशमय है और इस बातकों 
सैकड़े ९५ मनुष्य अनुभव भी कर सकते हैं । अपने यहाँ 
देवादिकोंकी मू्तियोंके मुखमण्ड्ॉकी चारों ओर तेजोबलय 
चिचित करनेकी रीति हे। ये तेजोबलय सारे शरोरकों 
घेरे हुए हैं, मुखक्े चारों ओर जो तेज है वह अधिक है । 
इसका भी कारण प्राणमय शरीर ही है । जिस मन॒ष्यकी 
2:03 उपयुक्त साधनेंसे 


जो उसे सूक्ष्म बना लेता है यह मनुष्यफ्रे स्थूल शरीरके बाहर 
प्रकाश छिटका हुआ देख पाता है | 
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# ५६ उपयुक्त योगी महाराजने जो पद्धति बतायी उस 
पद्धतिसे अथवा डा० किलनरके बताये साधनसे यदि 
सम्ूण शरीरसें प्रकाश फेला हुआ दिखायी दे तो वह 


प्रकाश सहर्लास्वक्र और कण्डलिनीमागमें अधिक दिखायी 


देगा | सहलारके इस प्रकाशमें भगवान्‌ वासुदेवका व्यान 
करनेसे साधक सब भूत्तोंगें उस अकाशकों देख सकेगा 
आर “वासुदेवः सवेर्मिति स महात्मा सुदुलेमः इस गीता- 
वचनानुसार महात्मापदको प्राप्त हो सकेगा। भक्तियोगर्मे 
इृदयमें ध्यान करनेकों कहा हे--वह छूदय “अष्टपद्मोपरि- 
स्फीत सूक्ष्म हृदयपद्ठजम) वाला द्ुदय है। यह छदय और 
योगी महाराजने जिस सहस्लारमें ध्यान करनेकों बताया 
पह सहस्तार; ये दोनों ही स्थान पास-ही-पास हैं । 


५७ इस प्रकार ध्यानयोंगी अपनी ध्यानशक्तिसे परम 
पुरुषके साथ समत्व छाम करता है। रूबयोगकी कुछ 
सिद्धियाँ ध्यानयोगीकों भी प्राप्त होती हैं । ध्यानयोगीको 
अपना महाप्रयाणकाल भी ज्ञात हो जाता है । परन्त 
ध्यानयोगीकोी शारीरिक दुःख मोगने पड़ते हैं, इस 
कारण व्यानयोंगमें अन्तराय पड़ता है। परन्तु लययोग 
में 'बोगो भोगायते मोक्षायते शरीरम! इस वचनके अनुसार 
ध्यानके समयमें शरीर-व्याधियाँकों मससे हटाकर देनन्दिन 
ध्यानक्रम पू्ण किया जा सकता है और इस प्रकार वह 

योगी महाप्रयाणकालमे पूर्णज् स्थितिमे ही प्रयाण करता है । 
यही नहीं प्रत्युत लूययोगमें मी घटचक्रनिरूपणमे बताये 
अनुसार खेचरीमुद्रा सिद्ध करनेसे महाप्रयाणकालकों भी 
योगी अपने वच्ञमें रख सकता है | 

«७» ५८ इस लययोगमे अर्थात्‌ कुण्डलिनीगक्तियोगमे 
साधक सदा ही आनन्दमे रहता हे | उसे किसी सद्धिनी 
ज्ीकी आवश्यकता नहीं; क्योंकि विद्युत-प्रवाहरूपिणी, 

सवसोन्दर्यणालिनी, स्वेकषा, सर्वसुखदायिनी कुण्डलिनी 

शक्ति उसके साथ है। ऐसे साधककों दिव्य साघक कहते 
हैं । और जो छौकिक साधक अपनी सहघर्मिणीके साथ 
श्रीभमगवतीकी उपासना करता है वह वीर साधक कहता 


“#» ०९ योगाड्ौंका वर्णन करते हुए कुछ स्थारनोमि अम्यास- 
क्रम भी लिख दिया है| तथापि विभेष स्पष्टीकरणके लिये 
ऊँछ विवरण यहा देते ह₹। 

““ ६० शानबोगम बताया है कि “ेनात्मैदात्मना जित-' 
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( दो प्रकारके मर्नोका वर्णन पहले आ ही चुका है । ) पदश्ची- 
कृत अरीर नाज्वान्‌ है, केवछ आत्मा हीं अविनाशी है; 
ऐसा विचार करके जीवात्मा अपनी अनेक आवरणोमें व्यास 
जीवदशाको व्यतिरेकसे नष्ट करके अं बह्मास्म' की _ 


अंक कक अनवरत बना रखनेका अभ्यास करे | श्रीशिवराम 
खामी बतलाते हैं कि--बृत्ति जिधर जाय उघर आप न 
जाय, पीछे साओी होकर खड़े-खड़े देखता रहे तो निजखरूपसे पल न जन कपल अमन कल ह 
मेंट हो जाती है ।” अथात दइत्तिकी ओर देखते रहनेसे वह 
_आप ही अपने अन्दर बिलीन हो जाती है| पीछे रह जाता 
है केवल उवरित वस्तु चेतन्यघन आप | इसका यही अभ्यास 
है। ऐसे चेतन्य घनानन्दर्म निमम्म रहनेसे देखना-सुनना; 


बोलना-सुघना, चलना-फिरना इत्यादि सब कार्मेके होते इत्यादि सब कामकि है 
पल कल देता है। बता अत कक" 
तटस्थवत्‌ देखता है । ऐसी सहज स्थितिको पहुँचा 
हुआ साथक ऐदिकपारडॉकिक री मोगको ठुच्छ 
समझता है | यही निर्विकल्य समाधि है | इस जावशोगम 
'गुरुरेव परम ,गुरुरेव परम: इस प्रकार गुरुकी बड़ी महिमा है। 
«> ५९ लययोग अथवा कुण्डलिनी-गक्ति-योगमे साधकको 
घटचक्रोका ज्ञान प्रात कर लेना चाहिये और महामाव-योगसे 
झुछपक्ष्म ऐसी भावना करनी चाहिये कि कुण्डलिनी-गक्ति_ ऐसी भावना करनी चाहिये कि कुण्डलिनी-गक्ति 
मुछाघारसे सहल्लारतक चछती है और क्ृष्णपक्षम ऐसी _ 
भावना करनी चाहत्यि कि कुण्डठलिनी सहस्तारसे चलकर 
मूलाधारम आती है| पदचक्रानहूपणम बताया है क् - आती है । पदट- बताया 
(इह स्थाने लीने सुसुखसदने चेतसि पुरं निरालम्ब वदच्चा' । 
पुर बद्च्वा' माने अन्तःपुरं बद्ध्वा' । पुः यानी योनिम॒द्रा 
ओर घण्मुखीमुद्रा अथवा पुर यानी खेचरीमुद्रा, सिद्ध 
करे | प्रणवका ध्यान श्रुमध्यमें करे | प्रणवचारी दिद्यानामः 
होनेसे अन्तःकरणके अन्तरिक्षम प्रवनसुद्दां वहिकणान्‌ 
ज्योतिः पश्यति”, इस प्रकार उसे प्रकाथ-साक्षात्कार होता है| 
६२ खेचरीमुद्रा सिद्ध करनेके लिये जिहा-छेदन 
बताया है । छेदनके पश्चात्‌ दोहन है। जिह्ा तीन प्रकारकी 
होती है-नागजिहा, दस्तिजिहा और बेन॒ुजिहा। नाग- 
जिहा निसगत, ही रूम्बी होती है। अन्य दो जिहाएँ 
छेदन-योग्य होती हू | छछ बालक अपनी जीम नासाग्रम 
अनायास ही लगाते € | ऐसी जीमको छठेदनकी आयवश्यक्ता 
नहीं, केव्ड दोहनकी आवश्यकता होती है | दोदनके लिये 
पहले बच ( उग्रगन्धघा ) के चूर्णसे लिद्दानों मलना 
चाटिये | इससे कफादि दोष नष्ट होते है । बेल्डाऊे चूणसे 
दोहन करे और संन्धवल्यणसे जिडाका छिंदा हुआ भाग 
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घिसे | छेटन गुरुके समीप रहकर ही करे | डाक्टरके द्वारा 
छेदन करानेसे वाचाशक्ति नष्ट होती है । 


६३ खेचरी यदि सिद्ध हों जाय तो नाडिशुद्धि ओर 
भृतझुद्धिके बिना भी काम चलता है। खेचरी सिद्ध होनेपर 
प्राणायाम करके खेचरी करे | इसका अभ्यास जब्र हो जाता 
हे तब प्राणभ्क्ति सिद्ध करनेके लिये शक्तिचालिनी मुद्रा 
बतायी है | इस मुद्रासे कुण्डलिनी मणिपूरचक्रतक आती 
है। अनन्तर खेचरीसे जालन्धरबन्ध करके रुद्रग्रन्थिका 
भेदन होता है और प्राणशक्ति उड़ियान-बन्धके सहारे 
विश्वद्धिचक्रसें मणिपूरतक आकर कुण्डलिनीकों ऊपर ले जाती 
है | इसके पश्चात्‌ वह आज्ञाचक्रे ललनाचक्र, मनश्रक्र 
ओर सोमचक्रमेसे होकर सहखारमें पहचती हे | 


रग० ६४ हठयोंगमें भी खेचरीसुद्राका वड़ा महत्त्व है। 
यथार्थमे खेचरी हठयोगकी ही चीज है, राजयोगमें भी 
खेचरीमुद्रा है पर उसका वर्णन भिन्न प्रकारका है | वह 
खेचरी आकाशकी ओर दृष्टि लगाना है ( खे चरति प्राणः ) | 
नाडिशुद्धिके अम्यासके लिये बताया है कि बाय नथुनेसे 
श्वास चले ऐसा यदि करना हों तो दायें नथुनेकों रुई 
डालकर बन्द कर दे और सदा दायीं करवट बैठा करे जिसुमें 
शरीरके दाये अशपर ही गरीरका अधिक बोझ पडे , छः 
महीने अम्यास करनेसे नाडिजय होता है। नाडिजय 
होनेपर आकाञ-तत्त्व जब नाडीमे बह रहा हो तब श्वासा- 
याम करके खेचरी-साधन करे | 


#” ६५ किसी भी प्रकारका सावक हों; सूर्योदय और 
सूयास्त ये दो सन्धि-काल उसके लिये निश्चित हैं। 
चन्द्रस्वर्से सूयखरमे जाते हुए. दो-एक मिनट दोनों श्वास 
बराबर चलते हूँ अथात्‌ उस समय सुपुम्रा नाडी चल्ती 
है, उस समय श्वासायाम करके ब्रैठ जाय | सन्ध्याका 
समय यथाथम यही है | यह अभ्यास गुरुके सामने करे | 
मद्दामुद्रा, महावन्व ओर भक्तिचालनी मुद्रा करनेसे अर्थात्‌ 
गुटद्वार ओर मूत्रद्वारके बीचर्मे टो अगुल मध्यस्थानपर 
एटीसे चोठ करे तब प्राणवायु जाग उठता है और पीछे 
ऊण्टलिनी जागती है | 


# ६६ मन्त्रयोगक्रे द्वारा प्रकाग-सालात्कार करनेके 
लिये मन्त्रात्व्गफी उच्चास्ते हुए. नासारम्थसे बहनेवाले 
प्राणवायुझी ओर दृष्टि रक्खे। छ महीने ऐसा अभ्यास 
करनेसे अनुभव मिल जाता है। निवातस्थ दीपज्योतिकी 


#. योगीश्वर शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


शमिशमडिलिशाजि असल मलिक दी नकल कल अत अजीज कर जज जज जा कक ३ ३ आल बलललल लुक का कक सकी बल बाल नुनुरभु॒॒क॒बाास रंग कार ऋाणाफरंग्लांभक पक कंगकपकम कक पक क मछंग कक थक काकंक पक वकमकम पक भककमकणकमक पक थ्केग्केगक्ाकमकपकप्कमफाम कम का कं धंकमकमपाककपककरूमा 





ओर त्राटक करनेसे भी ग्रकाग-साक्षात्कार होता 'हे। 
पण्मुखीम॒द्राके अभ्याससे (अंगूठोंसे कानोकों बन्द 
करना; तजनी और मध्यमासे नेन्न बन्द करना और 
अनामिका-कनिष्ठटिकासे नासारख्थोौकों वन्‍्द करना, ऐसे 
अभ्याससे ) भी प्रकाग-साक्षात्कार होता है| मन्त्रयोगक्के 

मन्त्राक्षरोका तेजोरूपमे दिखायी ठेना ही मन्त्रसिद्धि है। 
मन्त्रयोंग ध्यानयोग ही है। महम्मदानुयायी मन्त्रयोगी ही 
हैं | “कल्मा पढ़े सो कठ-कलूमे कछमा? वाली बात प्रसिद्ध 
ही है। इसका आशय यही है कि कल्मा पढें तो ऐसा 
पढें कि हर नाडीसे वही खर निकले | पर अभ्यास उनमे 
भी कोन करता है ! 


६७ श्रीमगवती यन्त्रमयी, मन्त्रमयी और प्रकाशमयी 
हैं। मन्त्रयी भगवतीका व्यान होंता रहे, इससे वह 
प्रसन्न होती हैं और साधकसे सब क्रियाएँ करा लेती 
है| श्रीरामकृष्ण परसहसके पास एक योगिनीकों भेजकर 
भगवतीने ही उनसे सब योगक्रियाएँ, करा हीं | 


६८ इस प्रकार कुण्डलिनी-भक्ति-बोंग सिद्ध होनेपर 
श्रीमगवतीकी कृपासे साधक सर्वगुणसम्पन्न होता है | सब 
कलाएँ, सब सिद्धियाँ उसे अनायास प्राप्त होती है । ऐसे 
साधकका भरीर १०० बषतक बिल्कुल खस्य और सुदृढ 
रहता हैं। वह अपने जीवनकों श्रीभमगधतीकी सेवामें लूगा 
देता है और श्रीभगवर्तीकी इच्छाके अनुसार लोकोद्धार 
करते हुए, अन्त स्वेच्छासे अपना कलेवर छोड़ जाता है। 
मत्यु उसकी इच्छाके अधीन होंनेसे उसे मृत्युका भय 
नहीं रहता । पूनेके, अब आनन्दत्येकवासी, महषि 
श्रीअण्णासाहब्‌ पटठवर्घन ऐसे ही इच्छाम्त्युवाले थे। 
उन्होंने अपने महाग्रयाणका समय निश्चित किया । कहा 
कि हस अमसुक समयमे प्रस्थान करंगे | जो समय उन्होने 
निश्चित किया था वह ज्योतिषशास्रके हिसावसे कुयोग 
था। उनसे कहा गया कि महाप्रयाणके लिये वह शुभ 
घड़ी नहीं है । उस समयके दो घण्टे बाद सुयोग था | यह 
उनसे निवेदन किया गया तो उन्होंने कहा--अच्छी वात 
है, २ घण्टे बाद ही सयोग आनेपर चलेंगे। ठीक उसी 
समय उन्होंने अपना शरीर छोड़ा |! श्रीरेवतीनन्दन 
भमहाराजने भी अपना गरीर पूनेसे रक्खा तब उनकी प्राण- 
शक्ति ब्रह्मरस्थकी भेदकर निकल गयीं । श्रीवासुदेवानन्द 
सरखती महाराजने भी अपना प्रयाणकाल दो दिन 
पहलेंसे ही बता दिया था | उनके शिष्य श्रीगुसभक्त 


# योग ओर कुण्डलिनी *- 

















अण्णासाहब नेनेने भी अपने प्रयाणका समय ठो दिन पहले 
ही बता रक्खा था । 

६९ कुण्डलिनी-शक्ति-योगी इस प्रकार निर्मथब और 
खानन्दनिमग्न रहता है। श्रीमगवतीकी उसपर पूण कृपा 





कुण्डलिनीके सड़ रहनेवाला साधक छोकमे ल्मेकिक दृष्टिसे 
व्यवहार नहीं करता । लोकदृश्टिसे तो बह सोया हुआ ही है--- 
यस्यां जाअंत्ति सूतानि सा निशा पश्चतो सुनेः । 


७० अन्तमें श्रीमगवतीसे यह ग्रार्थना हे कि इस 


होती हे और वह भी सदा भगवतीके ही सञ्ञ रहता है | 
भगवतीके चिरसज्भका अनुभव उसे समय-समयपर प्राप्त 
हेता ही रहता है । उसके कार्नोमे इस दिव्य सन्देशकी 
घनि सदा गूंजती रहती है कि 'में तुम्हारे पीछे खडी 


हूं” कुण्डलिनी-दक्तिका सन्न क्या है, सहज अवस्था दे । _ 
कीमत कस -्चलनलल्ल्चच तीन 


ग्रवन्धके पाठसे पाठकोंका ध्यान तुम्हारी सेवाकी ओर लगे 
और सम्पूण जगत्‌ स्वद्भक्तिप्रेरिंत होकर विधर्योके तुच्छ 
सुखेसे मुह फेस्कर कुण्डल्नी-भक्ति-योगके इुल्म आनन्द- ती-भक्ति-योगके दलम आनन्द- 

की ओर चले । यही वर-प्राथना करके यह लेख समात्त 
करता हूँ । इति छुभम्‌ | 


“बआ।॑ेा22<7<_--+-+ 


योग ओर कुण्डलिनी 


( लेखक--आश्रीदरेन्द्रनाथ दत्त ) 


योगसाधनके साथ कुण्डलिनी-जागरण घनिष्ठरूपसे 
सम्बद्ध हे। योगियोंका कहना है कि साधारण जीवसमे 
कुण्डलिनी सोयी रहती है--विशेष-विशेष योग-प्रक्रियाद्वारा 
कुष्डलिनीको जाग्रत्‌ कर घटचक्रभेद करते हुए. मस्तिष्क- 
खित सहल्वारमें छे जानेपर योगसिद्धि प्रास होती है | यह 
कुण्डलिनी क्या है ! 


कुण्डलिनी उपनिषदोंकी 'नाचिकेतः अभि है । जो 
'त्रिनाचिकेतः हो सकते हें, वे ही जन्म-मृत्युसे तरते हूँ 
'तरति जन्ममृत्यूः---उनका शरीर थोगामिसय हो जाता 
हे और वे जरा; व्याधि और मझुत्युके पार हो जाते हैं-- 


न तस्वथ रोगो न ज़रा न खझुत्युः 
प्राहसत्य योगापिमय शरीरस। 


( ब्वेत्ताज्वनर« ) 


चैनिक योगदीपिकामे इस कुण्डलिनीको 8ए 7 
छै॥6 ( स्पिरिट-फायर ) कहा गया है | 

(ग्रीए एटा धार ८०गगाएॉलटत कांप 0429 
गप्रातः८त १4ए5५ क्ष्यीं घाल ॥ 4९]7 0९ ४८०, (१९7९ 
छा] व ७९९0९ 59ापरनीीट पाठ गल्णाा: 35 
९ 56, धार ॥5९८ 45 0८ छतचव7 ( / ०४४7: ) 

परश्चात्य छोंग इस कण्डलिनीकों 5९70८गॉ-गी7८ 
( सपंबत्‌ बलयान्विता अग्नि ) कहते हैं | ऋषिशिप्या मैडम 
चलंवेस्स्की इसको 005० 742९८घध7थ४४ ( विश्वव्वापी 
वियुत्शक्ति ) कहा करती थीं--क््योंकि कुण्डलिनी विश्व- 
विद्नत॒की सजातीय एक अत्यन्त प्रचण्ड शक्ति हे। 
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( .#८ ४०7८८ ० #/८ .5४/८४८८, #. 29 ) 


(क्ुप्डलिनी सर्पोकार या वलयान्विता शक्ति कह 
जाती है, क्‍योंकि इसकी गति वलयाकार सर्पकी-सी है, 
योगाभ्यासी यतिके घरीरमें यह चक्राकार चलती है और 
उसमे झाक्ति बढ़ाती है । यह एक वेद्यत अभिमय गुप्त भक्ति 
है| यह प्राक्तन शक्ति है जो सेन्द्रिय और निरीन्द्रिय 
सष्ट पदाथमात्रके मूलसे हे |? 


इस कुण्डलिनीकी गति प्रकाशकी गतिकी अपेक्षा भी 
अधिक तेज है। मेडम ब्लैवेटस्कीने कहा है--'+2॥६ 
73४८७ 2 (९ 790९ ०६ 85000 9ल्‍स्‍]९5 3 5९८०शत, 
एग्रगतै्यामा ३४८ 345000 धशारल्द 9 इलटतात ! 
अर्थात्‌ (प्रकाश १८५००० मील प्रति सेकण्डकी गतिसते 
चलता हे ओर ऋण्डलिनी ३४०००० मील प्रति सेकण्डकी 
चालसे |! तन्त्रसारम इस कुण्डलिनीके विषयमें लिग्पा है--- 


ध्यायेत्‌ कुण्डलिनीं सू क्ष्मा मूझाधारनिवासिनीस । 
तामिप्टदेवतारूपा. सादधत्रिवछयान्विताम ॥ 
कोटिसोदासिनीभासां खयम्भूलिउपेष्टिणीम 
तामुत्याप्प भद्दादेवीं प्राणमन्श्रेण साधक ॥ 


“2०८2 








प्रकृतिकें निगूढ़ विधानके अनुसार यह प्रचण्ड शक्ति 
डशरीरस्थ मूलाधारचक्रम सोयी हुई रहती है। अरंयमी 
साधककों--जों अकाम, निष्काम नहीं हुआ है, जो 
क85आ07-77007  ( मनोविकारका प्रभाव जिसपर न 
पढ़ता हो ऐसा ) नहीं हुआ है--असावघानीके साथ तथा 
सदगुरुका सान्रिध्य प्राप्त हुए बिना इस शक्तिकों 
जागरित करनेकी चेष्टा न करनी चाहिये। इसीलिये 
अष्टाड़योगका प्रथम भाग यमनियम--सत्य, सयम; 
सन्तोघ, प्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि--रक्खा गया है । 
इस विपयम इडसन साहबने सावधानीकी कुछ सचनाएँ 
की ह₹-उनकी ओर हम पाठकोंका ध्यान आकर्षित 
करना चाहते हूँ । 
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(.५८222८८ ० ,५८८४४०४४ ) 


“यह ध्यान रहे कि कुण्डलिनीकी प्रचण्ड शक्तिको 
लगानेका काम इस गुप्त विद्याके गुरुके ही तत््वावधानमें 
किया जाना चाहिये; अन्यथा कुण्डलिनी नीचेकी ओर प्रवृत्त 
टोकर भोगवासना और जननेन्द्रियकी प्रव्नक्तिको बेहद 
अढ़ा सकती है ।” 


त्मने मूल्य धारचक्रकों कुण्डलिनीका सुपुसिस्थान कहा 
ड्टे। मनुष्यकी पिण्डदेश्म ( जिसे छ४४०४४८ 8069 
'कत्ते हैं ) स्थूल गरीरके विश्षेष-विशेष प्रत्यद्धोंसे सम्बद्ध 
लो छः चक्राकार घूमनेवाले भक्तिकेन्द्र हैं; मूलाधार उन्हीं 
बट संत मिस एक हू 


धर 376 पीट 407९९-०९८४४/९5 व7॥# (7८ 
कग्ग़ानग] 72064ए खाते &7€ 50 ८४९१, फटघ्घ5० 
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'मनुष्पन्चरीरम ये शक्तिके केन्द्र हें और ये चक्र 


एसलिये कहलाते हूँ कि अन्तद्शियोंकों वे तन्तुचक्रोंकि 
समान दोखते € | ये छ. नाडिजाछ हैं ।? 


४ योगीश्वर शिव चन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ 


विनर निमिभि नि निमिम शि शशि अल शि शक ञ मिलन की मसमल नी अल जज कल अ कक 3 अल की अल लथ ननुसुलुलललललकआइकामभएइााआशशाकार कं गाकारंगकमकभकमकमकमंग पक कण कम कुम कण इल्‍पकम्ग डाक कम कन्या न्पकयइगपकम्पकमएगकमपकमपकंगकमन कृषक न्पहंगकमंपकम्फकण्कप्यकमकगइपकृपकपकनककण्कम्प्फुगडनकनकृमक-्फम कप कयई 


ये पद्रचचक्र कोन-कोन हैं ? मूछाघार, खाधिष्ठान; 
मणिपूर, अनाहत; विशज्युद्द और आजन्नाचक्र । 


मूलाधारं खाधिष्ठानं मणिप्रमनाहतम्‌ । 
विशुुद्धव्व॒ तथाज्ञां च पट्चक्राणि विभावयेत्‌ ॥ 


मूलाधार मेरुदण्डके निम्नभागमें अवस्थित है | उसी 
चक्रके भीतर कुण्डलिनी-भक्ति त्रिवली-आकारमे सुपुत्त 
रहती है | 


[कक माह कैल्था ० 5 एग्टावाा। 
पल्ड धार. इशफुल्मा ग८.. (पाता ) 
धातद (९0९ 4६ ६0 52298 पाए०72॥00: (6 98685 
घधाा7] 6 (776 45 4796 607 77 20 7९ #0056व 


( ०६४०४ ) 

अर्थात्‌ इस चक्रके अन्तस्तलमें सपोकार अभि 
( कुण्डलिनी ) रहती है और वहाँ यह युग़ानुयुग 
सोयी रहती हे जबतक इसके जागनेका समय नहीं 
उपस्थित होता । 


कुण्डलिनी जब विश्वशक्ति है तब मूलाघार उसका 
उत्पत्ति-थान नहीं हों सकता । माद्ूम होता हे) 
यौगिक उपायसे जब मूल्शधार प्रज्वलित होता है तब यह 
चक्र विश्वव्यापक कुण्डलिनी-शक्तिकों व्यध्मिवमें आत्मसात्‌ 
करनेकी योग्यता प्राप्त करता है--जलूस्तम्भर्में जिस तरह 
जलठ _ जलघिको आशिकरूपमे आत्मसात्‌ करता है; 
यह भी उसी तरहका कार्य है। इस प्रकार कुण्डलिनी 
जाग्रत्‌ होकर मेरुदण्डके मध्यमे स्थित सुपुम्ना मार्गसे होकर 
इडा ओर पिज्ञरा ( इनका नाम यूयनाडी ओर चन्द्रनाडी 
भी है )-की सहायतासे झूपरकी ओर प्रवाहित होती है | 
इन तीन नाडियोके अन्दस्से उठकर ऊपर जाती 
हुई कुण्डलिनीशक्ति एक-एक कर खाधिष्ठान, मणिपूर, 
अनाहत; विद्युद्ल और आशज्ञाचक्रकों प्रज्वलित और 
अनुप्राणित करती हुई अन्तर्मे (तन्त्रकी भाषामें ) 

सहस्वारमें जाकर सठागिवके साथ मिल जाती है-- 

2.5 7६ 993556९5 घ0० ९ 5798, 70 प्राप्465 ॥॥ 
प्पाया ९82८ €</०/६747%, 72720 ए ८8578 (6 
2६८४९7०८ टशापट5 00 976 ठ57थ्शटव बात ८॥०४77८ॉड5 
६0 96 77946 #707 (#6 5डप796779795708] ६0 ६8 
एएडा९ए8०) एछ0ठा945, 50 970एप2₹ ९ए0760९८०085 
#07.. इपकु९ा-एाएडाए्शो. एामिवराप0ता5ई. फछ्गीलशा 
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07 प्र5९, ज्ञोगत्रीट धार शाधा 35 ०एए्०ॉ८०८ ॥7 (९ 
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(7०4४5०%, # 223 ) 

जब यह कुण्डलिनी मेरुवंभमेंसे होकर ऊपर जाती 

है, तव एक-एक चक्रकों जगाती हुई चलती है; इससे वे 

चक्र खुल जाते हैं और पारभोतिकसे भौतिक जगत्‌र्मे 

भानेके रास्ते बनते हूँ; इस प्रकार कुण्डलिनीके जागनेसे 

पारभीतिक स्पन्दोकों वहन करनेके साधन उपस्थित हो जाते 


' हैं, चेत्य पुरुषकी सब झक्तियोँ खुल जाती हैं और उनका 
उपयोग किया जा सकता है; इसके होते हुए. मनुष्य 


कै 


>अ ३. 


अपने भौतिक दरीरमें जागता रहता है !* 


मूलाघारके बाद खाधिष्टानचक्र है| उसका स्थान 
प्ीहके पासमें है । खाधिष्ठानके ऊपर मणिपूर है । 
मणिपूर-चक्रका स्थान है नाभि | इस मणिपूरका 
अग्रेजी नाम 80]9 7?]055 ( सोलर छ्ेक्सस--सौर 
जाल ) है। ब्लेवेदस्कीका कहना ह--- 

बंसल बार फारएट एछाजलंएणी स्लापटड गा 
ग़धा--€ ॥658४7, ९ 76९३0 270 एधीट ए०ए८) 
अयात्‌ मनुष्यके अन्दर तीन प्रधान केन्द्र हँ--छदय; 
मस्तक ओर नाभि । 

स्वाधिष्ठान और मणिपूरके कुण्डलिनीद्वारा प्रज्वलित 
होनेपर, ॥भाउ क्गीघचल्मएपट इाशाह्पीटा5, गशुघए8- 
ग्ब९६ ब्मते फन्‍्याणा5८ट5ड. 76 ॥6९-०70९८5५ * 
अयात्‌ इस प्रभावसे जीवन-क्रम बल्युक्त, नवद्क्तिसम्पन्न 
जोर नियत हो जाता है | 


इसके अतिरिक्त स्वाधिष्ठान-चक्रके प्रदीस होनेपर 
भनुष्य सूध्मतर लोकर्मे स्वच्छन्द विहार करनेका अधिकार 
भात करता हैं; ओर मणिपूरकी प्रदीसिके फलस्वरूप 
साधकम आत्मरक्षाकी क्षमता बहुत अधिक मान्नार्मे बढ़ 
जाती है | थोड़ेमें कह सकते हैं--- 


॥९ के 
46९ 50४४ एछ650७५5 28ए€5 ८०0ग्र50005 शग्0- 
तिगाद्दे 00ग्रप0 


अयोत्‌ मणिपूर-चक्र मनोविकारोका सज्ञान अमुत्व 
प्रदान करता हे | 

मंणिपूरके ऊपर अनाहत-चक्र ( (५:078८ एो०%ए७5५ ) 
है। उस चक्रका स्थान है छृदय ( पिया )) देपेपंञ्-- 
'दतपअ्कोपे विल्सत तडित्यमम | इस पद्मकों ईसाई 
साधक ६५६८ ]२०६८ ( गुप्त शुलाब ) कहते हेँं-- 
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जुपार छलड3>5 06 अधिएा 09069 ०माीए ४शिः 
+96 (एर5-5 टागरॉत गछ5 ऊमेध्लया 7007 मत पाल 
पल्था 

अथांत्‌ जिसकी पच्ड़ियाँ तव खिलती हूँ जब ह्दृदयमे- 
ईसारूप बालक पेदा होता है--यही चेनिक 'आईचिन' 
कनक-कमल है | अनाहत-चक्रके उछ्लासित हो नेपर मनुष्यकी 
बुद्धिक ऊपर जो वोधि ( [म्रापधाध०ग् ) है; उसका उद्धव 
होता है-- 

[६ 932९€९ण्ा€ड थार ०एुगप 0 वर्भापातततमा,--+ 
(70०घष"्टी] 77 मीठ'ऊडठ ९ ए0एछढा 06 पा प्तापां- 
(099/ ज्ा076५ 

अर्थात्‌ यह बोधि ( अन्तर्ृष्ट ) का करण बन जाता 
हे-इसके द्वारा बोधिजगत॒की शक्तियों प्रवाहित 
होती हें । 

अनाइतके ऊपर विश्वुद्ध-चक्र है | इसका स्थान है 
कण्ठ (70704 ) | आधुनिक विज्ञान जिस पृपाज़ातते 
8270 ( थिरायड ग्लेण्ड ) के अद्भुत कार्योंका आविष्कार 
कर रहा है, वह इस विश्वुद्-चक्रो साथ ही सलझ 
है। इस चक्रके प्रज्वलित होनेपर साधक दिव्य श्रति 
( 0]27०ए००१९४८८ ) प्रात्त करता हे । हु 

वपुशाठ्ा एागघ्प्थाप एतााला एाए77०त0 ७९५६०२७३- 
६7९ 42५707ए 0 ९0]४7०४परप१९४८०८ 

विज्वुदके ऊपर आज्ाचक्र हे | इसका स्थान हैं 
श्रुमष्य । यह चक्र द्विदख है--एक दल पाश्चात्य 
विज्ञानका छग्न८४ 8990 ( पाइनियरू गहैण्ड) और 
दूसरा दल कोाघ्ाफए 7009 ( पाइट्यूटरी बॉडी ) 
है। साघारण जीवन-विज्ञान ( ?]ए&0! ०2६ ) के ग्रन्थेमि 
इन दोनों ग्रन्यियों 298प65 को [७-० प्रा एधास्‍ दा 
€<९०7९5एथक्‍०९5 वा ग्राधा5 टध्पा9) ९८४९।६४ (मनुष्यके 
मस्तकके भीतर उत्पन्न दो निरथक मासपिण्ड ) कहा गया 
हैं । अध्यापक विचेने उर्हें (५७0० ॥0:म ५ ७ 8४95 
९०७८४:८वं छाए एा2ए 5च70' ( भरी बाद्से ढके हुए 
दो कठोर मांसपिण्ड ) कदकर उनकी उपेक्षा की है। 
किन्तु मैडम ब्लैवेट्स्कीनी उस बादकों ध्यानपूर्वक 
देखकर एक दिन कहा था--- 

उुजा5 उद्गते व5 एटाए ग्राजडटाठप5 उततें 
ए9०0गीर्ड पीर द्ावृपाए ० ०९ ८७ ॥900739]85(.' 


कर बालठमे हे बः जिससे 
अयात्‌ इस बाह्म बढ़ा रतस्य पे जिससे जडवादी- 


४३4 0१2 
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नी न्‍ानी, जमे करन... 2रककन-यर >यीीर, अनशन अत... जज नरी-शर की नम. 


| हा 


आगा-चक्र अविकमसित 
( वात » ००7 ) राता 7 । जिस समय कुण्डलिनी- 
रानिि शागरित होकर सुप्न्ना-मागंसे दस आनाचक्रम 
थरग झग्भी 4, उस समय बया होता है ? 

(),] 7"॥त7 6 एएशिाए शवाएं [)9॥709) 
(४6५, 2६9. [09 दाव705 जिला 7770 ]00579८ 
खाए 3९ 0905० ए0)तग0ा5 जाएँ ६घ705 पीटा 
0 द 5]06-80 7 एए ठाद्याएट, ॥ छाए एटए 
7 छपाट+ 50 ८0५८४ थीशा 70५ 0९९०0॥7८ 
गए (८7९ ( /704567: ) 

पथात भ्रमभ्वकी इन दो ग्रन्थियोंसे पहुंचकर यह 
( ऋपडलिनी ) हैन्ह ऐसे सश्चालित कर देती है कि एक 
पयाह्क भार दूसरी क्रणात्मक गतिवाली बनकर दोनों 
यदी नेणीफे साथ चलने लगती है, दोनोंकी गति एक- 
हसरेंसे एतनी परन्यर-तन्मवताके साथ होती है कि दोनों 
मटर एना च्र बने जाती हैं । 

स्स प्रसद्ममें योगसिद्धा श्रीमती ब्लेवेट्स्की इस 
प्रठार लियती ह-- 


ग्दधाराा मनपयगे 


वृझल ॥प्रवतवाठत ए ९ ए9प्र/॑धर ७ 0009,70 पत(5 


[7"0 / [दी ग070 शाएते ॥076 घाव] (कीट €घा।टा( 
7 '7, ५77-05 0 कृुशआाटदों टडाते ग्वातदे ६6 
तेल छ0॥0 077 ६ आनाचक ) 35 95 ठ:९॥९0 छवगपें 
0६ वा [ै40 ५)776 छी 0 0७70९ कै: 80 3फंता० 
६ /इटिनी )-- 
प्रभाव दो प्रन्थियोमि जो नीचेकी 
जोर सम्थि हैं (फित्टरी बॉटोी) उसका स्पन्दन 
कपरणा भोर लभिवाधिक शेकर लन्‍्तम ऊपरवाडी ग्रन्थिमे 
भायात बरसा हे थीर नये जो सोया हुआ-सा रहता है 
पा शओशायर शाग झठता है शरीर बचिद्य॒द्र आकाशाश्ि 
( कण का) मे अेमदिन 7 गंगा हैं] 


अमम्युरात-पकेग्गकी 
कर । 


पघह वितिर ओर पयलिनत आशाचतम टी सन्‍्त्रानद्र 
शिदमल /। उसना उन्मीहन सिनेयर साधक वि-अम्बक 
(विद  ) पय 7 ै। थे छागानात् ही दिव्य शट्टिका 
घरप लव थे कई टी।ा५१०७६५१४८९ ) 


कु स्का हम नमक ४०७४ ल७क जज ऋंद 2 हो प्र का 7 | हि 
५ न ६7९ >]+ 4*९१६ ७ “(९ “६*$,...७ 47 गा: 5 ता न । 


?--.सी 7] 


० पर | $+#+। हू 2 ६) ॥ £5+777९() ५९ १7१८१/)११॥- 
445 «६३ :७९०_:१०५ ॥77 
6 हु? ४ के हा 0. | बटर, आल [ 
छप हुई 2.९ 


मल तक व हा # क- 
४ है, 5 रत 0, 2 ४(१ ६ 


“ + ह। १४ पर कं ले आ ५ * 8790५, ”|"** 


फ. $ 4 


४. योगीश्वर शिव॑ बनन्‍्दे 


एक्ट) ते सतत 05086 45 २०7६८ 


वनन्‍दे योगेश्वर हरिम $ 


घाव 947 6 )9667 ड0प्रीत त९ए९पवे जरा गाया, 
० ६७० वएडाहिावीट्शा: ९७९९5९2८४८८५ या ॥5 
08॥73) ९8ए7ए 
(220 4497 222 ६7/5/#0' 
थह वात बड़े अचरजकी-सी माहृम होगी ओर 
सहया समझमे भी न आवेगी कि इस गुप्त विद्याकों 
अधिगत करनेके यत्रकी सफलता इस दिव्य दृष्टिके ऐसी 
चमकपर निर्भर करती है ओर यह चमक भी,मनुष्यके 
कपालके अन्दरकी कुछ नहीं-सी दो फालतू-सी ग्रन्थियोपर 
अवलग्बित हे ।? 
आज्ञाचक्रके ऊपर ब्रह्मरम्थ्मे सहस्तार है । दुसका स्थान 
मस्तिष्कके सामनेवाले बिवर ( 37:2४707 07797९)6 ) 
मे है। अतीनर्द्रिय दृष्टिसे देखनेपर इस पद्मके एक हज़ार 
दल दृष्टिगोचर होते हैं | इसी कारण इसका नाम सटलार 
( सहस्तदल पद्म--धा0प5४४0 9९८०)।८१ 0॥75 ) हे । 
आज्ञाचक्रको उद्धासित करके, उसके वाठ क्ुण्डलिनी 
सहन्नारम उपस्थित होंती है | इस सदहस्लारको 
प्रययलित करना ही कुण्डलिनी-साधनाकी अन्तिम सीमा टै। 
एए]९३॥ (6 595ए879 75 पध)ए एाश7ी९वपैं, 
(6 ९2० #2॥75 0€ 909४ ०४ (० जऊरापादेा&8एछ 40० 
70  इटाप्रव॥ 0 ४९ एाएडाट्एयि 2047 ४६ 
छ]]], ७३०0प 8 टी: ॥ ए०75ट0प्रआए55 
00ट८ाधव3777 
'सहस्तार जब पूर्णरूपसे जाग उठता है तब देहामि- 
मानी आत्मार्मे चाद्दे जब देंदसे अपने-आपकों खींच लेने 
और चाहे जब देद्र्म लौट आनेकी शक्ति आ जाती है 
और यह सब करते हुए चित्तम चेतन्य बना रदता है | 
टस स्वच्छन्द विहारकी उपनिषर्दोमि 'कामचार 
फटा गया है-- 
तस्य सर्वपु. छोकेपु कासमचारों भवति | 
तनन्‍्त्रकी भाषामे कह सकते ८ कि उस समय कुण्ड- 
लिनी-देवी सहस्तारम सदाक्षिव्के साथ संद्भता होती है । 
यही सर्वशता-सिद्धि ऐ-- 
तारक सधिषय सवथानिपयमक्रम चैति 
घिघेकफज्ञानम्‌ । योयसथ है । ७४) 
इस अवखाका वर्णन करती हुई खनिनयोग- 
दौपिजा व ती टै-- 
बता फछ0तेंक छत वैदवा। छाए ८जा0ै2 (0 )57 
2९ ब्राएँ दवा 
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792८९, ९६पगाएश 8०0 थी हाप्गियशॉट्यारटएआि5, धराए-. [€एटां 0 ८००म्ष5ट०प्रदम्मट55 ( चेतन्यके उच्चतर स्तरम 


ध०प्066 957 धार आाएग्रापटड६ ९थांशाध्या, फ्री प्रस्पर-विरोधोंका मिलन ) है। इसीकों सांख्य-मतवाछे 


धा6 स९्चएटआओए मटव7: ९४००)ए $9 ४6९ 7706 0[९ कहते हैं-- 


पतब मनुष्यका गरीर और चित्तपर पूण अधिकार पलक वेद स्थित: संस 
शेता है, यह सर्वथा सब अवस्थार्भेमे खच्छन्ठ और 
सुखासीन होता है; सब वनन्‍्चन छूट जाते हैं; शलोमका 
नाम भी नहीं रह जाता; ठीक मध्यमे जो दिव्य छृढय है 
उसीके साथ वह रहता है |? 

यहीभाइईचिनकी भाषामें---8८४०त वंन्‍म्८तठ्मः 
(अकममें कम )--भीताका झारीर केबछ कर्म! है। 
उस जअवस्थाम साधक ॥ग्रडाः९४० ०६ शैशाय्ए्‌ ॥7 4६, 
75 99०ए९८7९! ( इसके अन्दर शैनेकी जगह इसके ऊपर 


उस समय साधक साक्षी, ठ्रष्टामात्र रहता है, कर्ता 
या भोक्ता नहीं रहता । यही योगकी चरम सिद्धि है--- 
तदा द्रष्ट* सवरूपेडवस्थानम ॥। (योगयूत्र १। ३) 
.- इसी अवृस्थाकों छक्ष्यू करके छाब्दोग्य-उपनिपद्‌ 
कहता है--- वि ही हे 
- एय सम्प्रसादोडस्साच्छसेरातव्‌ समुत्यथाय.. पर 
ज्योतिरुप सम्पद्य स्वेन रूपेणाशिनिष्पयच्ते । 


होता हे--यही वासतवमें मिद्वन्ह होना है--- “यह जीव इस गरीरसे ऊपर उठकर परम ज्योतिको 
धार प्रधात्त् 6६ पाल 0990च्आाटड णा 8 गाष्ठाला प्रासकर अपने खरूपमें स्थित होता है! 
“+ह7०<&6$8-98- 


बुद्धियोग ही सबसे उत्तम और अन्तिम साधन हे [( 


( लेखक--श्रीतपोवनखामीजी महाराज ) 


रमात्माकी प्रासिका उपाय ही योग कहलाता आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्न विसेति कुतश्रन। 
है, यही योग डाब्दका योगिक अर्थ है । यह (है० ड० 
योग साक्षात्‌ ओर परम्परासे इंश्वर-प्राप्तिका ब्रह्मके खहूपमूत आनन्द अथवा आनन्दरूप ब्रह्मका 


साधन होनेके कारण फठ तथा साधनरुपसे _ साक्षात्कार करनेवाला पुरुष किसीसे मी नहीं डरता; 
दो प्रकारका है । परमात्मप्रासिका साक्षात्‌ अर्थात्‌ वह निर्मय अद्वितीय बह्मखरूप हो जाता है |? 





साधन चुद्धियोग ही है, अतः वही उत्तम तरति शोकमास्सबित्‌ । ( छा० उ० ) 
बा] थरूप 
ओर अन्तिम योग है | परम युरुषार्थल “आत्मवेत्ता ही जोंकरूप ससारकों पार कर सकता है |? 


भेगवानकी प्राप्ति एकमात्र ज्ञानसे ही हो सकती है ओर 
किसी भो उपायसे नहीं, यही श्रुतियों और स्मृतियोंकी एक 
सरसे घोषणा है--- 


ब्रह्म चेद ब्रह्मेच भवति। ( मु० उ० ) 


छ्ानेन तु तदज्ञानं येपां नाशितमात्मन । 
तेपासादित्यवज्छ्ानं प्रकाशयति तत्परम ॥ 
ज्ञान ऊब्ध्वा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
अर्थात्‌ जिन अधिकारियोंका आत्मविषयक अनजान 
अथात्‌ 'अक्षकों जाननेवाला नित्य मुक्त व्रममखरूप ही ज्ञानसे नष्ट हो जाता है, उनका वह जान सूर्यके समान 


शे जाता है| उस वेदान्तप्रसिद्ध परम तत््यकों प्रकाशित कर देता है |? 
समेच विदित्यातिसस्युमेति आत्मजानकी प्राप्ति हो जानेपर ज्ञानी पुरुष तत्काल 
नान्‍यः पन्‍था. चिद्यतेज्यनाय ॥ ही आत्माकी खपत निरतिशप शझान्तिकों ग्राप्त कर 


(श्वेता० 3० ) छेता हैः 


आत्माको . चर दा 

प्माको परमात्मासे अमिन्न जानना ही मोक्षका यदि यह कता-भोक्तारूप्र दु.खमय समार रज्जुमे सर्प 
४४ साधन है, परमात्मप्रासिर्प परम पुर्पाथके लिये और झुक्तिमें रजतकी प्रतीति होनेके समान अभान-जन्य ही 
रत अविरिक्ति का ब क के किक ७ आज 
*उऊके अतिरिक्त और कोई साधन है ही नहीं )' माना जाता है तो अवश्य दसकी निद्नत्ति केवछ शानसे ह्टी 


छ०८ 








हो सकती है, भक्ति, ध्यान अथवा कमसे नहीं | इस 
प्रकारकी युक्तियों तथा ऊपर बतलायी हुई श्रुति-स्म्ृतियोसि 
भी यही बात सिद्ध होती है कि परमानन्दख्खरूप परत्रह्मकी 
प्राप्तिका उत्तम साधन ज्ञान ही है | अतः किसीके भी 
मिथ्या ज्ञानसे वढे हुए, जन्म-मरणके प्रवाहरूप ससारका 
आत्यन्तिक विनाश जानके बिना कमी नहीं हो सकता-- 
यह वात निर्विवाद सिद्ध है | 


मिथ्या जानसे ग्रात हु 


प्रकट हुई आत्मबुद्धिके द्वारा जब्॒तक 'में कता हैं? 'भोक्ता _ “में कतो हैं? “भा 
” दुबल हूं? / उन्नत हूँ” 'खुखी हू! दुखी हू! “यह 
सब कुछ मेरा ही है! तथा विधि-निषेघ, पुण्य-पप और 
इहलोक परलोक इत्यादि व्यवहार होते रहते हैँ, तबतक 
इसी व्यवहारमें वधे रहनेके कारण जन्म-मृत्युरूप ससार- 
समुद्रसे जीवका लेशमात्र भी छुटकारा नहीं हों सकता । 
ओर इसीलिये प्रिय-अप्रिय विषर्योकी वेदनासे चित्त 
चिन्तित रहनेके कारण वह जीव अत्यन्त व्याकुल रहा 
करता है | जबतक शरीर घारण करना पड़ता है तबतक 
सप्तम भी लछेशमात्र भी जगान्तिका अनुमव नहीं हो 
सकता--यह निश्चित बात है । कहा भी है-- 
_.- यंत्र यत्र शरीरपरिग्रहस्तनश्न तन्न छुध्खम्‌। 
( वासुदेव-मनन ) 
अथांत्‌ 'जशॉ-जहाँ शरीर धारण करना पड़ता है वहाँ- 
। वहाँ दुःख है ।! 
न द वे सशरीरस्य सतः प्रियाअिययोरपट्ट तिरस्ति । 
( छा० 3० ) 
“दहघारणकी अवस्थामे प्रिय-अपग्परिय विषयेके प्रहणसे 
होनेवाली व्याकुठता कभी भी नहीं मिट्ती ।” देहधारी 
होना दी दुःखका मूल है; उस समय जो कभी क्षणिक 
सुखका अनुभव होता है वह भी ढु-खोसे सम्बन्ध रखने के 
' कारण दु-ख द्वी दे । अतः सम्पूण दुःखोंका मूलभूत जो 
शरीरग्रर्ण है उसका अभाव हो जाना ही परम पुरुषा4- 
रूप मोक्ष है--यद अमेकी दार्गनिकोका सिद्धान्त है। 
इसी आद्यका बोधक भगवान्‌ गौतमका न्यायसत्र भी है- 
टु सजन्ससधृत्तिटोपशिध्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तद- 
नन्‍्तरापायादपया* । 
१... इसका तात्पय यह है कि श्रान्तिरूप मिथ्या नानसे 


| पहे राग-देप आदि चित्तके दोष प्रकट होते €, उनसे 
है 


सुच्ढ़ भेद-बुद्धि ही सारे 
अनर्थोकी जड है | महान व्यामोहके कारण दंह आदियें . 


$# योगीश्वर्र शिव बन्दे घन्दे योगेश्वर दरिस्‌ % 
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घर्माधर्ममें प्रवृत्ति होती है, धर्माधममें प्रवृत्ति होनेसे ही देव, 
मनुष्य ओर तियंग आदि योनियोर्मे जन्म होता है) फिर 
उससे दुःख होता है | इस प्रकार यहाँ क्रमशः उत्तरोत्तर 
भावोंमें पूव-पूव. भाव कारण होते हैं | अतः इसी ऋमसे 
मूलहेत॒ मिथ्या ज्ञाने नाश होनेपर उसके कायमूत 
रागादि दोषकी निश्वत्ति होती हे; दोघनिद्गत्ति होनेपर 
धर्माधर्मकी अच्वत्ति नहीं होती; प्रद्नत्तिका अभाव होनेसे किसी 
योनिमे गरीर-प्रहण नहीं करना पड़ता और शरीरके न 


होनेसे सम्पू्ण दुःखोंका नाश हो जाता हे, सम्पूण दुःखोंका नाश हो जाता है,। 
ऐसी स्थितिमें समी विचारकॉका मत यही है कि (समस्त 
*/खोका एकमात्र कारण एिध्या जान ही है या जान |” उस मिथ्या 
जानकी निदृत्ति केसे होगी और उसकी निद्वत्ति हो जानेपर 
नित्य निरतिशय आनन्दखरूप अपने आत्मभूत परमात्मामे 
स्थिति किस प्रकार हो सकती है ! ऐसी आकाघ्डा होनेपर 
भगवान्‌ भाष्यकार यह सूज्रभूत वाक्य कहते हैं-- 


| भिथ्याज्ञानापायश्र ब्रह्मास्मकत्वविज्ञानाकृवति । 


ब्रह्म और आत्माकी एकताका ज्ञान हुए बिना इस 
है » जरा; मृत्यु ओर डु-खरूप अजञान-जन्य ससारका 
विनाश सौ करोड कर्पोंमे भो किसी तरह नहीं हो सकता ! 
इससे बढ़कर बुद्धियोंगका माहात्म्य क्‍या कहा जा 
सकता है ! 


इसके अतिरिक्त जबतक ईंश और इईशितव्यका भेद 
बना हुआ है अर्थात्‌ 'में नियम्य हूँ और ईश्वर मेरा 
नियामक है! दस प्रकार जीव और ई-बरमे भेदकी कल्पना 
है तथा ऐसा होनेके कारण ही हाथमें तलवार उठाये, हुए 
स्वामीके सामने सेवककी भांति पुरेषका जीवन जबतक 
भयपूर्ण और पराधीन है तबतक उसे खतन्‍्त्रता केसे प्राप्त 
हो सकती है ! तथा खतन्त्र हुए बिना सुखकी बातों भी 
केसे की जा सकती है ! खतन्त्रताके द्वारा ही कृता्थ हो 
जानेके कारण जीवकों सुख मिलता हे--यह सभीका मत 
है। बड़े खेदकी बात है कि अपनेसे मिन्न नियामक और 
फलदाता इईश्यरकी कब्पना करके उसके अधीन हो उंससे 
डरते हुए पण्डित पुरुष भी मोहित और दुखी हो रहे है ! 
जबतक सम्यक रूपसे विचारके द्वारा परमाथतत्ष्यका 
निश्रय नहीं होता तवतक अपनेको नियम्य मानकर अपने- 
से भिन्न नियामककी अज्ञान-जन्य कल्पना अवश्य ही होगी । 
अतः परमाथतत्त्वखरूप परब्रह्मषका ज्ञान ही नियम्य-निया- 
मकभायसे उसमें आरोपित की हुई अनर्थकी कारणभूत 


4६ चुद्धियोग ही सबसे उत्तम और अन्तिम साधन है « 
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'जीवईश्वरभेदकल्पनाका नाशक है, इसलिये तत्वज्ञान 
ही सब साधनोंमें उत्तम और विशेष है। जेसा कि सुरेश्- 
राचायने कहा है-- 
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राजयोग, कमयोंग, लययोग, जपयोग, क्रियायोग और 
हठयोग आदि अग्रधान योग हें वे सभी उपयुक्त महिमा- 
वाले परम पढके ग्रापक मोहविध्वसक लुद्धियोंगक्े साथन- 


मात्र है | उन अप्रधान योगोमें भक्तियोग ही सबसे प्रधान 
है, क्योकि वह अन्य योगौकी अपेक्षा शीघ्र ही बुद्धियोग- 
को उत्पन्न करता है । भक्तियोग जिस प्रकार अपने साधक- 
को ऊँचे उठाता है--परम तत्त्वक्े निकट पहुँचाता है 
उस प्रकार अन्य योग नहीं पहुँचाते, अतः परमेश्वरकी _ 


भक्तिकी अपेक्षा समी योग कनिष्ठ हैं । 


प्रत्यगज्ञानहेतुजः 
तमोध्वस्तावीश्वराणामपीख्रः 0 
अपने आत्माके परम तत्त्वकी न जाननेसे ही श् 
नियामकभावकी उत्पत्ति होती हे। विचारजन्य सम्यक 
गानके द्वारा अज्ञानकी निद्धत्ति हो जानेपर तो यह संसारी 


ईशेशितब्यसम्वन्धः 
७ सम्यश्शाने 


जीव हिरण्यगर्भ आदि ईब्वर्रोका भी ईश्वर हों जाता हे |! 


जीव, ईश्वर; जगत्‌ इत्यादि नाना प्रकारकी 3 
माया-मोहके ही कारण स्फुरित होती हैं । तत््वजानसे 
भाया-मोहकी निदवृत्ति हो जानेपर बेसी भेद-कब्पनाएँ 
नहीं हो सकती | उस समय स्वय ब्रह्ममावको प्रास होकर 
पुरुष नित्य मुक्त शुद्धस्वहूप अपनी महिमामे विराजमान 
होता है। इसी वातका हमने भी बदरीणस्तोत्रमे अन्यय- 
व्यतिरेकन्यायसे निरूपण किया है--- 


सत्यज्ञानसुखस्वरृपमचर् यह्वस्तु तस्योदरे 
विश्व भाति विचिन्रमृष्वनगरीतुएयं निज्ाविद्यया । 
समायामोह प रिक्षये तु ने लगज्नीवो$पि वा नेश्वरः 
शुद्धात्मास्मनि शिष्यते5स्तु बदरीमर्ता गतिस्तद्वपुः ॥ 


“नित्य निर्विकार सबच्चिदानन्दधन नामक जों वस्तु है 
उसीके अन्दर गन्धवनगरके समान अज्ञानवश जीव, ई-बर 
ओर जगत्‌के रूपमे यह छेत प्रतीव हों रहा है । जिस 
समय ज्ञान-प्रकाशका उदय होनेसे महामोहरूप तम 
. निरत्त हो जाता है उस समय न तो जीवकी प्रतीति होती 
है और न जीवके नियामकरूपसे ईइवरकी ही प्रतीति 
होती है, हतका भान तो छेशमात्र भी नहीं होंता। उस 
समय सेदकी कल्पनाओँसे रहित एक अद्वितीय आत्मा ही 
अपनी महिमार्मे शेष रह जाता है) ऐसे निर्विकल्प आत्म- 
सरूप श्रीवदरीनाथजी ही मेरे आश्रय हो'---यही इस 
छोकका सारांश है | 


इस प्रकार भेद-कल्पना ओर उससे ग्राप्त होनेवाले 
ससाररूप अनथकी परम्पराके एकमात्र श्रीज महा- 
मोहका अत्यन्त विनाश करके नित्यानन्ठस्वरूप परमात्माके 
पाय एकताकी प्रासि करानेका साधन बुद्धियोग ही है; हे 
अतः वही उत्तम और अन्तिम योग हे--इस विपय्मे 
विद्वानोंकी तनिक भी संशय नहीं है | अन्य जो भक्तियोग; 
ण्र्‌ | 





१ 


यथाजुरक्तिमंवतो5७ पिमूले 
सक्तानुकम्पस्थ भवातिहारिन | 
तथान्र कमोथ च राजयोगः 
सुखेन. नेवोन्नमयेत्पुमांसम॥ 


( वदरीशस्तोत्र ) 
“हे भववाधाकों मिठानेवाले मगवन | आप ; 


वत्सल प्रभुके चरणेर्मे की हुई भक्ति जिस प्रकार साधकको 


अनायास ही उन्नतिकी ओर ले जाती है उस प्रकार इस 
लोकमे कोई कर्म अथवा राजयोग पुरषकों अनायास और 


आीघ्र ही उन्नत पदपर नी ले जा सकते |! 


गोणी भक्ति और परा भक्तिकरे भेदसे भक्ति दो प्रकारकी 
है । यदि परा भक्ति नित्य निरतिशय निर्विकल्पाद्देतरूपिणी 
ओर भेदकी गन्धसे रहित हो तो वह पूर्वोक्त अहेत 
ज्ञानल्पा ही है, अतः उसकी मोक्नक्े प्रति साक्षात्‌ 
साधनता निषिद्ध नहीं है | इसलिये यहाँ बुद्धियोगके साधन- 
रूपसे गौणी भक्ति ही विवलित है। श्रीमद्धागवत आदि 
युराणेमि न्‍्याययुक्त अनेकों छोकोद्वारा उन-उन खर्छोंपर 
भक्तिके सर्वोत्तम साहात्म्यका वणन किया गया है। उन 
सभी ऑोकोकों भक्तिप्रधान “कल्याण? पत्रके पाठक भली- 
भोति सुन और जान चुके होंगे, अतः उनको यहाँ 
उदाहरणल्पमें उद्धत करनेका अयत्ञ हम नहीं करते है 
भागवत-प्रसिद्ध नवघा भक्तिके द्वारा अपनेको प्रिय छगने- 
वाले भगवानके किसी भी रुपसे उनकी उपासना करनेवाले 
पुरुष भगवत्कृपासे अपने पाप और चित्तमलके नाश हो 
जानेपर विद्युद्धचित्त होकर शीघत्र ही मगवानऊे पारमार्थिक 


निवुपाधिक तत्त्यकों जाननेमें समय होते हैँ। भरक्तोके मागमें 


जो-जो विन्न आते दूं उन सबको दूर करके भक्तवत्सल भगवान्‌ 
सदा ही अपने मर्कोक्ना पालन करते €, अतः राजयोग 
आदिसे भक्तियोगका माह्दत्म्य अवच्य ही विज्येप है। 






४१० ४ योगीश्वरं शिघं वन्दे चन्दे योगेश्वर हरिम # 


क्योकि भगवानको यह प्रतिज्ञा है-+5 लेशमात्र भी सम्भावना नहीं है भी _सम्भा हा ह। की चड़से मलिन | 
नमे भक्तः प्रणश्यति । जलमे जिस प्रकार सूर्यमण्डलका प्रतित्रिम्ब्र स्पष्ट | 
दीखता उसी प्रकार पापकठषित हृदयमें 7, 









मेरे भक्तका कभी नाश नहीं होता | इस विषयपर 


निम्नाहितरूपसे मैंने भी विचार किया है-- तनिक भी स्फुरित नहीं होता। परन्ठ कीचड़ धो देनेसे 
क्तियंदीयसगुणात्मनि शौघश॒द्धे निर्मल हुए. चित्तमे सहज ही आप-ही-आप आत् 
कम प्रकाशित होने लगता है-- 


चित्तस्य लाधनसतस्तदुपाजनीयम, । सकओ डक; कलम कील लर 
र्् प्म्त द्य ॥ हे : 
भक्तो न नद॒यत्ति यतोइवति त॑ विपद्धयों खेती के डे ध्षयार असल डिलआ"पीर 
मी भक्तप्रियस्तमनिद्ध ० मम “कक 
भक्तभियस्तमनिशं समर बह्रिकेशम्‌॥ हु प्रस्ये परश्यत्यात्मानमात्मनि 


हु . (वबदरोशस्तोत्र ) ..- ( महाभारत ) 
(भगवानके समुण साकार खरूपमे की हुई भक्ति 'पहलेके किये हुए पार्पोका क्षय हो जानेपर ही सम्यक: 
; पक तच्वजञा करे कीचड़ घुल जानेपर 
अत्यन्त गीघतापूर्वक चित्तग्रुद्धिका कारण होती है, अतः रूपसे पुरुषीको हि न होता है। कीचड़ घुल जानेपर 
सभी मुमक्षओकों चाहिये कि निरन्तर उस भक्तिका | 'न्‍्त विमलछ दपणमें जिस अकार अपना प्रतिबिम्ब स्पष्ट 
55 + बुद्धिमें 
उपाजन करें | क्योकि परमेश्वस्के चरणोमि जिसमे सर्वथा | है, उसी प्रकार अपनी विमल बुद्धिमें पुरुष अपने 
5 /* 5 आत्माकों हे उपलब्ध द्यु ह। 
, अपना चित्त समर्पण कर दिया है उसका कमी नाश नहीं लि उपलब्ध करता है | न 
होता । जो भक्तयत्सल भगवान्‌ इहछोक और परलोक धर्माधमंकी मर्यादाके व्यवस्थापक और घमाघमके फल- 
दोनोंकों विनष्ट करनेवाली सभी आपदाओंसे अपने भक्तकी दाता सवनियामक परमेश्वरकी प्रसन्नताके साथ ही होनेवाली 
सदा ही रक्षा करते हैं उन ऐसे माहात्म्यवाले बदरीनाथ- करुणाके बिना किसीके भी पाप-समूहका नाश नहीं हो 
जीका हे मन ! तू निरन्तर स्मरण कर |! सकता | अतः भगवानके अनुग्रहका एकमात्र हेठु उनकी 
इसके अतिरिक्त जिस प्रकार भगवान अभक्तोकोी 7 फिं ही अन्य समी कल्याण-साधक योगेसि श्रेष्ठ है---इसमे 
बन्धनका हेतुभूत अज्ञान देते हैं उसी प्रकार वे ही. नो हीं क्या है ! इसीलिये श्रीमद्भागवतर्मे कहा है-- 
भक्तोंकों चित्तग्ुद्धिप्रवंक जान भी देते हैं, अतः तत््वआानकी " एवं... प्रसन्नमनसो भगवद्धक्तियोगतः । 


प्राप्तिके लिये भगवानकी प्रसन्नताके सिवा और कोई भी भगवत्तक्वचिज्ञानं. आक्तसडस्थ. जायते ! 


उपाय न््डननर 
उपाय नहीं है “सगवानकी अनन्य भक्ति करनेसे जिसका चित्त निर्मल 


तेपां सततयुक्तानां  भज तां प्रीतिपुवंकम्‌ । ऐः हो गया है और चित्तशुद्धि हो जानेसे ही जिसकी विषयॉमें 
ददाभि छुद्धियोगं त॑ येन मासुपयान्ति ते ॥ ' लेशमात्र भी आसक्ति नहीं है ऐसे पुरुषकों ही भगवानके 


पासेवानुकम्पाथम 4 शा 
तैपासेवालुकम्पाथमहसज्ञानजं 2 ज] पारमार्थिक स्वरूपका ज्ञान हों सकता है; अन्य किसी साधन- 
नाशयास्यात्मभावस्थोी ज्ञानदीपेन भासवता॥ से किसी प्रकार नहीं हों सकता | 
( गीता १०। १०-११ ) भक्तिका स्वोपरि सिंद हो निपर 
इस भक्ति माहात्म्य 
मुझमें सदा चित्त लगाये रहनेके कारण जो छोग इस प्रकार भक्तिका सर्वापरि माहात्म्य सिद्ध होनेपर 


न मा हे भी कुछ लोग ऐसा कहा करते हैं कि भाष्यकार शड्डुराचा य- 
पर मन कस मोह उेे मब दाल. पाला घर किया है. जा हो 
तत्त्वजानरूप योग देता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ नित्यानन्दैक- पंयिक दास ता को सरिता को न्‍ का 
रस निविशेष अद्य परबत्रहाकों प्राम्त कर लेते हे | उन हर । हि भॉक्तिमागका अनुसरण नही करना 
भक्तोपर ह्दी दया करके में प्रत्यगात्मारू्पसे उनके न | यद्यपि उनका कथन ठीक है तथापि जिनके 
अन्तःकरणमे रृता हुआ अत्यन्त भ्रकाशमय जानात्मक | मल-विक्षेप दूर नहीं हुए है उनके अन्दर 
कर सकते हैं ! अतः भक्तिमा् ही सरल और श्रेष्ठ हे तथा 
सबको अनुसरण करना चाहिये । भाष्यकार 






; तथा जबतक चित्त पापकलार्पोंसे कलषित है तवतक 
|उं झुद्धता और शुद्धतासे होनेवाले आत्मप्रकाशकी 


# वबुद्धियोग ही सबसे उत्तम और अन्तिम साधन है *# 


8११ 








रे 





भगवान्‌ शइराचाय खय ही परमात्माके वहुत बढ़े भक्त 
थे। ससारमें उनके समान भक्त कोई विरला ही हो सकता 
है ! हिमालयसे लेकर सेतुबन्ध राम्ेश्वरतक भारतवषके 
अन्दर अनेर्को प्रसिद्ध-प्रसिद्ध क्षेत्रोमं अपनी सर्वात्तम मक्तिसे 
उन्होंने बहके देवताओंकों प्रसक्ष किया जिससे उन-उन 
देवताओनि उन्हे प्रत्यक्ष दशन और मनोबाडओ्छित वरदान 
दिया--यह वात उनके चरिज्रवेत्तारससि छिपी नहीं हे | 

इसके अतिरिक्त यद्यपि उन्होंने वेष्णवकि मक्तिमासत्रकी 
प्रक्रियाका तिलशः खण्डन किया तथापि भक्तिका खण्डन 
कहीं नहीं किया है; क्योंकि भगवान्‌ शद्भूराचाय खय ही 
भक्तिकों तत््वज्ञानका परम साधन मानकर उसके सर्वोत्तम 
माहात्म्यका खरचित शारीरकमभाष्यमे पाश्वरात्रोके 
चत॒व्यूहवादका खण्डन करते समय इस प्रकार समथन 
करते ६-- 

यदपि तस्य भगवतो5मिगमनादिलक्षणसाराधन- 
मसजस्नमनन्यचित्ततयाभिग्रेयते तद॒पि न प्रतिपिदयते 
श्रतिस्मृत्योरीश्वरम्णिघानस्थ असिद्धुत्वाच | 


अर्थात्‌ “अव्यक्तसे भी पर और खयं ही नाना प्रकारके 
ब्यूहरर्म स्थित रहनेयाले सर्वात्मा परमेश्वर देवदेव भगवान्‌ 
नारायणके मन्दिरमें जाना, पूजा आदिके लिये उपयुक्त 
सामग्रियोकोी लेकर उनकी पूजा करना; अष्टाध्षर आदि 
मन्त्रोंका जप, कीतेन और ध्यान आदि जो यजनकम 
वंष्णव-शार्तरोर्म निरन्तर अनन्यभावसे विधान किये गये 
ह उनका हस निपेष नहीं करते, क्योंकि भ्रुतियाँ और 
स्पृतियों एक खरसे शरीर, मन और वाणीके द्वारा 
ईश्वर्की विशेष भक्तिका उपदेश करती हैं |? 


अतः यह निष्कध निकला कि अनन्यचित्तसे अभ्यास 
49 स््ि किक रः पु 
किया हुआ भक्तियोग परम पुद्घाथकों साधनभूत अद्ृत 
| प उत्पादक 5 रे 
बुद्धिका उत्पादक होता है और अनायास ही शीघ्रतापूवक 
फलयोग ( चुद्धियोंग ) का, अप्रतिवनन्‍्धकभावसे साधक 
होता है, इसलिये यही सब साधनौमे परम उत्तम है ।? 
इसके बाद यम-नियम आदि आठ अज्लेसे युक्त, 
चित्ततृत्तिका निरोधरूप फलवाला राजयोग भी सम्यग्रप- 


से आत्मज्ञानका उपयोगी है इसलिये वह भी उत्तम 
साधन है [४ -+४+ है 


ततस्तु र परश्यत्ते न्िष्किछ ध्यायसान | 


| भुण्डय० ) 


'चित्तशुद्धि होनेके अनन्तर एकाग्रमनसे अखण्ड, 
अपरिच्छिन्न आत्माका निरन्तर चिन्तन करनेवाला पुरुष 
अपरोशक्षभावसे आत्माका अनुभव करता है |! 


अध्यास्मयोगादिगर्मेन देद॑ 
मत्वा धीरो हर्पशोकी जहाति। 
( क० उ० ) 
अआत्माम चित्तकी समाधि ही अध्यात्मयोग कहलाता 
है, उसकी प्राप्ति हो जानेसे चुद्धिमान्‌ पुरुष खयप्रकाश 


आत्माका साक्षात्‌ अनुमव॒ करके हए और शोक आदिसे 
रहित हो जाता है ।? 


सम॑ कायशिरोग्रीद॑ धघारयज्नचर्क॑ स्थिरः । 
सम्प्रेंद्य नासिकाञ् स्व दिशश्रानवक्ोकयन ॥ 
युअश्नेव॑ सदात्मानं योगी भनियतमानसः । 
शान्ति निर्वागपरमां सत्संस्थासलधिगच्छति ॥ 
(गीता ६। १३, १५ ) 


अथांत्‌ 'शरीर, मस्तक और ग्रीवा--न्‍्हे इस | 
घारण करे जिससे ये सम एवं अचशञ्चल हाँ और स्थाण 
( टूंठ पेड़ ) की मॉति स्थिर होकर नेत्रोंसे अपनी नासिकाके 
केवल अग्रमागकी देखता हुआ अन्य दिशाओंकी ओर 
हष्टिन ले जाकर आत्म-भावनामे सलझ हो चुपचाप 
बेठा रहे । योगनिष्ठ पुरय इस प्रकार एकाग्र चित्तसे 
निरन्तर आत्माका अनुसन्धान करता हुआ; सुझमें स्थित 
हो जाना ही जिसका खरूप हे ऐसी नित्य निरतिगय 
परमकैवत्यरूपिणी शान्तिको ग्राप्त कर लेता है ।? 


“ऐसी अनेकी श्रतियों और स्मृतियों तत्वदशनके उपाय- 
रूपसे राजयोंगका वर्णन करती है । यह योग केचल अद्दैत- 
विज्ञानकों दी नहीं, सगुण भक्तिकों भी चित्तकी एकाग्रताका 
सम्पादन करता हुआ सुददढ करता है | इसी आशयका 
समथक शाण्डिल्यसूत्र भी है-- 


'योगरद्भयाय्थंमपेक्षणाद्‌' * ***** *? 
अथांत्‌ू भक्ति और ज्ञान दोनों ही चित्तद्तत्तिकी 


स्विरताकी अपेक्षा रखते हू, अतः योग इन दोरनोका निर्मित्त 
एव सहायक होता है ।? 


जिस प्रकार राजयोग भक्तिका उपकारक है उसी 
प्रकार मक्ति भी योगके लिये उपयोगिनी है। लतः इन 
दोनेमिं परस्पर उपकाय-उपकारकभाय सम्बन्ध है। .. 





४१२ %# योगीश्वरं शिवं बन्दे बन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 
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(ूंश्र्प्रणिधानाद्वा' 'तस्य चाचकः प्रणचः? 'तज्मपस्तद्र्थ- 
भावदनम! (योगसत्न ) 


अथातव्‌ (रमेश्वरम किये जानेवाले कायिक, वाचिक 
ओर मानसिक प्रणिध,न--भक्तिविशेपसे सन्हुए.्ट होकर 
हश्वर अपने भक्तपर अनुग्रह करते हूं, अत पाप आदि 
कारणोंसि होनवाले विन्न और प्रतिबन्धर्कीके अभाव 
हो जानेसे उस भक्तकों थोंड़े ही समयमें समाधि और 
उसके फलकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है|! “उस ईश्वरका 
वाचक--नास प्रणब--5“कार हे |? प्रणब-मन्त्रका जप 
ओर प्रणव-प्रतिपाद्य ईश्वरका चिन्तन ही पूर्वोक्त प्रणिधान 
(भक्ति ) है|? 

इस प्रकार प्रणय-जप और प्रणबके अथभूत परमात्माका 
भलीभोति चिन्तन करनेसे अवश्य ही चित्त एकाग्र 
होता है| तदनन्तर बुद्धिम स्पष्टरूपसे परमात्मा प्रकाशित 
होते ६, अथोत्‌ परम तत्त्वगानका उद्गम होता है--यह इन 
तीनों सूत्नोंका सम्मिलित आर्य है | 


ऊपरके कथनानुसार यद्यपि राजयोग और भक्तियोग 
परस्पर उपकार्य-ठपकारकभाय सम्बन्धसे युक्त होनेके 
कारण कुछ शासत्रकारोद्वारा ठुल्यप्रधान बतलाये गये हैं 
तथापि यम) नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार 
आदिके द्वारा समाधि-लाम करना अत्यन्त कठिन; दुष्कर, 
परिश्रमसाध्य तथा अनेक विभेके कारण विपम काय है । 
अतः भक्तिमागंपर चलना ही अत्यन्त सरल; सुकर तथा 
“परिश्रम एवं विश्नोसे रहित है। इसलिये भक्तियोंग ही 
शीघ्र फलदायक उत्तम साधन है। यहीं उन महात्मा 
विद्वानोका भी सिद्धान्त है, जिन्होंने कि अनेकों साधनौका 
अनुष्ठान खय किया है।इस विपयमे व्यासजीके 
निम्नाद्धित प्रकारके बचन च्यान देनेयोग्य हैं--- 


यत्फल भास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 
तरफ ऊमते सम्यकू क्‍लो केशवकीतनात ॥ 


(अन्य युगे)मि तपस्था, योग और समाघधिसे भी जो 
पाल प्राप्त नहीं शेता बही फल कलियुगर्मे मनुप्य केवल 
भगयानका नाम-कीत्तन करनेसे पा छेता है | 

इस प्रकार यहाँ भक्तियोगकी प्रवानता होनेपर भी 
विक्तइक्तिनिरोधफे विषयमे गजयोगका माहात्म्य निषिद् 
नहीं ऐ। सिद्ध योगियोंकी सद्दायतासे आणायाम और 


प्रत्याहारादि योगसाधनोंका परिशीलन तथा उसके द्वारा 
समाधिसम्पादन भी कल्याणपदपर आरूढ़ होनेका उपाय 
होनेके कारण प्रणसनीय ही है। ढुःखके साथ कहना 
पड़ता है कि जो छोंग योगकला-निष्णात सिद्ध महात्माओँ- 
की सहायताके बिना ही अपनी ध्रृष्टताके कारण केवल 
पुस्तकीकी सहायतासे प्राणायामादि योगमार्गपर चलते है 
वे महान्‌ अनर्थके गडढ़ेमें गिरते है । हमें तो उनके 
दुःसाइस और विपरीत बुद्धिपर आश्चर्य होता है | 


पूर्वोक्तरूपसे राजयोग और भक्तियोग परस्पर उपकाय- 
उपकारकभावसे सम्बद्ध होनेपर भी दोनों ही ज्ञानयोंगके 
उपकारक होते हैं | और अद्देतबुद्धि ( शान )-योग किसी 
अन्यका अगभूत होकर उपकारक नहीं है, अतः वही ईश्नर- 
प्राप्तिका प्रयोजक उत्तम और अन्तिम योग है । 


अपने-अपने बण और आश्रमके लिये विहित सभी कर्मोका 
ईश्वरापणबुद्धिसे अनुष्ठान करनारूप जो निष्काम कमयोग 
है वह भी रागादि दोषोंकी दूर करके चित्त-शुद्धिके द्वारा 
जशञानयोंगका साधक होता है; अतः वह भी आदरणीय ही 
है | इस कर्मयोगका स्वरूप और माहात्म्य श्रीमदूगवद्गीता 
और भागवत आदि प्रामाणिक ग्रन्थोंमें विस्तारके साथ 
उपलब्ध होता है। कुछ प्राचीन कमठों ओर किन्हीं- 
किन्हीं आधुनिकोंकी भी यह सम्मति है कि “कर्मयोग ही 
अन्य सभी साधनयोगोंसे श्रेष्ठ हे, अतः उसीका सबको 
अनुष्ठान करना चाहिये ।” 


इनके अतिरिक्त अन्य जो क्रियायोग, जपयोग, हृठयोग, 
लययोग आदि हैं वे सभी परम्परासे बुद्धियोगके लिये 
उपयोगी होनेके कारण आदरणीय हैं और मुमुक्षुओंको 
उनका भी अनुष्ठान करना चाहिये-इन साधनेंके विषयमे 
में सक्षेपसे इतना ही कहता हूँ | इनका विस्तार करनेका 
प्रयज्ञ नहीं करूँगा | 


अब अन्तम मुझे कुछ और भी विशेषरूपसे कहना 
है--इन सभी योगोका मूल कारण क्या है, जिसके प्रमावसे 
उन-उन योगेमि पुरुषोंकी प्रवृत्ति होती है और क्रमशः 
बुद्धियोग-सम्पादनके दारा परम कैबल्यकी प्राप्ति होती है ! 
इसके उत्तरमे यह बतलाना चाहता हूँ कि सभी योगोंका 
मूल कारण साधघु-सग है । साध-सग ही सभी योगोका योगोंका मूल- 
भूत योग है इसलिये उसे मूलयोग कहा गया है । इस 
प्रकार सत्सगयोग परम्परासे परम घुद्धियोगका भी कारण है, 
अआत:, वद्दी परमसे भी परमयोग है, उसकी उत्कृष्टताका 


# हठयोंग और, प्राचीन राज़विद्या अथवा राजयोग 
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अनुमान कोई भी नहीं कर सकता | अतः सभी छोग इस 
बातकों जान छे कि समस्त कल्याणों और समी योर्गोका 
आदिकारण रन ही है| संसाररोगसे पीडित हुए, मनुष्येकि 
लिवे सत्संग ही सबसे उत्तम ओपषधि है | भव-तापसे सन्तत्त 
पुरुषकि लिये सत्सग ही सबसे बढ़कर सहारा है| संसार- 
सागरम डबते हुओंकी सत्सग ही पार छगानेवाल्य 
उपाय है। कल 


शक करन 
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निसज्योन्मज्तां घोरे भवाव्धों परमायनम । 
सन्‍्तो प्रह्मविदः शान्ता नोधंढेचाप्सु सलत्ताम 8 
( श्रीमद्धा ० ) 
“जिस प्रकार पानीमें ड्बते हुए प्राणियोके लिये 7] 
नौका ही एकमात्र सहारा है उसी प्रकार भयद्भुर ससार- 
समुद्र्म डवते-उतराते हुए अल्न्त दोन-दुखी मनुष्येकि 
लिये अत्यन्त झान्त ब्रह्मवेत्ता साधु ही सबसे बड़े सद्दारे हैं ।? 
इति। 


--+१2+4७७:/६:५-- 


हठयोग ओर प्राचीन राजविद्या अथवा राजयोग 
( लेखक--एक “दीन” ) 


शरीर ओर उसकी नाडियोंकी झुद्धि और खास्थ्यकी 
रक्षा करना हठयोगका मुख्य उद्देश्य है । आसनसे 
सास्थ्यकी रक्षा और व्याधिनाग होता है और इसका 
अभ्यास करनेमें कोई समय नहीं । परन्तु इसमे शरीरविज्ञान- 
का अनुभव पहले आवच्यक है इसलिये अनुभवी पुरुषके 
द्वारा सीखंकर ही अभ्यास करना चाहिये, नहीं तो व्याधि- 
नाशके बदले व्याधिवृद्धि हो सकती है । 


माणायाम 


विधियृ्वक किये हुए थोढ़े प्राणायामसे दोषोका नाश 
होता है। सन्ध्योपासनामें तीनों समय तीन-तीम बार 
अथोत्‌ कुछ नौ बार प्राणायाम करनेकी विधि है । 
श्रीमद्धागवत एकादश स्कन्धर्मे प्रातः, मध्याह् और 
सन्ध्यासे दस-दस बार अर्थात्‌ कुछ तीस बार करनेका 
आदेश है; किन्तु ती्सों बार एक साथ करनेका आदेश 
नहीं । प्राणायाम करनेसे शरीरके भीतर शुप्कता आती 
है, इसके लिये अभ्यास करनेवालेकों गोघृतका सेवन 
करना चाहिये । एक प्राणायाम ऐसा है जिसका रेचक 
न्हारन्त्रसे मेरूदण्डके बीचकी सुपुम्ना नाडीमे किया जाता 
है ओर जो गुरुगम्य है | प्राणावाम करनेसे उन्माद भी 
होता है | एक साधकने एक बार मुझसे कहा कि मैंने 
इतना अधिक प्राणायाम किया कि मेरे रोम-रोमसे 
अणवकी ध्वनि होने रूगी; किन्तु कोई आन्तरिक अनुमव 
या लाभ नहीं हुमा । सच तो यह है कि योगके प्रथम 
ओर द्वितीय अग यम-नियमकी प्राप्ति और आसनसिद्धिके 


पिना प्राणायाम विज्वेय लामदायक ने हता) शाखमे याम लाभदायक नहीं हांता । शास्त्रोमें 
प्राणायामकी बहत प्रशसा की गयो है बहुत प्रथसा की गयी हे, किन्तु यह प्री 


कहा गया है जेंसा कि श्रीमद्भागवत पुराणमे मिलता है 
कि वायु जीतनेपर भी मनको न जीतनेसे लक्ष्यकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती । मन प्राण-वायुसे उच्च है, क्‍योंकि प्राण- 
वायु मनका अनुसरण करता है, परन्तु मन प्राणवायु- 
का अनुसरण नहीं करता | काम-क्रोधसे उत्तेजित होनेपर 
श्वासकी गति तीत्र हों जाती है और मन भान्त होनेपर 
प्राण भी भान्त हो जाता है | किन्तु प्राणका निरोध करने- 
पर भी मनकी चश्चलता पूरी दूर नहीं होती । इस कारण 
राजयोगर्मे प्राणनिग्रह न करके सीधे मनका निरोध किया 
जाता है, जिससे प्राणका निरोध हठके बिना स््रय हो 
जाता है | हृठयोंगका भी सिद्धान्त है कि राजबोंग ही 
हठबोगका रूथ्य है) किन्तु भेद यह है कि हटयोगके 
गन्थका कथन है कि हठयोगफ़े बिना राजयोगकी प्राप्ति 
नहीं होगी ओर हठ भी राजयोगके बिना व्यथ है । परन्तु 
राजयोगका सिद्धान्त है कि हठयोग राजयोगकी प्राप्तिके 
लिये आवश्यक नहीं है, वर किश्वित्‌ बाधक है । 


आपत्ति 


हठवोगकी वन्ध-सम्बन्धी क्रियार्में भय नहीं है । 
धोंती ओर जल्घोती स्वास्थ्यके लिये उत्तम है, किन्तु 
इनके बदले ऊपरकी जटरापम्रिके भागकों खरके व्यूव 
(5ग्णथ्या ्छघ८) के द्वारा साफः करना और 
मलाणशयकी एनिमा ( फ़गाव्या8 ) द्वारा साफ करना 
उत्तम हैं| धह्ठयोगकी क्रियानें श्रक्मचयं और सात्तिक 
भोजन जसे गेहे, मूंगको दाल, दूध, धी आदिका 
व्यवहार आवश्यक है। थी लोग रालसिक आहार-- 
सेसे तेल, मिलन, खटाई, रूखा, कडुआ योर तेरा आदि 


लकी 
हि 


४2५१2 
बव्पधापर बरने ८) थे रागग्रल हो जाते हू, क्योकि साधकका 
घन्‍्तमांग “ने सशन सी कर सकता और इस कारण 
स्थाम्प्पार हे अल यागे रागमयर्म की उक्ति चरिताथ 


व्ड्ल कण रे बी अीय 


लेनी | जितने थी रठयोंगके सावक्ष केवल क्रियाके 


स्थ्यीगों तच्चका जाननेवाले गुर प्रायः दुलभम €। यदि 
आर उनकी देखभाल साधना की 
ये तो कोट भव नहीं | केबल हृठयोंगके अभ्यासमे यह 
प्‌ ६ कि इसके सव साधनोंके स्थूछ शरीरसे सम्बन्ध 
स्थूठछ- शरीरम जा अज्ञानके कारण 
थान्माभिमान दे; उसकी कमी न होंकर, उसकी पुष्टि 
छाती ४, जो अध्यात्म-पथमे बहुत बड़ा प्रतित्रन्धक है 
राजपोसमे तो स्थल शरीरको केवल घोर मायिक मानकर 
ओर ब्वल भावरण समझकर उसकी ओर कुछ भी ध्यान 
गर्तय दिया जाता, उसकी अवद्देलना करके केवल 
मनोमय झोपसे अभ्यास आरम्म किया जाता है। दूसरा 
दोष हृठ्योगम यह है कि इसके अधिकांश अभ्यास 
सुन गरीरसम्बन्धी टोनेफे कारण इसका जो परिणाम 
ता / बह मत्यफ़े समय स्थूछ शरीर छोड़ देनेपर 
बदार था जाता दे और थागे उसका ग्रभाव नहीं रहता | 
सिस्‍तू राजयोगकोी सानसिक क्रियाका परिणास जन्‍्म- 
लम्मास्तरतक बना रहता है, क्योंकि मृत्युके साथ अन्तः- 
गरपका नाश नहीं होता, वद स्थूल शरीरका त्याग 
परनेत बाद भी बीजहूपसे वर्तमान रहता है | 
चमत्कारकी तुच्छता 

साजकार जावामन्तरफ्के कारण ्रोडिकात्टिड्र! 
हारा दूरवी बातें सुनी जाती है, लथात्‌ विल्ययतका 
गाना मारतयपरम उसी क्षण मुना जाता है। इस तरह 
पिया यन्‍मवी सातयताओँं दृर्-श्रवण या दसरे परकारकी 
घधाकया बायद द्वाग प्राप्त होती € जिन्हे सिद्ध 
गत ४ | पिन्‍्य एस सिद्धियोझा परमार्यसे कोई सम्बन्ध 
बरी । जनक सिद्धयां उदय भी जाप्त थीं। ये बोग- 
में गए शिए है। एप मिरियाँ प्राप्त सरमेकी दृष्टिसे 
(इसागता न्यास बरना समीचीन नहीं है । 


पयसा सुंय मिल 


लेक चरण 


डे ** | 77 श्द 








» योंगीश्वरं शिव चन्दे घन्दे योगेश्वर हरिम्‌ न 
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लिये चला जाता है और इस प्रकार समाधिमे जीता पड़ा 








80 3#ीपदकी ७-०" पेन करी, 


. रहता है। इस अवस्थाकों गरीर-वित्‌ (0४६९०।७६८) 


कहते हैं | वह मेढक वर्षा होनेपर इस अवस्थाकों त्यागकर 
पुनः ऊपर आ जाता है| क्ोरोफार्म देनेपर भी बेहोगी हो 
जाती है और छुरीके आघातका भी प्रभाव माल्स नहीं 
होता । इसी प्रकारकी हृठयोंगकी जड-समाधि है। एक 
मेरे परिचित जड-समाधिसिद्ध -साइने मुझकों छिखा कि 
में अब आत्महत्या करूंगा) क्योकि मेरा जीवन व्यथ॑ 
हुआ । इस तरहके समाधिसिद्ध अन्य योगियोके असीम छोम 
और चृष्णाकी कहानियों सुनी जाती है | एक कथा यह 
प्रसिद्ध है कि एक वाजीगरने घोड़ा पानेका यचन पाकर 
किसी राजाके सामने समाधि लगायीं | जड-समाधि भज्ग 
करनेके लिये तो दूसरोकी आवश्यकता होती है, जिसके 
अभावर्मे यह समाधि-मज्ञष कर उठ न सका। अन्‍्तर्मे 
राजाने उसे एक गुफार्म रख दिया जो कालान्तरमें 
जमीनके नीचे दव गयी | बहुत दिनी बाद उस राजाके 
उत्तराधिकारियोंने उस जमीनको खुदवाया । खुदाइमें 
वह गुफा निकली और उसमे समाधिस्थ वह वाजीगर भी 
मिला । किसी प्रवीण व्यक्तिने ठीक युक्तिसे उसे जगाया । 
समाधिसे कई सी वध बाद जागकर भी, कहते हें, उसने 
घोड़ा द्वी पानेकी प्राथना की | वह इतनी बढ़ी समाधि 
पानेपर भी अनजानी ही रह्य | वास्तवमे राजयोगर्का 
चेतन्य समाधि ही ययाथ समाधि है, जो प्रत्वाह्रकी 
सिद्धि होनेपर धारणा और ध्यानसे प्राप्त होती है और 
जिसकी प्राप्ति होनेपर संयमद्वारा ससारके लिये दितकर 
ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विषर्योके जानकी प्राप्ति द्ोती है | 


कुण्डलिनीका दुरुपयोग 


मन और इन्द्रियका दमन किये बिना केवल स्थूल 
थआरीरिक अभ्यासके द्वारा कुण्डलिनीका उत्थान और 
पद-चक्र-वेघ करनेसे बढ़ी द्वानि द्ोती है। भुवर्लेकिके 
राजसिक-तामसिक क्षुद्र देव नाना प्रकारका मायाजाल 
फैडलाकर, असत्य भाषण करके, असत्य दृच्य दिसाकर, 
साधकके दोपोका बदाकर तथा उसे भ्रमम टाल्कर उत्तका 
अब पतन बरा देते ६ | यदि साधक दनसे बच भी जाय 
तो भी घद्द उस जन्‍्ममे योगान्नति नहीं बर सकता। 
प्रयोक्ति उसे चक्र निश्तेज तौर निद्धाक्त शो जाते ई | 
जिस तग्ट किसी फूटकी कलीगोी तोड़ पर उसे स्पिलछानैका 
अबा फरनेपर बह पूछ मससझा जाता 2, उसी तरा हठ- 


» हटठयोग और प्राचीन राजविद्या अथवा राजयोग # ४2१० 
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गोगकी क्रियासे चक्र नष्ट-से हो जाते हैं । 


अनाहत शब्द 


कान बन्द कर लेनेपर जो दशा प्रकारके गब्द सुनायी 
पड़ते हैं, वे सूक्म आकाश-त्तरज्ञोके शब्द अथवा मुवरूकिके 
शब्द हैं | ये शब्द भौतिक अथया भ्वर्लॉकिक हैं? यथाथ 
अनाहत अथवा सार शब्द अथवा परम नाद नहीं हैं । 
इन शब्दोकों निरन्तर सुननेसे किसी-किसीके मस्तिष्कर्म 
गर्मी आ जाती है और किसी-किसीका अपने ऊपरसे 
. भ्रभुत्व जाता रहता है और वह भुवर्कके माया-जाल्मे 
फंस जाता है । 


भोतिक चमत्कार 


विष-पान आदि चमत्कार भी योग नहीं हैं | शरीरका 
असाधारण बल-प्रदर्गनन भी योग नहीं है। जिसे प्रोफेसर 
राममूर्ति आदि ब्यायामप्रवीण भी दिखाया करते हैं | 


अजपा-योग 


किसी मन्त्रका दो भाग करके एक भागकों पूरक । 
करते हुए, अर्थात्‌ श्वासफ़े भीतर जाते समय जपना और 
पूरक पूरा हो जानेपर बहुत थोड़ी देर रुक जाना अ्थातत्‌ 
कुम्मक करना और फिर रेचक करते हुए. अथात्‌ श्वासको 
बाहर निकालते समय मन्त्रके दूसरे मागका जप करना और 
रेचक पूरा हो जानेपर फिर बहुत थोड़ी देर दक जाना-“ | 
यह अजपा-योग है| यदि कोई मन्त्र न हो तो पूरक करते , 
हुए. सो! का उच्चारण करना (प्रक करते समय स्वामाविक 
दगासे सो? शब्दका उच्चारण होता हद ) $ उसके बाद थोड़ा 
रुक जाना, फिर रेचक करते हुए “अहम का उच्चारण | 
करना ( रेचकके समय इवास निकलनेसे “अहम गब्दका 
सामाविक उच्चारण होता है), फिर थोड़ा रक जाना--इसे| 
भी अजपा-जप ही कहते हूँ । इसमें मनन्‍्त्रका उच्चारण करने- 
की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है केवल इ्वासके ' 
पूरक भौर रेचककी गतिपर व्यान देना, जिससे सय॑ 
मादूम होगा कि 'सोडहम्‌? मन्त्रका जप स्वतः, बिना उच्चारण 
किये ही, हो रद्ा है अथौत्‌ पूरकमे (सो? और रेचकमें 'अददम 
दोनों मिलकर 'सोज्हम? का जप बिना जप किये ही हो रहा 
है| यही अजपा-जपयोग है | इस जपमें इत्ति अन्तरात्मापर 
रखनी चाहिये अर्थात्‌ वह्दी 'सो! ( वह--त्रक्त ) है ओर अर 


वही अहम! (साधकका जीवात्मा ) & दोनों मिलक 





अाहम-यकर. नििना--परामकक 
धर.-३ा००२२२७०० पक मृना ७ पर दाककज-३>"प-मह्कमाक, के च्क्- ख््का 
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'सोडहम? हुआ है। इसमें पूरक और विशेषकर रेचक | 
धीरे-धीरे करना चाहिये । 


यह अजपया-योग उत्तम हे ओर इसमें कोई आपत्ति | 
नहीं है यदि यह जीवात्मा और परमात्माके चैतन्य- 
स्वरूपकी एकता प्राप्त करनेकी दृषप्टिसे किया जाय । 
श्रीगुरु नानकके अनुयायी कतिपय साधकोमे यह अभ्यास _ 
प्रचलित है | 


राजविद्या और राजमुद्य-योग 


गीताके नवें अध्यायमे जिस राजविद्या-राजगुद्य-बीगका 
उल्लेख है, उसकी प्राप्तिेक लिये जिस जान, भाव और 
साधनाकी आवश्यकता हे; उसका यहाँ सक्षेपर्मं वर्णन 
किया जाता है । 


(१) जड प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि 
नाम-रूपात्मक दृश्यकोी अनात्मा और चेतन्य आत्माका 
केवल आवरणमात्र जानकर प्राकृतिक पदार्थोर्मे आसक्ति 
नहीं रखनी चाहिये; अपने चेतन्च आत्मासहित अखिल 
विश्वत्नक्षाण्डको कारणकी दृष्टिसे चैतन्यघन भ्रीपरमात्माका 
व्यक्त रूप जानकर उसी नानमें दृढ विश्वास रखना चाहिये। 
इस शानके आधारपर सम्पूर्ण दृब्यके प्रति राग-द्वेपसे रहित 
होकर सबके अन्दर चेतन्यरूपें श्रीमगवान्‌ अर्थात्‌ अपने 
इश्टदेवकी वर्तमान देखना चाहिये ओर इसलिये सबको प्रेम 
और आदरकी दृश्सि देखना और मनसे नमस्कार करना 
चाहिये ( भागवतपुराण स्क० ११ अ० २। छो० ४१ )। 
भश्ीमगवानकी इन विभूतियोंमे जो विभूति हृव्यकों 
आकर्पित करे, उस रूपमे प्रेमपूर्वक श्रीमगवानकी उपासना 
और पूजा करनी चाहिये ( भागवत ११ । २७ | ४८)। 
सर्वत्र भगवद्धावकी इस दृष्टिके अनुसार आचरण कर्ना 
चाहिये अर्थात्‌ अहिसि, सत्य, अस्तेय ( परद्धव्या- 

पहरण न करना); ब्रक्मचय (इन्द्रियनिग्रह ), अपरियग्रह 
( दूसरेकी वस्तु, देनेपर भी; न ग्रहण करना ), भौच, 
सन्‍्तोष आदिका अभ्यास करना चाहिये और इनके 
विरोधी दुगु्णोका त्याग करना चाहिये । 


(२) ऊपरके नानके आवारपर शरीरके प्रति अद्दत्ता 
ओर पदार्थोके प्रति ममताका त्याग कर सत्र पकारऊे । 
कर्माकी श्रीमगवान्‌ अरथात्‌ अपने इश्देखके कर्म १52] 
केवल उन्हीं निमित्त निस्वार्थ--निष्काममादसे करना 
चाहिये ओर उन कर्मोको श्रोमगवानऊे चरणोपर अर्पित कर 
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देना चाहिये | काम करते हुए यह व्यानमे रखना चाहिये 
कि केवल ईश्वरानुकूल ही कर्म हो, अपनेसे कदापि ऐसा 
कोई कम न हों जो श्रोभगवानके गुण, वचन, इच्छा 
। आदिके विरुद्ध हो। अपने सांसारिक व्यावहारिक कम 
भी श्रीभमगवान्‌ अर्थात्‌ इश्टदेवके कार्य समझकर उन्हींके 
निमित्त निष्कामभावसे करने चाहिये । ( श्रीभागवत ) 


(३ ) ऊपर कहे हुए ज्ञान; भाव और कमके द्वारा 
इन्द्रियोका निग्नद और झुद्धि, मनका सयम तथा चित्त- 
ग़ुद्धि करके अहड्»ार, ममता और स्वाथकों भलीमति 
त्याग देना चाहिये, दूसरोके द्वारा किये हुए. अपमान, 
अपकार आदिको बैययूवंक सहते हुए जन-जनादंन अर्थात्‌ 
सब प्राणियोंकों भीभगवद्गुप जानकर उनके हितसाधनकों 
ही श्रीमगवानकी परम सेवा मानकर उनका सम्पादन 
निष्काममायसे करना चाहिये ओर विशेषकर सदाचार, 
जान और भक्तिमावका सब्र प्रकारसे अपने 
आचरणद्वारा प्रचार करना चाहिये ( भागवत ११ | ७ | 
३८, ४४ तथा ११। ११ | २३-२४ )। 


(४ ) श्रीभगवानके जिस सगुण-साकारभावके प्रति 
हृदयका स्वाभाविक झुकाव हो, उसीके प्रति अनुरक्त होकर 
उसके सशक्तिक दिव्य रूपकी (जो सचिदानन्दरूप है, 
प्राकृतिक कदापि नहीं ), कीतेन, स्मरण, अचन; वन्दन, 
स्तोत्रपाठ; जप आदिके द्वारा निःस्वाथ प्रेमके साथ नित्य 
उपासना करनी चाहिये और उसीमे चिंत्तकों निरन्तर 
लगाना चाहिये । परमात्माके उसी दिव्य नामका 
निरन्तर मानसिक जप करते हए ही गरीरसे अन्य काम भी 
करते रहना चाहिये | 


( ५ ) अन्तिम साथना--अपने शरीररूप पिण्ड (छोटे 
) के आध्यात्मिक छृब्यमे जो अडुष्ठमात्रका 
चेतनात्मा (पिण्डका केन्द्रस्वरूप ) वर्तमान है, उसमे, 
हृदयशुद्धि आदिके द्वारा; स्थिति छामकर अमभ्यासद्वारा 
उसमे मनको लय करना चाहिये । 


न । 






(६ ) तत्पश्चात्‌ उस छदय-केन्द्रम अपने शक्तिसद्दित 
इषदेवकी स्वापित कर, निरन्तर उनके ध्यानके द्वारा 
अन्तरात्माकी उनमे छय करना चाहिये। इन दोनो 
अभ्यासाम ध्यान मुख्य है। इशष्टफे साकार ध्यानकी 
सुगमताके लिये इश्ठेबकी मूर्ति या चित्रकों व्यान करते 
समय अपने सामने रयना आवश्यक है | उस मूर्ति या 
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# योगीश्वर शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ 








सच, 


चित्रके समान अपने छृद॒यमे, एक मूर्ति नीचेके भागसे 
लेकर ऊपरके भागतक बनानी चाहिये और उस हृदयस्थ 
मूर्तिमं मनकों सन्निविशित करना चाहिये, अन्य किसी 
भावनाको नहीं आने देना चाहिये। यदि कोई दूसरी 
भावना आवे तो उसे दूरकर फिर चित्तकों मूर्तिमें ही 
सलझ करना चाहिये | 


(७ ) श्रीशिवकी कृपा होनेपर ध्यानके द्वारा दृदय- 
कमलमे इष्टके दशन होते हैं | श्रीमद्धागवतपुराणमें कथा 
है कि गुरके उपदेशके अनुसार हृदयमें ध्यान करनेसे 
श्रीनारदजीको भगवदृशन हुए. । इनके अतिरिक्त दो और 
सोपान हें | 


(८ ) जगदगुरु श्रेशियकी ऋझपासे साधककों अपने 
अदृश्य सद्गुरुके दर्शन छृदयमें ही होते हैं ओर उनके 
तेजके प्रकाशसे, अन्तरमे उनसे सम्बन्ध हो जाता है। 


(९) श्रीसद्युद् योगकी यथाथ उच्च दीक्षाद्वारा 
साधकका देवीप्रकृतिके प्रकाशके साथ सम्बन्ध करा देते 
है; जिस प्रकाशकी सहायतासे श्रीसद्युरु साधकको 


। अविद्यान्धकारसे पार करके उसके इृष्टदेवमे उसे समपित 
। और युक्त कर देते है । यह सद्गुरुकी सहायताके बिना 


' कढापि सम्भव नहीं है। 


श्रीसद्गुरु 


श्रीशिवका सदगुरु होना तो लोगोंकों विदित है, किन्त॒ 
श्रीसद्गुरका ज्ञान प्रायः आजकल एक प्रकारसे रुस हो 
गया है। गुरु-गीता आदियें जो गुरुका वणन इस प्रकार 
आया है कि गुरु मिलते ही साधककों ज्ञानचक्षु देकर 
अजानान्धकारको दूरकर उसे अखण्डमण्डलाकार सवब्यात्त 
ब्रह्मका साक्षात्कार करा देते हैं, गुरु खय त्रिमूर्ति और 
परतहाके रूप हैं; इस वर्णनसे त्रिकालदर्शी महर्पियोँ और 
सिद्धोंसि तात्पर्य है जो यद्यपि आजकल कलियुगर्मे अच्द्य 
हैं, तथापि इस भूलोकर्में ही बतमान हें | कलियुगके 
आरम्म होनेपर राजा श्रीपरीक्षितको जाप लगनेके बाद 
शुकादि ऋषि उनके पास आये थे और फिर उसके वाद 
जनमेजयके यजञमे भी वे सब लोग पधारे थे । ऋषि और 
सिद्धगण प्रायः गरीर-त्याग नहीं करते, वे तो अमर हें । 
लिंगपुराणके सातवें अध्यायर्म उन सदगुरुअंका 
वर्णन योगाचायके रूपमे आया है और उसमें उनके 


कट प्योय्रशिष्योंका मी उछेख है । उसमे कहा गया है कि 





# दठयोग और प्राचीन राजविद्या अथवा राजयोग # ४१७ 
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की 


उन छो्गौंका बासखान हिमालय और सुमेर पर्वतमें कठापि सन्देह नहीं हो सकता | गीतामें कहा है कि इस 
सिद्धाश्रम नामसे पुकारा जाता 'है। वे सव जगदगुदु धर्मका थोड़ा भी आचरण बहुत बड़े भयसे बचा देता 
श्रीशिवजीके शिष्यपुत्नके समान हैं | श्रीमद्धागवतपुराणके है (२।४० )। 
१२ वें स्कन्धके दुसरे अध्यायके ३७ वे छोकरम लिखा हे आव्यात्मिक अुभवकी गोपनीयता 
कि श्रीदेवापि और श्रीमछझ। जिनका आश्रम कलापग्राममे | करें । 
है, कलियुगर्म वर्णाश्रमघमकी रक्षा करेंगे। श्रीक्षीषर खामी आध्यात्मिक मेक प्रकाशित करनेसे अनुभवका 
इस छोककी टीकासे लिखते हैं कि, 'कलापआ्मो नाम हक बन्द हो जाता हर प्रकागितः करनेका मुख्य 
योगिनामाबासः प्रसिडः |” उसी पुराणके स्क० १० अ० ० दूसरे प्रशंसा और मान-बढ़ाई प्रात्त करना ही 
८७ छोक ५ से ७ तक और महाभारतके मौसल-पर्वके होता है जो अध्यात्म-मार्गका बाधक है। साधकको प्रशंसा; 
अध्याय ७ के अन्तर्म कलापक्राममें सिद्धोकि रहनेका वणन 3? वड़ाई आदिको विष समझना चाहिये और निन्दाको 
मिलता है। भ्रीसनकादि चारों कुमारोका आश्रम उत्तर है ही अच्छा मानना चाहिये । प्रशंसा, मान आदिसे अहड्ढार- 
और धीअगसय दक्षिणमे हैं, यह बात भी असिद्ध है। की वृद्धि होती है । अतएवं उच्च साधक ही आवश्यक 
प्रत्येक सन्‍्तके एक-एक ऋषि होते हैं, जिनका आवाहन शक किसीसे अपना शदुमह कहते ह् तो वे साथ ही 
मन्त्रके पूर्व नामोचचारणद्वारा ककच अथवा स्तोत्रमे किया वूसरोंसे कहनेका निषेष भी कर देते ३ । यहाँ हस योड़े-से 
लाता है। इसका भाव यह है कि उन ऋषिकी ऋपाके अनुभ्ीको, जिनका पता हमें मिला है अनुभवीका नाम- 
बिना भन्त्रसिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि उस मन्त्रके स्थान बिना दिये ही, क निमित्त के रहे हें कि साधक 
यथार्थ आविष्कारक वही हैं और उन्होंने उसे छोगोंके यह समझ जाये कि वतंमान समयमे भी श्रीसद्गुरुठोग 
हितके निमित्त प्रकाशित किया | सिद्धान्त यह है कि महर्षि. रहे है और जो लोग उनपर पैसा विश्वास 
और सिद्धगण वर्वमान हैं और उनका ज्ञान) भक्ति; योग करके उचित पथका अनुसरण करेंगे उन्हें अपनी योग्यताके 
आदिका छोगोंमें प्रचार करना ही एकमात्र कार्य है। इसी उनसे अवश्य सहायता मिलेगी। साधकोंको 
आर पिन मत विय तिदिन आप तय ला 
यज करना नित्यकर्मका एक प्रधान अंग माना गया है | हरण करनेवाले अथवा मान-वढ़ाई चाहनेवाले गुरुओंके 
वे छोग अच्श्यमावसे सब जिज्ञासआंकी सहायता फेस्में न पड़कर सीधे सद्गुरुपर विश्वास करके उनके भरोसे 
उनकी योग्यताके अनुसार करते है और ठीक समय आ निर्दिष्ट पथका, जिसका वर्णन गीतामे है; अनुसरण करें | 
जनेपर दृुदयमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर योगदीक्षा देते हैं । ् 
इनमें ऊपर कहे हुए दो ऋषि श्रीदेवापि और अश्रीसद कतिपय साधारण आध्यातिक अजुभव 
विशेष कार्य कर रहे है । क्योंकि आगामी युग उनमेंसे द्त्मा श्रेविजयक्ृष्णजी गोखामीने एक बार अपने 
एक व्यास और एक मनु होंगे । अतएव वे छोग योग्य. एक परम योग्य ब्रह्मचारी ब्राह्मण शिष्यकों योगदीक्षा देते 
साधर्कोकी चुनकर अपने भावी कार्यके लिये तेयार कर समय जब उसमें शक्ति-सख्चार किया तब शिष्यको मालूम 
रहे है। श्रीमगवानने प्रभाससे प्रद्यान करनेके पूर्व हुआ कि उसका सम्पूर्ण मेददण्ड स्ाधिष्ठानसे लेकर 
श्रीउद्ववको इन्हीं दोनों ऋषियोंसे अथवा श्रीमर्से उपदेश अ्रमध्यतक ज्वालासे मर गया है | यह कुण्डलिनीके 
लेनेकी कहा था। जो छोग इनको सद्दुढ मानकर इनके उत्थानका चिह्न है, और कुण्डलिनीके उत्थानकी यह 
साथ प्रेम करेंगे और इनके पादपद्नका ध्यान करेंगे, उत्तम प्रकारकी दीक्षा है जो सद्दुदद्वारा प्राप्त होती है, 


उनका इनकी प्राप्तिसे विशेष उपकार होगा | न कि मीतिक क्रियाद्वारा । 
राजयोगकी विशेषता आजकल ऐसे साधक बतमान हूं; जिन्होंने उपश्ुक्त 


इस राजविद्या-राजयोगके मार्गकों एक विशेषता यद श्रीमद अयवा श्रीदेंबापिसे सम्बन्ध प्राप्त किया है तथा 
है कि इसके सिद्धान्त और साधन स्वमान्य एँ और उनके दिव्य रूप देखे दूँ । ऐसे सम्बन्धप्राम उच्च सावक॒की 
इसकी उपयोगिता किसी आखस्तिकफी किसी प्रकारका संज्ञा इस लेखमें सत्युदपा रक्‍्सी जायगी | 
प्‌ 
ै 


छश्८ 








एक ब्राह्मणी ज्ञीकों हृदयके भीतर सहुरुके दशन 
होने लगे | उसने जब यह बात एक सत्पुरुषसे कही तो 
उन्होंने बताया कि वह इन्हींमेंसे एक हे । उस ज््रीकों 
सदहुरुने इष्टका ध्यान-छोक बताया और सीधे उपदेश 
दिया, जिससे वह बड़ी उच्च कोठिकी साधिका हो गयी | 


एक परोपकारी योग्य ब्राक्षणकोी सत्पुरुषद्वारा 
मन्त्रदीक्षा मिलनेपर और कई मासतक श्रद्धा और भक्तिके 
साथ ध्यानोपासना तथा जप नियमपूर्वक ब्राह्ममुहूत्तमें 
करनेपर सद्ग रु, तत्पश्रात्‌ इए. और मन्त्र-ऋषिका साक्षात्कार 
हुआ और उन छोगेंके द्वारा उन्हें आवश्यक उपदेश 
मिलने लगा | 


एक जनसेवात्रतर्मे परम परायणा युरोपीय सज्लीको एक 
सद्गुरुने एक सत्पुरुषसे उपदेश लेनेको कहा और जो 
सद्भेत उन्होंने दिखाया, उसीके अनुसार उस सत्पुरुषने 
उसे मन्त्रदीक्षा दी । 
एक परोपकारी सच्चरित्र कायस्थ महाशयको 
अभ्यन्तरमे श्रीसद्वुर के दर्शन होने छगे। पहले तो उन्होंने 
नहीं पहचाना) किन्तु पीछे एक सत्पुरुषद्वारा उन्हे मालूम 
हुआ कि वह श्रीसहुरु हैं । उनको एक बार दैजेकी बीमारी 
हुई और बीमारीमें श्रीसद्गुरने आकर उनके पेटपर अपना 
हस्तस्पश कर दिया जिससे बीमारी जाती रही | उन्होंने 
उस समय स्पष्ट शब्दोर्मे यह भी कह्य कि जिस कारणसे 
यह रोग हुआ; उसे फिर कभी न करना । 
एक परम सच्चरित्र वेश्य साधक एक सत्पुरुषसे 
मन्त्रदीक्षा लेकर ध्यान-जप करने रंगे । उससे उनका 
हृदय-चक्र जागा और उसका स्पष्ट अनुभव भी उन्हें 
अपने अन्दर होने लगा । 
एक श्रीरामोपासक साधक; जिनका एक सत्पुरुषसे 
धनिष्ठ सम्बन्ध है, अपने हृृदयमें उस सत्पुरुषकों देखते हैं 
और उस सत्पुरुषके छ्ृदयके भीतर भ्रीसद्व रको शिष्य- 
सहित देखते हें । हु 
एक साधक एक सत्पुरुषसे मन्न्रदीक्षा छेकर श्यान- 
जप करने लगे, किन्तु उनको शीसद्ुरुमे विश्वास नहीं 
था। उन्होंने श्रीसद्ुदकों अपने भीतर देखा और फिर 
अनेक महात्माओंकों देखा और छन सबसे बातचीत भी 
की । उन्होंने श्रीचेतनन्‍्य महाग्रभुके भी दर्शन प्राप्त किये । 
उन्हें उपदेश यहो मिला कि नामका प्रचार करो और 
होम करो | किन्तु ये सब घटनाएँ, खम्मर्मे हुई । 


है ० की न हक 
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४ थोगीश्चरं शिर्व॑ धन्‍्दे चनन्‍्दे योगेश्वर हंरिस के 


उन्‍मसतनकाभम पार *गीलि लिया मा: 
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करन 


चफ 


एक कायस्थकी विधवा ज्ञी श्रीशबरीकी भोंति एक 
सत्पुरुषकी सेवा करती है और जब सत्पुरुषसे प्रथक्‌ रहती 
हे तब ध्यान-जप करती है। वह भी अपने इष्ट और 
श्रीसद्युरुकों अपने द्ृदयमे देखतो है । 


एक कायस्थ जिशासुने उपयुक्त उपायद्वारा थोग्य 
गुरुका पता जाननेकी चेश्ट की और उन्हें सो जानेपर एक 
सत्पुरुषका नाम स्र्णाशक्षरोमे लिखा हुआ दिखायी पढ़ा। 
उन्हंने फिर उन्हींसे मन्त्रदीक्षा ली | 


एक दूसरे कायसर्थ महाशयने खम्से सत्पुरुषको । 
देखकर उनसे मन्त्रदीक्षा ली । 

एक ब्राक्षण युवकने सत्पुरष और भीसदूयुरुकों 
खप्तमें देखा ओर पीछे वह उन सत्पुरुषके पास आकर 
क़तकृत्य हुए | 

एक ब्राक्षणकों सत्पुरुषसे मन्त्रदीक्षा छेकर ध्यान- 
जप करनेसे अम्यन्तरसे अपनी इष्टदेवी आदिके दर्शन हुए | 


एक ब्रक्मचारी ब्राह्मण उत्तम साधक थे। उन्हंने 
हठयोगका अभ्यास किया; किन्तु शान्ति नहीं मिली | 
उसके बाद वह एक भक्तकी सगतिमें आकर श्रीभमगवान्‌को 
सुन्दर विभूतिके उपासक हुए । परन्ठु फिर भी उनको 
आन्तरिक पिपासा शान्त न हुई बल्कि वह और भी 
बढ़ती ही गयी | आखिर उनकी व्याकुलता असह्य हो 
उठी और उनकी अन्तरात्माने द्यान्ति-पथ पानेके निमित्त 
क्रन्दन किया | तब स्वम्म॒मे एक विशेष सदगुरुने दशन 
देकर उनसे एक व्यक्तिके निकट जाकर उपदेश लेनेको 
कहा । वहाँ उनको भ्रीसद्युरुका परिचय तथा राजयोग; 
उपासना; ध्यान आदिका उपदेश मिला ओर सत्पुरुषका 
भी समागम प्राप्त हुआ । फिर वह अभ्यास करने छगे 
ओर उसके बाद उक्त श्रीसद्युरु प्रायः ही उनसे स्वप्नमें 
यह कहते थे कि जो उपदेश तुम्हें मिला हे; वहीं ठीक 
मार हे, उसीका अनुसरण करो। कभी-कभी स्वम्॒में 
भीसदगुरुद्वारा उनको चेतावनी भी मिलती थी कि 
अभ्यासमे सशय मत करो ओर उपदेशके अनुसार काम 
करते रहो । किन्तु किसो हठयोगीकी सगतिसे वह सिद्धिके 
लोभर्म पड़ गये और पुनः हठयोगका अभ्यास करने 
लगे । अन्वर्मे फिर संभलनेकी पूरी चेंश्ट की गयी) किन्‍्ठ॒ 
हेजेके रोगसे उन्हें शरीर त्यागना पड़ा | 

जब श्रीसद्युरु देखते हैं कि किसो साधकका वर्तमान 
शरीर साधनके योग्य नहीं है, तब बह परिवर्तन करा देले 
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% हटठयीग और प्राध्यीन राजविद्या अथवा राजयोंग »# 
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हैं और प्रायः हैजेके रोगसे हो ऐसा परिवर्तन होता है| 


एक ब्राह्मण प्रायः २१ वघंसे जप-ध्यान करते थे) 
किन्तु उसके तत््वको नहीं समझते थे | जब उनको तत्त्व 
समझाया गया और उन्होंने उचित ढगसे अभ्यास किया 
तत्र उन्हें अपने मीतर प्रकाश दिखायी पड़ा ओर सत्पुरुष- 
के सम्रन्वसे उनके अन्तरकी दृष्टि बहुत कुछ खुल गयी । 


एक वेष्णव साधक जालन्धर-बन्ध करके हृदयमें 
प्रात+-साय नियमसे जप-ध्यान करते हैँ और इसके फल- 
खर्प दृदयर्म प्रकाश और प्रकाशके अन्दर इश्टदेवको 
देखते हैं | उनसे दीक्षाप्राप्त शिष्य भी प्रायः ऐसा देखते हैं । 


एक झद्रको, जो सत्पुरुषसे दीक्षा लेनेकी प्रतीक्षामे 
बैठे थे, यह सुनायी पढ़ा कि अमुक देवताकी युगल मूर्ति 
का मन्त्र लो | उस मन्त्रकों उन्होंने लिया ओर उसके 
थोड़े दिनके -अभ्याससे ही-उर्हहं अपने छृदयमें इृष्टकी 
घुगल मूतिके -दशन हुए--तथा स्वप्तरम- भीसद्गुरुके - दशन 
मिले। उन्हेंने- श्रीसद्वरुको दो शिध्योके-सहित ध्याना- 
वस्थित देखा और वह्लपर जलती हुई आरती तथा होमकी 
ज्याला भी देखी | 
एक कायरथको किसी सदगुरुने आदेश दिया कि ठुम 
विष्णु-मन्त्र अहण करो । जब उनके कुछ-रुरू उन्हें परम्परा- 
नुसार शक्ति-मन्त्र देने लगे तब उन्‍होंने उनसे कहा कि 
में विष्णुका मन्त्र दूँगा। गुरने तदनुसार उन्हे विष्ण-मन्त्र 
दिया । उनका ऐसा विश्वास है कि उनके यह भ्रीसद्गुरु 
भीनारदजी हैं, जिन्होंने उनसे ऐसा करनेको कहा । 
एक हरिजन एक कवीरपन्थी गुरुसे मन्त्र लेकर नित्य 
नियमपूर्बक राजिके तौसरे पहरमें भ्रमश्यर्मे ध्यान करते हुए 
मन्त्र जपने छगे। पॉच-छः महीने बाद उन्होंने किसी 
महापुरषकी देखा जो आयद श्रीकबीर हो सकते हैं । 
तबसे वह रोज राततमें भ्रमध्यमें ध्यान करनेपर उन्‍हें देखने 
लगे | कुछ दिनों बाद एक दसरे महापुरुष म्रकट हुए. जो 
श्रीतुद्धके समान ये | कुछ दिन उन्हें देखनेके बाद उन्होंने 
एक ओरे तीसरे श्रीसद्वररुकों देखा । उसके वाद वह एक 
ऐसे महात्माको देखने छगे जिनके नेत्रोंसे अश्रु चलते थे । 
कल्याण के किसी विशेषांकर्म मद्ात्मा श्रीसियारामदासजी- 
के चित्रको देखकर उन्होंने कद्दा कि आलकल में इन्दीको 
प्यानमें देखता हूँ । पता ल्गानेपर मालूम हुआ कि 
जीदिताइस्थार्म उक्त महात्माके नेज्नोसे प्रायः अश्र बह 
करते थे । फिर उन्होंने श्वेतदर्ण मुकटधारी युगल मूर्ति 
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( स्री-पुरुष ) देखना आरम्भ किया | इसके बाद भी 
परिवतन हुआ ओर हो रहा है| किन्तु अब यह आदेश 
है कि किसीसे इन अनुभर्वोकों न कहो । 

एक विरक्त साधुकों खम्ममे श्रीसद्ुकके दशन हुए 
ओर मन्जोपदेश भी मिला । वह क्रमशः उन्नति करने लगे; 
किन्तु पीछे उपनिषदेके अथकी न समझ निगुणवादमें पड़ 
गये और उन्होंने अपने पहलेके अनुभवोकी अचहेलना 






>++. नसमत ->याबक मन 


-“----णएक-जिशासुको -हठयोगके-- सुझने-कहा कि हठयोगके 


लिये-पूर्ण- अक्षचर्यकी--आवश्यकता-है;-इसलिये- जबतक - 
तुम्हें पुत्र उत्पन्न नहीं हो जाता तबतक अभ्यास नहीं 
बताया जायगा | एक श्रीसद्रदने उनसे कहा कि अब 
हठयोंगीसे जाकर कहो कि पुत्र हों गया, उपदेश दीजिये | 
उन्होंने ऐसा ही किया ओर इसके बाद उन्हें समाचार 
मिला कि पुत्र उत्पन्न हुआ है। थोड़े ही काछतक हठ- 
योगका अभ्यास करनेपर उन्हें यह आदेश मिला कि 
अमुक देवीके स्थानमें जाकर केवल पयाहार करके अभ्यास 
करो | ऐसा करनेके वाद हृठयोग छोड़कर उपासना- 
ध्यान आदि राजयोगका अभ्यास करनेका उपदेश मिला | 
किन्तु उन्होंने हठयोगके अभ्यासका त्याग नहीं किया 
तथा मालूम होता है, राजयोंगका अभ्यास करनेमें दिलाई 
की । कुछ कालके बाद रोगग्रस होकर उन्होंने शरीरका 
त्याग किया | 

व्रजके एक ब्रह्मचारीको भी एक श्रीसदृरुके दशन 
हुए थे । 

एक सेठकों भी, जो विरक्त खभावके साधक ये, 
श्रीसद्रर्के दशन हुए. और उपदेश भी मिला । 

अधिकांग साधरकोकोी कुछ दिन साधना करनेके बाद 
यदि वे शेव न हो तो, खप्तर्म गिवमूर्ति, शिवलिज्ष, दिव- 
पूजा आदिके दशन होने लगते है, जिसका भाव यही है 
कि अब उनको अपने इृष्टटी उपासनाके साथ-साथ 
श्रीशिवजीकी भी उपासना जगदगुरुके रुपमें करनी चाहिये, 
जिसमें उनकी कृपासे इृष्टकी प्राप्ति हो | 

इन अनुभवेक्रि सम्बन्धर्म एक बात जाननेकी यह है 
कि यह कोई नियम नहीं हे कि जितने लागे सत्पुरुषसे 
दीक्षा, उपदेश लेते हैं, उनमें सवको अनुभव लेता ऐै-- 
अधिकांशको नहीं होता, थोड़े लोगोंको ही होता है। 
लिस साधघकको दृष्टकी दीक्षा मिल ज्ुकी टै, उसके लिये 
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आवश्यक नहीं है कि वह पुनः दीक्षा छे; बल्कि उसे नहीं 
ही लेनी चाहिये, यदि उसे इष्टका परिवर्तन न करना हो । 
हाँ, उपासना-ध्यानके बिषयर्मे उपदेश छेना चाहिये। 
प्रथम तो योग्यता न प्राप्त होने और अभ्यास ठीक 
प्रकारसे न करनेके कारण अनुभव नहीं होता, दूसरे, जिसे 
कुछ अनुभव न हो उसे यह नहीं समझना चाहिये कि 
उसने कुछ भी उन्नति नहीं की । बात यह है कि उपासना- 


हो है। यदि सड अर जो उत्त तह वी" दिया । इस परम त्यागके बादसे वे संसारका सब तरहसे 
होती है । यदि स्थूछ शरीर झुद्ध और उन्नत न हो तो _ कल्याण करनेके अतमे छगे हुए हैं और इस अतको पूरा , 
- अल जदुमन जिला पहल विताक वलत भीतरके शरीरोकी उन्नतिका पता मा नहीं मिलता ।_. 


करना नहीं है | केवल इसी निमित्त इन्हें यहाँ लिखा गया 
है कि साथकोको यह हृढ़ विश्वास हो जाय कि श्रीसद्ररु, 
सत्पुरष सहायता करनेके लिये सदा प्रस्तुत रहते हें | यह 
हमलोगीका दोष है कि हम सहायता पानेकी उचित 
योग्यता प्राप्त करनेके निमित्त चेष्ठ नहीं करते, इधर-उधर 
केवल भटकते फिरते हैं और सुलभ मार्गके छोभवश 
खाथियेंके पञ्ञेमे पड़ जाते हैं | जो प्रारम्मिक मार्ग है ! 
उसका पता, अनुगमन करनेकी साधना आदिका वर्णन 
गीता आदियें स्पष्ट शब्दोंमे किया गया है | उसीके अनुसार 
अम्यास करते हुए साधन-पथमे अग्रसर होना चाहिये | 
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इस लेखमें भी आवश्यक साधना बतलायी गयी है, जिसके 
अनुसार अभ्यास करनेसे सहायता मिल सकती है। 
अतण्व इन अनुभरवोंके विषयमे कोई व्यक्तिगत जिशासा 
नहीं करनी चाहिये | 

एक परमावश्यक और परम स्मरणीय बात यह है कि 
श्रीसह्रु वे ही हें जिन्होंने निर्वाण पानेकी योग्यता प्रात 
करके भी ससारके हितसाधनके निमित्त निवोणका त्याग कर 


करनेके लिये वे सबदा सब व्यक्तियोंपर अपनी दृष्टि रखते 
हैं तथा यथासमय सबकी सहायता करते हें । इस कारण 
उनकी कृपा-दृष्टि विशेषरूपसे उन्हीं व्यक्तियोपर होंगी जी 
खय भी उनके इस ससार-हित-कार्यके करनेमें निष्काम- 


भावसे प्रवृत्त हो अथोत्‌ व पता या धनाका मुख्य उद्देश्य 
अपना लाया बन न खाथंसाधन न हो, पर जन-जनादनकी सेव 


करना हूं उसीके निमित्त योग्यता प्राप्त करना 

साधनाका मुख्य लक्ष्य हो; ओर जो साथ-साथ यथाशक्ति 

यथावसर ऐसी सेवा करते भी जायें। जनताकी 

पारमाथिक उन्नतिके निर्मित्त य॒क्ष करना ही इस निष्काम 

सेवाका मुख्य लक्ष्य होना चाहिये, क्योंकि पारमाथिक 
ति ही यथाथ उन्नति है । 


समाधियोग 


( छलेखक--श्री भीधर मजमदार एम० ए० ) 


कि 
!| 






सना 


ड पनिषदके द्रश ऋषियोंने ध्यामबलसे 
पे उ। अपने अतीन्द्रिय शानद्वारा इस 
। वातकोी अवगत किया कि बाहरी 
20 पक ि 5 समस्त चराचर जगत्‌के एकमात्र 
१253 %& ७५० 4 कारण अनन्त चेतन व्रह्मके दो रूप 
हं--एक व्यक्त रूप ओर दूसरी वह 


रा, 
4 


शी नियत. अमन “सक्ऋइ कक जा 






टि ५ | जगतकों अनुप्राणित करती है; सत्ता- 
पाए £। स्कृति देती है। पहछा रूप इन्द्रिय- 
गोचर है और बाह्य प्रपश्च ( 9#९707स्‍०४807 ) कहलाता 
३ और दूसरा अतीद्धिय है और प्रत्यक्‌ चैतन्य 
( ॥00760709 ) कहलाता है। बाह्य प्रपश्न परिणामी है 
ओर प्रत्यक चेतन्य अपरिणामी है | 


ये सब दृइय पदार्थ विनाशी हैं, अन्तरात्मा अविनाशी 


कहलाता है। निर्विशेष निरज्ञन परब्रह्म अक्षर हे |! 
( योगशिखोपनिधदू ३ | १६ ) 


$ वाह्म प्रपश्न है वहाँ प्रत्यक चेतन्य भी है । दृघमें 
मक्खनकी मॉंति प्रत्यक चेतन्य बाह्य प्रपद्लमें सर्वत्र सवंदा 
व्यास है, किन्तु प्रत्यक्‌ चेतनके सवोशमें सवंदा बाह्य 
प्रपश्व नहीं है । दूधके अणु-अणुर्मे मतखन है, किन्तु जब- 
तक दूध मथा नहीं जायगा तबतक उसमें मक्खन 
इृष्टिगोचर नहीं होगा । इसी प्रकार समाधिका आशभ्षय 
लिये बिना अत्यक चेतन्यका साक्षात्कार नहीं होता | 
जाग्रत्‌ अवस्थामें क्षि्त मनको इन्द्रियोक्रे द्वारा रूप, रस; 
गन्ध, स्पश और शब्दके रूपमे वाह्म प्रपञ्ञका प्रत्यक्ष होता 
है, उस समय गत्यक्‌ चेतन्य अन्तहिंत रहता है । किन्द 
प्रत्यफ्‌ चेतन्यका साक्षात्कार इन्द्रियोके निरोधसे अर्थात्‌ 
निरुद्ध मनके द्वारा समाधि-अवस्थार्मे सनच्निदानन्दरूपम 


के 


ऊे समाधियोग हें छ२१ 














होता है; उस समय इन्द्रियों निश्वेश हो जाती हैं और है. और जीवात्मा और परसात्माका भेद मिट जाता है ।: 
वाद्य प्रपञ्न तिरोहित हो जाता है । जीवात्माका प्रत्यक चैतन्यमे, सर्व्यापी अन्तरात्मामे, ब्चके _ 


'जब मनुष्य परमात्माको परमाथंतः देख लेता है तव 'अतीन्द्रिय रुपमें स्थित होना ही समाधि है रूपमें स्थित होना ही समाधि है| जीयात्माके 

बिड शी भर्विकत्प 
अखिल दृश्य जगत्‌ विलीन हो जाता हे ।! (जाबाल अन्दर यह म्त्यक्‌ चतन्य अथवा परमात्मा; जिसे 
दशनोपनिषद्‌ १० ॥ १२ ) हे अहम! भी कहते हैं, झद अहअत्ययसे आच्डनन _ यसे आच्छन्न 


परम अहम! भी कहते हैँ, 

लत रद ण इस रू 

इस प्रकार एक समयमें अहके एक रूपका ही 0 जो देहाभिमानका कारण है।इस छुद्र अह- 
साक्षात्कार होता है | आत्मदर्शी मुनि ब्रक्मके अविनाशी 


बुद्धिके त्तहों जाने ल्िििलीडिडीीसक :ः: हर 
देके निदतत हो जानेपर अथवा चूण हो जानेपर प्रत्य निवृत्त हों जानेपर अथवा चुण हो जानेपर अत्यक _ 
् ९ चेतन्य अथवा निविकव्प परम अहम'का उदय होता है निधि कच्प ( ठ हे उदय जप 
प्रत्यक्‌ चेतन्यसवरूपका ही वरण करते हैं और परिणामी 0-7 निर्विकल्प परम अहम का उदय होता है |... 
दृश्य खरूपका अपलाप करते हैं । 


अतः समाधिव्यमके लिये छुद्र अहबुड्धिकों निदत्ति आवश्यक लिये क्षुद्र अहचुद्धिकी निवृसि आवइ 
हमें दृश्य प्रपश्चकी प्रतीति इन्द्रियोंके द्वारा होती 


है | दूसरे अव्दोमे क्षद्र अहदुद्धिकी नि्डत्ति ही समाधि है, _ 
शो समाधि सिने इंदयकी गोल खुट जाती है और चिशुका ३5 
है; किन्तु ये इन्द्रियां अर्थात्‌ चक्षु; भोत्र, घाण, सतना और रिला रॉक प्णगसी जबजा गत हो चती है।. 
त्वचा सनके सहयोग विना व्यापार नहीं करती । विस्तार हकिर उठे पु दे दाग और उंकातशी यहा डोज अदव पूणताकी अवस्था प्रात हो जाती है | - अवखा आत ही जाती 
उदाहरणतः यदि हमारा मन किसी दूसरे विचास्मे सलम को हो पाक रह है “जी वात्मा और मा, एकताके >जलनयका रच उदय- 
हो तो हमारे नेत्र खुले रहनेपर मी तथा किसी खास वस्ठुपर “समाधि ६ षदू 
हमारी दृष्टि जमी रहनेपर भी हमें उस वस्त॒ुका प्रत्यक्ष नहीं. १" । $ और अन्नपूर्णोपनिषद्‌ ५। ७५ ) ५॒ 
होता । यही हाल दूसरी इन्द्रिया--शोत्र; घ्राण, रसना 'जीवात्माकी परमात्माके साथ एकता ही), जिसमें" 
और त्वचाका है। इंन्द्रियोके द्वारा विषयोका अनुसन्धान सड्डब्पकी सारी क्रिया ही नष्ट हो जाती है, समाधि? 
करनेके अतिरिक्त मन प्राक्तन संस्कार्सेकी ही आइतन्ति कहलाती है |? ( सॉमाग्यलक्ष्युपनिषद्‌ १६ ) 
करता हुआ अथवा आगे मिलनेवाले पदार्थोकी चिन्ता 'मुनियोके द्वारा साघित समाधि उस सह्लल्पशूर 


| 
करता हुआ ल्विस अवस्थार्से रह सकता है। चित्तकी इत्तियों- अवख्थाका नाम है जिसमें न तो मनकी क्रिया है और न। 


श्री 


का निरोध कर देनेसे, अर्थात्‌ मनकों सब प्रकारके सड्डल्पोसे 
सवेया शून्य कर देनेसे---इसीको-सित्तकी निरुद्ध-..अथवा 
समाहित अवस्था कहते हैं---सारी इन्द्रियाँ निव्योपार हो 
जाती हैं, जिससे वाह्म प्रपप्चका द्वीखना_ वुन्द हो जाता 
है| परिणामी वाह्म_प्रपश्चके अच्य्य हो जानेपर उससे इतर 
अविनाशी प्रत्यक्‌ चैतन्वकी उपलब्धि होती है। अथोत्‌ 
बाह्य आवरणके दृष्टिके सामनेसे हट जानेपर मीतरकी 
सार वस्तु प्रकट हो जाती है । 

'चित्तके ( वाह्य विषर्योका अनुसन्धान करते समय ) 
चम्नछ होनेपर ससारका भान होता है। मनका निश्वल 


होना ही मुक्ति है | अतः दे विश्वके नियन्ता परम _ 


तत्वके शानसे हो मनको स्थिर करना चाहिये_ स्थिर करना चाहिये ।” ( योग- 
शिखोपनिषद्म महेश्वरका ब्रक्माके प्रति उपदेश देखिये 
६१॥५८ ) 
“चद्चलतासे झून्य मन अमर कहलाता है; वही तप है [ 
और उसीको मोक्ष कहते है--थह शा्त्नोका सिद्धान्त है ।? * 
सब प्रकारके सट्टूल्पोंसे सवंथा घन्‍्य हो जानेका नाम 
ही 'समाधि! है, जिस समाधिस मन सवंया निश्वल हो जाता 


है 


बुद्धिका व्यापार है; जो आत्मजानकी अवस्था है और 
जिसमें उस ( प्रत्यक्‌ चेतन्‍्य ) के अतिरिक्त सबका बाघ 
है !! ( मुक्तिकोपनिषद्‌ २ । ५५ ) 


ज्रह्माकारबृत्तिके द्वारा अथवा सर्वंसइस्पनिवृत्तिके ' 


दारा चित्तको इत्तियोकी सवेथा भू चित्तकी इत्तियोकी सर्वया भूछ जानेका नाम ही भूल जानेका नाम ही ' 
समाधि! है ।?६ ( तेजोविन्दपनिपद्‌ १ | ३७ ) 


हे ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, (समाधि? शब्द उस सशयरहित 
मानसिक पूर्णताका बाचक है जिसमें आसक्तिका सर्चथा 
अभाव है और जिसमें सदसदूविवेक भी नहीं है ।? 
(अन्नपूर्ण पनिघद्‌ १ | ५० ) 


जीवात्मा परमात्मरूूप महासागरके वक्षःशस्वल्पर नृत्य 
करते हुए एक तरघ्जके समान है । तरडके पीछे समुद्ररूप 
मह्ान्‌ आधार है | इसी प्रकार जीवात्माफे पीछे परमात्मा- 
रूप महान आघार है। वासना अथवा उससे उलप्न 


| ोनेवाली अहंबुद्धि ही तरप्नकी सत्ताक़ों अक्षुण्ण रखती है। 
| जिस क्षण वासना नष्ट हो जाती है और उसके साथ ही 


प्रत्यय भी निह्च हो जाता ऐ उसी क्षण तरड्ष पिलीन 


डैशेर, 





५ न] च्ज्ा बभीजर न च्ज ध्ञ्िि 


[ होकर सागरमें मिल जाती है, अर्थात्‌ जीवात्मा परमात्मामें 
प्रवेश कर उसके साथ एकीमावको प्रास हो जाता है। 
समाधिसिद्धि तथा मोक्षके लिये आवश्यकता है मनको 
् करनेकी; यासनाशझृन्य करनेकी अर्थात्‌ सबंथा 
सद्टृत्पयून्थ होनेकी । इस सडुव्यशूृन्यताको ही 
जीवात्माकी प्रत्यक चेतन्यमे, सर्वव्यापक अन्तरात्मार्मे, 
ब्रद्यके अतीन्द्रिय भाषमें स्थिति कहते हैं | 


(प्रत्येक वस्तुकी ब्रष्ससे अभिन्न देखना ही ज्ञान है 


मनको निर्विधय करना ही परमात्माका ध्यान है। मनोमलके 


नाशको ही स्नान कहते हैं और इन्द्रियनिग्रहका नाम ही _ नाम 
शौच है ।! ( स्कन्दोपनियद्‌ ११ और मेत्रेय्युपनिषद्‌२|२ ) 
जब निश्चठल मनके द्वारा क्षित्त मनकी चिकित्सा 
अली मनकी तृत्तियाँ निरद्ध हो जाती हैं तभी सुदुलभ 
एरब्रष्तका साक्षात्कार होता है ।! ( योगशिखोप- 
, निपद ६।६२ ) 
| । (जिस क्षण छृदयमे भरी हुईं सारी कामनाएँ नष्ट 
डी जाती हैं उसी श्रण यह मरणघमो मनुष्य अमृतत्य 
लाभ कर लेता है ओर इसी जीवनमें ब्रह्मानन्दका 
आखादन करता है|! ( वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४ | ४ | ७ ) 
| जब इस क्षिप्त मनको सद्भुष्पामावके शखस्त्रसे शान्त 





कर दिया जाता है तभी ( और उससे पूर्व नहीं ) समग्र 
सवगत निविशेष ब्रक्षका साक्षात्कार होता है |? ( महोप- 
निषद्‌ ४ । ९१ ) 


हक 


ख् 


(जिस भाग्ययान्‌ पुरुषकी आत्मार्मे रति हो गयी है, 
जिसका मन पूण और झुद्ध है ओर जिसे अनुत्तम विश्राम 
प्राप्त हो गया है उसके लिये इस ससारमें कोई भी कामनाकी 
बुठ नहीं रः जाती ।! ( महोपनिषद्‌ २। ४७ ) 

“जो चित्त आत्मा(परमात्मा) मे निवेशित हो गया है और 
पं सारे मल ममाभिके द्वारा धुल गये हैं उसके आनन्दका 
माणीद्वास वर्णन नहीं शो सकता) केवल अन्तःकरण- 

अनुभव शी सकता है। ( मेन्युपनिपद्‌ ६ 


शाता, शान और शेयरुप त्रिपुटीका अमाव है, जो 
पग्मानन्दरपा है ओर झुद्ग चैतन्यात्यिका ऐ, वही समाधि 
है।! (शाण्टिल्यापनिपद्‌ १ | ११) 


परिषद तथा पातदानन्‍्द योगयत्नम समाधिकी 


% योगीश्वर्र शिय॑ घन्दे पन्दे योगेश्वर हरिम # 
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प्रकारके सड्डल्पोसिे स्वथा झूम्य करमेकों अनेक विधियाँ 
बतायी गयी हैं । परन्तु मेरी समझसे उन सबमें श्रेष्ठ तथा 
सुगम विधि है प्रत्यक चेतन्य, निविकल्प ब्रह्म, परमात्मा 
अथवा स्वध्यापी अन्तरात्माकों सवंतोभावेन आत्मसमरपण 
करने अथवा उनके अन्दर आत्मनिश्षेप करनेकी मन-ही- 
मन भावना और अभ्यास करना । स्मरण रहे कि प्रत्यक्‌ 
चैतन्य; निर्विकल्य ब्रह्मा परमात्मा और सबंब्याषी 
अन्तरात्मा आदि सारे शब्द ब्रद्मके अतीन्द्रिय रूपका ही 
लक्ष्य कराते हैं | इस पूर्ण समपंणकी साधनामं तीत्र भक्ति 
और श्रेष्ठ ज्ञाम दोनों मिले हुए रहते हैं | पूर्ण समपंणकी 
भावना तीत्र भक्तियोगसे ही उत्पन्न होती है और 
सर्वव्यापी अन्तरात्माक्रे अन्दर आत्मनिक्षेप इस श्रेष्ठ 
जानसे होता है कि यह सवब्यापी अन्तरात्मा, जो अमृ- 
तत्बका कारण है; पृथ्वी, जल, तेज; वायु और आकाश; 
इन पश्चमहाभूतों अथात्‌ इन्द्रियगोचर बाह्य प्रपश्चके पीछे 
छिपा रहता है। “यह आत्मा ही इन सबके भीतर चल 
रहा है | इस आत्माकी टी उपासना करो, आत्माकी ही उपासना करो, जो अनन्त; 
तथा जन्म; मृत्यु; भय एवं शोकसे रहित है।” ( सुबालो- 
पनिषद्‌ ५ । १ ) 
जीवात्माकीं परमात्माके शरणापन्न कर देनेकी मन- 


ही-मन भावना करनी चाहिये | न पा प परन्तु यह अहंबुद्धि ही... 
जीवात्माकों परिच्छिन्न एवं परमात्मास प्रथक बना , परिच्छिन्न त्मास प्रथदवः बन 
रखती है । अतः जीवात्माकों परमात्माके अर्पण कर देने-- 
का अथ है अहंबुद्धिको न अन्तरात्मा 
निर्विकल्प परम अहमके अपण कर देना परम 3 अपण कर देना। इसके लिये 
व्यध्टि बुद्धेको मावना एवं ध्यानरूप अभ्याससे समष्िवुद्धि 
अथोत्‌ समष्टि अहड्औारके रूपमें परिणत करना होगा; 
इससे सम्पणात समाधि सिद्ध होगी। यह समष्टिम फैली 
ह४ बुद्धि परिपक्त होनेपर शुद्ध अहड्भारके, निर्विकल्प परस 
अह्मके रूपमे बदल जाती है। इस अवस्थार्मे मनक्ी क्रिया 
“सर्वधा-निरूद--हो जाती है और क्षुद्र अहंबुद्धि निर्विकव्प 


| २४ ) - ब्रह्ममें विलीन--हों जाती-है। इससे असम्प्रशात-समाधि 
(लीयात्मा और परमात्माकी एकताकी अवस्था जिसमे सिद्ध होती है जिसमें जीवात्मा निर्विकत्प ब्रह्मके-साथ 





एकात्मताकों प्रात हो जाता है | 


द्वारा; चित्तके अन्तर्लीन दहोनेसे होती है। मावनामात्र ही 


। हे पद्रसम्भव | इस परम तत््वकी उपलब्धि भक्तिके 
इस स्थितिका कारण है।? (योगशिखोपनिपद्‌ू--महेश्वरका 


हदस्था प्रात् फ्रने प्रथोौत् मनफों निरुद क्यवा सब ब्रक्काके प्रत्ति उपदेश १ | २३ ) 






# खसमाधियोग # 


डरे 


ध्व्ल्््््््््च्च्च्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्य्य्स्प्प्य्प्य्स्स्न्स्स्य्स्स्स्स्य्य्स्स्स्स्प््प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्स््य्य्स्स्स्स्स्स्स्ः 
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'बित्तइत्तिका अहक्कारचत्य डोकर अद्याका सन. अहड्जारशस्य 
धानक फर्क अम्यासुर सिद्र होती ६ ।! ( म॒क्तिकोप- 
निषदू २। ५१ ) 

(चित्तकी प्रशान्त दत्त, जो ब्रह्मानन्दकों देनेवाली ) 
है, असम्प्रशात समाधि कहलाती है । यह अवस्था । 
योगियोंकों अतिशय प्रिय है ।? (मुक्तिकोपनिषद्‌ २। ५२ ) 

“जब चित्त अपनी चेत्य दशा अथात्‌ विषयच्िन्तनसे 
मुक्त हो जाता है, तब इस प्रकारफे क्षीणचित्त पुरुषोको 
खितिको बाह्यप्रतीतिश॒न्यता अथवा कलनाश्न्यता 
कहते हैं | यह एक प्रकारकी जाग्रत्‌ अवस्थामें सुषुसि हे । 


'हैे निदाघ | यह जाग्रत्‌ अवस्थाकी सुबु॒प्ति अम्यास- 
साध्य है। यही जब ग्रौढ़ हो जाती है तब इसे तच्वेत्ता 
पुरुष तुरीयावस्था अथवा समाघधि-अवस्था कहते हें ।' 
( अन्नपूर्णोपनिषद--महषि रिवका अपने शिष्य निदाघके 
प्रति उपदेश २। १२, १३ ) 

'में केवल सत्तारुप हूँ, में क्षुद्र अहबुद्धिसे शल्य परम है 
अहम्‌ हूँ। मेरा खरूप बाह्य प्रपश्चसे विरहित है, में 
चिदाकाशमय हैँ ।? ( तेजोबिन्दुपनिषद्‌ रे । रे ) 


यह आगे बताया जायगा कि न पता 


परमात्मा ही जीवात्मा ५४०४ न न्कण्कृत 
[| आन्दोलनसे उप पललनत न बनाना समुद्रके अतिरिक्त कुछ नहीं 


वायुजन्य्‌ 
स्मात्माक प्रति आत्मसमपण चुद्धि, 








है। जीवात्माको 
उसके अहकारका नाश कर देती हे ओर उसे समाधि _ 


अथवों तुरीय अवस्ाकों पहुंचा देती हे ज तुरीय अ पहुंचा देती है जहाँ पहुंचकर . 


बह अपने असली तेजोमय खरूपको प्रास दो जाता ६. अपने असली तेजोमय खरूपंको प्रास हो जाता ह । 


केवल सद्धायकी भावना दृढ हो जानेसे 5] 
( अददनुद्धि ) का लय हो जाता है । वासनाका निःशेषरूपसे 
क्षय ही मोक्ष है और उसीको जीवमन्मुक्ति भी कहते दे । 
( अध्यात्मोपनिषद्‌ ६) ९ 


इस गुणसमाहार ( बाह्य प्रपश्च ) को आत्मासे भिन्न 
देखनेयाले तत्त्वदर्शी पुरुषकी आस्तरिक शान्तिसे उत्पन्न 
स्पितिका नाम समाधि है।! ( अन्नपूर्णोपनिषद्‌ १। २९ ) 


पात्तत्नलयोगदत्रकी समीक्षा करनेसे हम इसी सिद्धान्त- 

को पहुँचते हैं । वहां भी इस बातकी ओर सकेत किया 

गया है कि चित्तकी चश्चलता अथवा श्षुद्र अष्बुद्धि दी 

'शोात्माको परमात्माल अरूग रखती दे, परन्तु ज्यों ही 
42027. समन नल लक 





ब्रक्षाकार बन यह न अथवा भेदबुद्धि निवनत्त हो जाती है तो ही 
जाना ही उम्प्रशात समाधिका खरूप है। यह स्थिति. पलक जब तू से जता है. नह अपने अंस 














परमात्मोक साथ एक ही जाता ६ | जब चित्त अपनी 
भूलकर ध्येयाकार वन जाता है, उस अवस्थाको 
(समाधि! कहते हद । पातज्लल्योंगसूत्रम भी अहकारके 
नाशका सर्वोत्तम उपाय अपरिच्छिन्न निर्विकल्प ब्रह्मके 
प्रति आत्मसमपणबुद्धिपूवक कायिक, वाचिक, मानसिक 
सब प्रकारकी क्रियाके त्यागका अभ्यास कहा गया है। 
हृश्य प्रपश्चकी आड़मे छिपे हुए निविकत्प ब््मका साक्षात्कार 
करनेमे जब इन्द्रियों अपनेकी असमर्थ अनुमय करती 
तब इस प्रकारकी निष्कियता एवं समपंणका 
होता है । इस अभ्याससे उस क्रियाके रत आसन 
अपने-आप लग जाता है और साधक धीरे-धीरे शीतोष्ण, 
सुख-दु-ख, सत्‌-असत्‌ आदि इन्द्रोके अमिघातसे मुक्त हो 
जाता है, साथ ही प्रार्णोकी क्रिया भी अपने-आप बन्द हो 
जाती है और म्राणायाम सध जाता है, जिससे आत्म- 
साक्षात्कारका अवरोधक अदड्लारका पदों हट जाता 

वचित्तवृत्तिका निरोघ ही योग है ।” ( पातझ्जलूयोग- 
सूत्र, समाधिपाद २ ) 





(तब द्रश अपने असली खल्‍्ममें स्थित होता है ।? 
(पा० यो० समाधि० ३ ) 


“चित्तको किसी देश-विदेश बॉघ देना 'घारणा” है।? 
(पा० यो० विभूति० १ ) 


“इस प्रकारकी एकाग्रताके द्वारा वृत्तिके अखण्ड प्रयाह- 
का नाम ध्यान! है।” (पा० यो० विभूति० २) 


“ध्यानके स्थिर हो जानेपर मन श्येयाकार बन जाता 
है और अपने खख्पको भूल जाता है। इस अवस्थाकों 
'समाधि' कद्दते हैं ।! (पा० यो० विभूति० ३ ) 


८ईवरकों सवतोभावेन आत्मसमपण कर देनेसे समाधि 
सिद्ध होती है ।! (पा० यो० साघन० ४५) 


१ योगश्वित्तवृत्तिनिरोध । 

२. सदा द्रष्ट सरूपेइ्बस्थानम्‌ । 

३. देदायन्धम्ित्तस्य धारणा । 

४. तत्र प्रत्ययक्सानता ध्यानस्‌ । 

५. तदेवायथंमात्रनिर्भास खरूपशुन्यमितर समाधि, । 
६ समापिसिद्धिगअरप्रणिभानात्‌ । 
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धसब प्रकारके प्रय्नोकों शिथिल्ठ कर ठनेसे तथा अनन्त 
परमात्माणोी आत्मसमरपंण करनेसे ( ध्यानोपयोंगी सरल 
आसन छग जाता है ) ।” (पातञ्चल यो० साधन० '४७ ) 

८टसके अनन्तर इन्द्रोंमि सममाव हो जाता दे ।? 
(पा० यों० साघन० ४८ ) 


“ऐसा होनेपर थ्वास-प्रशासकी गति इककर प्राणायाम 
लग जाता दे |” ( पा० यो० साघन० ४९ ) 
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की पक 
बरी किककी कट धॉ 











तब ( आत्माक्रे ) प्रकाशका अवरोधक आवरण क्षीण 
हो जाता है |!” (पा० यो० साघन० ५२ 

“उस अनन्त ( परमात्मा ) में निरतिशय स्वजताका 
वीज रहता है |?  (पा० यो० समाधि० २५ 

“उसके ( सर्वव्यापी अन्तरात्माकों आत्मतमपंण करने- 
के ) वाट सारे विन्न हट जाते हैं और प्रत्यक्वेतनकी उपलब्धि 
बिक रे किक 
हो जाती है ।? (पा० यो० समाधि० २९ ) 





योगकी प्राचीनता 


( लेखक-- ० श्रीविंघुश्नेखरजी मद्ञाचाय, एम ० ८० ) 


'कत्याण'के इस योगाडुर्मे; हमारे देशभ योगसाघना 
कबसे प्रचलित हुई इस सम्बन्धर्मे दो-चार बव्द लिखना 
अप्रासक्विक नहीं होगा | इस वातकी बतलानेके लिये अब 
किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं दे कि जत्से द्वव्यय्नेकि 
सखानमें शञानयज्ञोका अनुष्ठान प्रारम्म हुआ ततसे नानवनका 
अनुष्ठान करनेवाले ब्राह्मणों, बीद्वों, जेनों आदि समी 
लोगेंकिे लिये योंगसाथघना खामाविक ही आवश्यक 
हो गयी, क्योकि बिना योगके ज्ञानवज्ञ कोई चीज 
नहीं दे । इसीचिये इन सभी छोगोंके घम ग्रन्थ जिनम वे 
ग्रन्थ भी सामिल है जो अयांदपेय माने जाते हैं; अथात्‌ किसी 
मनुप्यके बनाये हुए नहीं माने जाते, योगचर्चासे मरे हैं । 


इस प्रसड्में इस प्रश्षका उठना खाभाविक ही है कि , 


इस योगसाधनाका जन्म इस ठेशम ही हुआ अथवा 
भारतवासियाोन किसी अन्य देशके लोगंसि इसे सीखा । 


महान आज्ावादी थे।वथे इस छोकम घन-धान्व जौर 

दीघायुके अमिदायपुक थे आर परलोकर्म पिठृलो कके सुखकी 
3, 3 चु 

कामना किया करते थे। अत प्राणायामक़े द्वारा गरीरको 


३... 








७. प्रवन्नश्नधित्यानन्तसमापलिन्यान्‌ । 
८. नतनों दन्द्राननिधान ! 


ण , सम्म्न्सिति खासप्रासवोगतिविच्छेद' प्राणायान- । 


7०, तत छीवतवे प्रकाशायरणन्‌ । 
११, तय निरनिशय सर्मश्वीनस । 
१० ठप प्र्यनचितनाधिएरोष्प्वन्तायामाउश् । 


कष्ट पहुँचाना जो योंगका एक आवश्यक अज्ज है, उन 
लोगौंकी प्रकृतिक्रे सर्वथा प्रतिकूल था। बेदिककालके 
आयंलोंग कतिपय अद्धसम्य जातियोके सम्पककर्मे आकर 
उन्हें समुन्नत बनानेकी चेश कर रहे थे | उन्हींसे इन्होंने 


 शरीरको मूर्तिके समान अचल बनानेकी क्रिया सीखी | 


परन्तु उपयुक्त विद्यानकी यह धारणा युक्तियुक्त नहीं है | 
क्योंकि ऋग्वेदर्म ही (दंखिये १०। १३६॥। २) कुछ ऐसे 
मुनियोका वर्णन आता है जो दिगम्बरवेशर्मे रहते थे 
तथा मठ्मेले पीलेरंगके बत्र पहनते थे | (मुनयो 
वातवसनाः पिथज्ञा बसते मालाः )# यही नहीं, अन्यत्र 
(देखिये १० | १३६। ३) उनके मौनेय ( मुनियोक्ति 
उचित आचरण ) का भी वर्णन मिलता है । उक्त स्यछर्मे 
निः्यन्देह योगियोंका ही उछेख हुआ है।.. 7 


>> 
जिन 
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यह साधना भारतीय आर्याकी विश्येष सम्पत्ति थी | परन्तु 
कुछ विद्वाव्‌ जो मोहन-जो-ढड़ो तथा हरप्पामें प्राप्त हुए, 
प्राचीन ध्वंसावश्रेपेंकि आधारपर सिन्ध॒प्रदेशकी संस्कृतिका 
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अध्ययन कर रहे है, उनका मत यह है कि वेदिक कालके 
आयनि सिन्धुप्रदेशकके अनाय नियासियाँसे इस विद्याकों 
' सीखा, वे अपने मतकी पुष्टिमं प्रमाण यह देते हैँ कि 
: सिम्धुप्रदेशकी सभ्यता वैदिक सभ्यतासे बहुत पहलेकी है । 

परन्तु यह तो उनकी कब्पनामात्र हे; क्योंकि 
अमीतक यह बात सनन्‍्तोष-प्रद रीतिसे सिद्ध नहीं हुई है 
कि सिम्ध॒ुप्रदेशकी सम्यता वेदिक सम्बताकों अपेक्षा 
प्राचीन है। सिन्धुप्रदेशकी सम्यताका कार इसी सनसे 
तीन-चार हजार वर्ष प्रूव माना जाता है और ऋग्वेद, 
कुछ छोगेोंकि मतमें, ईसामसीहसे २५०० बंध पहलेका 
माना जाता है। किन्तु कुछ विद्वान्‌ यह सिद्ध करनेकी 


छशण 
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चेष्टामें हैं कि ऋग्वेद इसामसीहटसे करीब ४५०० चर्ष 
पुराना है। इस विषयका विस्तार न वढाकर हम इतनी 
बात दावेक्रे साथ कह सकते हूँ कि वदिक साहित्यका 
विकास ईसामसीहसे कम-से-कम २५०० चरष पूव अवध्य 
प्रारम्भ हुआ होगा, इसके लिये हमारे पास पर्याप्त प्रमाण 
हैं। ऐसी दगामे हम ऐसा नहीं मान सकते कि हमें मोहन- 
जों-दडों तथा हरप्पामे जो कुछ उपलब्ध हुआ है वह आर्य 
सस्ऊतिसे पहलेका है | अतः जब्रतक हमारे सामने कोई 
प्रवछ प्रमाण नहीं रक्‍ले जाते तबतक हम इस वबातको 
माननेके लिये तेयार नहीं हैं कि भारतीय आने 
योगसाधना अनायसे सीखी । 





योग ओर उसके फल 


( लेखअ--खामी श्रीशिवानन्दजी सरसख॒ती ) 


योग क्‍या है १ 


“बोग” शब्द सस्कृतके युज? धातुसे बना है, जिसका 
अथ है जोड़ना । योगका आध्यात्मिक अर्थ है वह साधन- 
सरणि जिसके द्वारा योगीकों जीवात्मा ओर परसमात्माकी 
एकताका अनुभव होता है--जोवात्माका परमात्माके 
साथ ज्ञानपूवंक सयोग होता है । इस शुह्म ञानकों 
सिखानेवाला झासत्र योगणआारत्र कहछाता है। ८ 

योग वह आध्यात्मिक विद्या है जो जीवात्माका 
परमात्माके साथ सयोग करानेकी प्रक्रिया बतलाती है । 
योग वह परमार्थविद्या है जो जीवको इन्द्रियगोचर 
वाह्म प्रपश्चके जज्ञालसे मुक्तकर अखण्ड आनन्द, परम- 
शान्ति, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त जीवन 
आदि खाभाविक गशु्णासे युक्त परमात्माके साथ उसका 
सयोग करा देती है । 

योगका व्यापक अर्थ करनेसे उसके अन्दर कमयोग; 
भक्तियोग, राजयोग, ज्ञानयोग, दृठयोग; मन्त्रयोग; 
लययोग अथवा कुण्डलिनीयोग आदि सभी योग्गोंका 
समावेश हो जाता है । उतका सड्डुचित अथ करनेसे वह 
केवल अश्ज्ञयोग अथवा महर्मि पतज्ञलिद्वारा प्रवर्तित 
राजयोग ही वाचक प्रतीत होता है । 

चतुर्विध योग 

जिस प्रकार एक ही अगा भिन्न-भिन्न व्यक्तियेंक्ि 

उपयोगमे नहीं आ सकता, इसी प्रकार एक ही मार्ग 


है. ७ ४ 


सब लोगके लिये अनुकूछ नहीं हों सकता । मनुष्य 
चार प्रकारके होते ६--कमग्रधान, भक्तिप्रधान, योग- 
प्रधान और दाशनिक अथवा बुद्धिप्रधान, अतः उनकी 
प्रकृतिके अनुकूल मार्ग भी चार ही है, यद्यपि उन सबका 
लक्ष्य एक ही है--पस्मतत्त्वकी उपलब्धि । सागे मिन्न-भिन्न 
होनेपर भी प्रासव्य स्थान एक ही है। इस परम तत्त्यको 
उपयुक्त चार प्रकारके मनुष्योकी भिन्न-भिन्न इृश्टियोसे 
उपलब्ध करनेके जो चार मार्ग बताये गये ह उन्हींकों 
कर्मयोग, भक्तियोग, राजयोंग ओर ज्ञानयोगक्रे नामसे 
पुकारते हू । 


ये चारों माग परस्परविरोधी न होकर एक दूमरेके 
सहायक हैं | ये इस बातके द्योतक हूँ कि ौिन्दु-धर्मके 
भिन्न-भिन्न मार्योस परस्पर सामझस्पय है। घर्मके द्वारा 
समग्र मनुष्यक[--उसके द्ृदय, मस्तिष्क और हाथ तीनों 
अर्गोका सस्कार एवं विकास होना चाहिये | तभी यह 
पर्णताकों प्राप्त हो सकता है । एक्देशीय विकास 
अभिनन्दनीय नहीं है | कर्मथोगसे मत्ठका नाश होता है, 
चित्तकी शुद्धि होती है और दार्थेमि कुशछ्ता आती है । 
भक्तियोगसे विल्लेप दूर होता है और हृठयका विकास होता 
है | रालयोगसे मनकी स्थिरता एवं एकाउ्रता निष्पत्न 
होती है। जानबोगसे अजञानका आवरण हठक्र टच्छा 
एवं दुद्धिका विकास होता है और आत्मजानकी उपल्पि 
होती १ै। अत' साथकऊ़ों चास्यि कि 


च्च 


सजा ओ>क-र प्रकार ० 
३ सार! अु[ग | 
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योगका अभ्यास करे | अध्यात्ममार्गमे तेजीके साथ आगे 
बढनेके लिये हम जानयोगकों मुख्य आधार बनाकर 
अन्य योगीका सहायकरूपमें साधन कर सकते हैं | 


सर्वागीण विकास आवश्यक है 


कर्म, भाव और वुद्धि ये तीन घोड़े इस शरीररूपी 
रथमे जुड़े हुए. है | इन तीनोंके व्यापारमे पूण सामझस्य 
होना चाहिये, तभी रथ आसानीसे चल सकता है | समस्त 
अर्गोंका यिकास होना चाहिये, हमारा मस्तिष्क शब्डरका-सा; 
हृदय बुद्धका-सा ओर हाथ जनकके-से होने चाहिये । 
भक्तिशूत्य वेदान्त बिल्कुल रसहीन हो जाता है । 
जानविरहित भक्ति प्रूण नहीं होती; और जिसने 
आत्मसाक्षात्कार कर लिया है, आत्माके साथ अपनी 
एकताका अनुभय कर लिया है वह अपने आत्मरूप 
जगत्‌की सेवा किये विना केसे रह सकता है ? भक्ति 
जशञानसे वियुक्त नहीं है, वल्कि यो कहना चाहिये कि ज्ञान 
भक्तिकी पूर्णतामे सहायक है | 


विरोधका परिहार 


इस ग्रश्नको लेकर लोगोंमे बड़ा मतभेद है कि ज्ञान 
भक्तिका आवश्यक अग है या नहीं | कुछ छोग कहते हैं 
कि जान भक्तिका साधन है । उन छोरगोंका कहना यह 
है कि भगवानकों बिना जाने हम उनकी भक्ति केसे कर 
सकेंगे । कुछ प्रसिद्ध भक्त ऐसा कहते हैं कि ज्ञान और 
भक्ति बिल्कुल खतन्त्र साधन है | वें अपने अनुभवके 
आधारपर पूर्ण निश्चयके साथ यह कहते हैं कि भक्ति 
ख्य साध्यरूपा है ओर उसकी सफलताके लिये ज्ञानकी 
आवश्यकता नहीं है । बिजलीके रहस्योकों जाननेवाला 
इस्लिनियर यदि किसी अंधेरी रातकों घने जगलमें पड़ 
जाय और वहंसि निकलनेका रास्ता उसे न मिले तो 
निरा विजलीका जान उसके क्या काम आधवेगा ? क्‍या 
अज्नके जानमात्रसे किसीकी भूख बुझ सकती है ! 

भक्ति और ज्ञान परस्पर विरोधी हैं, ऐसा कहना 
निरी मूखंता है| प्रर्ण ज्ञान ही प्रेम है और पूर्ण प्रेम ही 
जान है। पराभक्ति और ज्ञान एक ही वस्तु हैं| भगवान 
श्रीकृष्ण कहते हँ--- 


तेषां सततयुक्तानां भजतां श्रीतिप्वकम । 
दुदामि चुद्धियोग॑ं त॑ येन भाम्ुपयान्ति ते॥ 
(गीता १० | १० ) 


# यीगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम # 
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“इस प्रकार जो मुझमे निरन्तर मनकों लगाकर प्रेमसे 
मेरा भजन करते हें उनको में यह ज्ञान देता हूँ जिसके 
द्वारा वे मुझे प्राप्त कर छेते हैं ।! 


गीतार्मे अन्यत्र भी कह्य है--अ्रद्धावेल्िमते जानम 
( श्रद्धा अथात्‌ भक्तिवानको ही ज्ञानकी ग्रासि होती है ) । 


राजयोग 
(१) उसके आठ अद्ड 


राजयोगक्रे यम, नियम, आसन; प्राणायाम; प्रत्याहार, 
घारणा; ध्यान और समाधि ये आठ अद्भ है । यमका 
अथ है आत्मनिग्नरह् अर्थात्‌ अहिंसा ( किसीकों कष्ट नहीं 
पहुँचाना ), सत्य, अस्तेय ( चोरी नहीं करना ), त्रह्मचय 
ओर अपरिग्रह (निर्लॉमिता ) का अभ्यास करना । भौच 
(बाहर-भीतरकी पवित्रता )) सन्‍्तोष, तप ( खधम- 
पालनके लिये कष्ट सहन करना ), खवाध्याय ( वेदादि 
उत्तम गारत्रोका अध्ययन तथा भगवानके नामका 
जप-कीतन आदि ) और ईश्वस्प्रणिधान ( ईश्वरकी 
उपासना करना तथा सारे कमोका फल उन्हें अपंण कर 
देना)--इन पॉच बर्तोके पालनका नाम नियम है | यम- 
नियमके अभ्याससे योगाभ्यासीकी चित्तशुद्धि होती है | 
मेत्री, करुणा और मुदिताकों बढ़ानेसे घृणा, ईष्यी और 
हृदयकी कठोरताका नाश होकर मनको शान्ति मिलती 
है | आसन साधनेसे शरीर स्थिर ओर दृढ़ हो जाता है | 
प्राणायामके अभ्याससे चित्तका विक्षेप दूर होता है और 
प्रकाशके आवरणभूत रज और तमका नाश होता है| 
प्राणायाम करनेयालेका घरीर भी हलका हो जाता हे | 
प्रत्याहार (इन्द्रियोँंकी विषर्योसे निवृत्ति ) के अभ्याससे 
साधककों मनोत्रठ. और मानसिक शान्ति मिलती है । 
मनको एकाग्र करनेका नाम धारणा है। ध्यान कहते हैं 
किसी वस्तुके निरन्तर चिन्तनकों | समाधि ठुरीयावस्थाका 
नाम है। धारणा, ध्यान और समाधि, इनके युगपत्‌ 
अभ्यासका नाम सयम है । बाह्य पदार्थोर्में सयम करनेसे 
अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ओर इस पश्च 
महाभू्तोंसि बने हुए जगत्‌ ओर उनसे भी सूक्ष्म पद्च तन्मान्रोंके 
रहस्पोंका ज्ञान होता है । इन्द्रिय, अहृ्लार, मन इत्यादिपर 
सयम करनेसे अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ और अनुभव प्राप्त 
होते हैं । 

(२) अप्ठ सिद्धियाँ 
अष्ट महासिद्धियाँ ये हे--( १) अणिमा ( अपनेको 
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अपुके सहश सूक्ष्म बना लेना )) ( २) महिमा ( अपनेको 
पवंतफ़े समान विशालकाय बना छेना ), ( ३े ) रूघिमा 


. ( अपने शरीरको रूईके समान हलका बना लेना ), (४) 


गरिमा (अपने शरीरकों छोहेके पर्वत-जेसा भारी बना 
लेना, (५ ) प्राप्ति ( चन्द्रमाको उंगलीके अग्नममागसे छू 
लेना ) (६ ) प्राकाम्य (सब प्रकारकी इच्छाओका पूर्ण 
हो जाना ), (७ ) ईशित्य ( सृष्टि उत्पन्न करनेकी शक्ति ) 
ओर ८ वशित्व ( सबपर जासन करने तथा पशञ्ज महामूतो- 
पर विजय प्राप्त कर लेनेकी शक्ति ) | 
(३) समाधिके अवास्तरभेद्‌ 
योगी क्रमशः योगकी भिन्न-भिन्न भूसिकाओपर आरूढ 


होकर अनेक प्रकारके अनुभव; ज्ञान और शक्तियों प्रास 


करता है | उसे पहले सवितर्क और मिर्वितक समाधि सिद्ध 
होती है और इसके अनन्तर वह सबिचार एवं निविचार 
समाधिमें प्रवेश करता है । अन्तर्मे जाकर घह सानन्द एव 
सस्तित समाधिका आनन्द छूटता है। इन निम्न श्रेणीकी 
समाधियोमें आल्म्रन ( आधार ), सस्कार और ध्याता- 
ध्यान-ध्येयरूप त्रिपुटी विद्यमान रहती है | इन समाधियोसे 
मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती | जो योगी सबसे ऊँची 
असम्प्रभात समाधि प्राप्त करना चाहता है उसके लिये 
ये निम्न स्तरकी समाधियों अन्तरायरूप हें। असम्पज्ञात 
समाधिके सिद्ध हो जानेपर जन्म-मत्युके कारणभूत 
सस्कारबीज निःशेषतया सर्जित हो जाते है । 
(४) राजयोगियोंके चार भेद 
योगी भी चार प्रकारके होते हैं । इनमेंसे पहली 
श्रेंणिके योगी 'प्रथमकल्पित' कहलाते हैं | ये बिल्कुल 
नोसिखुए, होते है। इनके अन्दर प्रकाशकी झलकमात्र 
दिखलायी देती है। इन्हे सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होती । ये 
लोग सवितर्क समाधिका अभ्यास करते है। दूसरी 
श्रेणीके योगी 'मघुभूमिक' कहलाते हैँ । ये लोग निर्वितक 
समाधिमें प्रवेशकर ऋतम्भरा प्रज्ञाकों प्रास किये हुए. रहते 
हूं | इस भूमिकाकों 'मधुमती' भूमिका कहते हैं, जिसका 
कारण यह है कि इसके अन्दर हमे वह शान प्रास शेता 
जो सधुके समान आनन्ददायक एवं तृप्तिकारी है 
तीसरी श्रेणीके योगिवोका नाम है 'प्रशाज्योत्ति? | ये ोस 
पथ्च महाभूततों भर इन्द्रियोको जीते हुए रहते हैं | इस 
श्रणीके योगी देवताओंके भी प्रलठोभनमें नहीं आते | इस 
अयखाका नाम मधुप्रतीक' है। चोथी श्रेणीके योगियोक 
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नाम है “अतिक्रान्तमणनीय ।” ये योगी 'विशोका' ओर 
'संस्कारशेषा' नामक भूमिकाओपर आरूढ रहते हैं, ये 
केयल्यकों प्राप्त होते हैं । 


राजयोगी विना सयम किये ही प्रतिमासे सारी सिद्धियाँं 
प्राप्त कर सकता है | उच्चतम शानका नाम 'प्रसख्यान है 
जो विवेकख्याति अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुषक्रे भेदजानसे 
उत्पन्न होता है । 


इस शानको प्राप्त हुए योगीके अन्दर अब 'घममेघ! 
समाधिका उदय होता है। उसे परवेराग्यकी प्राप्ति होती 
है । वह सब प्रकारकी सिद्धियोंसे, यहातक कि सवज्ञता 
एव सर्वशक्तिमत्त आदिसे भी मुंह मोड़ लेता है, क्योंकि 
वह जानता है कि ये सारी-की-सारी सिद्धियों सर्वोच्च 
समाधघिकी प्राप्तिमे अन्तरायरूप ही है । तब उसे असम्पनात 
समाधि सिद्ध होती है, जिससे जन्म-मृत्युके कारणभूत सारे 
सस्कार निःशेषरूपसे दग्घ हो जाते हैं । 


इस स्थितिको प्राप्त हुआ योगी बिना नेत्रोके ठेखता हे, 
बिना जिहाके रसाखाद करता है, विना कानोके सुनता हे, 
बिना नाकके यूघता है और बिना त्वचाके स्पण करता है । 
वह सड्डूल्पमात्रसे अगणित चमत्कार कर सकता है | उसकी 
इच्छासे ही सव कुछ हो जाता है। तैत्तिरीय आरण्यक 
(१ | २५) से इस स्थितिका इसप्रकार वर्णन मिलता है-- 


'नेत्रहीनने मोती बींध दिया, बिना उँगलीयालेने उसमे 
घागा पिरो दिया, कण्ठहीनने उसका हार पहन लिया और 
जिह्ाहीनने उसकी प्रशसा की !? 

(५) केवल्य 

अन्ततोगत्वा पुरुष अपने ऐ.4यमय अथवा केयल्यात्मक 
स्वरूपकी उपलब्धि कर लेता है। यह प्रकृति और उसके 
कार्यासे सर्वथा असम्पृक्त रहता है। यह अपनेकी सबंथा 
खतन्‍त्र ( मुक्त ) अनुभव करता है और राजयोगीके चरम 
लक्ष्य कैवल्यकों प्रास्त हों जाता है। अब उसके समस्त 
क्लेगकर्म नए हो जाते है | गुणोंका काये भोग और अपवर्ग- 
सिद्ध हो जानेके कारण अब उनका काये विल्कुल बन्द 
हो जाता है| अब उसका जान सारा-का-सारा एकफालिक 
हो जाता है | भूत और भविष्प उसके लिये वर्तमानमें 
मिल जाते है । भत्येक वस्तु बतमान हो जाती है, सामने 
आजाती है। ऐसा योगी देंझ-कालकों भतिफमणकर 
जाता है । केवल्थप्राप्त योगीके अनन्त जानके सामने 
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त्रेलोक्यका समग्र नानभण्डार तथा समस्त लोकिक विद्या ओं का 
जान कुछ नहीं है, निःसार है। जथ्‌ हों; जय॑ हो ऐसे महान्‌ 
योगियोंकी | उनका आशीवोाद हम सबकों प्रास्त हा | 


हठयोग 
टठयोंगीका जोर आसन; बन्व, मुद्रा और प्राणायामपर 
अधिक रह्ता है| उसे शरीरके निम्न भागमे स्थित मूलाधार- 
चक्रके अन्दर सोयी हुईं कुण्डलिनी-शक्तिकों जगाकर उसे 
शेप पॉच चक्रोक़रे मागसे सहखारचक्रम ले आनेकी धुनि 
सवार रहती है। यह सहस्तारचक्र मस्तकके ऊध्वभागमे 
ब्रह्मसन्थके समीप स्थित है । यहाँ कुण्डलिनी-गक्तिका शिवफ्े 
साथ योग हो जाता है। तब योगी निर्विकल्ष समाधि 
स्थित होंकर मुक्ति एव भक्ति ( आध्यात्मिक आनन्द ) दोनो 
प्राप्त कर लेता है | प्राणायामका अभ्यास करते समय उसे 
चार अवस्थाओका अनुभव होता है जिन्हें (आरम्मावस्था?, 
'घघट-अवस्था!; परिच्छाया-अवस्था! और 'निष्पत्ति-अवस्था! 
कहते है | 
भक्तियोग 
भक्त श्रवण, कीतन, स्मरण; पादसेवन, अचन; वन्दन, 
दास्य, सख्य ओर आत्मनिवेदनरूप नवधा भक्तिका अभ्यास 
करता है | वह अपनी रुचि; प्रकृति, साधनकी योग्यता 
तथा स्थितिके अनुसार गान्त, दास्य; सख्य, वात्सल्य और 
साधु इन पॉच भार्वोमिसे किसी एक भावका वरण करता 
है ओर सालोक्य, सामीप्य; सारूप्य तथा साथुज्य-मुक्तिकों 
प्राप्त होता है । 
उसकी इस प्रकारकी मुक्ति क्रमम॒क्ति कहलाती है । 
इस ऋममुक्तिकों प्राप्त भक्त ब्रह्मलोकर्म जाकर वहों महाप्रलूय- 
पयन्त त्रह्माक्रे समीप रहता है और तदनन्तर ई-बरके साथ 
ही निगुण ब्रह्मम लीन हो जाता है । 
ज्ञानयोग 
जञानयोगका साधक मुक्तिके चार साधनों-विवेक, 
वैराग्य, पदसम्पत्ति ( शाम, दम; तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा; 
समाधान ) और मुमुक्षत्वकों बढ़ाता है। तदनन्तर वह 
श्रुतियोंकीं सनता है, फिर मनन करता है और 
अन्तम निदिध्यासन करता है, वह प्रणयके तथा जोंब और 
त्रद्यकी एकताके प्रतिपादक “तत्त्वमसि? वाक्यके वास्तविक 
अर्थका भ्यान करता है।इस साधनकों अन्तरड़ साधन 


कद्दते 5 । तब उसे आत्मसाक्षात्कार अथवा ब्रह्मानुमव 
टोता दे | 
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प्रारम्भमे उसे सविकल्प श्रेणीकी शब्दानुविद्ध एव 
हक च्‌ 
दृश्यान॒विद्ध समाधि होती है | फिर वह अह्वेतभावनारूप 


( वृत्तिसहित ) समाधिमे प्रवेश करता है और अन्तमे “ 


अद्वेतावस्थानरूप ( दृत्तिरहित ) समाधिको प्राप्त होता है। 
जानयोगकी सांत भूमिकाएँ हैं, जिनपर साधक क्रमगः 
आउरूढ़ होता है |इनके नाम हैं शु॒भेच्छा, सुविचार; 
तनुमानसी, सत्वापत्ति, अससक्ति; पदार्थाभावनी ओर 
तुरीय । 


जानी सथोमुक्ति अथवा आत्यन्तिक प्रल्यको ग्राम 


होता है। वह किसी छोकविशेषम नहीं जाता | उसके 


प्राणाका उत्क्रण नहीं होता | स्थूछ शरीरका पतन होते 
ही वह त्रह्ममें लीन हो जाता है । 
जीवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्तिका भेद 

जानीको जीवित अवस्थाम ही विदेहमुक्ति मिल जाती 
है | नानी जब सत्वापत्ति नामक चतुथ भूमिकापर आरूढ़ 
होता है उसी समय वह जीवमन्मुक्त हो जाता है। जब 
उसके अन्दर देहामिमान लेशमात्र भी नहीं रहता तब्र उसे 
विददमुक्त कद्दते हैँ | तुरीयावस्थाकों प्राप्त होनेपर ज्ञानी 
जीवन्मुक्त कहलाता है| वही जब त॒रीयातीत अवख्थाकों 
प्राप्त होता है तब उसे विदेश्मुक्त कहते है | ज्ञानीकों जब 
जाग्रत-अवस्था स्वप्नवत्‌ भासने लगती है तब वह जीवम्मुक्त 
कहलाता है | वही जाग्रतू-अवस्था जब उसके लिये सुपुसि- 
के समान हो जाती है तब उसकी विदेहमुक्त-अवस्था 
कहलाती है । जिस अवस्थार्म चित्तका अरूप नाश होता 
है; उस अवस्थाकों जीवन्मुक्ति कहते है | जिस अवस्थामे 
उसका खरूप नाग हो जाता है उसे विदेहमुक्ति कहते हैं | 
जीवन्सुक्त ससारमें रहकर ससारका कार्य कर सकता है | 
भगवान्‌ गड्डराचारय जीवन्मुक्त थे। भगवान्‌ श्रीदत्तात्रेय 
ओर जडमरत विदेहमुक्त थे । वासतवर्में इनकी 
आश्यन्तरिक स्थितिमें कोई अन्तर नहीं है | 


भक्त और ज्ञानीकी तुलना 


ज्ञानयोंगी इस दुस्तर भवसरिताकों तैरकर पार करता 
है। भक्तियोंगी उसीकों भक्तिरूप नौंकापर आरूढ़ होकर 
पार करता है| जानी आत्मनिर्भरता तथा आत्मबरूका 
आश्रय लेकर जान प्राप्त करता है| भक्त आत्मसमर्पणके 
द्वारा भगवानका साक्षात्कार करता है। ज्ञानी अपने 
स्वरूपको पहचानकर अपने अदृद्भारका विस्तार कर देता 
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है । मक्त अपने आपकों भगवानके अपंण कर देता है; 
भगवानके प्रति आत्मनिवेदन कर देता है और उनके 
सामने दीन-हीन बन जाता है । भक्त मिश्रीका खाद लेना 
चाहता है। ज्ञानी खय मिश्री बनना चाहता है। भक्तकों 
क्रममुक्ति मिलती है | जञानीकों सद्योमुक्ति प्राप्त होती है | 
भक्त विछीके बच्चेके समान भगवानकी सहायताकी अपेक्षा 
रखता है और मगवानकों असहाय होकर प्रुकारता है | 
नानी वदरियाके बच्चेकी भोति खय इढ़तापू्वक अपनी 
माताकी छातीसे चिपट जाता है । 


ज्ञानी और योगीकी तुलना 


जानी चलते-फिरते, खाते-पीते तथा बात-चीत करते 
हुए मी अपना साधन कर सकता है | उसे किसी एकान्त 
कोठरीमे आसन लगाकर बेठनेकी आवश्यकता नहीं है । 
राजयोगीकों अभ्यासके लिये आसनकी भी अपेक्षा है और 
अलग स्थानकी भी | ज्ञानी सवंदा समाधि (सहज अवस्था) में 
खत रहता है। उसकी निल्-दृष्टि होनेसे वह मायाके 
वीयूत नहीं होता । ज्ञानीके लिये (समाधि' तथा “व्युत्यान' 
दो अवस्थाएँ नहीं होती | परन्तु योगी जब समाघिसे नीचे 
उतरता है उस समय उसे साया फिर घेर लेती है। जिस 
प्रकार हम किसी शीशीका मुँह ढक्कनसे बन्द कर देते है 
उसी प्रकार राजयोंगी मी अपने प्रयक्से चित्तरूपी शीशीका 
मुंह बन्द कर देता है, जिससे उसके. अन्दर बृत्तियोंका 
आना-जाना बन्द हो जाता है। दूसरे शब्दोंमे, वह चित्त- 
रुपी बतनकों बिल्कुल खाली कर देता है| ज्ञानी अपनी 
चइक्षियोका इस प्रकार निरोध नहीं करता | बह उनका 
साक्षी वन जाता है। वह अपने साच््चिक अन्त करणसे 
प्रद्माकार दृत्ति उत्पन्न करता है | ज्ञानी अपने सत्सड्डल्पके 
हारा सिद्धियौकों प्रकट करता है, राजयोंगी धारणा-ध्यान- 
समाघधिके समवायरूप सयमके द्वारा ऐसा करता हे | राज- 
योगीकी साधना मनसे प्रारम्भ होती है। ज्ञानी अपना 
अभ्यास घुद्धि ओर इच्छाशक्तिके आधारपर करता है | 


हटयोगी और राजयोगीकी तुलना 


हठयोगका सम्बन्ध स्थूछ झरीर और प्राणवायुक्े 
निम्नदसे है। राजयोगका सम्बन्ध मनसे है | राजयोग और 


हृठयोग अन्योन्याश्रित हैं | वे एक दसरेफे आवश्यक 
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सहकारी अज्ञ हैं| दोनोका ज्ञान हुए. बिना कोई पर्ण 
योगी नहीं वनु सकता | 


हठयोगका समुचित अभ्यास जहाँ समाप्त होता है 
वहींसे राजयोंगका प्रारम्भ होता है । 


हठबोगकी साधना शरीर और प्राणसे शुरू होती है । 
राजबोगकी साधनाका मनसे प्रारम्भ होता है | 

हठयोगी प्राण और अपानवायुकों सयुक्तकर उन्हें 
भिन्न-भिन्न चक्रोमेसे ले जाता है | तब उसे सिद्धियाँ प्राप्त 
होती हैं | राजयोगीको उपयुक्त सबभसे सिद्धियाँ प्राप्त 
होती हैं | ज्ञानी इन्हीं सिद्धियोंकीं सत्सड्डृल्पसे प्रकट कर 
देता है । भक्त आत्मसमपंणके द्वाग भगवत्कृपाकों प्राप्तकर 
सारे ऐशर्योका स्वामी बन जाता है | 


उपसंहार 

शास्र अनन्त हैं, जाननेकी बाते बहुत-सी हैँ, समय 
अति खलप है, उसपर अनेको विदश्न हैं | अतः मनुष्यको 
चाहिये कि वह केवल सारको ग्रहण करे, जिस प्रकार हस 
पानी मिले हुए दूधमेसे केवल दूधकों ले लेता है और 
पानीकों छोड़ देता है | 

है अमृतके पत्रों | जागो | अपनी आँखें खोलों | 
ससारके दुश्खोका स्मरण करों | मृत्युकी याद करो। 
मसहात्माओंकी याद करों। इंश्वरको याद करो । उसके 
नार्मोका गान करो | भक्तिका साधन करो । नवधा भक्ति- 
का अभ्यास करो। भागवर्तोकी सेवा करों । भगवानकी 
अन्तःख्ित सत्ताका सर्वत्र अनुमव करों । श्रीक्षष्णका 
दर्शन इसी जीवनमे, नहीं; इसी क्षणमे ग्राप्त करो | दिव्य 
भागवत अथवा जीवन्मुक्त बनों ओर सबंत्र, चारों दिझाओ- 
में सुख, गान्ति ओर आनन्दकी वर्षा करो | मित्रो ! में 
आपको एक बार फिर याद दिलाता हैँ, उस चन्दायन- 
विद्ारी वशीरवकारीकों एक झ्षणक्रे छिये भी मत मूलो । 
बही तुम्हारा भावत सनातन सद्डी है, वही तुम्दारे आनन्द- 
का ज्ोत हे, यही तुम्हारे जीवनका आधार है । 


उनके (४४ नमी मगवते वांसुदेवाब' इस द्वादशाल्तर 
मन्त्रकों सबंदा रटने रहों । तुम सवपर मंगयान नन्दनस्द्रन 
की रूपा वरसती रहे । 


हरि, 37 तत्सन । 
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गीताका योग 


( लेपक--खामी श्रीसहजानन्दजी सरखती ) 


55 डा विचारपूर्वक देखा जाय तो 
| मानना होगा कि योग” एक 
पचीदा पहेली हे | जितने अर्थो- 
£ में इस योग इझाब्दका प्रयोग 
“अवतक हआ है शायद ही किसी 
,, अन्य शब्दका उतने अर्थमि 
' हुआ हो । यद्यपि कोषोर्मे-- 


योगोअपूर्वार्थसम्पाप्ता. सन्नतिध्यानयुक्तिषु । 
वपुस्थैयप्रयोगी च विष्कम्भादिषपु भेपजे ॥ 
विश्वव्धघातिनि द्ृव्योपायसंनह नेष्वपि । 
कार्मणे5पि च थोगः स्थाठ *' * |] 


आदि वबचनोके द्वारा नयी चीजकी प्रामि। सद्जति; 
व्यान; युक्ति; शरीरकी दृढता; प्रयोग, ( ज्योतिषियोंके ) 
विष्कम्भ आदि; ओंषधघि, विश्वासघाती; द्रव्य, उपाय; कवच, 
तन्त्रमन्न्रक्रिया, कमंठ इन चोदह अश्थोमे इसे व्यवद्दमत 
किया है ओर घाठुपाठम थुजिर तथा युज्‌ इन दो घात॒र्थो- 
के तीन अथे योग, समाधि तथा सयभन लिखे गये हें, 
तथापि इससे यह नहीं मान लेना होंगा कि योग शब्दके 
इतने ही अथ हैं | केवल श्रीमद्धगवद्गीताके ही अठारह 
अध्यायामे प्रत्येकके प्रतिपाद्य विषयको भी योग” ही 
नाम दिया गया है--अजुनविषादयोग, सारूययोग; कमे- 
योग आदि । इससे यह तो सिद्ध ही है कि योग झव्दार्थके 
भीतर कम-से-कम अठारह पदार्थ और भी आ गये। 
ब्रेशक गीताके साख्ययोग, कमंयोग आदि शब्दोंके साथ 
ही प्रत्येक अध्यायके अन्तम पठित समासिसूचक 
सह्डत्पोम योगशास्त्रे' को देखकर बहुत लोगनि “योगशास्त्र” 
का कर्मयोगशास्र' अर्थ कर दिया है और नारायणीय धर्म- 
के साथ, जिसका प्रतिपादन महाभारतक्रे शान्तिपरवंम आया 
है, गीताप्रतिपादित विषयका मिलान करके गीतामे भी 
नारायणीय धर्मका ही निरूपण माना है और इस निर्णयपर 
पहुँचनेमे उन्होंने (भगवद्गीता? नामसे भी सहायता ली है। 
कारण; नारायणीय घमंके वक्ता जहाँ नारायण हे तहाँ 
गीताधमंके वक्ता भी भगवान्‌ या नारायण ही € और 
भगवद्रीता शब्दका यही अथ भी है | फिर भो हमारे 
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जानते ऐसा करना खींचतानकी पराकाष्ठा एवं दूरक॑ 
कोड़ी लाना है | आखिर “अजुनविषादयोगःमे, जो प्रथमा- 
ध्यायका प्रतिपाद्य विषय है, कौन-सा कर्मयोग है 
केवल तीसरे अध्यायके अन्तके सद्डल्प्में 'कर्मयोंग” आया 
है। बाकीम तो सांख्ययोग, ज्ञानकर्मसन्यासयोग, श्रद्धा- 
त्रयविभागयोंग, देवासुरसम्पद्दिमागयोंग आदि शब्द आये 
है | इनमे कहाँ कर्मयोग छिपा हुआ है ? और अगर इन 
सभीका अथ अकारान्तरसे करमेयोंग हीं करनेका हठ किया 
जाय; जो असम्भय है, तो फिर योग गब्द वही भानमतीकी 
पिठारी ही सिद्ध हों जाता है और इसके भीतर संसार- 
भरके पदार्थोका समावेश हो ही जाता है । इससे अच्छा 
है कि गीताके प्रत्येक अध्यायके प्रतिपाद्य विषयौकों ही 
योग नाम दे डाले और भगवद्गीता नाम उसका केवल 
इसीलिये मान लें कि उसमें सवंत्र 'भगवानुवाच! यही 
लिखा है। न कि नारायणीय धमसे इसका कोई भी सम्बन्ध 
है। इसीलिये 'भगषद्गीता' यह ज्लीलिज्ञ नाम भी ठीक हो 
जाता हे । क्योकि यह गीता तो शब्दान्तरसे भगवानके 
द्वारा गायी हुई ( उपदिष्ट ) उपनिषद्‌ ही है और 
उपनिषद्‌ शब्दके सत्रीलिज्ग होनेके कारण उसका विशेषण- 
रूप गीता शब्द भी ज्रीलिज्ञ हों गया है | यदि नारायणीय 
धर्मकी बात होती तो 'भगवानुवाच! की जगह “नारायण 
उवाच' कहते और नाम भी नारायणगीता रखते | या 
नहीं तो धम गब्दका खयाल करके पुलिज्ञ या नपुसक 
लिज्ज गीतः 'गीतम! रखते | 


लेकिन इतनेसे ही योगके शब्दाथका निश्चय तो हों 
नहीं जाता ओर योग क्‍या है यह पहेली सुलझनेके बजाय 
और भी उलझ जाती है | बहुत छोग यह समझते होंगे 
कि पतब्ललिके योंगदर्शनर्म शायद इसकी सुलझन हों । 
लेकिन उन्हें यह जानकर आश्रय होगा कि जहों गीताके 
अठारहाँ अध्यायेमि सब मिलाकर योग, युक्त; युद्ञन्‌ 
आदि अर्थात्‌ उसी युज धाठुसे बने शब्दोंका प्रयोग 
प्रायः डेढ़ सों वार आया है और यदि इसीमे हर एक 
अध्यायके समाप्तिसट्डूल्पमे दो-दो बार लिखे योग शब्दकों 
जाड़ दें तो एक सी नब्बेसे अधिक या प्रायः दो सी वार 
आया है ऐसा कह सकते हैं, तहाँ योगदशनमे कुछ 
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मिलाकर केवछ नौं-दस ही बार इसका प्रयोग हुआ है 
और उसमें भी योगके अर्थमे केवल चार ही बार, जैसा कि 
पहले पादके दूसरे, दूसरेके पहले और अशद्यईसर्वे 
और चोथेके सातवें सूज्नोंसे स्पष्ट हे | इसके विपरीत गीताके 
प्रायः सभी ग्रयोग इसी अथर्म हैं | अतः यह तो मानना 
दी होगा कि योग शब्दको किसी-न-किसी रूपमे गीतामे 
जितनी वार दुहरराया गया है उतनी वार शायद ही किसी और 
पुस्तकर्मे दुहराया है। एक वात और है | गीतामें योग शब्दके 
अम्यासके साथ ही उसका निवेचन भी स्पष्टरूपसे दो 
छोकोमं जरूर किया है और वे हैं द्वितीय अध्यायके ४८ 
तथा ५० छोक जिनमें लिखा है कि कर्म ओर उसके 
फलमे लिपटनेके भाव ( आसक्ति ) को छोड़ और उद्देश्य 
पूरा होने-न-होंनेमे वेफिक्र होकर योगबुद्धिसे कम करो, 
क्योंकि इसी अनासक्ति ( आसक्तित्याग ) और पूरा होने- 
न-होनेमें वेफिक्रीको--समताकों योग कहते हैं [--“कमके 
सम्न्धकी विशेषज्ञताकों--कोंशलको--योग कहते हैं ।” 


योगस्थ' कुर कर्माणि सड़ त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धुपो' ससो भूत्वा समत्वं योग डच्यते ॥ 


(गीता २ । ४८ ) 
योग: कमंसु कोशलम' (गीता २। ५० ) 
यद्यपि योगदशनरम मी “बोगश्रित्तद्गत्तिनिरोधः (१। २) 
तथा “तपःखाध्यायेश्वरप्णिघानानि क्रियायोग? (२। १) 
सज्ेमि योगशब्दकी व्याख्या की गयी हे | फिर भी वह 
दूसरे ढगकी है-सकुचित एवं एकदेशी है| वह व्याख्या 
केवल योगदर्शनवार्लके ही कामकी है और यह तो 
मानना ही होंगा कि योगदशन जनसाधारणकी 
पहुँचके परेकी चीज है--व्यावह्वरिक जीवनकी चीज नहीं 
है। उससे केवल विरक्त या अध्यात्मवादी ही छाम 
उठा सकते हैं जिनकी सख्या डेंगलियॉपर गिनी 
जा सकती है, संसार तो दिनरात कार्मो ( कर्म ) मे लिस है; 
फेंसा है; उसे चितइत्तिनिरोधसे बया काम ” फलतः 
जिन कार्मोकों बह कर रहा है उनसे उसे न हटाकर भी 
कोई ऐसी युक्ति ( तस्कीव ) बतायी जाय जिससे अमीष्टकी 
सिद्धि और असिद्धि, हार-जीत, हानि-लाम आदिकी 
उसके दिलपर चोट न पहुँचे और हर हालूतमे वह एकता 
रहे--निहवन्द रहे तथा जनककी तरह हिम्मतसे कह सके 
दि समृद्ची मिथिला जली सही; लेकिन मेरा क्या जत्य 
मिथिलाया.प्रदग्वयाया न में किखन दण्यते । 
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->तो कितना सुन्दर हों; कितना अच्छा हों और इस 
वेहाल दुनियाकों वह कितनी रुचे | इतना ही नहीं, काम 
करते-करते थक गये ओर नतीजा कुछ न हुआ तो फिर 
झुरू किया ओर इस तरह करते-करते थक गये, मरने की 
नोबत आ गयीं; फिर भी यदि काम छूट जानेका मौका 
आया तो मारे चिन्ताके जलने लगे, यहॉतक कि अन्त- 
दममें भी उस कामकी फिक्रसे ही बेहाल है| ठीक वही 
हालत है कि बदरीका बच्चा तो मर गया; मगर वह उसे 
फिर भी छातीसे चिपकाये फिरती है और छोड़ना नहीं 
चाहती | ऐसी मनोच्त्ति भी केसी मयझ्जर और दुःखद है | 
यह कर्मकी ममता भी केसी भयावनी है! ठीक वेसी ही है, 
जेसी फलकी | आसक्ति सभी बुरी है फिर वह चाहे फलकी 
हो या कर्मकी, वह समुद्र या नर्दीमें तैरनेवालेके गलेकी 
चक्की है। फछ जबतक कच्चा है, डालमे लगा रहता है 
और बलात्‌ उसका तोड़ना ठीक नहीं है | साथ ही, 
पकनेपर जब वह अनायास डाल (बृन्त ) से छूट रहा तो 
हठात्‌ इृन्तमें ही उसे चिपकाये रखना या रखनेकी कोशिश 
कम दुरी नहीं है, ऐसा करना तो फल, बृन्त, डाल, वृक्ष 
सभीकोी ब्रेकार बनाना है। ऐसी हालतमें यदि इस 
मनोवृत्तिकों हटानेका कोई उपाय हो तो कितना बढ़िया हों, 
रमणीय हो ! यह उपाय; तरकीब या रास्ता योगदर्शनके 
अरण्यमे मिलनेका नहीं; इसीलिये भतृद्वरिने कहा है और 
ठीक ही कहा है कि योगमे तो रोगोका खतरा है-'्योगे 
रोगभयम? । परिणाम यह होता है कि साधारण जनताकी 
ज्ञानपिपासा और आकांबा योगदर्शनके पढनेके बाठ भी 
शान्‍्त नहीं होती | वह या तो उसे समझ पाती ही नहीं 
या उसे अपने लिये बेकार समझती है | साथ ही सांसारिक 
झझगोमे लिप्त ररनेके कारण कार्योके फलछाफछसे होनेवाली 
वेदनाओसे समय-समयपर ऊबकर उनसे छुटकारा भी 
चाहती हे जो सहज हो । क्योकि समय-समयपरकी यह 
ऊवब तो केवल मसानियाँ वेराग्व है, स्रभावतः छोग कार्मोसे 
तो अलग हो ही नहीं सकते, उन्‍हें कार्मोम ही मजा आता 
है। हों, कभी-कमी व मजा किरकिरा हो जाया 
करता है ओर उसी किरकिरेपनसे पिण्ड छुड़ाने 
इच्छा लोगोंको खमावतः रहती है और गीताऊे 'बोग! 
निर्वेचनकी स्ूबी, इसीमे है कि यह उस आकांकाकी पूत्ति 
करता है, यद्यपि आज हमे यह बात विदित न हो और 
मतवाद एव साम्प्रदायिक जआाम्रतम पड़कर हमने गीताओे 
इस रह्य्यकों भुझा दिया हे।, तथाएि गीताके सर्वाधिद 
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जज ०. खेलनर- अपनी जंममनी-िलानरी "पिलमनन-ओमलनी रकम अंडा उममनीजकननं आकर नली जी जिन पिन चिकनी पतला यही चिणगी बी नी अ उतनी अन्य ककुछ'. पाया 


लोकप्रिय बननेका प्रारम्भिक कारण यही है कि जन- 
साधारणफे भावोकों समझ उन्हींके उपयुक्त साधनोके 
सम्पादनद्वारा उनकी प्रत्तिका उपाय उसमें बताया 
गया है | 
बहुत छोगेंके मनमें यह शड्ढा होती है कि गीतामे ही 
योगकी दो परिमाधाएँ क्योकर दी गयी हे जो परस्पर 
मेल नहीं खाती हैं | एकमे तो 'समत्व” का नाम योग 
रकक्‍्खा गया है और दूसरेमे 'कोशलछ”? का। समत्व कम 
तथा फलछकी अनासक्ति है जो निषेधात्मक है और कममे 
'कौगल” विशेषज्ञता या विशेषरूपकी जानकारी हे जो 
भावात्मक है | कुशल या विशेषन्न (59८८०॥5£) तो 
वही होता है जो उस वस्तुके रगरेगेकों रती-रत्ती जाने । 
ऐसी हालतमें तो यह विशेष ज्ञान विधानात्मक ([7057706 ) 
हुआ और पूर्वोक्त अनासक्ति निषेधात्मक ( 7९28676 )| 
लेकिन यदि थोड़ा भी प्रवेगपूवंक देखा जाय तो यह बात 
नहीं है । आखिर योगके उक्त दोनों निर्वेचन गीताके 
द्वितीय अध्यायमे ही नहीं; किन्तु पास-पासके ही छोकीमे 
लिखे गये हैं। ४८ और ५० के बीचमें तो केवल ४९ सख्या- 
वाला ऑछोक ही व्यवधायक है। वल्कि ४९वें छोकमे जो 
धुद्धियोग! शब्द आया है उसीका स्पष्टीकरण ५० वें मे 
है| फलतः व्ययधान भी नहीं है, किन्तु दोनों निर्वेचन 
आगे-पीछे मिले ही हुए है । ऐसी दश्षामें पूर्वापरविरोधका 
अवसर ही कहाँ ! जब साधारण मनुष्य भी एक साथ 
बोलनेमे एक समय पूर्वापरविरोधसे बचता है तो फिर 
गीतोपठेशक श्रीकृष्ण या गीताके पदवद्धकत्तों व्यासका 
कया कहना ! असलसे यह मानव खमभाव है कि बुरा-मला 
जो कुछ किया जाता है उसका; उसके फलका तथा ससार- 
में निरन्तर होनेवाली घटनाओका प्रभाव दिल-दिमागपर-- 
आत्मापर--पढ़ता ही है | यह असम्भव है कि आईनेके 
सामने कोई पदार्थ छाया जाय और उसकी छाया उसमे 
न पड़े-प्रतिबिम्ब न दौीखे । और घटनाचक्रका यही आत्मा- 
पर पड़नेवाला प्रभाव हमारे सभी कष्टी एव वेदनाओका 
कारण है | जवतक दिल-दिमाग दुरुस्त हैं, काम करते है 
तबतक ये वेदनाएँ अनिवार्य हैं ।गाढ़ी नींदके बाद जब 
कोई दृश्-पुए मनुग्य उठता है तो उसके दिल-दिमाग 
शान्त और एकरस--सम माल्म हेते हें और इस दव्माको 
एम दूसरे घब्दोंम वेलेन्श्ड ( 95]87८८त ) कह सकते हैं | 
लेकिन उसके बाद घटनाचक्रके करते रसमड्भ शुरू होता 
है और मनुष्य कभी प्रसन्न और कभी खिन्न होता है, कभी 
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रोता है तो कभी देसता और कभी उदासीन बनता है । 
यही विषमताकी ( 7777997970८6 ) अवस्था उसके दिल ' 
दिमागकी है | यदि यह अवस्था न आधे तो जिन्दगी 
कितनी मजेदार हों; जीवन कितना सरस हो; जैसा कि अबोध 
बच्चोमें प्रायः पाया जाता है। गाढ़ निद्रा और वेहोशी- 
की हालतमे भी इस विघमताका पता नहीं रहता, मानों 
आईना बन्द है और प्रतिबिम्ब नहीं पड़ते | मानव-हृदग्न 
और मानव-मस्तिष्क इतने भावग्राही हैं; भावव्यज्ञक हे, 
ससमंग्राही हैं, 5०४5777८ हैं कि प्रत्येक घटनाका प्रमाव 
लिये बिना नहीं रहते, अवश्य प्रभावित हो जाते हैं । इधर 
हमारी हालत यह है कि अच्छे भावों और उनके परिणामी- 
के साथ तो वनन्‍्मय होना हमे पसन्द है लेकिन असद्धावी 
ओर दुष्परिणार्मोंसे बचना चाहते हे | यह परस्परविरोधी 
बाते है । यह ऐसी ही हैं जेसी दिनको चाहकर रातकों न 
चाहना | ससार तो परिणामी है, परिवर्तनशीछ है | फलतः 
अच्छेके बाद बुरे और बुरेके बाद अच्छेका आना अनिवाय 
है | इसमे कोई अन्तर नहीं कि हम दुःख चाहे या सुख । 
इन दोनोकों तो अयुत सिद्ध कहना चाहिये जिसके मानी 
हैं कि एकके बिना दूसरा रह ही नहीं सकता। अतएव 
बुद्धिमानी इसीमें है कि हम एकको भी न चाहें | यह कोई 
असम्भव बात नहीं । हॉ, कठिन अवश्य है) ओर जब यह 
दगा प्राप्त हो गयी तों दिल-दिमाग एकरस ( >487८2९व० ) 
रहते हैं, सम रहते हैं | इसी दशाका नाम 'समत्व” है 
जिसका उल्लेख उक्त ४८वें छोकमें है | 


कही चुके हैं कि कार्मोका प्रभाव दिल-दिमागपर 
पड़ता ही है । बल्कि यों कहना चाहिये कि कर्माँके फलके 
रूपमें जो हानि-ठाभ, जय-पराजय; सुख-हुःख आदि 
होते हैं उनका अनुभव दिल-दिमाग तभी करते हैं, उनसे 
प्रभावित तमी होते हैं, जब उन कर्मासे पहले प्रभावित 
हो लेते हैं | बीजमें अद्भर-उत्पादनकी शक्ति होती है जो 
प्रतीत नहीं होती । लेकिन भाड़में डाल देनेपर वह शक्ति 
नष्ट हो जाती है यद्यपि बीज ज्यौ-का-त्यों रहता है। ठीक 
यही दशा कार्मोकी है। जो काम हमारे दिल-दिमागकों 
प्रभावित नहीं करते उनकी चुखदुःखानुभावक शक्ति नष्ट 
हो जातो है | वेहोश आदमीको छुरी भोकनेकी जानकारी 
न होनेसे उसके बाद होनेबाली पीड़ाका भी अनुभव 
नहीं होता। पागर्लों तथा अबोर्धोकी तन्मयता क्रियाके 
साथ न होनेसे तजन्य फलसे भी बे छोंग सुखी-दुःखी नहीं 
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होते । अतएव बुरे-भमले कर्माके साथ यदि हमारी तन्मयता 
छूट जाय तो फिर उनके फलोसे भी पिण्ड अनायास ही 
छूटे | इसके लिये यदि कोई हिंकमत, उपाय या तदबीर 
हो तो क्‍या खूब ! काम करनेसे तो पिण्ड छूट नहीं सकता । 
मजबूरन कुछ-न-कुछ करना ही पडता है-- 

न हि कश्निव्क्षषमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ । 

कार्यते छमवशः कर्म स्व” भ्रकुृकतिजेयुंणे: ॥ 

हे (गीता ३।५ 2) 


फिर कर्मासे बचनेकी निरथंक कोशिशसे क्या प्रयोजन 
और क्या प्रयोजन इस बेंहदा दुराग्रहसे कि मे अमुक कम 
करूंगा ही ? एकमात्र उनकी आसक्तिसे बचनेकी कोशिशर्मे 
चुद्धिमानी है जिससे फल भोगने न पड़े । इसी बुद्धिमानी- 
को, चातुरीकों, कोशलकों 'योग”ः कहा है उक्त 
००वें छोकमें और यह कोंशरू वही अनासक्ति या समता 
या दिल-दिमागका 9297८८ हे । इस प्रकार देखने- 
से दोर्नोंमे विरोध कहों है ? बात असल यह है कि ४८ वें 
छोकमे “समत्वः नामक जिस योंगका उल्लेख किया है 
उसीका विशदीकरण ४९, ००; ५१ आदि आगेके 
ओोकोमें किया है और कहा है कि,कर्माकों करता हुआ भी 
ऐसी बुद्धिमत्ताका सम्पादन करे) ऐसे कोशलकों प्रात्त करे 
जिससे सिद्धि, असिद्धिमे हमेशा वेफिक्र रहे | क्योंकि विना 
ऐसी बुद्धिमताके सुकृत-दुष्कृत या भलेनचुरे कर्मा तथा 
उनके फर्लोंसे छुटकारा नहीं हों सकता | इसके वादके 
५१वें छछोंक “कर्मज बुद्धियुक्ता हि! में फिर उसी बुद्धिमत्ता- 
हा विवेचन किया हे ओर दिखलाया है कि किस प्रकार 
प्रनासक्ति या समत्वज्ञानरूपी बुद्धिमत्ताके प्रात होनेपर 
जन्म-मरणसे छुटकारा हो जाता हे । 
गीताके इस योगका निष्कर्प यह है कि मनुप्यको 
किसी प्रकारका आग्रह कमके सम्बन्धमे नहीं होना 
चाहिये । प्राकृत नियर्मोके अनुसार प्रवाहपतित कर्मोंसे 
भागना भी ठीक नहीं और अथर सस्कारवश कम अपने 
आप ही छूट जायें या एक छूटकर उसको जगद्द दूसरा 
आ जाय तो हर-हाल्तम महामारतोक्त घमव्याधकी 
तरह उसमें भला-बुरा नहीं मानना चाहिये | क्योंकि न 
तो कर्माम ही कुछ रक्‍्खा है और न उनके त्यागर्मे दी । 
कर्मोके करने या उनके त्यागके सम्बन्धर्म जो हमारी 
मनोइत्ति है, भावना है वह्दी असल चीज है ओर उसीके 


सम्पादनमे हमारा ध्यान रहना चाहिये। याद कमार्मे 
७ ७----- कैम 





2१३ 








हमारी आसक्ति या ममता न हो तो वे हमसे छट जायगे; 
यह घारणा अ्रान्त है । कर्म तो सष्टिके नियमान्तर्गत हैं । 
फिर वे छटेंगे केसे ! और अगर उन्हें छूटना ही हे तो 
आसक्ति या ममता उन्हे रख नहीं सकती । प्रत्युत यह 
आसक्ति विचारकों अन्या और दुवंल बना देती है। 
कारण, आसक्ति तो एक ग्रकारका हठ है और इहठके 
साथ विवेकका सम्बन्ध ही क्‍या £ आसक्तिमें बहुत बडा 
दोष है कि वह मनुप्यकों अधीर बना देती है, साहसहीन 
कर देती है ओर अधीरताकी दणामें कोई भी काम 
ठीक-ठीक किया ही नहीं जा सकता । यह तो केवल 
कमकी आसक्तिकी वात है। फलकी आसक्ति तो ओर 
भी बुरी है। वह मनुष्यके ध्यानकों बॉट देती है और 
जब ध्यान बलात्‌ू फलकी ओर चला जाता हे तो पूरी 
दक्तकिसि कमंका अनुष्ठान हो नहीं सकता। साथ ही; 
जिसपर आसक्ति होती हे उसीपर अधिक दृष्टि होती 
है। फल यह होता है कि कम या फलहूपर आसक्तिके करते 
उसीमें दृष्टि बंध जाती है और कमके साधनोंपर प्र॒र्ण 
दृष्टि नहीं रहती ! परिणाम यह होता है कि साधन- 
सम्पत्ति पूर्ण न होनेसे क्रिया ( कम ) ठीक नहीं होती, 
जिससे फल भी सन्दिग्ध रहता हे | अतएवं कर्म यू 
उसके फलकी ओरसे दृष्टि हग्मकर कमके साधनोपर 
रखनी चाहिये | एतद्थ दोनोकी आसक्ति त्याज्य है | 
बात मी है कि जब मनोयोगप्र्वक कर्मके साधन ठीक 
रहेंगे तो कमकी प्रति ओर उसके द्वारा फलकी सिद्धिकों 
कोई रोक नहीं सकता; वह अनिवाय है। ऐसी दाम कर्म 
ओर फल दोनोंकी आसक्ति सर्वथा हेय है और जब वह 
रही ही नहीं तों दिलदिमागकी समता ( 82]27८८ ) 
अवश्य ही रहेगी । गीताके “कर्मण्येबाधिकारत्ते? 
( २ | ४७ ), 'कृपणाः फलहेतवः ( २। ४९ ) आदिका 
यही भाव है | 


छृदय तथा मम्तिप्कके इस समता ( 87८८ ) 
को पातख्जल्योगवाले भी अपने रास्तेसे प्राप्त करना 
चाहते ६ | छेकिन यहद्द मार्ग साधारण छोगोके लिये, 
जिनमें ससारसे देराग्य नहीं हैं, नहीं बताया गया ह£ । 
क्योंकि अभ्यासवंराग्वाम्वां तब्रिरोध” (१।१५१२) 
सूज़के द्वारा योगकी सिद्धि अम्यास और वेराग्य दोनोंकी 
सहायतासे बतायी गयी है। इसीलिये एस बोगकों हम 
व्यावष्टारिक नहीं कहते | जीते-जी मृतक बननेको क्षतिने 


जीन. 
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छोग तेयार हो सकते हू ? दूसरी ओर गीताका योग है । 
हसमें किसी भी कामकी मनाही नहीं है। प्रत्युत कर्म- 
ज्यायों द्यकमण-? ( गाता ३। ८ ) के द्वारा नहीं करनेकी 
पेल्ला ऊछ भी करना अच्छा बताया गया है । यह भी 
नहीं कि कर्मके फलमने वश्चित करनेका यत् किया गया हो | 
प्रत्युत जहों आसक्तिके करते फल सन्दिग्ध रहता हे; 
तहाँ गीताने अनासक्तिके द्वारा उसे ओर भी निश्चित कर 
दिया है; कारण, कर्माके सुसम्पादनसे उनके फल 
अववध्पम्मावी हैं । यह भी नहीं कि किन्‍्हीं विशेष प्रकारके 
कर्मों कोई मह्ता रकक्‍्खी गयी हों | वहाँ तोौ-- 
यस्करोंपि यदश्षासि बण्जुहोपि ददासि यव्‌ | 
( गीता <] २७) 


“के द्वारा साधारण खान-पानसे लेकर यजत्न-हवनादि 
सभीके द्वारा समान रूपसे कटबाण लिखा हुआ है) यम; 
नियमादि कठिन ब्रर्तोंका भी प्रश्न नहीं है ओर प्राणायाम, 
आासन आदिका भी नही । किन्तु सभी कुछ करते-कराते 
रहनेपर भी या तो यह भाव रखना कि इन कर्माके द्वारा 
हम भगवानकी प्रजा करते हूँ, या यह कि प्रकृतिनियमफ्े 
यंग ये ह्सारे लिये कतंव्य हूँ, इसीसे इन्हे करते हें, 
अथवा जो कुछ करते हूँ वह यज्ञ हो रहा है-- 


तत्कुरप्व सदपंणम्‌ ॥ (गीता ९ । २७) 


यत्कम॑ नियत क्रियतेड्जुन । 
(गीता 2८ । ९ ) 


कायमिस्येव 


यज्ञाथौत्कमंणोंडन्यत्र । (गीता ३ । ९ ) 


“जेस, इन तीनेमिसे किसी भी भावनासे, लेकिन 
कमके झग्ने, न करने या उसकी फलकी आसक्ति 
छोड़कर; जितने भी कम छोटेसे ब़ेतक ( यहॉतक कि 
मलमृत्रत्यागसे छेकर समाधितक ) किये जाते हैं, सभी 
कल्याणकारक होते हैं | इस प्रकार (आमका आम और 
ग़ुठलीका ठाम! चरिताथ होता है। क्योंकि एक तो 
कोई विशेष परिश्रम या तैयारी नहीं करनी पड़ती; दूसरे 
कमके सायारिक फछ मी मिलते ही है, तीसरे दिल- 

डिमागकी एकरसता ( 59]27८८ ) बनी रहती है जिससे 
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जीवन किरकिरा नहीं होता । चौथे परलोकर्मे वन्धन 

नहीं होता और अन्तम कल्याण होता है । यद्रपि 
प्रारम्मिक अवस्थामें ये सभी बातें नहीं» होती है किन्तु 
धोरे-घीरे एकके वाद दूसरी होती हैं। फिर भी इनका होना 
असम्भव नहीं | साथ ही यह मार्ग साधारण छोगकि 
लिये भी सुकर होनेसे सावभौम एव व्यावहारिक है | 
यहीं गीताके योंगकी विशेधता है और इसीसे इसे 
सावभीम धम 'कहते हैं | इसके अनुसार किसी भी 
हिन्दू, मुसलमान; क्रिस्तान आदि सम्परठायका मनुष्य 
समानरूपसे कल्याण प्रास कर सकता है-- 


श्रेयान्स्वधर्मा विगुणः परधर्मासखनुष्टितात्‌ । 
(गीता १८ । ४७ ) 


--का भी यहीं अमिप्राय है । यदि गीताका यह योग 
प्रचलित हो जाय तो घार्मिक कलह स्वयमेय विलीन हो जाये | 


जेसा कि पहले कह चुके हें गीतामें योंग शब्दका 
प्रयोग प्रायः दो सो वार आया है--समी अच्यायोंमें यह 
शब्द ओतग्रोत है | केवछ प्रथम ओर सच्नहवें अध्यायके 
इलछोकोम यह नहीं मिछता | यह भी बात है कि सर्वत्र 
योग शब्दका प्रयोग हमारे बताये अथमें ही नही हुआ हें, 
किन्तु पातञ्ल्योंगके अथम तथा कोषमे निर्दिष्ट अर्थांमे भी 
हुआ है ओर प्रत्येक अन्यायके प्रतिपाद्य विषयकी भी 
योगसज्ना गीतामें है |फिर भी यह गीताकी कोई 
माननीय विशेषता नहीं है ओर इससे जनताका कोई 
विशेष लाभ नही । गीताने मनुण्यके व्यावहारिक जीवनकी 
पारमाथिक या पारलोंकिक जीवनके साथ एकता करके 
उसे जो सवंजनसाध्य व्यावहारिकता प्रदान की है यही 
उसकी विशेषता एवं उपादेयताका कारण है। चाहे 
घरमे हो या जगल्में, हल जातता हो या समाधिस्थ हों; 
नमाज पढ़ता हो; प्राथना करता हों या सन्ध्योपासनमे 
लगा हो; हर द्दालतमे वह समानरूपसे कल्याणका अधिकारी 
हो सकता हैं, इसे गीताने ढाभनिकरूपसे बताया है । 
यह बात इस रूपमें कहीं नहीं मिलती गीताकी 


कि 


देन है-उसकी अपनी वस्तु है और यही गीताका बोग है । 





